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...तों क्यों न बचाऊं पैसे! 


जन 


tras 
अव कम कीमत भ. कमाल की सफाई 
z नीते। चेक डिंटजेंट टिकिया से । 
° ATEN -- जोरदार | सफेदी का वादा | 
aa कीमत में और भी फायदा | 
सिर्फ नीली चेक डिटजेट टिकिया से! 
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= ` अंक], दृश्य 3 की टीका करने हेतु संगीतमय पृष्ठपट । 
आपके लिए , पेश है । बीपीएल सैन्यो टू-इन-वन्‌ से 
PN सौम्य मधुर तरंग । बीपीएल क्वालिटी में जन्मी सैन्यो 
टेक्नॉलॉजी । जिससे बने अनेक प्रकार के कैसेट रेकार्डर, 
मोनो और स्टीरियो टू-इन-वन्‌ । खूबियां भी अनेक । जैसे 
डबल कैसेट डेक, डिटेचेब्लू स्पीकरस्‌ मेटल टेप चलाने की 
सुविधा, हाई स्पीड डब्बिंग और कई अन्य सुविघाँए । 
AF Sah मनोहर रगों में । ताकी आपको मिले मन चाहा, 3 
मनोरंजक सगीउ । वह भी मुनासिब दामों में । 
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कीजिए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 


४ महीने की उप्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ ९, 
का 


ठोस आहार की भी ज़रूरत होती है re | 
“ Nestle. 
अनूठा लाभ दीजिए, e jac 
पौष्टिकता का लाभ : सेरेलैंक का प्रत्येक ml CTE cereal 
आपके शिशु की आवश्यकता के अनुसार सारे पौष्टिक Neat A ote i 
तत्व प्रदान करता है — प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, te, है Cer Jal ; er न 
विटामिन तथा मिनरल. सभी पूरी तरह संतुलित. owl, instant milk core SPR 


स्वाद का लाभ : शिशुओं को सेरेलैंक का स्वाद बहुत 

भाता है ` 

समय का लाभ : सेरेलैंक पहले से ही पकाया ET” 

है और इसमें दूध और चीनी मौजूद है. केवल इसे उबाले 
गुनगुने पानी: में मिला दीजिए, 


पसंद का लाभ : तीन तरह के सेरेलैंक में से आप A 
अपनी पसंद का चुन सकती हैं. 2 RP a 
कृपया डिब्बे पर दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन | मूते! सेरेलेंक बेबी केयर बुक 5 
कीजिए ताकि इसके बनाने में स्वच्छता रहे और आपके | लिखिये : सेरेलॅक,पोस्ट बॉक्स ने. 3 By 3 


शिशु को संतुलित पोषाहार मिले. नई दिल्ली-110 008 


सेरेलॅकका-वादाः स्वाट्‌भरा संपूर्ण-पोषाहार 
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प्रधान मंत्री की सुरक्षा 


Digitizedyby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामाजिक व पारिवारिक = 


की पाक्षिक पत्रिका 1 


अंकः837 मार्च (प्रथम) 1990 | 


कनक घट 
सुंदरता के मद में चूर लड़की का व्यवहार 
148 बंद लिफाफा 
विकलांग युवक से शादी करने वाली युवती 
154 जरूरत 
सतरंगा इंद्रधनुष परिस्थितियों से ४] कर पलायन 
दो परिवारों को मिलाने वाले बच्चे 163 माटी की मूरत 
पहली होली ... . रिश्वत न स्वीकारने वाला व्यक्ति 
ES को चुपके से भंग पिला देने वाला देवर डक 
चोरचोर 
होली के दिन घर में शराब की दावत 
ओएओए से पीड़ित 
पाप संगीत से चिढ़ने वाली काकी 
प्रतिदान 
कठोर उपशासक को मात देने वाली युवती 


ल ह| 


113331 
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कितनी और कैसी? 

आयकर हटाओ 

देश की प्रगति के लिए आवश्यक 
जमुना 

प्रसिद्ध अभिनेत्री व सांसद से भेंटवार्ता 


45 लो फिर आ गई होली 
- त्योहार के प्रति लोगों की बदलती धारणाएं 
67 देवरजीजा से होली खेलें लेकिन 
भावनाओं पर नियंत्रण रख कर 
69 होली पर रंग खेलें 
रंगों से सचेत रहने की सलाह 
73 रंग नहीं भावनाएं उड़ेलिए 
ukul Kangri Ca@iletttoh गरिआला/कर्दा बनाए रखें 
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119 'शराबी पति और आप 


9 आइए आप से पूछताछ करें 


j टोकाटाकी की आदत का इलाज पति को राह पर लाने के तरीके 
| | 111 विवाहित पुत्री का हस्तक्षेप 169 मधुमेह ee 
| मायके से संबंधों में कटुता एक खतरनाक बीमा 
| 117 आप भी राक गार्डन बनाइए 


आंगन का सदुपयोग 


Xa को बांधों मत 
| 16 तम ने कैसी खेली होली! 47 पिया संग होली ae 
i - ` :50 होली ऐसी मसखरी 162 जग लगता एक रंगोली 


आप के पत्र 84 नए पकवान 
| सरित प्रवाह 110 ये पत्नियां 


जीवन की मुसकान 182 कट्क्‍्तियां 
हमारी atsat 183 चंचल छाया 
पाठकों की समस्याएं B 
संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : 
दिल्‍ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली-1180055. 


दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा,लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तथा दिल्‍ली प्रेस समाचार पत्र प्रा.लि, साहिबाबाद/ गाजियाबाद में मुद्रित. 


अन्य कार्यालय : भहमदाबाद-503, नारायण चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाथाद-380009. बंगलौर : 
302-बी, 'ए' बर्वीस कारनर एपार्टमेंट्स, 3, rita रोड, बंगलौर-560001, बंबई : 79-ए, मित्तल चैंबर्स, | = on 
नरीमन पाइंट, 'बंबई-400021. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोद्दार पाइंट, 113, पार्क स्ट्रीट, 
कलकत्ता-700016. मद्रास : 14, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेषस, 150/82, मांटीअथ रोड, | 
मद्रास-600008, सिकंदराबाद : 122, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, 116, पार्कलेन, 
सिकंदराबाद-500003. 

€दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि. बिना आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्धत नहीं की जानी चाहिए. 

सैरिता में प्रकाशत कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं और वास्तविक व्यक्तियों, 
संस्थाओं से उन की फिसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. 

वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-12, Hare सरकस, नई दिल्ली -110001 

वार्षिक मूल्य केवल ड्राफ्ट/मनी आर्डर द्वारा ही 'सरिता' के नाम से ई-3, झंडेवाला 
एस्टेट, नई दिल्ली-110055. को ही भेजें S, 
चैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 

मूल्य विदेशों में (समुद्री डाक से) 265 ©., (हवाई डाक से)650 रु. 


मूल्य : एक प्रात 6.00 144 रूपए. 
ब ee 


सिल्च eaz, अगरुतल्ला तजर, इफाल, पोर्ट ब्लेयर और अकारस में 


ra 


अब PER के 4 महकते अस्त्र,सदा करेंगे मच्छरसेना को त्रस्त 


अब जानी-मानी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी 
Roussel® के तकनीकी सहयोग से 
बन रहे हैं कैस्पर मैट. देश में ये पहले 
मैट हैं जो पूरी शक्ति से मच्छर भगाते 
हैं, साथ ही 4 खुशबुओं से घर भी 
महकाते हैं. आज ही ले आइये चंदन, 
गुलाब, लैवेंडर या रेगुलर महक वाले 
DER मैट और PER रेगुलर या 
कॉर्डलैस मशीन. फिर देखिये इस 
महकती महाभारत में मच्छरों की हार. 
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सरित प्रवाह/जनवरी/ट्वितीय 

प्रसार माध्यमों की स्वायत्तता पर आप के 
विचार बड़े सटीक लगे. 

वास्तव में भारत में कोई भी सरकार 
आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता देने का 
जोखिम जल्दी मोल नहीं ले सकती क्योंकि इस से उस 
की छवि को खतरा हो सकता है. हां, नाम के लिए 
थोड़ी बहुत स्वायत्तता जरूर दे सकती है, जैसा कि 
वर्तमान सरकार कर रही है. सच तो यह है कि सत्ता से 
बाहर रहने पर सभी स्वतंत्रता का दम भरते हैं लेकिन 
सत्ता में आने पर पुरानी लीक पर ही चलने लगते हैं. 

राष्ट्रीय मोरचे की सरकारने दावा किया था कि 
जब उस की सरकार बनेगी तो प्रसार माध्यमों को 
स्वायत्तता प्रदान की जाएगी. वायदे के मुताबिक उस ने 
‘gare भारती' नामक निगम स्थापित करने का 
विधेयक पेश कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि 
इस विधेयक पर बहस कराने के कारण अंतिम निर्णय 
होने में एक वर्ष का समय लगेगा. 

इस विधेयक पर बहस की आवश्यकता तो है 
क्योंकि जब इस का तीनचौथाई खर्च सरकार वहन 
करेगी और इस के तीनों सदस्यों को राष्ट्रपति, 
उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य 
न्यायधीश मनोनीत करेंगे तो स्वतंत्रता रह कहां गई. 
इस के अलावा यह निगम संसद के प्रति उत्तरदायी 
होगा. संसद के प्रति उत्तरदायित्व का मतलब है 
बहुमत दल या फिर दूसरे शब्दों में सरकार के प्रति 
उत्तरदायी होना. चाहे वह मिलीजुली सरकार हो या 
एक दलीय सरकार. 

'दरअसल प्रसार भारती विधेयक पेश करने से 


- पूर्व बहस की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर 


'सरकार बी.बी.सी. (ब्रिटिश ब्रोडकास्टिग कार- 
पोरेशन) की तरह इस को बिलकुल स्वतंत्र कर देती. 
लेकिन सरकार ने यह विधेयक जानबूझ कर पेश किया 
और इस को बहस का मुद्दा बनाया. इस से सरकार की 

कमजोरी का पता चलता है. 
-अनिलकुमार श्रीवास्तव 

* 

दरअसल आकाशवाणी और दूरदर्शन सत्ता 
परिवर्तन के बाद.से ही करीबकरीब स्वायत्त हो गए 
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कांग्रेस (इ) के पांच वर्ष के शासनकाल के दौरान 
एक मरतबा भी विपक्ष के किसी नेता का वक्तब्य 
प्रसारित नहीं किया गया जबकि राष्ट्रीय मोरचे की 
सरकार के सत्ता संभालते ही दूरदर्शन व आकाशवाणी 
पर सप्ताह में औसतन तीन या चार दफा भूतपूर्व 
प्रधान मंत्री तथा प्रमुख विपक्षी नेता का बयान 
देखनेसुनने को मिल ही जाता है. “राजेश झांब 

* 


प्रसार भारती निगम विधेयक के बारे में आप ने 
जो जानकारी दी उस से तो यही आभास होता है कि 
बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह. 
-सतीशचंद्र 
* 
आतंकवादियों द्वारा राजनीतिबाजों व उन के 
रिश्तेदारों के अपहरण पर आप के विचार काफी हद 
तक प्रशंसनीय हैं. 
चैसे आतंकवादियों को छोड़े जाने की यह परंपरा _ 
सर्वथा गलत है. देश के लिए बड़ीबड़ी कुरबानियां देने 
की बातें करने वाले इन नेताओं को अपनी बेटी को 
कुरबान हो जाने देना था और आतंकवादियों का 
सफाया करने की मुहिम छेड़ देनी चाहिए थी. 
इस तरह आतंकवादियों को छोड़े जाने का 
सिलसिला चल पड़ा तो आतताइयों के हौसले बढ़ते 
जाएंगे. और फिर पुलिस किसकिस राजनीतिबाज के 
कौनकौन से रिश्तेदार की सुरक्षा कब तक करती रह 
सकती है? -कामेश राजपूत 'नालायक' 
7 : 
बेतुका ज्योतिष 
लेख 'ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां : लग 
गया तो तीर नहीं तो तुक्का' (जनवरी /द्वितीय) बेहद 
सटीक तथा विचारोत्तेजक लगा. 
चुनाव से पहले बड़ेबड़े ज्योतिषियों द्वारा की गई 
भविष्यवाणियों में से 90% से भी अधिक गलत 
साबित हुई हैं. संयोग से ao ज्योतिषियों की 
भविष्यवाणियों के ठीक निकलने से वे काफी शेखी 
बघार रहे हैं. अगर ज्योतिष शास्त्र गणित या विज्ञान 
होता, जैसा कि अकसर ज्योतिषी कहा करते हैं, तो 
सभी एक सी ही भविष्यवाणियां करते. 
अब जनता को चाहिए कि वह ज्योतिषियों के 
बहकावे में न आए तथा इस अंधविश्वास को जड़मूल 
से समाप्त करने का प्रयास करे. -हेमंतकुमार धरफले 
'नायक' 
+ 
नवंबर में हुए आम चुनाव से पहले सभी 
अखबारों एवं कुछ पत्रिकाओं में तथाकथित 
भविष्यद्रष्टाओं ने राजीव गांधी को भारत का फिर से + 
प्रधान मंत्री बना दिया था. मगर चुनाव नतीजों ने इन 
महानुभावों की 'योग्यता' पर प्रश्नाचिह्टन लगा दिया. 
अब ये लोग इस बात पर अनुसंधान कर रहे हैं कि उन 
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ted सें जुड़ी कुछ दिल की बातें. 
ब्रिटेनिया व्हाइटल रिफ़ाइड ऑईल. 
स्वाद ओर सेहत का एकदम सही मेल. 


जरा सोचिए आपके पति, हर समय अपने काम व्हाइटल सोया रिफ्राइनड ऑइल 
में जी जान से लगे हए, रोज की उलझनों से नोच 

म जी a गे हुए, रोज की उलझनों से जेनोअसचाटिड 
कैसे निपटते रहते हैं. उनकी ये सारी मेहनत है i ton 


आपके और आपके परिवार के लिए, 


आप जानती हैं, इतनी मेहनत 
का दिल पर क्या असर होता है ? ८ 
पर अब गौर करने की बात ये 
है कि आप क्या करें जिससे आपके 
पति हमेशा खुश ओर तन्दुरुस्त रहें, 


वो स्वाद जो पूरे परिवार को भाए, 


ज्यादातर लोगों के मन में ये बात बैठ गई है 
कि खाने को अगर पौष्टिक बनाया जाए तो 

वो स्वादिष्ट नहीं रह पाएगा. ब्रिटेनिया को इस 
बात पर बहुत आश्चर्य होता है : व्हाइटल ऑईल 
इतना हल्का और शुध्द है कि इसका, खाने के 


अच्छी सेहत के लिए अच्छा क्या है ? 


वैज्ञानिक खोजबीन से ये पता चला है कि स्वाभाविक स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ता, 
अन्ैचुरेटिड फैटी ऐसिड्ज - दोनों, मोनो और व्हाइटल रिफ़ाइत्ड सोया आईल इस्तेमाल में भी 
पॉली - कालस्ट्रॉल पर गेकथाम रखने में मदद किफ़ायती है 

करते हैं. ये, पकाने के बहुत से तेलों में होते 

हैं. पर, सभी तेलों में से सिर्फ़ सोया ऑइल में AED 

हो तालमेल Ja cD 

ही सही तालमेल है. व्हाइटल : 

ब्रिटेनिया व्हाइटल रिफ़ाइड व्हाइटल 

सोया ऑइल में सैचुरेटिड छुन रिफाइन्ड कुकिंग ऑइल 


फ़ैट्स कम और 
अन्सैचुरेटिड फ़ैट्स 
ज्यादा हैं. उसे बनाने वाले हैं ब्रिटेनिया, यानि ये 
१००% शुद्ध है. तभी तो इसमें पका खाना, 
दिल की खुबी को बनाए रखता है... और 
आपके परिवार,की सेहत को. 


“दिल की बात” 


O&M2992HIN 
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की भविष्यवाणी आखिर गलत कैसे हुई. 
यह अफसोस की बात है कि अधिकांश लोग 
ऐसी बेतुकी बातों पर विश्वास करते हैं और तकरीबन 
सभी पत्रिकाएं इस बकवास को छापती रहती हैं. 
हाथ देखने की बजाय यदि हाय से कर्म किया 
“जाए तो परिणाम अच्छा निकलता है. ‘art’ 
(मार्केटिंग और रिसर्च ग्रुप) ने भी संसदीय चुनाव 
क्षेत्रों में जा कर चुनावी आंकड़ों को इकट्ठा कर के 
वैज्ञानिक तरीके से चुनाव से पहले जो परिणाम बताए 
थे वे शतप्रति शत सही निकले. -दिवाकर भुइयां 


वास्तव में ज्योतिषी इस ठग विद्या से जनता को 
मूर्ख बना कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं. चुनाव से 
पूर्व किसी भी पार्टी या प्रत्याशी से पेसा ले कर ये लोग 
उन के जीत जाने का प्रचार करते हैं, ताकि लोग उन्हें 
चोट दें. इस तरह ये ज्योतिषी धोखे की कमाई से अपना 
पेट पालते हैं. ऐसे लोगों पर क्यों न मुकदमा चला कर 
उन्हें जेल की हवा खिलाई जाए? 

इसी अंक में प्रकाशित कहानी 'हलाला' बड़ी ही 
दिलचस्प लगी. उस से पता चलता है कि इसलाम में 
कैसेकैसे विचित्र नियम हैं. हददू अध्यादेश भी एक 
ऐसा ही विचित्र कानून हैं जिस में बेकृसूर मुसलिम 
महिलाएं बलात्कार के मुकदमों में स्वयं जिना बिल 
जब्र का शिकार बन ज़ाती हैं. आश्चर्य है कि मुसलिम 
जनता इस कानून के खिलाफ अभी तक कोई आवाज 
नहीं उठा सकी है. मजहब के नाम पर ये लोग किसी भी 
अत्याचार को सहन करने के आदी हो गए हैं, परंतु जब 
जरा सी इन की बुराई बताई जाए तो ये इसलाम को 
खतरे में जान कर बगावत करने को तैयार हो जाते हैं. 

'बेदों में क्या है?” शीर्षक के अंतर्गत सरिता ने 
हिंदुओं की आंखें खोलने का प्रयास किया था कितु 
किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंगी. आज भी यज्ञ और 
होमहवन के नाम पर लाखों रुपए व्यर्थ फुके जाते हैं. 
यदि यही पैसा बचा कर गरीबों की सहायता के काम 
में लगाया जाए तो राष्ट्र को बहुत लाभ हो सकता है 
कितु घर्मांधता की जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं जो 
हिंदुओं के दिलों पर कुठाराघात कर रही हैं. 

-एच.एन. त्रिपाठी 
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लेख 'हदूद अध्यादेश पाकिस्तानी महिलाओं की 
गरदन पर लटकती कानूनी तलवार” (जनवरी/ 
द्वितीय) पढ़ कर मन वेदना से भर उठा. 

आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि स्वयं एक 
महिला के प्रधान मंत्री होते हुए भी पाकिस्तान में 
महिलाओं की हालत इतनी खराब है. कम से कम ऐसे 
वयस्क संबंधों पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए जो दोनों पक्षों की पूर्ण रजामंदी से हुए हों. 

प्रसार भारती विधेयक के बारे में सरित प्रवाह में 
कही बातों से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं. संसद के प्रति 
उत्तरदायी होने के बावजूद भी प्रसार भारती निगम 
स्वतंत्र रह सकता है. बी.बी .सी. ब्रिटिश संसद के प्रति 
जवाबदेह है कितु उस की निष्पक्षता पर कोई उंगली 
नहीं उठा सकता. -जगदीश विदिशा 

+ 

बच्चे और फिल्में 

लेख 'बच्चों को कैसी फिल्में दिखाएं?' 
(जनवरी/द्वितीय) रोचक व शिशक्षाप्रद लगा, यह 
अभिभावकों की कठिनाई को दूर करेगा. 

चैसे आजकल शिक्षाप्रद तथा बच्चों की फिल्में 
बननी लगभग बंद ही हो गई हैं. हिसा तथा मारधाड़ 
वाली फिल्में ही ज्यादा बनती हैं, जिन्हें देख कर बच्चे 
भी हिसात्मक प्रवृत्ति अपनाने लगते हैं. 

फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि वे मारधाडू 
वाली फिल्मों से हट कर बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक तथा 
मनोरंजक फिल्में बनाएं क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी की 
तरह होते हैं. उन्हें जैसा सांचा दिया जाएगा वे वैसे ही 
ढल जाएंगे. वैसे भी आजकल चलचित्र बच्चों के 
जीवन में बुरी तरह छाया हुआ है. हमें बच्चों में अच्छे 
संस्कार पैदा करने चाहिए ताकि वे बड़े हो कर मानव... 
समाज की सेवा कर सकें तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य 


को समझ सकें, -एन. कोटवानी 
* 2 


आजकल हिंसा, मार धाड़, चोरी, डकैती, हत्या, 
बलात्कार व भौंडी प्रेमकहानियों पर आधारित फिल्में 
ही ज्यादा आ रही हैं. इन फिल्मों में जो भी अच्छाबुरा 
दिखाया जाता है वह बच्चों पर अपनी छाप अवश्य 


अनुसार सही हैं. 
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सरिता के स्वामित्व व अन्य विवरण संबंधी जानकारी फार्म 4, देखिए नियम 8 


, 1. प्रकाशन का स्थान: नई दिल्‍ली. 2. प्रकाशन अवधि : पाक्षिक. 3, 4 व 5. मुद्रक, प्रकाशक व 
संपादक का नाम: विश्वनाथ. राष्ट्रीयता: भारतीय. पता: ई-3 झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई 
दिल्ली-110055. 6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो इस समाचारपत्र के मालिक व हिस्सेदार हैं या जो 
इस की पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के शेयर होल्डर हैं: दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन' लि., ई-3 
झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110055. 


मैं विश्वनाथ, घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के 


(ह.) विश्वनाथ, प्रकाशक 
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मारे केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर में 


y विश्वविख्यात 'पावर-सेवर 
से कम्प्रैसर लगा है 
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च्चे जी हां, सभी केल्विनेटर रेफ्रिजरेटरों में विश्वविख्यात 
'पावर-सेवर' कम्प्रैसर लगा होता है। यह जल्दी ठंडा 

mg करता है और उस से भी जल्दी TH बनाता है। 
था वोल्टेज के तीव्र उतार चढ़ाव सहने करते हुए, 
की बिजली की कम खपत करता है। सच तो. 
A यह है कि विश्व भर को निर्यात किया जाने 
के वाला यह एक मात्र भारतीय रेफ्रिजरेटर 
च्छे ख 
नव केल्विनेटर की उत्कृष्ट 
ae सेवतां : ate | \ 
गनी # पूर्णतः स्टील निर्माणतथा | \ 

सुदृढ़ लाइनर by 
या, ॐ ज्यादा स्टोरेज के लिए ज्यादा 
ल्मे Wep r 

# सब से अधिक, आठ मॉडल, नौ 
गुरा आकर्षक रंगों में उपलब्ध 
NS केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर लाखों संतुष्ट परिवारों 
के संगी साथी। 
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व्री एवं सर्विस के लिए (@ एक्सपो मशीनरी लिमिटेड प्रगति यवर, 26 राजेन्दर पतेम, नइ दिल्‍्ली-110008 
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सरिता 


के स्तंभों के बारे में सूचना 
सरिता में प्रकाशित होने वाले 
विविध स्तंभों के लिए चुटकले, अपने 
अनुभव, संस्मरण व अन्य सामग्री भेजते 
समय स्पष्ट और AMSA 'शब्दों में अपना 
नाम, पूरा पता और भेजने की तारीख 
अवश्य लिखें. भेजी गई सामग्री किसी 
"भी हालत में लौटाई नहीं जाएगी, अतः 
वापसी के लिए टिकट या टिकट लगा व 
पता लिखा लिफाफा भेजने का कष्ट न 
करें. एक से अधिक स्तंभों की सामग्री 
एक ही लिफाफे में रख कर भेजी जा 
सकती है. 
भेजी गई सामग्री मौलिक और 
कम से कम शब्दों में होनी चाहिए. किसी 
भी पत्रपत्रिका से चुराई हुई या 
सुनीसुनाई नहीं होनी चाहिए. हर 
संस्मरण के साथ मौलिकता का निम्न 
लिखित प्रमाणपत्र अवश्य भेजें. इसे 
स्पष्ट शब्दों में अलग कागज पर भेजें. 
"प्रमाणित किया जाता है कि 
-शब्दों से आरंभ होने वाली मेरी रचना 
(अनुभव / चुटकुला / पकवान विधि) 
नितांत मौलिक है व इसे कहीं से लिया 
नहीं गया है और पुरस्कार के एवज में 
इस का प्रकाशन अधिकार (कापीराइट) 
में दिल्ली प्रेस पत्र प्रका शन प्रा.लि. को दे 
रहा हूं. स्पष्ट हस्ताक्षर. 
जिन संस्मरणों के साथ मौलिकता 
संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा उन 
पर विचार नहीं किया जाएगा. 


अपने संस्मरण इस पते पर भेजें: 
संपादकीय विभाग, सरिता, 
ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110055. 
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बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है. 

अभिभावकों को सचेत हो जाना चाहिए ताकि 
उन के बच्चों में भौतिकवादी दृष्टिकोण न पनपने पाए 
और वे दुराग्रही व जिद्दी न बनें. 'चिल्डून फिल्म 
सोसाइटी' को भी इस ओर समुचित ध्यान देने की 
आवश्यकता है. -विक्रम सिह नेगी 


* A 
मार्गदर्शक कहानी : 


कहानी 'चक्रव्यूह' (जनवरी/द्वितीय) मन को 
झकझोर गई. 

नायिका की अज्ञानता और भावुकता स्वा भाविक 
तो थी परंतु उसे आत्महत्या जैसा धिनौना विकल्प नहीं 
चुनना चाहिए था. नायिका नीना अगर थोड़े धैर्य और 
विवेक से काम लेती तो डेविड उसे इस तरह चकमा 
नहीं दे सकता था. 

कहानी प्रेमीप्रेमिकाओं के लिए मार्गदर्शक थी, 
यदि वे इस ओर ध्यान दें. कहानीकार ने जो विषय चुना 
है बह आज के खुले माहौल के हिसाब से अच्छा है. प्रेम 
में महज शारीरिक संबं धों को ही प्राथमिकता नहीं दी 
जानी चाहिए. -सुधा चतुर्वेदी 

x 

सराहनीय कदम ; z 

-सरिता द्वारा 26 जनवरी को जनता से अपने 
मकानों, कार्यालयों आदि पर 'तिरंगा झंडा' फहराने 
की जो अपील की थी वह एक सराहनीय कदम था. 
पंत्रिका के इस रचनात्मक आंदोलन की जितनी प्रशंसा 
की जाए कम है. i =: 

सभी भारतीयों को अपने राष्ट्रीय पर्व अन्य 
त्योहारों की भांति ही मनाने चाहिए त भी हमारा देश 


एकता एवं अखंडता की मिसाल पेश कर aT. ० 
-मनोज नीरज l =: 


आरक्षण का आधार आर्थिक हो 
पिछले ay दिनों से चल रहा आरक्षण विरोधी 
आंदोलन 'शनैःशनैः पूरे देश में फैलता जा रहा है. आरक्षण 
विरोधी विषय ने आंदोलन का रूप तभी से लिया जब से 
नई सरकार ने आरक्षण आगामी 10 वर्षों तक बढ़ानेकी "च 
बात कही. 
यद्याप जातिगत आरक्षण का विरोध इस से पूर्व भी 1 नये रूप 
होता रहा है, क्योंकि जाति विशेष में ही कमजोर व्यक्ति त में जः 
हों, ऐसा नहीं है. आज अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े tga & 
वर्ग में ऐसे व्यवित मिल जाएंगे जो संपन्न होते हुए भी. ॥ जमाते 
सरकारी आरक्षण नीति का लाभ उठा रहे हैं. E 
दूसरी ओर सवर्ण होते हुए भी निम्न आय की TET 
में रहने वालों की संख्या भी कम नहीं है. वे उन तथार्काथत 
कमजोर लोगों से आधिक सरकारी सहायता के हकदार हैं. 
अतः आरक्षण का आधार निश्चित ही जातिगत न हो कर 
आर्थिक होना चाहिए 


उशपेस्ट 'आंचर्कीचकछ' में" Chennai and eGangotri 
' फिर टूथपाउडर क्यों हाथ मॅ? ) 
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क्लोज़-अप से नाता जोडिए 
नया ज़माना आ गया, क्लोज-अप टूथपेस्ट का. | 
इसका असली माउथवॉश सांस में सनसनाती ताज़गी लाए. 
से औरों के क़रीब बढ़ने का हौसला जगाए. नज़दीकियों में 
S विश्वास बढ़ाए. 
एक बात और, असली माउथवॉशवाले क्लोज-अप की ताज़गी 
pL RY रूपों में पेश है-- सनसनाता लाल और पिपरमिंटवाला नीला. 
त तिं में जगमगाती सफ्रेदी लाए. मुस्कान में विश्वास जगाए. नये क्लोज़-अप का आधुनिक पैक 


ड कुल ट्यूब की तरह काम करे, ज़्यादा दिन चले, ज़्यादा बार ब्रश कराए...सिर्फ २ रुपये में. 
ग. ॥ ज़माने के साथ बढ़िये. कलोज-अप टूथपेस्ट से नाता जोड़िये. 
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येहिसाब, दुपिया टोंटपुरी, धांसू तमंचवी और झम्मन 
मियां की शेरोशायरी से भरपूर हास्य एकांकी 


20 वीं सदी और 21 वीं सदी के पुलिस स्टेशनों का 
अंतर कहकहों के बीच बताती हास्य एकांकी. 


बचपन में मनाई रंगारंग होली के विषय में लेखक की 
एक अविस्मरणीय घटना. 


कचौरियों के चक्कर में फंसे खोजाजी को गांव वालों 
ने कैसे भूत समझ लिया? 


LEN 


साथ में अन्य रोचक सामग्री व 
सभी स्थायी स्तंभ. 


सरिता के पाठकों को सुमनसौरभ के वार्षिक शुल्क पर 


25% की विशेष छूट 


60/- रु. के स्थान पर केवल 45/-रु. भेजें. ह 
Fares JF SF कट हक हक: हक कह अब FF Ff Fi} 
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तम ने भी कैसी खेली होली! 

यों दर खड़े ही 

बिना रंगे ही 

नयनों से खेली. 

नहीं अंग लगे तुम 

नहीं गले मिले तुम 

बिन जोराजोरी 

खेली कैसी तुम ने होली! 

वसन रहे कोरे के कोरे 

अंग रहे गोरे के गोरे 

नेह रंग से खेली. 

अंदर तक रंग गई | 

भीतर तक भीगी 

कैसी खेली तुम ने होली! | 
-आलोक यादव 
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कीर में पिछले पांच वर्षों से बराबर 
असंतोष बढ़ता रहा है जिस का मुख्य 
कारण राजीव गांधी का पहले फारूख 
अब्दुल्ला की सरकार को बरखास्त करना, 
फिर उस के साथ AAT सरकार बनाना. 
चाहे फारूख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री थे, पर 
राज्य का लगभग सारा संचालन नई दिल्ली 
से ही होता था-अगर राजीव गांधी का 
हाथ देश के हर मामले में न हो तो प्रधान 
मंत्री और संसद में विशाल बहुमत होने का 
फायदा ही क्या? 

नतीजा यह हुआ कि फारूख साहब 
अपनी मौजमस्ती में लिप्त हो गए और 
प्रशासन अधर में छोड़ दिया गया. जनता 
का कोई खयाल रखने वाला नहीं रहा. 
राजीव सरकार की समझ यह थी कि जब 
हम प्रतिवर्ष कई हजार करोड़ रुपए 
कशमीर को अनुदान में दे रहे हैं, हर खाद्य 
सामग्री को लागत से कम मूल्य पर सस्ता 
कर के बेचा जा रहा है, और सैलानियों को 
आकर्षित करने के लिए संसार व देश भर में 
बड़ेबड़े विज्ञापन छापे जा रहे हैं, तो 
कशमीरियों को और क्या चाहिए? परंतु 
इन से जनता को लाभ नहीं था. केवल 
सरकारी अमले को अधिक पैसा मिल रहा था. 

कशमीर में नीचे से ऊपर तक शिक्षा 
मुफ्त होने के कारण शिक्षित नौजवानों की 
एक फौज खड़ी हो गई. पर इन के लिए कोई 
काम नहीं था-न कोई उद्योग, न कोई धंधा. 
फलस्वरूप पाकिस्तान के एजेंटों को, 
कठुमल्लाओं को, सुनहरा मौका मिल गया: 
उन्होंने समझाना शुरू किया कि कशमीरियों 
की सारी मुसीबतों का बस एक ही हल 
है-भारत से अलग होना, और इसलामी 
पाकिस्तान से मिलना. 


सुहावन 


Set की. पुकार बडी in. Gurukul मिला है. उस ने क मीरियों के द्वारा 


होती है-मानव के पेड़ों पर से उतरने के 
समय से होशियार लोगों का यह सब से 
पुराना धंधा/पेशा है, और आज सब से 
विशाल, सब से अधिक संगठित (चाहे 
टुकड़ों में बंटा हुआ), सब से अधिक 
मालदार व शक्तिशाली धंधा है. इस के 
नाम पर जुनून बड़ी आसानी से और तीव्र 
गति से चढ़ाया जा सकता है. हर व्यक्ति 
हमेशा किसी न किसी परेशानी में लिप्त 
रहता है. मजहब/धर्म उसे दम/दिलासा 
देता है, स्वर्ग/जन्नत का बड़ा. सुहावना 
प्रलो भन देता, सारे दुखदर्द दूर करने का 
वायदा करता है. 

इस सब से कशमीर में अनेक 
कट्टरपंथी कठमुल्ला दल बन गए हैं जिन का 
एकमात्र उद्देश्य कशमीर को मजहब के 
नाम पर भारत से अलग कराना और 
पाकिस्तान से मिलाना हो गया है. 

न फारूख अब्दुल्ला ने, न राजीव 


सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने और अपने 


पक्ष में मोड़ने का कोई प्रयत्न किया. 
फलस्वरूप कानून और व्यवस्था सरकार के 
हाथों से निकल कर मजहबी आतंकवादियों 
के हाथ में पहुंच गई. और अब सिवाय 
कठोर कदमों के, दमन के, पुलिस की 
गोलियों के, और कोई चारा नहीं रहा है. 
राष्ट्रीय मोरचा सरकार को मजबूर हो कर 
जगमोहन को राज्यपाल नियुक्त करना पड़ा 
जिन्होंने स्थिति पर काफी काबू पा लिया है. 
पर अंततः तो जनमानस को ही अपने पक्ष में 
करना होगा, जो गोली से नहीं, जनता को 
जनता के काम में लगाने से ही होगा. 


एः स्थिति में पाकिस्तान को कशमीर 
पर अपना हक जमाने का पूरा मौका 
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“शोर से उठाया है. पाकिस्तान न केवल 
कशमीरियों को बगावत के लिए उकसा 
रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जनमत 
संग्रह द्वारा आत्मनिर्णय की मांग कर रहा 


पाकिस्तानी सरकारी रेडियो और 
टीवी कशमीरियों को हर रोज हर समय 
बराबर भड़का रहे हैं कि उठो, शहीद हो 
जाओ, आजाद हो जाओ. जिहाद पर कमर 
कस लो. 
उस ने अपने यहां भी मुहाजिद 
(धर्म युद्ध करने वाले) तैयार करने WE 
किए हैं जो भारत में घुसने का प्रयत्न करेंगे 
इन में से कछ ने तो 5 फरवरी को भारत की 
सीमा पार कर के घसने का भी प्रयत्न किया 
पर भारतीय सरक्षा बल ने गोली चला कर 
उन्हें मार भगाया 
पाकिस्तान जहां कशमीरियों के 
आत्मनिर्णय की बात करता है वहां 
faterat, बलचियों व पठानों के आत्मनिर्णय 
की अवहेलना कर रहा है. आज सिंध प्रांत में 


घोर उपद्रव हो रहे हैं जहां भारत से गए 


हुए मुसलमान अपने प्रति व्यवहार से क्षुब्ध 
हो कर गोलियों, बमों, राकटों से अपनी 
बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं. उन 
का कहना है कि उन्हें दूसरे दर्ज का नागरिक 
बना डाला गया है और इसलिए वे भी 
आजादी चाहते हैं. 

उधर सिध के मसलमान भी पंजाबी 
मुसलमानों से खार खाए बैठे हैं-पाकिस्तान 
सरकार यद्यपि एक सिधी नागरिक 
(बेनजीर भुट्टो) द्वारा चलाई जा रही है, पर 
पंजाब प्रांत की सरकार ने लगभग बगावत 
का झंडा खड़ा कर दिया है. फौज और 
प्रशासन पर प्री तरह पंजाबियों का कब्जा 
है और यह सिधियों, बल॒चियों व पठानों को 
गुलाम बनाए रखना चाहते हैं 

जब पाकिस्तान सरकार कशमीरियों 
की स्वाधीनता का प्रशन उठाती है तब 
भारत सरकार को भी सिध, बलूचिस्तान 
ब सीमांत के पठान क्षेत्र की आजादी के लिए 


सरकार को अपनी गलती का बोध 
होगा-कोई सरकार अपने देश के किसी 
हिस्से के नागरिकों को अलग, स्वाधीन नहीं 
होने दे सकती. 
* 
आत शेयर बाजार में काफी मंदी 
चल रही है. राष्ट्रीय मोरचा 
सरकार के आने के समय तो शेयरों के भावों 
में उछाला आया था, पर अब काफी ढील है. 
अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर लुढ़क 
रहे हैं. मंदड़िए (बेचने वाले सट्रेबाज) 
बराबर दाम घटवा रहे हैं. पहले यादि ऐसी 
स्थित आती थी तो सरकारी वित्तीय 
निगम-जीवन बीमा निगम, भारतीय 
यनिट ट्रस्ट व सरकारी बैंक बाजार में घुस 
कर शेयर खरीद लिया करते थे. परंतु जब 
से जीवन बीमा निगम व बैंक आफ बड़ौदा 
की मारफत रिलायंस के धीरूभाई अंबानी 
द्वारा लारसेन व zat जैसी बड़ी कंपनी ली 
गई, तब से इन निगमों की कार्यर्वोध की 
काफी आलोचना हुई. फलस्वरूप भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ने, सुना है, यह 
आदेश दे दिया हैं कि सरकारी वित्तीय 
संस्थाएं बाजार में इस प्रकार के शेयरों से 
खेलना बंद करें. इसलिए आजकल वित्त 
निगम बाजार में शेयरों के भाव बनाए 
रखने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं. 
पर जनसाधारण की बचत शेयर 
बाजार में आए, इस के लिए आवश्यक है 
कि "शेयरों के भाव उन के वास्तविक मूल्यों 
से केवल सट्रेबाजों के कारण नीचे नहीं 
गिरने दिए जाएं. सरकार यह सोच सकती 
है कि इस से उसे क्या फर्क पड़ता हैं. जनता 
की बचत शेयरों में नहीं लगी तो सरकारी 
बैंकों में जमा हो रही है. परंतु यह खयाल 
गलत है. बैंकों को भी तो जमा कराने वालों 
के धन को कहीं किसी उत्पादन क्षेत्र में 
लगाना होता है अन्यथा वे स्वयं खातेदाराँ 
को ब्याज कहां से देंगे? सरकारी ऋण पत्रों 
में तो ब्याज मामूली ही मिलता है. फिर 
अगर शेयरों में धन नहीं लगेगा तो उद्योग 
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कैसे चलेंगे? 
` पूर्वी यूरोप रूस की नई क्रांति ने यह 
तो साबित कर ही दिया है कि वास्तविक 
उत्पादन तो निजी क्षेत्र में ही हो सकता है. 
,सरकारी उत्पादन महंगा व घटिया होता है 
faa से कोई प्रगति नहीं हो सकती, न 
जनता की कोई आवश्यकता पूरी हो सकती 


इसलिए सरकार को ध्यान देना 
चाहिए कि शेयर बाजार न तो बेकार में 
आसमान छुए,न ही नीचे पाताल में गिरने 
पाए. इस के लिए उचित प्रोत्साहन देने 
वाली वित्तीय व कर नीति की आवश्यकता 


है. जितने अधिक टैक्स लगेंगे उतना ही _ 


कारोबार व उद्यमी व्यक्ति हतोत्साह 
होगा. चाहे व्यवस्था की मांग हो, चाहे 
विकास के नाम पर, सरकारी खर्च पर 
नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है. जैसे 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी कहते थे. 
सरकारी खर्च में 15 पैसे ही वास्तव में 
जनता को लाभ पहुंचाते हैं, 85 पैसे तो 
बिचौलिए, सरकारी अमला खा जाता है 
या नष्ट कर देता है. कभीकभी गलत 
आदमी भी सही बात कह देता है. 


राई जार्ज बुश ने नए अमरीकी बजट 
भ मंगल ग्रह पर मानव को भेजने के 
लिए खोज, अनुसंधान इत्यादि की मद में 
काफी मोटी रकम निश्चित की है. अनुमान 
है कि इस प्रयास को सफल बनाने में अभी 
20 वर्ष लग जाएंगे. 

उधर रूस भी इस ओर बढ़ रहा है. 
यद्यपि उस के यहां आथिक संकट बहुत है, 
पर विज्ञान और टेक्नोलोजी, विशेषतः 
जिस का संबंध युद्ध और यौद्धिक सामग्री से 
हो, उस पर कोताही नहीं की जाती. 

अच्छा तो यही रहे कि मंगल ग्रह पर 
मानव को भेजने का काम सारे संपन्न, उन्नत 
देश एक साथ मिल कर करें. अब यूरोप के 
सारे देश 1992 में एक हो जाएंगे. यूरोपीय 
समुदाय व संयुक्त राष्ट्र अमरीका से जापान 
के संबंध बहुत गहरे हैं. रूस भी 
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आ रहा है और कम्यूनिज्म का सिवाय नाम 
के सभी महत्त्वपूर्ण दिशाओं के त्याग करने 
के बाद और 'सारे संसार के मजदूर एक हो 
जाओ' के नारे के अंतर्गत संसार व्यापी 
साम्राज्य बनाने के स्वप्न को तिलांजलि दे 
कर मानव स्वभाव के अनुकूल राज्य 
व्यवस्था बना रहा है. 

इस प्रकार जब सारे संसार में द्वेष की 
भावना का अंत हो रहा है तो मंगल ग्रह तक 
आदमी को पहुंचाने के काम में व अंतरिक्ष 
की अन्य खोजों के लिए संयुक्त प्रयास क्यों 
न हो? 


x 

विः मंत्री मध दंडवते ने सरकारी बैंकों 
से कहा है कि राष्ट्रीय मोरचे के चुनाव 
वायदों में प्रमुख 10,000 रूपए तक 
किसानों, मजदूरों और अन्य गरीब लोगों 
द्वारा लिए गए ऋण की माफी के लिए 
उचित कार्यविधि पर गौर करे ताकि यह 
काफी धीरेधीरे, कई चरणों में कार्यान्वित 

हो जाए. 
वास्तविकता तो यह है कि ये लगभग 
सारे ऋण जो तथाकथित गरीब लोगों को 
दिए गए हैं वे वसूल ही नहीं हो सकते, चाहे 


' इस के लिए कितने ही कठोर कदम उठाए - 


जाएं. 

जब इंदिरा व राजीव सरकारों ने ये 
ऋण बांटने का सिलसिला चलाया था, 
तभी सब को मालूम था कि ये ऋण वापस 
नहीं हो सकते क्योकि स्वयं इन्हें लेने वालों 
को तो केवल आधा या तिहाई ही मिला. 
बाकी तो कांग्रेसियों व बैंक अमले ने पहले 
ही आपस में बांट लिया था. यह कर्ज मेलों 


की योजना तो बनी ही कांग्रेसियों को 


अनुदान देने के लिए थी, जनसाधारण के 
लिए नहीं. कांग्रेस नेतृत्व ने अपने 
कार्यकर्ताओं, इंदिरा गांधी और राजीव 
गांधी की जयजयकार करने वालों के लिए 
बजाय अपने कोष से देने के सरकारी बैंकों 
के खजाने खोल दिए-आलोचना करने 
वाले आलोचना करते रहे, हमारी हुकूमत 
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है हम चाहे जो करें सकते 
वाले कौन? 

इस लूट को बैंकों ने अपनी सेवाओं के 
दाम बढ़ा कर कुछ प्रा करने की कोशिश 
की है, पर अभी भी अधिकांश रकम 
बहीखातों में पड़ी है, पर पूरी तरह 
नाकाबिले वसूल है. 

इसलिए कर्ज माफ करने न करने का 
प्रशन तो केवल औपचारिकता है. आव- 
श्यकता तो यह है कि इस रकम को तत्काल 
Az खाते में डाल कर बैंकों के बहीखाते को 
सही बना लिया जाए ताकि वे सचाई प्रकट 
करें, झूठ नहीं. 
नः दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू 

विश्वविद्यालय देश का सब से अधिक 

सरकारी धन प्राप्त करने वाला शिक्षण 
संस्थान है. इस के साथ जवाहरलाल नेहरू 
का नाम जुड़ा है और उन्हीं की यशोगाथा 
गाने के लिए इसे बनाया गया था. इसलिए 
इसे नेहरू खानदान की सरकारें मुक्त हस्त 
से पैसा देती रही हैं. पर जितना धन इसे 


मिलता है उस के एक अंश का भी सदुपयोग | 


नहीं होता. ज्यादातर यह धन उड़ाया जाता 
है-बाढ़िया मकान, बढ़िया साजसामान, 
बढ़िया वेतन, बढ़िया छात्रवृत्तियां व 
छात्रसूविधाएं. नाममात्र की फीस, पर 
उपलब्धि के नाम पर शून्य. यह सरकारी 
नौकरियों की बाट देखते नवयुवकयुवतियों 
का एक अड्डा बन गया है जहां उन्हें एक 
मोटी रकम बिना किसी निश्चित अवधि के 
बिना कोई काम किए 'फैलोशिप' के नाम 
पर मिलती रहती है. 

यहां का प्रबंध हमेशा वादविवाद के 
घेरे में रहता है. कोई कुलपति टिकने नहीं 
पाता, छात्रों में अनशासन है ही नहीं 
अनुसंधान या रक्षा के क्षेत्र में कोई नई 
उपलब्धियां नहीं हैं. हर रोज छात्र शिक्षक 
संघर्ष होते रहते हैं. हड़तालें होती हैं. हर 
मायने में यह एक सफेद हाथी है, और 
जवाहरलाल नेहरू के प्रशंसक और भकत 
लोग कह सकते हैं कि यह उन के नाम पर 


आवश्यकता इस बात की है कि इस 
विश्वविद्यालय की अनुदान राशि बेरहमी 
से काटी जाए का 5 को 
जैसा P दास का 
जाए 
वसूल teu ,र्धन से निखट्टू लोग ऐश न 
फरमा सकें. 11 29331 ) 

इसी सिलसिले मे यहा के विद्यार्थियों 
ee गौर करें: उन्होंने मांग की 


जीं पाबंदी लगाई गई है वह 
फौरन हटा लीं जाए-अन्यथा”इसे के लिए 
हड़ताल, आंदोलन किए जाएंगे. 
जब मजे करने ही हैं तो पूरी तरह 
क्यों न किए जाएं? 
+ 


स्तक संस नें फैसला किया है कि जहां 
अब तक सारा उद्योगधंधा, कृषि, 
इत्यादि सब सरकारी हुआ करते थे और 
सारी जनता सरकारी नौकर थी वहां अब 
आगे से व्यक्तिगत निजी उद्योग और खेती 
को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकारी 
उद्योगों को तो अभी निजी क्षेत्र में नहीं 
बदला जाएगा पर आगे चल कर संभावना 
यही है कि जिन सरकारी उद्योगों में घाटा 
होता है वे या तो बंद कर दिए जाएंगे या 
बेच दिए जाएंगे. 

इस प्रकार रूस में, जहां माकर्सवाद, 
समाजवाद और तथाकथित शोषण रहित 
समाज को बनाने का परीक्षण 70 वर्ष तक 
चलता रहा, वही देश अब उसे असम्मान के 
साथ दफना रहा है. 

मानव को यह परीक्षण बड़ा महंगा 
पड़ा है. इस के अंतर्गत 10 करोड़ व्यक्ति 
रूस के सत्तारूढ कम्यूनिस्टों ने मार डाले. 
लगभग इतने ही चीन में मौत के घाट उतारे 
गए. अन्य देशों में भी, जहां मार्क्सवाद 
समाजवाद का प्रचलन किया गया, लाखों 
की संख्या में हत्याएं की गईं, क्योंकि यह 
'मजहब' इस की छूट देता है कि विरोधी को 
मारना सब से बड़ा सवाब का काम है. ७ 
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'को लड़कों के कमरों में जाने” 


f 


दी तंत्र में प्रधान मंत्री और 


राष्ट्रपति की शारीरिक सुरक्षा के 
लिए स्पष्ट नियम य कानून हैं. उन्हीं 
मानदंडों के अनुरूप उन की सुरक्षा का 
दायित्व सरकार और पुलिस पर होता है. 
उन का उल्लंघन अक्षम्य अपराध की परिधि 
में आता है. 
परंतु देश के इतिहास में यह पहला 
अवसर है, जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव 
गांधी और उन के परिवार की सुरक्षा के 
प्रशन को ले कर एक नया विवाद खड़ा हो 


¦ गया है कि क्या उन की सुरक्षाव्यवस्था 


पूर्ववत कायम रखी जाए, जो उन्हें देशं के 
प्रधान मंत्री के नाते हासिल थी या उस में 
कटौती की जाए. 

एक समय में ही दो व्यक्तियों प्रधान 
मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्री और संसद में 
विपक्ष के नेता को सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा 
की गारंटी का सवाल है. यह मुद्दा 
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लेख ७ स्‌रेंद्र aà 5; 
लोकतांत्रिक देश के कानूनी, राजनीतिक लि 
और नैतिक पहलू से जुड़ गया है. परंतुयह लो 
मामला सुरक्षा का कम राजनीतिक प्रश्न राः 
अधिक बन गया है, जिस के कारण उलझ्ञाव 
पैदा हुआ है. Ta 

प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति की १72 
सुरक्षा-व्यवस्था अंगरेजों के शासनकाल से 
चली आ रही 'ब्लू बुक' अर्थात 'नीली आतंक 
किताब' में अंकित नियम, कानूनों केके संद' 
निर्देशन के आधार पर की जाती है. Wark थी 
नीली किताब करीब 70 वर्ष पुरानी है. राजीव 

अंगरेज वायसराय की सुरक्षा के LACS: अम 
यह नीली किताब संकलित की गई थी.गई. उ 
स्वतंत्रता के बाद यह संशोधित रूप में | 
1951 में प्रकाशित की गई. नई परिस्थितियां 
एवं आवश्यकता के अनुरूप इस का 1981 म 
नया संस्करण प्रकाशित किया गया था. 7 


का माम, 
र on 


i 
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यह सही है कि राजीव गांधी का नाम आतंकवादियों की हिट 
त्क लिस्ट में है और उन की रक्षा करना भी सरकार का वायित्व है; 
तुयह लेकिन काननी तौर पर विशेष सरक्षा दस्ते की सेवाएं जब 
IW — र7व्टयति ओर केबिनेट स्तर के अन्व मंत्रियों को भी उपलब्ध 
नहीं है तो फिर पूर्व प्रधान मंत्री के लिए यह सुरक्षाव्यवस्था 


EIGI 


a Far? 
लस राजीव गांधी के शासनकाल में 
hg आतंकवादियों की नई चनौतियों और खतरों 
के के संदर्भ में 1988 में इस की पूरी समीक्षा की 
यह गई थी. इस समीक्षा के बाद प्रधान मंत्री 
राजीव गांधी की सुरक्षाव्यवस्था कड़ी कर 
लिएके अमरीकी राष्ट्रपीत के समकक्ष बना दी 
j 7 उस समय तत्कालीन लोक दल नेता 


q 


fea 

$ में 77 प्रधान मत्री राजीव गांधी विशेष सुरक्षा 
= इस्ते के घेरे में faqa के नेता के रूप में सृरक्षा 
यु का मामला एक नया प्रश्नचिहन ले कर उभरा. y 


हेमवतीनंदन बहुगुणा ने राजीव गांधी को 
सुरक्षा की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक महंगे 
प्रधान मंत्री होने की संज्ञा दी थी. 

कांग्रेस के सत्ताच्युत होने और केंद्र में { 
विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय € 
मोरचे की सरकार बनने के बाद देश के 
वातावरण में व्याप्त खिचाव कम हुआ है. 
नई सरकार ने नए माहौल में अपनी और 
अन्य मंत्रियों की सुरक्षा को ढीला किया है. 
लोगों को उन से मिलने तथा उन की दिल्ली 


अथवा बाहर की यात्रा के दौरान सुरक्षा के 6 


ection, Harid 


प्रधान मंत्री आवास की घेराबंदी तोड़ी 
गई है. यह प्रधान मंत्री और सरकार को 
जनता के नजदीक लाने का प्रयास है. इस नए 
बदले माहौल में राजीव गांधी की सुरक्षा नए 
प्रश्नचिहन ले कर खड़ी हो गई है और 
बदली हुई परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठ 
पा रहा है. 

प्रधान मंत्री पद से हटने के दो महीने 
बाद तक उन की सुरक्षाव्यवस्था पूर्ववत 
कायम थी. परंतु पद से हटने के बाद भी इस 
सुरक्षाव्यवस्था को चालू रखने की मांग ने 
कानूनी एवं 'औचित्य के प्रश्न' का रूप ग्रहण 
कर लिया है. कांग्रेस और उस के नेता 
राजीव गांधी की सुरक्षा में तनिक भी ढील 
के लिए तैयार नहीं है और उन की सुरक्षा में 
किसी कटौती के प्रश्‍न को देश के सामने एक 
भावनात्मक मुद्दे के रूप में उभारने की 
कोशिश की जा रही है. 

स्वर्ण मंदिर में सिख आतंकवादियों के 
खिलाफ की गई «ब्लू tare’ सैनिक 
काररवाई और तत्कालीन प्रधान मंत्री 


राजीव गांधी का नया निवासस्थान : सरकार 
द्वारा अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने का हर 
सभव प्रयास. W 
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तामझाम को समेटी गया हैं. at POR AEE की उन के निंवासस्थान पर की 


गई दर्दनाक हत्या के बाद नए प्रधान मंत्री 
राजीव गांधी की सुरक्षा विशेष महत्त्वपूर्ण 
बन गई थी. eg 
प्रधान मंत्री की सुरक्षा निर्बाध बनाने “ay ड 
के लिए 1986 में कैबिनेट सचिवालय के ह, 
अधीन विशेष सुरक्षा दस्ते की स्थापना की € 
गई. दो वर्ष बाद मई 1988 में संसदीय £ 
अधिनियम के अंतर्गत मात्र प्रधान मंत्री की ४ 
सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा दस्ता बनाया !. , 
गया. इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति y i 


की सुरक्षाव्यवस्था विशेष सुरक्षा वस्ते से A 
अलग कर दी गई. y 
इस नए सुरक्षा दस्ते के लिए विशेष | 

प्रोशक्षण की व्यवस्था सोवियत संघ और ४ 
इटली में की गई. इस में सभी पुलिस 
इंस्पेक्टर पद के अधिकारी हैं. सुरक्षा 
प्रणाली में सक्षम एवं कुशल इस ब्लैक 
कमांडो' दस्ते के लिए विदेशों से करोड़ों TATE 
रूपए के विशेष सुरक्षा उपकरण आयात जात ' 
किए गए. तैनार्त 
इस विशेष सुरक्षा दस्ते में विभिन्‍न प्रोश 
सुरक्षा बलों से 12 सौ कमांडो चुन कर __ _ 
शामिल किए गए जिस में से विशेष रूप से ataf 
प्रीशक्षित कमांडो बराबर प्रधान मंत्री की प्रदान 
सुरक्षा में तैनात रहते थे. बाकी कमांडे T 


ia 


P प्रशासनिक समन्वय के कामकाज में लगाए 
ra जात A. इन की बदली होने पर नए दस्ते की 
तैनाती के पूर्व देश और विदेश में पुन 
भिन प्रशिक्षण प्रावधान रहा है 
ae इस विशेष सुरक्षा दस्ते को संसदीय 
लुप से अधिनियम के अंतर्गत विशेष अधिकार 
की प्रदान किए गए हैं तथा उसे कुछ मौलिक 
मांडे अधिकारों से बंचित कर दिया गया. राजीव 


हु गांधी अपनी सत्ता के अंतिम वर्षों में इसी. 


दस्ते के संरक्षण में रहे हैं. इस कड़ी 
सुरक्षाव्यवस्था का व्यक्तिगत पहलू यह 


सहयोगियों से निर्वाध रूप से मिलने की 
गुंजाइस नहीं रह गई थी. 

प्रधान मंत्री के निवास और कार्यालय 
में इन कमांडों की इजाजत के बिना एक 
पत्ता भी हिलना संभव नहीं था. इस के 
कारण राजीव गांधी को स्वयं खीज का 
शशिकार होना पड़ता रहा है. सत्ता से बाहर 
होने के बाद शायद उन्हें कुछ मानसिक 
राहत मिली होगी. परंतु लगता है, यह उन्हें 
स्वीकार नहीं है 


भारित 
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प्रधान मत्री विश्वनाथ प्रताप निह 
आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षाव्यवस्था की 
माग. 


राजीव गांधी की सुरक्षा का दूसरा 
पहलू सामाजिक है. यह काम जनता एवं 
सरकारी सहयोगियों से संबं ध रखता है. इस 
का काफी विकृत रूप उभर कर सामने 
आया. दिल्ली की किसी सड़क से प्रधान मंत्री 
के काफिले का गुजरने का अर्थ था, आम 
लोगों की आफत. यातायात बंद, आवागमन 
ठप, लोगों को अपनी गाड़ियों के इंजन बंद 
कर ने तथा राजीव गांधी के यात्रा मार्ग की 
विपरीत दिशा में मुंह कर के खड़ा होने के 
लिए मजबूर होना पड़ता था. 

यदि उन का कोई कार्यक्रम किसी 
आवासी क्षेत्र में हुआ तो लोगों के घरों के 
दरवाजे एवं खिड़कियां सुरक्षा की दृष्टि से 
बंद करने का नियम बन गया था.इन उपायों 
से उन की सुरक्षा कितनी मजबूत हुई, यह तो 
पता नहीं, परंतु इन खेटीखेटी घटनाओं से 
राजीव गांधी आम जनता के मन से जरूर 
उखड़ते चले गए. इस सब का पांच वर्ष के 
भीतर ही उन की भारी पराजय में काफी 
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प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस 
बेतुकी सुरक्षाव्यवस्था के तामझाम में 
कटैती कर दी है और अधिकारियों को 


„ निर्देश दिया है कि उन की सुरक्षाव्यवस्था 


को आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाए 
तथा उस में दिखावे का पुट नहीं रहना 
चाहिए. , 


में सुरक्षा का एक विशेष आलम था. वदने 
हए माहौल में यादि उन की चर्चा की जाएते 
लोगों को हंसी आएगी. पिछले वर्ष अगस्त 
राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन राजीव 
गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके 
निवास स्थान पर मुबारकबाद देने गए, 
सुरक्षा कमांडो पूरी तरह जागरूक थे, 


+ रामविलास पासवान 
श्रम एवं कल्याण मंत्री से दो aw बातचीत 


कंदी श्रम एवं कल्याण मंत्री राम- 

विलास पासवान ने स्पष्ट 'शब्दों में 
कहा है कि कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के 
सुरक्षा के मामले को उछाल कर 
राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है. 
उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र लिख कर 
अनुरोध किया है कि राजीव गांधी को 
विरोधी दल के नेता होने के नाते कैबिनेट 
स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अतः उन 
की सुरक्षा पद के अनुसार ही होनी चाहिए. 

प्रस्तुत हैं उन से की गई बातचीत के 
अंशः 

प्रश्न: पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी 
की सुरक्षा को ले कर विवाद का क्या 
कारण है? as 

उत्तर: यह विवाद अवश्य है, परंतु 
इस में कोई दम नहीं है. यह प्रधान मंत्री या 
पूर्व प्रधान मंत्री की सुरक्षा का मामला नहीं 
है, वरन यह मसला राजीव गांधी की 
व्यक्तिगत सुरक्षा का है. जिस व्यक्ति की 
सुरक्षा के बारे में इतना हल्ला किया जा 
रहा है, उस व्यक्ति की सुरक्षा पर प्रधान 
मंत्री की सुरक्षा से ज्यादा सुरक्षाव्यवस्था 


है. 


प्रश्न: क्या पूर्व प्रधान मंत्री को 
पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व 
सरकार पर नहीं है, जबकि उन के जीवन 
को आतंकवादियों से खतरा है? 

उत्तरः पूर्व प्रधान मंत्री के जीवन की 


सुरक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य है, 
चाहे उन के जीवन को खतरा हो या नहीं. 
लेकिन सरकार को जहां राजीव गांधी के 
जीवन की चितां है, वहीं उसे एक आम 
आदमी के जीवन की भी फिक्र है. पूर्व 
प्रधान मंत्री का दर्जा कैबिनेट स्तर के मंत्री 
का है. आज जितनी कैबिनेट मंत्री की 
सुरक्षा है, उस से सौ गना राजीव गांधी की 


` सुरक्षाव्यवस्थाः है. कैबिनेट स्तर के किसी 


मंत्री के सुरक्षाकर्मियों को अलग से कार 
की व्यवस्था नहीं है, जबकि राजीव गांधी 
के आगेपीछे सुरक्षा गाड़ियों का तांता लगा 


प्रश्न: वर्तमान सुरक्षा विवाद को 
देखते हए क्या पूर्व प्रधान मंत्री की सुरक्षा 
के बारे में नया कानून बनाने अथवा नए 
सोच की जरूरत है? 

उत्तरः एक नई आचार संहिता 
बनाने की जरूरत है, जिस में प्रधान मंत्री, 
विरोधी दल के नेता और लोकसभा 
sue के लिए एक आवास की व्यवस्था 


विरोधी दल के नेता को सरकार की 
ओर से क्या सुविधाएं मिलेंगी और उस की 
कितनी सुरक्षा व्यवस्था होगी, इस की 
स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए. 

प्रश्न: कांग्रेसी नेता और राजीव 
गांधी विशेष सुरक्षा दस्ते की वापसी को ले 


कर बेहद दुखी हैं. इस दस्ते के बिना _ 
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बैठे लोगों के प्रति आश्वस्त होने के बाद 
उन्हें अंदर जाने दिया गया. यानी प्रधान 
मंत्री की सरक्षा को राष्ट्रपति से भी खतरा था 
घटना हो गई, परंतु इसे एक बड़े 'प्रोटोकाल 
का उल्लंघन माना गया और सुरक्षा दस्ते के 
प्रमुख की छुट्टी कर दी गई 

मई 1989 में देश के समाज कल्याण 


विज्ञान भवन में 
आयोजित था, राजीव गांधी संबोधन के 
लिए उस में आने वाले थे. विभिन्न राज्यों से 
आए मंत्रियों तथा उन के सचिवों को लिखित 
रूप से निर्दी शत किया गया कि वे सुरक्षा की 
दृष्टि से अपने साथ कोई किताब या बस्ता न 
लाएं. उन के ब्रीफकेस और बैग बाहर ही 
जमा करा लिए गए. 


a- गांधी की सुरक्षा उन्हें शायद 
अधरी लगती है 

उत्तर: प्रधान मंत्री पद से हटने के 
बाद भी राजीव गांधी ने दो महीने तक 
विशेष सुरक्षा दस्ते की सुरक्षा बरकरार 
रख कर संसदीय कानून का उल्लंघन किया 
है. जिस दिन वह अपने पद से हटे थे, उसी 
दिन उन्हें विशेष सुरक्षा दस्ते को लौटा 
देना चाहिए था. वास्तव में सुरक्षा संबंधी 
शशिकायत प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप 
सिह को होनी चाहिए, जो दो महीने तक 
विशेष सुरक्षा वस्ते की सुरक्षा से वंचित 
रहे. 

प्रश्न: क्या यह सच है कि राजीव 
=e See के सुरक्षा प्रश्न को राजनीतिक 
मामला बनाया जा रहा है? 

उत्तर: कांग्रेस इस से राजनीतिक 
लाभ उठाना चाहती है. उन्हें राजीव की 
स्रक्षा के बजाय इस बात की आधिक 
चिता है कि राजनीतिक सत्ता छित जाने के 


मार्च (प्रथम) 


बाद उसे कैसे हासिल किया जाए. नए 
प्रधान मंत्री तो पंजाब में भी खुलेआम 
घूमते हैं, लेकिन राजीव गांधी को लाल 
किले पर भी भय का भूत नजर आता है 

प्रश्न: सरकार ने राजीव गांधी की 
सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए हैं, क्या वे 
पर्याप्त हैं? 

उत्तर: राजीव गांधी की सुरक्षा- 
व्यवस्था जरूरत से ज्यादा है. याद एक 
व्यक्ति की सुरक्षा पर एक करोड़ रूपया 
खर्च होगा, तो इस अनुपात से बजट का 
एक बड़ा हिस्सा विशिष्ट व्यक्तियों की 
सुरक्षा पर ही चला जाएगा और 
सामाजिक कार्यों एवं विकास के लिए कुछ 
बचेगा ही नहीं. 

प्रश्न: राजीव गांधी देश के कितने 
महंगे प्रधान मंत्री साबित हए हैं? कया उन 
की कड़ी सुरक्षाव्यवस्था लोकतंत्र प्रणाली 
से मेल खाती है? 

उत्तरः राजीव गांधी की सुरक्षा पर 
पिछले कई वर्षों से सर्वाधिक खर्च किया 
गया है. उन की हार का एक प्रमुख कारण 
उन की कड़ी सुरक्षाव्यवस्था रही है, जिस 
ने आम जनता को उन से दूर कर दिया. उन 
की सुरक्षाव्यवस्था से राष्ट्रीय मोरचा 
सरकार को राजनीतिक घाटा नहीं है, 
घाटा आथिक अधिक है: | 

प्रश्न: बदले हुए माहौल में राजीव 
गांधी को कितनी सुरक्षा की जरूरत है? 

उत्तर: राजीव गांधी को वर्तमान 
परिस्थितियों में कैबिनेट स्तर के मंत्री से 
10 गुना से आधिक सुरक्षा नहीं दी जानी 
चाहिए. 
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साउथ ब्लाक स्थित प्रधान मंत्री 
कार्यालय में योजना आयोग से संबंधित बैठक 
थी. उस समय डाक्टर मनमोहन सिंह सिद्धू 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष हआ करते थे 
प्रधान मंत्री कक्ष तक पहुंचने के पहले उन्हें 
प्रवेशद्वार पर सुरक्षा तलाशी देनी पड़ी. 
मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ भी ऐसे 
हादसे होते रहे हैं. लेकिन उन की मजबरी 
थी और वे अपने नेता अथवा व्यवस्था के 
खिलाफ बोल नहीं सकते थे 

यह सही है कि पंजाब की घटनाओं के 
| [| में राजीव गांधी आतंकवादियों की 
‘fee लिस्ट” में सब से ऊपर हैं. वर्तमान 
सरकार का यह दायित्व है कि वह पर्व प्रधान 
मंत्री और उन के परिवार के सुरक्षा प्रदान 


- करे. परंतु उन्हें वह सब सुरक्षाव्यवस्था 


प्रदान करना नामुमकिन है जो उन्हें प्रधान 
मंत्री के नाते प्राप्त थी. फिर भी सरकार को 
उन की उन आतंकवादियों से रक्षा करनी 
चाहिए, जिन से उन के जीवन को खतरा है. 

फरवरी के प्रथम सप्ताह में राजीव 


से यदि राजीव गांधी के जीवन को कुछ हो गया 
तो सत्तारूढ सरकार भी नहीं बच पाएगी. 


नहीं करेंगे. 

राजीव गांधी की ओर से पार्टी के 
प्रवक्ता ने राजीव गांधी की सुरक्षा से विशेष 
सुरक्षा दस्ते की वापसी को अनुचित बताया 
और कहा कि इस की स्थापना राजीव गांधी 
के जीवन की रक्षा के लिए की गई थी. उन के 
जीवन को खतरा बने रहने के बाद भी कुशल 
दस्ते की वापसी न केवल अनुचित है वरन 
उन के जीवन से खिलवाड़ है 

इस के बदले में पार्टी ने सुझाव दिया कि 
सरकार संबंधित कानूनों में संशोधन करने 
के लिए अध्यादे श ला सकती है. इस के साथ 


"ही पार्टी प्रवक्ता ने इस बात पर अफसोस 


जाहिर किया कि पिछली कांग्रेस सरकार 
यह एहसास करने में असफल रही कि यह 
भी नौबत आ सकती है कि राजीव गांधी - 
सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं, अन्यथा उन 
की व्यक्तिगत सुरक्षा को कानूनी रूप दिया 
जा सकता था a 

राजीव गांधी के अलावा पर्व गह मंत्री 
बूटा सिह को भी उन की सुरक्षा में कटौती 
किए जाने पर तकलीफ है और वह कहते हैं - 
कि सरकार उन की सरक्षा कम कर के 
आतंकवादियों को संतुष्ट कर रही है 

कांग्रेस के वरिष्ठ एवं वयोवृद्ध नेता 
कमलापति त्रिपाठी ने प्रधान मंत्री विश्वनाथ 
प्रताप सिह से राजीव गांधी की सरक्षा के 
बारे में व्यक्तिगत रूप से भी बात की और 
यहां तक चेतावनी दे डाली कि सरकार की 
गफलत से यदि राजीव गांधी के जीवन को 
कुछ हो जाता है तो नई सरकार भी नहीं बच 
पाएगी. : 
कांग्रेसी नेताओं के इस रुख से साफ है 


` गांधी के स्रक्षा दस्ते को वापस लिएजानेके कि कांग्रेस पार्टी चनाव में पराजय के बाद 
सरकारी निर्णय के खिलाफ कांग्रेसियों में. सुरक्षा के मुद्दे को आम जनता का मुद्दा बनाने 
तीखी प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने यहां तक का प्रयास कर रही है, जिस से नई सरकार 
चेतावनी दे डाली कि वे राजीव गांधी की को देश के भावनात्मक कठघरे में खड़ा किया 
सुरक्षा में किसी कटौती या ढिलाई को सहन जा सके और पार्टी एवं उस के नेता के लिए | 
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खोई हुई सहानुभत पुनः प्राप्त की जा सके. 
सरकार द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंध कर 
दिए जाने के बाद यह मामला सुरक्षा का कम 
राजनीतिक आधिक बनता जा रहा है 


प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह ने - 


राजीव गांधी की सुरक्षाव्यवस्था के बारे में 
विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि पद 
से बाहर हो जाने के बाद भी उन की सुरक्षा 
पर एक करोड़ रूपए प्रतिवर्ष सरकारी 
खजाने से खर्च होंगे और उन की चौकसी के 
लिए 150 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे. 
उन्हें तथा उन के परिवारजनों को 'बुलेट 
प्रफ' गाड़ियां उपलब्ध होंगी. इस के बाद भी 
राजीव गांधी और उन की पार्टी को 
शशिकायत है कि उन की सुरक्षा के लिए 
विशेष सुरक्षा दस्ते को कयां तैनात नहीं 
किया जा रहा है, जो अब तक उन की सुरक्षा 
करता रहा है. 
इस बारे में दो मत नहीं है कि राजीव 
गांधी की पर्याप्त सुरक्षा की जानी चाहिए. 
“इस आरोप से बचने के लिए कि बदले की 
भावना से कुछ किया जा रहा है, सरकार ने 


सेमिला फड इन्होंने बचा लिया था; _ 


“गेरे पति दूरदर्शीन होते तो हम TAA मुसीबत में फस जाते. चुनाव हारने के डर से पार्टी 


घकतम सुरक्षा प्रदान की है. परंतु 
सुरक्षा के नाम पर राजीव गांधी का प्रधान 
मंत्री के समकक्ष बाहय रूप खड़ा किया जाना 
“शायद अधिक उचित नहीं माना जा सकता 
है. यह सरकार की अपनी मजबूरी है. - 
विशेष सुरक्षा दस्ता विशेष परि- 
स्थितियों में प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए 
गठित किया गया था. राष्ट्राध्यक्ष को भी इस 
विशेष सुविधा से वंचित रखा गया है. 
कानूनी तौर से जब राष्ट्रपीत और कैबिनेट 
के अन्य मंत्रियों को यह सुरक्षा प्राप्त नहीं हो 
सकती है तो यह कैसे न्यायसंगत हो सकता 
है fe यह सुरक्षा किसी व्यक्ति को पूर्व 
पदाधिकारी के रूप में दी जाए. 
यदि ऐसा होता है तो विशेव सुरक्षा 
दस्ते की सुरक्षा सुविधा अन्य वर्तमान 
राजनेताओं के लिए उपलब्ध कराना जरूरी 
हो जाएगा. फिलहाल सरकार ने विशेष 
सुरक्षा दस्ते को विर्घाटत न करने तथा 
प्रधान मंत्री तक ही उस की सुरक्षा का 
दायित्व सीमित रखने का फैसला किया 


मार्च 
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में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बैंक 
से कुछ रुपए निकालने गया था. हाथमें 
टोकन लिए प्रतीक्षा करते जब कुछ विलंब 
हुआ तो म ने बैंक के अंदर जा कर कारण 
जानना चाहा. 
| जब लौट कर आया तो मेरी बारी आ 
चुकी थी. मैं ने. टोकन के लिए जेब में हाथ 
` | डाला तो काटो तो खून नहीं. जेब में टोकन 
नहीं था. 
मेरी परेशानी देख कर रोकड़िए ने 
मुसकराते हुए मुझे संबोधित किया, "आप 
गलती से और शायद जल्दी में टोकन खिड़की 
पर ही भूल गए थे. आप के पास खड़े एक 
विद्यार्थी ने वह टोकन मुझे दे दिया था. अब 
आप कृपया अपने रुपए ले लें. 
-विनोद आनंद 
* ` 
सें साइकिल पर स्कूल से घर आ रही 
थी. मेरा बैग कैरियर पर था. जब मैं 
घर पहुंची तो यह देख कर हैरान रह गई कि 
= बैग कहीं गिर गया है. बैग में 
कापीकिताबों के अलावा विद्यालय शुल्क भी 
. था जो किसी कारणवश मैं उस दिन जमा नहीं 
कर सकी थी. 
रात में एक व्यक्ति खोजतेखोजते मेरे 
घर आया. उसने मेरा बैग मुझे सौंप दिया. 
पूछने पर उस ने बताया कि उसे बैग रास्ते में 
पड़ा मिला था. पहले वह उस में मिले मेरी एक 
सहेली के पते पर गए. और सहेली से मेरा पता 
ले कर बैग देने मेरे घर आए.थे. 
-संगीता शर्मा 
+ 
C kas बरसात के उस मौसम में एक 
. दिन मैं ने सुबहसुबह स्कूल जाने का 
निश्चय किया. बारिश की वजह से मैं दीवारों 


30. 


करती है. 
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की ओट में लुकताछिपता जा रहा था 
अचानक एक दीवार ने ढहना 'शुरू कर दिया. 
यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं अभी प्री 
तरह संभल भी न पाया था कि मलबे ने मुझे 
प्री तरह ढक लिया. मुझे कुछ नहीं सूझ रहा 
था. 

वह तो भला हो उस महिला सफाई| : 
कर्मचारी का, जिस ने चिल्लाचिल्ला कर गांव 
के लोगों को इकट्ठा कर लिया, वरना तो किसी 
को मालूम ही नहीं होता कि मैं मलबे में दबा 
हुआ हूं. 

उस के बाद मुझे चरखा दादरी स्थित 
'हस्पताल पहुंचाया गया, जहां मेरा इलाज हो 
सका. -नरेंद्र कू. अनेजा | 


* 

HZ रात्रि का समय था. पंचगनी 

हस्पताल से वापिस घर आते वक्‍त मेरी|- 
सहेली की कार खराब हो गई. काफी प्रयास के 
बावजूद उस के पति गाड़ी ठीक न कर सके. 

संयोग से एक अन्य कार वहां आ कर | 
रुक गई, जिस में एक परिवार यात्रा कर रहा 
था. हालांकि उन्हें दूर जाना था, इस के 
बावजूद उस परिवार के दो सदस्यों ने डेढ़ घंटा 
मेहनत की तब कहीं जा कर कार पुनः चालू हो 
सकी. . 

गाड़ी ठीक न होंने की दशा में उस रात 
की भयंकरता की कल्पना कर मेरी सहेली 
आज भी उस परिवार के बड़प्पन की बात 
~ कूसुम बसंत ७ 


शरिता 


RHA 


धर स की पहले? AAT किमे ००१५०५शिर-मुहि सिटी! करते भहा शय देते हैं, 


की पत्नी शाम को अपने पति के 

लौटने का इंतजार बेसब्री से कर रही 
है क्योंकि उस के पति को पदोन्नति के 
पश्चात इस महीने से 7,000 रूपए मासिक 
वेतन जो मिलेगा. उस ने 7,000 रूपए के 
खर्च का बजट बना रखा है-अपने लिए 
साड़ी, Wer के लिए नई पोशाक, पति के 
लिए सफारी सूट का कपड़ा इत्यादि. लेकिन 
"शाम को पति ले कर आते हैं केवल 5,500 
रूपए. बाकी रकम कहां गई? इस प्रशन का 
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"इनकम टेक्स कट TOT और, पत्नी लगती 
है कोसने अपनी सौत आयकर को. 

रात अधिक हो चुकी है. सब सो चुके हैं 
लेकिन सेठजी जाग रहे हैं और दुकान पर _ 
चारपांच मुनीमगुमाश्तों के रहते हुए भी 
अपने हाथ से ही कुछ परचियां पता नहीं 
कहां से निकाल कर उन्हें एक HST डायरी 
में छेटेछेटे अक्षरों में लिख रहे हैं. क्या लिख 


लेख ७ रामनिवास लखोटिया 


kul Kangri Collection, Haridwar, ~. 


खरीदफरोख्त का हिसाब. ऐसा ही जाने 
कितने लोग कशमीर से कन्याकुमारी तक 
कर रहे हैं. 

, अब आइए, नई दिल्‍ली की भव्य 
कालोनी के एक बड़े पार्क में, जहां एक बड़ा 
सुंदर सा शामियाना सजा है. नए चमकदार 
झाड़ों की रोशनी से आंखें चुंधिया रही हैं 
हजारों मेहमान 'शादी की दावत पर आजा 
रहे हैं. लाखों का खर्च है लेकिन बहियों में 
दिखाया जा रहा है मात्र 10,000 रुपया. 
इसी प्रकार बाजारों में फैशन की होड़ सी 
लगी रहती है. परंतु गरीब दिन पर दिन 
गरीब होता जा रहा है और अमीर दिन पर 
दिन अधिक अमीर. 
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संबंधी राष्ट्रीय परिषद ने 1985 में एक बड़े 
सर्वेक्षण के पश्चात अपनी रिपोर्ट में इस 
आश्चर्यजनक रहस्य का उद्घाटन किया कि 
प्रत्येक वर्ष कम से कम 37,000 करोड़ रुपए 
का टैक्स से बचाया धन देश में इकट्ठा होता 
है. जिस का आर्थिक स्थिति एवं नैतिकता 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. जबकि कल 


आयकर जो सरकार प्राप्त कर पाती है, वह . 


इस कालेधन की तुलना में नगण्य है. 


केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष, J 


1989-90 में निगमकर (कंपनियों पर Ty 


वाला आयकर ) की अनुमानित आय 4,755 


करोड़ रुपए होगी. तथा वास्तविक आयकर : 


की कुल 1,117 करोड़ रूपए. इस के 


कालेधन की समस्या सेनिबटने और देश व देशवासियों की उन्नति br 
के लिए यह जरूरी है कि कालेधन का पूरी तरह सफाया हो. लेकिन 

सवाल हे कि ऐसा कैसे हो? इस का एक ही हल हो सकता खा 
है-आयकर को पूरी तरह समाप्त कर देना और इस केलिए जरूरी 
है सरकार की अदम्य इच्छा शक्ति. क्‍या सरकार ऐसा कर पाएगी ? 


ऐसी हालत में आम आदमी सोचने को 
विवश हो जाता है कि ऐसी अनेक समस्याओं 
का मूल कारण क्या है? अनुसंधान करने पर 
पता (| | है कि उस रोग का नाम 
है-इनकम टैक्स अर्थात आयकर. भारत की 
अधिकांश आथिक बीमारियों का इलाज 
केवल एक मूल रोग का उपचार करने से 
यानी इनकम टैक्स के हटाने से ही हो 
जाएगा. 'गरीबी हटाओ' का नारा तो केवल 
वोटों की राजनीति तक ही सीमित रहा, 
लेकिन 'आयकर हटाओ' केवल नारा नहीं, 
बल्कि हकीकत है, एक आवश्यकता है, एक 
ऐसी रामबाण दवा है जिस से सारे कष्ट कट 
जाएंगे. हां, आयकर के सा थसा थ उपहार कर 
तथा धनकर भी हटाना ही होगा. 

यह एक विडंबना है कि जितने रूपए 
पर आयकर लगता है उस से कहीं अधिक 
आमदनी आयकर लगने से वंचित रह जाती 
है. परिणाम होता है कर की चोरी एवं 
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अतिरिक्त धनकर से अनुमानतः मात्र 120 
करोड़ रुपए आय होगी. इस के विपरीत 


सीमा "शुल्क तथा उत्पादन 'शुल्क आदि से. 


वर्ष 1989-90 में अनुमानतः आय होगी 
40,380 करोड़ रूपए. 

आयकर हटाने से ही कालेधन एवं 
घोषित धन का भेद समाप्त हो जाएगा. 
फिर आमदनी और संपत्ति को छिपा कर 
रखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और 
न ही रहेगी आयकर चोरी की समस्या. बैंकों 
में खुल कर अरबों रुपया जमा होगा, जिस 
का उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में 
होगा. जितना राजस्व केंद्र सरकार को 
आयकर के हटाने से कम मिलेगा उससे कहीं 
अधिक पूर्ति तो बढ़े हुए उत्पादन पर उत्पादन 
'शुल्क के माध्यम से ही हो जाएगी. बिक्री कर 
की चोरी न्यूनतम होगी क्योंकि आयकर का 
भय नहीं रहेगा और बिक्रीकर का भार 
व्यापारी आसानी से ग्राहक पर डाल सकेगा. 


भारता. 
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अंततः बिक्रीकर भी समाप्त कर के उस के 


_ स्थान पर उत्पादन शुल्क ही लगाना होगा. 


आर्थिक विप्रमता में कमी: आयकर 
लगाने का एक बड़ा उद्देश्य जो उस के पक्ष में 
बताया जाता है वह है आर्थिक विषमता को 
कम करना. लेकिन सही स्थिति यह है 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयकर कानून के 
बावजूद आर्थिक विषमता बढ़ी है, घटी 
नहीं. बल्कि बेहिसाबी धन वालों की एक नई 
जमात बन गई है, जो आर्थिक एवं 
सामाजिक व्यवस्था के लिए नासूर बन गई 
है. इसलिए आयकर हटाने से आर्थिक 
विषमता कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं. 

बेबुनियाद आयकर छापों से मुक्ति 
आयकर कानून के अंतर्गत आयकर 
अधिकारी अघोषित आय व संपत्ति को खोज 
निकालने के लिए छापे डालते हैं और 
घरपरिवार की गोपनीयता पर कुअराघात 
करते हैं. जब आयकर ही नहीं रहेगा तो 
अमानुषिक wat से जनता को भी राहत 


कर्मचारियों को नए कार्यो में समाविष्ट कर देना 
ही आयकर उन्मूलन की पहली मुल्य समस्या 


A का विकल्प है. 


मिलेगी और मुजफ्फरनगर जैसी घटनाओं 
से अफसरों को भी. इस प्रकार हिसा के स्थान 
पर प्रेम व सौहार्द का वातावरण बनेगा. फिर 
आयकर के मामले में दंड, जर्माना, जेल 
आदि सजाओऑ की आवश्यकता ही नहीं 
रहेगी. 
वेतनभोगी कर्मचारी को राहत: 

आयकर हटाने से सब से अधिक राहत 
मिलेगी वेतनभोगी कर्मचारियों को. जब 
आयकर के BAM कानून ही नहीं रहेंगे तो 
मालिक अपने कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से 
बिना किसी दुराविपार्वं के वेतन, भत्ते एवं 
अन्य लार्भ दे सकेंगे, न कि नियमों को 


तोड़मरोड़ कर गलत ढंग से. इस प्रकार 


कर्मचारियों को वेतनभत्ते तथा अन्य 
सुविधाएं खुल कर मिल सकेगी. 

विदेशी मुद्रा में वृद्धि: यह निर्विवाद हैं 
कि निर्यात मुनाफे पर आयकर हटाने से 
भारत के निर्यात व्यापार में आशातीत वृद्धि 
हुई है. आयकर हटाने से विदेशी मुद्रा के 
अर्जित होने पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं 
पड़ेगा. जैसे कृषि पर आयकर नहीं होने से 
कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, वैसे ही 
आयकर के हटाने से. आर्थिक प्रगति और 
विशेषकर विदेशी मुद्रा के अजित करने में 
प्रेरणा मिलेगी. व्यापारी व॑र्ग अपनी अर्जित 
विदेशी मुद्रा को विदेशों में अनियमित ढंग से 
न रख कर नियमित ढंग से भारत में ही लाना 
पसंद करेगा. जब उसे यह मालूम होगा कि 
उसे आयकर एवं धन कर से पूर्ण मुक्ति मिल 
रही है. 

अनैतिकता और भ्रष्टाचार की समाप्तिः 
आयकर हटने से जिस राष्ट्रीय बीमारी पर सब 
से बड़ा कुठाराघात होगा वह है-अनैतिकता. 
आज कालेधन को पकड़ने के लिए सरकार 
अनैतिकता को बढ़ावा दे रही है. छिपी आय 
की गुप्त सूचना देने पर आयकरमुकत इनाम 
के कारण घरेलू नौकर, ईर्ष्यालू रिश्तेदार 
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मुनीम, असंतुष्ट Re one ऐसे "इलाम 
के लोभ में विश्वास का गला घोंट कर उन 
बातों को आयकर अधिकारियों के समक्ष 
जाहिर करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते 
जो कि उन पर भरोसे के कारण उन्हें मालूम 
हुई थीं. जब आयकर ही नहीं रहेगा तो इस 
प्रकार के विश्वासघात एवं अनैतिक इनामों 
की आवश्यकता ही नहीं रहेगी. 

आर्थिक विकास को बढ़ावा: आयकर 
के हटते ही जो सब से बड़ा लाभ होगा, वह है 
देश की आर्थिक उन्नति को. इस के बाद में 
सब धन एक जैसा ही होगा. इस समय जो 
करोड़ों घंटे आयकर को बचाने, आय को 
छिपाने आदि में खर्च होते हैं, वे देश की 
आर्थिक प्रगति के लिए लगेंगे. समय का 
दुरुपयोग रुकेगा. हजारों टन कागज की 
बचत होगी. इस से पेड़ कम काटने पड़ेंगे. तो 
फिर पर्यावरण सुधरेगा और स्वास्थ्य तथा 
आम जीवन पद्धति में सुधार होगा. आयकर 
की लाखों अपीलों में करोड़ों घंटों का समय 
नष्ट करने के बजाय उस समय का सदुपयोग 
देश 'की औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति के 
लिए हो सकेगा. 

यह सर्वविदित है कि हमारा आयकर 
कानून कितना जटिल है. 1985 के बाद ही 
सरलीकरण के नाम पर “उस में सैकड़ों 
परिवर्तन किए गए हैं और कई परिवर्तनों को 
| लागू किए ही निरस्त करना पड़ा है. 
इससे देश की प्रबुद्ध जनता के करोड़ों घंटे व्यर्थ 
में ही नष्ट हो गए हैं और हो रहे हैं. जब 
आयकर ही हट जाएगा तो यह सब श्रम 
बचेगा और देश की आर्थिक प्रगति में लग 
सकेगा. ! 

आयकर हटाने से फुजूल खर्चों पर भी 
अंकुश लगेगा. आज आयकर में कटौती 
मिलने के कारण कई फालतू वायुयान 
यात्राएं, होटल खर्च, दिखावे के खर्चे, 
विज्ञापन खर्च आदि हो रहे हैं. जब आयकर 
ही नहीं रहेगा तो आयकर की कटौती से 
संबंधित अरबों रुपए के:फुजूल खर्चे स्वतः 


` _ ही कम हो जाएंगे, जिस से देश की बचत 


पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा. 
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इस प्रकार आयकर हटाने से लाभ ही 
लाभ है. तो फिर सरकार आयकर हटाने में 
क्यों संकोच करती है. इस का एक मात्र कारण 
है आर्थिक मामलों में निर्भीकता की कमी, 
आयकर उन्मूलन से जो पहली समस्या पैदा 
होगी वह है कि आयकर दफ्तर के अफसरों 
एवं कर्मचारियों का क्या किया जाए. इस का 
हल आसान है. देश की आर्थिक प्रगति के लिए 
नए कार्यों में उन्हें धीरेधीरे समाविष्ट कर 
लिया जाएगा. 

केंद्रीय सरकार के राजस्व में आयकर 
हटाने से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की 
कमी होगी. सरकार के सामने यह सब से 
बड़ी समस्या है. लेकिन वास्तव में यह 
समस्या रहेगी ही नहीं. जब कालाधन 
समाप्त हो कर देश की आर्थिक प्रगति में 
बैंकों के माध्यम से खुला धन सामने आएगा 


तो बढ़े हुए उत्पादन पर अतिरिक्त उत्पादन . 
"शुल्क से ही राजस्व की अधिकांश कमी की | 


पूर्ति हो जाएगी. 


फिर सरकार को भी अपने खर्चे में _ 
कटौती करनी होगी. 1989-90 के बजट के | 


अनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 में अनुमानित 


राजस्व भुगतान की राशि है 85,295 करोड़. 


रूपए. इस में केवल 5% की कटौती एवं 
सूझबूझ से खर्चे की कमी करने से ही लगभग 
4,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है. 
कुल मिला कर सरकार को उत्पादन शुल्क 
आदि से ज्यादा ही राजस्व मिलेगा. 

ऐसी दशा में राजस्व की कमी का तो 
प्रशन ही नहीं उठता क्योंकि सरकार के अपने 


अनुभव के आधार पर ही यह कहा जा | 


n 


सकता है कि थोड़ा सा आयकर कम करने से म्‌ 


आयकर राजस्व बढ़ा ही है, घटा नहीं. तो 
फिर पूर्णतः आयकर हटाने से तो देश की जो 
प्रगति होगी और देशवासियों को जो राहत 
मिलेगी वह अवर्णनीय है. इस प्रकार राष्ट्र 


को 21 वीं शताब्दी में ले जाने के लिए एक : 


नया आर्थिक ढांचा देश के सामने प्रशस्त 


होगा. eo 
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राई के अभिभाषण के दिन 

संसद के केंद्रीय कक्ष में दो महिला 

सांसद पूरे कक्ष के आकर्षण का 
मुख्य केंद्र बनी हुई थीं. संयोग से दोनों ने ही 
लगभग एक ही तरह की:हरे रंग की सुनहरे 
बार्डर वाली साड़ी पहन रखी थी. दोनों 
दक्षिण भारत से कांग्रेस के टिकट पर 
लोकसभा के लिए चुनी गई थीं. दोनों ने ही 
दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों के 
सायसाथ हिदी फिल्मों में भी मुख्य 
अभिनेत्री की भूमिका में 25 वर्षों से भी 
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प्रदीप कुमार श्रीवास्तव 


आधिक समय तक काम किया था. पर अभी 
भी उन के चेहरे की आभा तथा व्यक्तित्व का 
आकर्षण जस का तस बना हुआ था. 

_ इन में एक तो वैजयंती माला थीं. वह 
पिछली लोकसभा की भी सदस्या रह चुकी 
थीं. दूसरी आंध प्रदेश के राजामुंदरी 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो कर लोकस भा 
में पहुंची मशहूर अभिनेत्री जमुना थीं. 
जमुना हालांकि पहली बार लोकसभा में 
पहुंची हैं, पर उन का राजनीतिक महत्त्व 
वैजयंती माला से फिलहाल काफी अधिक 
है. आं प्रदेश की राजनीति में ख़ए ASAT 
तारक रामाराव के फिल्‍मी करिश्मे को न 


आंध्र प्रदेश में जिस PY PE EP SIT चढ़ कर 
बोल रहा था, उस समय उन का विरोध करना आसान नहीं 
था. लेकिन राजामुंदरी ले लोकसभा के लिए चुनी गई मशहूर 
अभिनेत्री जमुना ने न केवल रामाराव का विरोध किया बल्कि 
हाल में हुए चुनावों में कांग्रेस को आंध में ऐतिहासिक विजय 
भी दिलवाई प्रस्तुत है उन ले की गई बातचीत के प्रमुख अंश. 


केवल उन्होंने पहली बार तोड़ा था बल्कि 
बकौल उन के तेलगू देशम की हवा के 
विरूद्ध उन्होंने वहां कांग्रेस के लिए रास्ता 
भी तैयार किया था. 

यह वह समय था जब रामाराव की 
'तेलुगू देशम पार्टी' आंध प्रदेश में भारी 
बहुमत के साथ सत्ता में बनी हुई थी और 
लोकसभा में भी गैर कांग्रेसी दलों में सब से 
अधिक सीट प्राप्त होने की वजह से उसे 
प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त था. 'कृष्ण' 
की भूमिका के लिए आंध प्रदेश में लोकप्रिय 
बने तत्कालीन मुख्य मंत्री नंदमुरि तारक 
रामाराव के विरूद्ध फिल्मों में सत्यभामा की 
भूमिका के लिए मशहूर जमुना के भाषणों 
को आंध प्रदेश की आम जनता ने पहले 
आश्चर्य से सुना, फिर समझने की कोशिश 


की. कुछ ही दिनों में जमुना आंध प्रदेश में 
कांग्रेस की चुनाव सभाओं के लिए भारी 
भीड़ जुटाने का मुख्य साधन वन गईं. 
पिछले दिनों नई लोक सभा के प्रथम 
सत्र में जब जमुना दिल्‍ली आई थीं तो उन की 
फिल्मी, सामाजिक व राजनीतिक भूमिका 
को ले कर उन से देर तक बातचीत हुई. पूरी 
बातचीत में कई बार उन के खुले ठहाके सुनने 


को मिले. जमुना हिदी भी अच्छी बोलती हैं, | 


पर हिदी बोलते समय उच्चारण में 
प्रादेशिकता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है. 

अभी तक जमुना करीब 200 तेलुगू, 
तमिल, कन्नड़ व हिदी फिल्मों में काम कर 
चुकी हैं. "बचपन में नाटकों में भाग लेती 
थी. एक बार दक्षिणी फिल्मों के मशहूर 
निर्मातानिर्देशक व अभिनेता डाक्टर राजा- 
राव ने मुझे स्टेज पर काम करते देखा. अपनी 
फिल्म में काम करने का 'आफर' दिया. 
1952 में मेरी पहली फिल्म 'पट्टीलू' 
(मायका) बनी. उस समय में 13 वर्ष की थी. 
'पट्टीलू' में में हीरोइंन थी. 

यह संयोग है कि नंदमुरि तारक 
रामाराव की प्रमुख आलोचक बनी जमुना 
की पहली हिदी फिल्म 'नया आदमी' में 
फिल्म के हीरो नंदमुरि तारक रामाराव ही 
थे. फिल्म अत्यंत सफल हुई. इस फिल्म में 
अनवर हुसैन व हेलन को छोड़ कर बाकी 
सारे कलाकार दक्षिण के ही थे. ‘aT 
आदमी' के बाद रामाराव और जमुना की 


< जमुना सत्यभामा की भूमिका में : रामाराव कै 


साथ कई फिल्मों में अभिनय करने पर भी उग 
के विरोध का सब से पहले बीड़ा उठाया. 
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AST लगभग 50 फिल्मों में आई 

जमुना की अन्य हिदी फिल्मों में 'मिस 
मेरी', 'हमराही' (राजेंद्रकुमार के साथ), 
'मिलन', 'बेटीबेटे' (सुनील दत्त के साथ), 
'रिश्तेनाते' (राजकुमार के साथ), 'नौकर 
बीवी का' (धरमेंद्र के सा थ) दुलहन आदि प्रमुख 
हैं. 'मिलन' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 
का पुरस्कार मिला था. जमनां की आखिरी 
हिदी फिल्म 'राजतिलक' है. अनेक सितारों 
वाली फिल्म राजतिलक में राजमाता की 
मुख्य भूमिका (कमल हासन की मां) उन्होंने ही 
कीथी 

बातचीत में जमना अपनी सामाजिक 
उपलब्धियों पर अधिक जोर देती रहीं. करीब 
12 वर्ष पहले उन्होंने सामाजिक क्रियाकलापों 
में हिस्सा लेना शरू किया था. इस क्षेत्र में वह 
अपनी सब से बड़ी उपलब्धि 'आंध प्रदेश 
प्रोफेशनल. थिएटर आर्टिस्ट फेडरेशन' को 
मानती हैं 

उन्होंने इस के लिए कई वर्षों तक 
प्रयास किया है. पेशेवर रंगकर्मी संघ 
दरअसल एक ऐसी संस्था है जिस के न केवल 
रंगमंच के कलाकार बल्कि लोक TA 
हस्ताशल्प व उसी तरह की अन्य कलाविधाओं 


जो लोग रामाराव के सिवाय किसी और को 
कुछ मानते ही न थे वे भी जमृना की सभाओं में 
जुटने लगे थे. & 


से जुड़े लोग भी सदस्य बन सकते हैं. उन की 
कई तरह से मदद की जाती है 

दो साल तक मैं ने घमघम कर इन 
कलाकारों को इकट्ठा किया है. इस समय इस 
संस्था में करीब 10 हजार सदस्य हैं. उन को 
संस्था की ओर से उन के काम में आने वाले 
औजार, वाद्ययंत्र आदि बंटवाए गए. सरकार 
से भूमि का पट्टा दिलवाया गया. इस के पहले 
आंध प्रदेश में किसी कलाकार को एक गज 
जमीन भी नहीं दी गई थी. मैं ने अपनी संस्था 
की सहायता से 3000 लोगों को 25-25 गज 
भूमि का पट्टा दिलवाया. इन में से 25 व्यक्ति 
तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजामंदरी के ही 
के अलावा इन को हम समयसमय पर 
सम्मानित भी करते हैं, केवल प्रमाणपत्रों व 
'शालदुपट्रों से ही नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक 
सहायता के साथ. 
जमना गर्व के साथ बताती हैं कि 
फेडरेशन द्वारा कई व॒द्ध कलाकारों को 50 से 
100 रुपए प्रतिमास वृद्धावस्था पेंशन दी जा 
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सरकारी सहायता नहीं ली गई. 
इस ओर आप का ध्यान कैसे गया ? इस 
के जवाब में उन का दिया गया तर्क बेहद 
प्रभावशाली था. “X ने देखा सामाजिक 
आधार पर गरीब व पिछड़े लोगों को कुछ 
सहायता मिल ही' जाती है, जैसे आरक्षण के 
जरिए, बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के जरिए. 
पर जो गरीब व असहाय कलाकार हैं उन को 
कोई नहीं पूछता. चूँकि मैं खुद कलाकार हूं, 
इसलिए मैं दूसरे कलाकारों के दर्द को 
आसानी से समझ सकती हूं. मैं ने यह भी 
देखा है कि अधिकतर लोग फिल्मों में 
रंगमंच के जरिए पहुंचते हैं, पर एक बार 
फिल्म में प्रवेश पाने के बाद वे रंगमंच को 
भूल जाते हैं. में ऐसा नहीं चाहती थी.” 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक 
कार्यो, फिल्म व राजनीति जैसे व्यस्त क्षेत्रों 
में सक्रिय रूप से भाग लेने के बावजूद जमुना 
का घरेलू जीवन खुशहाल व सफल माना 
जाएगा. इन के पति रमन राव हैदराबाद के 
उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान 
के प्रोफेसर हैं. अपनी पत्नी के कैरियर में उन 
का 'शुरू से ही महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है. दो 
बच्चों में बड़ा बेटा बंगलौर में इंजीनियरिंग 
की शिक्षा ले रहा है. WA बेटी 10 वर्ष की 


द और हैदराबाद में चौथी कक्षा में पढ़ रही ` 
` जव जमुना से वात हो रही थी तो उन | 


का लड़का वमसी कृष्णा भी वहां मौजूद था. 
हालांकि अपनी मां केराजनीतिक कामकाज 
में वमसी भी हाथ बंटाता है, पर यह पूछे 
जाने पर कि क्या भविष्य में उस का भी 
राजनीति में आने का इरादा है, इस ने दोटूक 
जवाब दिया, “संभवतः यह आखिरी चीज 
होगी जिस के बारे में मैं सोचूंगा:” पर फिल्म 
लाइन के बारे में पूछने पर उस ने हिचकते 
हुए जवाब दिया, 'अभी इस बारे में मैं ने 
कुछ सोचा नहीं है. ऐसा कोई प्रस्ताव आया 
तो मैं मां से राय लूंगा.” जमुना के सक्रिय 
राजनीति में आने से परिवार पर पड़े किसी 
प्रभाव के बारे में पूछने पर उस ने हंसते हुए 


रहा है. पिताजी के साथसाथ हम लोगों को 
भी बचपन से ही आदत बन गई हे.” 

राजामुंदरी क्षेत्र से अच्छेखासे वोटों से 
हुई अपनी .जीत के वारे में जमुना बताती हैं 
कि उन के घरेलू जीवन का भी यहां के लोगों 
पर, विशेष कर महिला वर्ग पर काफी 
अच्छ प्रभाव पड़ा है. "बहुत कम फिल्म 
अभिनेत्रियों की निजी जिंदगी इस तरह 
साफसुथरी होती है. मेरा प्रेमविवाह नहीं है. 
किसी 'प्रेम प्रसंग” की चर्चा भी कभी नहीं 
रही. पतिपत्नी व बच्चों के बीच भरपूर 
प्यार है. इस ने मुझे लोकप्रिय बनाने में 
सहायता की. औरतों ने मुझे अभिनेत्री से 
अधिक घरेलू महिला के रूप में पसंद किया 
है. व्यस्तता के बावजूद मैं अपने घर का पूरा 
ध्यान रखती हूं. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 
महिलाओं की संख्या पुरूषों से आधिक है. 
राजामुंदरी में महिलाओं के वोट पुरुषों से 
करीब 50 हजार ज्यादा हैं. 

फिल्‍मी, सामाजिक जीवन की तरह 
जमुना का राजनीतिक जीवन भी अभी तक 
सफल कहा जाएगा. हालांकि 1985 में 
मंगलगिरि के विधान सभा उपचुनाव में 
कांग्रेस की टिकट पर वह चुनाव लड़ी थीं 
और उस में हार गई थीं, पर इस हार को वह 
'एन.टी.आर. की सामंतशाही प्रवृत्ति' का 
परिणाम बताती हैं. उन के अनुसार 
मंगलगिरि के प्रशासनिक अधिकारियों को 
रामाराव ने किसी भी तरह 'जमुना को 
पराजित करने का' निर्देश दिया था. 

बहरहाल 1983 से सक्रिय राज- 
नीतिक जीवन की शुरूआत करने के बाद 
जमुना धीरेधीरे आंध प्रदेश की जनता में 
लोकप्रिय बनती गईं. आंध प्रदेश की करीब 
50 फीसदी जनता इन को सुन चुकी है. बह 
चुनाव प्रचार के दौरान पूरे आंध प्रदेश का 
दौरा कर चुकी हैं. 

पिछले नगरपालिका के चुनावों में भी 
कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार की प्रमुख 
जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी. उन के 


अनुसार लोकसभा के साथ हुए विधान 
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सभाई चुनावों में उन के लोकस भाई निर्वाचन 
क्षेत्र में सात में से छः विधान सभा सीटें 
कांग्रेस उन की लोकेप्रियता व उन के 
ˆ घुआंधार चुनाव प्रचार.के कारण ही अपनी 
झोली में डालने में कामयाब हुई है, "हालांकि 
इन सीटों पर कुछ कांग्रेसी उम्मीदवार 
अत्यंत कमजोर J,” 
प्रश्न: आप राजनीति में कैसे आई? 
उत्तरः दरअसल मेरी सामाजिक 
गतिविधियों को देख कर 1978 में चेन्ना 
रेड्डी (आंधप्रदेश के तत्कालीन व वर्तमान 
मुख्य मंत्री) ने विधान सभा के चुनाव के लिए 
मुझ्चे कांग्रेस पार्टी का टिकट देने की पेशकश 
की थी, पर उस समय मैं ने चुनाव लड़ने से 
इनकार किया था. 
सक्रिय राजनीति में में 1983 से आई. 
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जमृना केवल तेलुगू फिल्मों तक ही सीमित नहीं 
रही थीं, उन्होंने कई हिंदी (फिल्मों में भी 
सफलतापूर्वक अभिनय किया. < 


उस समय रामाराव का आंध प्रदेश पर 
वर्चस्व था. कांग्रेस में रामाराव के मुकाबले 
के लिए फिल्म उद्योग में से किसी को लाने 
की कोशिश चल रही थी. संभवत: इस के 
लिए किसी ने इंदिरा गांधी को मेरा नाम 
qaa. अगस्त 1983 में दिल्ली से 
माखनलाल फोतेदार ने मुञ्रे फोन किया कि 
इंदिरा गांधी मुञ्ज से मिलना चाहती हैं. 

हालाँकि जब इंदिरा गांधी केंद्र में 
सूचना व प्रसारण मंत्री थीं तब से वह मुझे 
जानतीमानती थीं. पर हमारा यह संबंध 
केवल 'कला' की वजह से था. इंदिरा गांधी 
से जब मैं ने भेंट की तो उन्होंने मुझे कांग्रेस के 
लिए काम करने को कहा. मैं उन के 
व्यक्तित्व से प्रभावित थी और मैं ने हामी 
भर ली. उसी साल मेरा नाम आंध प्रदेश 
कांग्रेस कार्यकारी समिति में डाल दिया गया. 
इस के बाद मैं ने प्रदेश में घूमघूम कर 
रामाराव के विरूद्ध जनसभाओं में भाषण 
देना शुरू कर दिया. 

प्रश्न: फिल्मों में बोलने व खुले मंच से 
आम जनता को संबोधित करने में अंतर 


ˆ होता है. क्या राजनीतिक भाषण करते 


समय शुरू में आप को परेशानी का अनुभव 
नहीं हुआ? 

उत्तरः इस संबं ध में मुझे खुद आश्चर्य 
है. शुरू में जब मैं ने आम सभाओं में बोलना 
शुरू किया तो उस समय में नहीं जानती थी 
कि मैं कैसे बोलूंगी, लेकिन मैं ने देखा मैं दोदो 
घंटे ATT भाषा में धाराप्रवाह बोल रही हूं. 
मुझे अपनी इस प्रतिभा का पहले से अंदाजा 
नहीं था और मैं स्वयं इस से प्रभावित भी हुई. 
बाद में मैं ने महसूस किया कि मेरा यह गुण 
पैतृक है. मेरे पिताजी, मेरी मां, मेरे दादा जी 
स्वतंत्रता सेनानी और अच्छे वक्ता रह चुके 


प्रश्न: रामाराव के साथ आप कई 
फिल्मों में रह चुकी हैं. आप लोगों की जोड़ी 
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भी रही. आप ने अपने पुराने साथी के विरुद्ध 
जब बोलना 'शरू किया तो शुरूशुरू में तो 
बहां की जनता पर उस का कुछ विपरीत 
असर ही पड़ा होगा? 

उत्तर: मैं ने शरू में वहां की जनता को 
यही तो बताना चाहा कि मैं रामाराव की सह 
अभिनेत्री होते हुए भी उन का आज क्‍यों 
विरोध कर रही हूं. रामाराव की कथनी व 
करनी में अंतर बताती थी. उस समय उन के 
विरुद्ध अगर कोई और कांग्रेसी बोलने की 
कोशिश करता तो पत्थर बरसने लगते. पर 
मेरी बात को लोगों ने सुनना शुरू कर दिया 
था. 

आंध प्रदेश में कांग्रेस के लिए रास्ता मैं 
ने ही तैयार किया था. कांग्रेस में शामिल होने 
के कुछ महीने बाद नवंबर 1983 में 
'चेदृपल्ली' का विधान सभा उपचुनाव आया. 
आंध में तेलुगू देशम का प्रभाव था तो 
पेद्वपलली पर कम्यूनिस्टों का असर. रातदिन 
में वहां चुनाव सभाओं को संबोधित करती 
थी. में ने दो दिनों में 65 जनसभाओं में भाग 
लिया. कांग्रेस की सीट वहां से निकल गई. 
कांग्रेस के लिए वह उपचुनाव 'शायद 
इतिहास बन गया. पहली बार आंध प्रदेश के 
लोगों को मालूम हुआ कि रामाराव का जादू 
व प्रभाव झूठ है. 

प्रश्न: एक संसद सदस्या की हैसियत 
से आगे काम करने के लिए आप ने अपनी 
खातिर क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? 

उत्तरः जाहिर है महिलाओं की 
समस्याओं पर मेरा सब से अधिक ध्यान 
j रहेगा, पर चूंकि शुरू से मैं सामाजिक 
गतिविधियों से जुड़ी हूं इसलिए मैं गरीबों व 
दलितों के उत्थान के लिए भी काम करना 
चाहती हूं. 

प्रश्न: दक्षिण भारत में आप ने 
राजनीतिक महिला के रूप में पहचान बना 
ली है. उत्तर भारत का आप कब दौरा कर 
रही. हैं? 

उत्तर: (हंसते हुए) उधर भी जाना 
चाहती हूं. जब आदेश मिलेगा तो उधर 
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प्रश्न: अकसर देखा गया है कि चुने 
जाने के बाद सांसद, विशेष कर फिल्म क्षेत्र | 
से आए सांसद अपने चुनाव क्षेत्र को भूल | 
जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों में उलझे रहते हैं या >>, 
फिर फिल्म इंडस्ट्री को भी देखते रहते हैं gi 
आप ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं 
उत्तर: मैं ने अपने क्षेत्र में लोगों से | 


पर भी क्या गोर किया है? 
केवल एक ही वादा किया है. मैं ने उन से कहा «४ 


है, मैं आप से यहां बरावर मिला करूंगी. ee 

जहां तक फिल्मों का सवाल है, में दो ' ७ 
जगह पांव रखना नहीं चाहती. में ने अनन्य a 
रूप से सक्रिय राजनीति को चुना है. 

प्रश्न: राष्ट्रीय मोरचा सरकार के बारे | 5 
में आप एक विपक्षी सांसद के रूप में क्या | / 
सोचती हैं? क्या यह पांच साल तक | 
टिकी रहेगी? re 

उत्तर: उन्हें भी मौका मिलना चाहिए. + 
वैसे इंतजार कीजिए व देखिए आगे वया #< 
होता है. i 

प्रश्न: बोफोर्स जैसे घोटालों के विषय हैः 
में पिछली सरकार की भूमिका के बारे में? 

उत्तर: देखिए, अब आप मुझे 
विवादास्पद मुद्दों पर घसीट रहे हैं. इन | 
मामलों को रहने ही दीजिए. वैसे यह सारा | 
कुछ इन लोगों का बनाया 'स्केंडल' (मिथ्या ! 
लांछन) है. 

प्रश्न: अच्छा एक अंतिम व व्यक्तिगत 
प्रशन. आप ने करीब 30 वर्षो तक फिल्मों में 
नायिका कें रूप में काम किया है, पर आज 
भी आप का आकर्षण उसी तरह बना हुआ r 
है. आप के इस चिरस्थायी सौंदर्य का रहस्य? 

उत्तर: (बेतहाशा हंसते हुए) अब यह ई 
सवाल रहने दीजिए. 

प्रश्न: हमारी पाठिकाएं तो कम से कम 
इस की वजह जरूर जानना चाहेंगी? 

उत्तर: वजह कोई खास नहीं. मैं अच्छे 
परिवार से संबंधित हूं. अच्छी आदतें हैं. , 
शुद्ध शाकाहारी भोजन. शराब से परहेज = 
रखती हूं. कभीक भी समय मिला तो हलका 
व्यायाम कर लेती हूं. og 
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SUNGIGA छेडछाड और स्नेह के इस 
विविध सामग्री से भरपूर... 


मे जानकारी पूर्ण लेख, होली के रंग में रंगी 
कहानियां तथा उमंग के रंग से सराबोर 
कविताएं. तथा सभी स्थायी स्तंभ. 
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ir ० सरला अग्रवाल 


से ही बाग में आम के पेड़ों पर बौर 
आने शुरू होते और कोयल TH 


कर के मधुर स्वर लहरी छेड़ती, 
सरसों के खेत पीली चादर ओढ़ मुसकराते, 
सर्दी कुछ धीमी पड़ने लगती, हम सभी 
` बच्चों को लगता कि 'होली'आने ही वाली 
हे. हम बच्चे बरसभर होली की प्रतीक्षा 
करते. 
लगता, यही त्योहार तो बच्चों के लिए 
विशेषरूप से मनाया जाता है. जब पूरे 
जोरशोर से मौजमस्ती में भरे बच्चे हर 
किसी पर यहां तक कि बड़ेबूढ़ों पर भी रंग 
फेंक सकते थे. कभी बूट पालिश तो कभी 
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गहरे बैंगनी या नीले रंग को तेल में मिला 
कर तो कभी एल्यूमिनियम पेंट अपने 
परिचितों, पड़ोसियों या सहेलियों के गालों 
पर बड़े प्रेम से लगातेलगवाते और फिर 
तालियां बजा कर स्थिति का आनंद लेते. जो 
जितना दूसरों को रंग पाता वह उस वर्ष 
उतना ही अधिक सहेलियों, मित्रों में सम्मान 
पाता, मानो उस ने बड़ा बहादुरी का काम 
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लगते थे. स्त्री हो या पुरुष, जीजा हो या साली या फिर aT AT 
सभी एकद्सरे पर जम कर रंग डालते थे. लेकिन आजकल होली के 
इंस हुड़दंग को फूहड़ता की संञा दी जाने लगी है. आखिर: Fay 


बदल गई हैं 


किया हो. 

किशोरकिशोरियां तो ऐसा हुड़दंग 
मचाते कि बस मजा ही आ जाता. घर के 
HAL अनुशासन व कार्यप्रणाली को उस दिन 
ताक पर रख दिया जाता. न कोई कुछ कहता 
और न कोई कूछ सुनता ही, मानो उस दिन 
सब को पूर्ण स्वतंत्रता हो. 

सच, बचपन में हम खूब होली खेलते 
थे. महीनों पहले से मन में होली के सपने 
संजोने लगते थे. 'इस बार मंझली भाभी को 
खूब रंगेंगे' और 'वीना के छोटे जीजाजी की 
अच्छी तरह गत बनानी है. बड़े हीरो बनते 
है. 


We बच्चे तो हफ्ते भर पहले से ही 
बड़ेबड़े आलू We कर, बीच से दो टुकड़ों में 
काट लेते थे और उन पर उलटे शब्द 'ग धा', 
'पागल' आदि चाकू से खोद कर नीली स्याही 
में डुबो कर मार्ग पर जानेआने वालों के पीछे 
से पीठ पर लगा देते थे. कुरते या कमीज पर 
'छप जाता था. 'गधा' या 'पागल.' फिर सभी 
एकत्रित बच्चे तालियां बजा कर खूब हंसते 
और खुश होते थे. और तब वे 
परिचितअपरिचित भी तो केवल हंस- 
मुसकरा कर, हाथ मारने की मुद्रा में उठा 
कर, चल हट शैतान” कह कर ही आगे बढ़ 
जाते थे. 

हफ्ता भर पहले से ही सब लोग 
बाजारों में पुराने कपड़े पहन कर ही घर से 
बाहर निकलने लगते थे. पता था कि ये 


. शैतान वानरसेना कहीं भी जाओ बखुशेगी 


नहीं. 

पर आज यदि कोई बच्चा ऐसा 
दुस्साहस कर बैठे तो वह भरे बाजार में 
लोगों की फजीहत व 'ताजपोशी' का 


_ शिकार हो जाए. हां, होली वाले दिन तो 
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लोगों की मान्यताएं? 


आज भी यह सब चलता है. 

फरवरी का महीना आते ही घरों की 
छतों पर आलू के कतले, पापड़, दाल की 
मंगोड़ी व चावल की कचरियां बननी आरंभ 
हो जातीं. फिर काली गाजरों की सुर्ख, खट्टी, 
चटपटी कांजी घड़े भरभर कर डाली जाती. 

“होली वाले दिन के लिए तो कई दिन 
पहले से ही कड़ाही चढ़ जाती. स्त्रियां, 
गुझिया, wast, बेसन के सेव, महट्ठी, 
खस्ताकचौड़ी, दहीबड़े, गुलाबजामुन, मीठे- 
नमकीन पोर वगैरह बनातीं. आसपड़ोस व 
परिचितों, संबंधियों में इस बात की होड़ सी 
लगी रहती कि किस के घर कितने व्यंजन 
बने हैं. 

रंग खेलने आने वालों के लिए पहले से 
ही थालियां सजा कर रख दी जातीं. पान के 
बीड़े लगा कर तैयार रखे जाते. एक थाली में 
रंगबिरंगे गुलाल. जो भी रंग खेलने आता, 
सभी को गुलाल लगाने के बाद घर के बड़ेबढ़े 
तथा महिलाएं मनुहार करकर के अपने 
हाथों बनी मिठाई, नमकीन खिलातीं. बड़ी 
उमंग के साथ कहा जाता 'जरा हमारे घर की 
गुझया तो चख कर देखिए, अब जरा हमारे 
दही बड़े तो खाइए. अब गुलाब जामुन हो 
जाएं.' 

पर अब पहले वाला उत्साह कहां रहा 
है? अब तो अधिकतर लोग पहले से ही 
होली के आगमन पर डरे रहते हैं. 'क्या 
WES, आशिष्ट और बेहूदा त्योहार है. हमें _ 
तो जरा भी पसंद नहीं. मुझे तो नफरत है 
होली से.' ऐसी टिप्पणियां सुनाई पड़ती हैं, 
'होली' को ले कर. लोगों की मान्यताएं ही 
बदल गई हैं, पर परंपरा की लीक को न जाने 
क्यों पीटे जा रहे हैं. 

पहले इतना 'शोरशराबा व इतने 
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कैन्धराइडिन हेयर ऑयल आपके बालों को 
देता है मन को खुश रौत्नेवाला स्वास्थ्य और 
स्टाइल । इस तेल की हर बुँद में है कैन्चरिस का 
अद्वितीय गुण, जो क्लियोपैट्रा के ज़माने से ही 
बालों की देखभाल का एक प्राकृतिक उपादान 
जाना-माना जाता है । 

नियमित रूप से raster लगाने से बालों 
की जड़ें तो मज़बूत होती ही हैं साथ ही बाल 
अधिक घने, काले और स्वस्थ होते हैं । यह तेल 
हल्का है, चिपचिपाहट-रहित है, इसीलिए तो 
कैन्यराइडिन के बालों को मनचाहे स्टाइल में 
सजाया-सँवारा जा सकता है । 


केन्थराइडिन 
लाइट हेयर ऑयल 
स्वस्थ बालों के लिए, 
सजे-सँवरे बालों के लिए 


बेंगाल केमिकल 


(भारत सरकार का एक उद्यम) 
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सामूहिक उत्सव थे ही नहीं. तब लोग 


त्योहारों की प्रतीक्षा बड़े उत्साह से करते थे 
और त्योहारों को सामूहिक उत्सवों की तरह 
मनाया जाता था. 
होली के दिन तो शहर के सभी 
रिश्तेदार तथा अड़ोसीपड़ोसी सब एक 
जगह इकट्रे होते थे. घरों के आंगन या 
बालकनियों में बड़ेबड़े कंड व टबों में रात से 
. ही टेसू के फूल भिगो कर रंग बनाया जाता 
था या फिर रंगने वाले लालनीले रंग घोल 
कर रखे जाते थे. बड़े उत्साह से लोग आने 
बाले अतिथियों पर वह रंग डालते थे. सभी 
एकदूसरे पर बालटी भरभर कर, लोटे 
भरभर कर, बच्चे पीतल की पिचकारियों 
से रंग डालते व मुंह पर गुलाल मलते थे. इस 
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बच्चे भला कहां किसी की मानने वाले हैं. बे तो 
अब भी हफ्तों पहले रंग लिए तैयार रहते हैँ 


में खासी छीनाझपटी व धरपकड़ होती 
स्त्री हो चाहे पुरुष, जीजासाली 
देवरभाभी, पड़ोस की हो या सगी मानो उन 
का तो एकदूसरे से होली खेलने का अधिकार 
था. किसी के भी मन में स्त्री पुरूष संबंधों को ह 
ले कर इस दिन कोई प्रश्न नहीं उठता था. | 
बच्चों से ले कर बूढ़ों तक सभी होली का ee 
आनंद उठाते और अपने सारे दखदर्द भल 2 
कर हंसीखुशी के रंगों में सराबोर हो जाते 
इस प्रकार मौजस्ती, हासपरिहास व. 
उन्मुकतता भरे पर्व की दीवानगी व मस्ती न | 
जाने कहां गायब होती जा रही है. परिवारों 
में आदर, मानसम्मान की भावना भी लप्त 
होती जा रही है. और नैतिक असरक्षा लोगों 
में इतनी धर करती जा रही है कि आपसी 
नटखटपन व छेड़छाड़ के रिश्ते (देवर भा भी 
जीजासाली/सलहज) पति की आंखों की 
किरकिरी बन गए हैं 
दिनोदिन बढ़ती महंगाई, साफसथरे ६ 
घरआंगन, ऊंचा होता जीवनस्तर तथा | 
शिक्षा का बढ़ता प्रसार, महिलाओं का 
कामकाजी हो कर अति व्यस्तता की चादर 
ओढ़ना सभी जैसे मिलजल कर होली के 
मोजमस्ती व रंग भरे त्योहार को मंह 
चिढ़ाचिढ़ा कर अलविदा कह रहे हैं 
हां, हमारे दूरदर्शन और रेडियो में हम = 
आज भी होली की रात्रि को समाचारों में z 
जब देखतेसुनते हैं कि 'आज परे देशभर में md- 
होली का त्योहार परंपरागत ढंग से बड़े स्वादिष्ट 
उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया ह 
तो अवश्य हम कुछ क्षणों के लिए उमंग और कन 
उल्लास महसूस करने लगते हैं. और सोचने 
लगते हैं कि क्या हमें ही अपने इस रंगउमंग ara 
भरे त्योहार से चिढ़ है? कया केवल हम ही 
दिन भर घर में दुबके हुए बैठे रहे और rae 
सोचते रहे कि जब बाहर रंग का गबार 
निकल चुकेगा, लोग नहानेधोने लग जाएंगे ए. 
तभी घर से बाहर निकलेंगे © अरां 
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है आपके लिए शुद्ध तैल. नये पैक में. & : 
2२:५0 रुपयें प्रति लिटर. 


oe | 

ड W Le भारतीय नारियं के लिए नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड (एन डी डी बी) प्रस्तुत करते हैं-स्वच्छ, 

oS सुनहरा, शुद्ध पकाने का रिफाइंड वेजिटेबल तेल-धारा, जो अंतर्राष्ट्रीय 

भें ख्याति प्राप्त एक लिटर के टैम्पर प्रूफ पैक में उपलब्ध है. 

रर में जाने-ले-जाने में आसान, निकालने में आसान और रखने में आसान. स्वास्थ्यवर्धक, 

: बड़े स्वादिष्ट भोजन आपके परिवार के लिए बना सकते हैं. कः 

५ प्रारा,पकाने का ऐसा गुणकारी तेल, जिसकी आपको सदा तलाश थी.मदर डेरी के सभी 

a Seer फल एवं सब्जी की दुकानों और आपके किराने की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध. 
>--. प्रारम्भिक दाम २२-५० रुपये-सभी करों के साथ. 


` रिफाइन्ड वेजिटेबल तेल 
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टैम्पर प्रूफ पैक में. 
| मिठ 0 aT aan 


~ 


कजरारे नयना हंसें दरपन 
बोराई ऐसी उमर छू बैठ बचपन 


होल बजे, ढोलक बजी, गूंजे चौसठ राग 
केसरिया पगड़ी कसे मस्त हो उठा फाग 


सतरंगी चूनर उड़ी, उड़े अबीर गलाल 
रंगधार में रंग गए इत्र फलेल रूमाल 


सांससांस महुआ Wel, नजरनजर केसर 
हर WAS भौजी लगे, हर बांका देवर 


` पीत भोर राधा लगे, लगे शाम नटराज. ` 
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फागुन सा मौसम कहां, रचे रंगोली द्वार 


गले लगा कर नेह का घोले तनमन ज्वारः 


होली नवरस गागरी अनुपम इस के साज | 


टेसू फुलवा की छअन मगध करे सब अंग 
वशीकरण से लग रहे पिचकारी के रंग 


भार कनखिया छप गई नेनन बाण चढ़ाय, 
होली ऐसी मसखरी छेड़छेड़ इतराय 


-सावित्री परमार 
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| कि जिस दिन 
म की शादी होती है, उस 
दिन लड़कालड़की भूखे रहते हैं तथा शादी 
संपन्न होने के बाद खाना खाते हैं 
पिछले दिनों मेरे चचेरे भाई की शादी 
थी. चारपांच दिन पहले बीमार .होने के 
कारण वह बहूत कमजोर हो गया था. 
लेकिन परंपरा के अनुसार उसे भूखा रखा 
गया और खाली पेट दवा खाने पर मजबूर 
किया गया, परिणामस्वरूप उस की हालत 
बहुत खराब हो गई -ललित कमार 


* 


रे गांव में यह रिवाज है 


a यहां विभिन्न अवसरों पर गाय को 
= रोटी खिलाने की प्रथा है. एक बार 
मौनी अमावस्या पर मेरी सहेली की मां गाय 
को. रोटी खिला रही थी. तभी एक कुत्ता 
दौड़ता हुआ आया और गाय के मुंह की 
रोटी ले कर भागने लगा. सहेली की मां को 
कत्ते की यह हरकत नागवार गजरी. वह 
कृत्ते से रोटी छीनने लगी. इस छीनाझपटी में 
कृत्ते ने उसे काट लिया. परिणाम स्वरूप उसे 
महीनों हस्पताल के चक्कर लगाने पड़े. 
-संगीता सेठी 
मारे यहां किसी महिला के बच्चा होने के 
पश्चात, प्यास लगने पर भी उसे 
छः दिन तक पानी नहीं दिया जाता है. ऐसी 
` | मान्यता है कि पानी पीने से बच्चे की मृत्यु 
। हो जाती है 
एक बार हमारे गांव में एक महिला 
को बच्चा हआ. दसरे दिन दवाओं के कारण 
उसे जोरों की प्यास लगी. लेकिन प्रथा के 
अनुसार घर वालों ने पानी देने से मना कर 
दिया. परिणामस्वरूप प्यास के कारण उस 


ह यहां की प्रथानुसार नवजात शश के 
जन्म के छठे दिन उसे हवन कंड के | 
धरएं के बीच रखा जाता है और मां पडित 
द्वारा दिए गए कपड़े को कमर में बांध कर 
ही बच्चे को धुएं में से उठाती है 
हमारे पड़ोसी के बच्चे के जन्म के | 
अबसर पर भी यही हुआ. कित्‌, पंडित द्वारा 
बच्चे की मां को दिया गया कपड़ा चकि 
छोटा था, अतः बह कमर पर बांध न सकी. 
अब बगैर उस कपड़े को बांधे बच्चे को 
उठाती कैसे. परिणाम यह हुआ कि धाएं के | 
बीच तड़पता नवजात शिश बेहोश हो 
गया 
किसी तरह बच्चे को हस्पताल | 
पहुंचाया गया, तब जा कर कहीं उस की | 


जान बची. -दर्गाप्रमाद STAT | 
t 


ek 

वकं ऊं में 'खतड़वा' त्योहार के दिन एक | 

' „ गुंबदनुमा आकृति में लड़कियों का ढेर | 

लगा कर शाम को स्त्रियां अपनेअपने घर से | 

लाई गई मशाल से अग्नि प्रज्चालित करती | 
हैं. कित्‌ मशाल वहां लाने से पूर्व घर के हर 

कोने को मशाल से छआया जाता j 
हमारी भाभीजी भी जब पिछली 
बरसात में ऐसा कर रही थीं तो जरा सी 

असावधानी से अचानक खंटी पर dfr) 
कमीज में जो आग लगी तो वह घर का | 
लगभग आधे से अधिक सामान जला कर 

ही शांत हुई. 


THA कुमार 
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कहानी ७ सर्वेश वाषर्णेय x 
तक पानी से सराबोर किए बगैर बच्चे कहां / ४ 
ee ली में कई दिन बाकी थे, लेकिन - छोड़ते थे l X 
ER हो गली के बच्चों ने, अभी से धूम- कुसुम, घर का आवश्यक सामान 
bg धड़ाका मचामचा कर लोगों को खरीदने महल्ले की दकान पर गई तो लौटते = 
o WT करना शुरू कर दिया था. जो भी घर से वक्‍त बच्चों की भीड़ ने उसे घेर लिया और EE 
बाहर निकलता बच्चों की टोली पिचकारियां ' होली है भई होली है;.. बरा न मानो होली | 
` और पानी से भरे गुब्बारे लेले र aso उसका है“ गीत गाते हुए उस के ऊपर रंगों की 0 
पीख़ करने लगंती. फिर घर से निकलने dha करने लगे | 
वाले की मुसीबत ही आ जाती. सिर सेपरे : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
होली में अभी कछ दिन बाकी थे लेकिन महल्ले के बच्चों पर 
शरारत का रंग पूरी तरह से चढ़ा हुआ था ऐसे ही खेलखेल में 
क एक शरारत ऐसी कर बैठे जिस ने दो परिवारों की आपसी 
रंजिश को दोस्ती में बदल दिया. 


} 


Ba: 


मत डालो, टोकरी में चीनी, मेदा रखा है, था और खीखी कर के हंस रहा था. 


| 
: पानी में भीग कर पूरे सामान का सत्यानास "घर आएगा तो पीटपीट कर अक्ल 
कस हो जाएगा.” ठिकाने कर दूंगी.” कुसुम ऊंचे स्वर में 
परंतु बच्चे कहां मानने वाले थे, बंदरों बरोली. 
F की भांति उछलकूद मचा कर सिर से पैर “at, होली है, बुरा न मानो होली हैं.”' 
So तक कसम को भिगो कर रख दिया. कहता हुआ विवेक अपने मित्रों के साथ जा 
अपनेआप को बचाने की हड़बड़ी में कुसुम के मिला. 
हाथ से टोकरी फिसल पड़ी. काफी सामान वचाखचा सामान टोकरी में सहेज कर 
/ मिट्टी में मिल गया. कुसुम घर लौटी तो उस की हालत देख कर 
<= खिसियाई, झुंझलाई कुसुम का क्रोध शैली हंस पड़ी, ' भाभी, लाल, हरे, नीले, 
A A यह देख कर और बढ़ गया कि उसका बेटा पीले रंगों में मिल कर तुम्हारा गोरा रंग और 
“5 विवेक भी बच्चों की इस भीड़ में सम्मिलित. अधिक निखर आया है.' 


ge 
f 


$ "तुम दोनों बुआ, भतीजे तो हर वक्‍त 
“ata दे गया यह पत्र, PIA पढ़ते ही सुरेश हंसी में ही ड़बे रहते हो, सामान भीगने से जो 
के चेहरे का रग उड़ गया. y : 


KE! 


x 


i 7 
fs AA 
Puls ji 


oe 


७ 


नकसान हआ है इची!रसयाकअसपीनिलिः७००।०जर्ेऽम anFeCah Jotri लगी हैं दरवाजा 


कसम बरामदे में खड़ी हो कर टोकरी का 
सामान निकाल कर मेज पर रखने लगी 


> ud कसम का ध्यान मेज पर ईट के 

टकडे से दबा कर रखे गए एक कागज की 
ओर गया, 'कैसी चिट्टी है? कौन रख गया 
है?' सोचती हुई उत्सुकतावश वह पत्र उठा 
कर पढ़ने लगी 

उंस पत्र को पढ़ते ही कुसुम अपने हो श 
खो बैठी, “शैली, यह चिट्टी यहां कौन लाया 
था? 

“aren नहीं, मैं तो अंदर थी” शैली 
कसम के पास सिमट आई. “aor लिखा है 
इस में? तुम इतनी घबरा वयों रही हो?” 

"इस में... इस में धमकी दी गई है कि 
अगर हम ने होली के दिन शाम के सात बजे 
सरजकंड पर 50 हजार रूपए नहीं पहंचाए 
तो वे लोग हमारे विवेक का अपरहण कर 
लेंगे. तुम अभी बाहर जा कर विवेक को बुला 
लाओ. 

डरती, घबराती शैली बाहर निकल 
कर विवेक को पुकारने लगी, विवेक बच्चों 
के साथ खेलता हुआ गली के नुक्कड़ तक 
चला गया था. शैली विवेक का हाथ थाम 
कर उसे घर की ओर घसीट लाई. 

विवेक हैरानी से पूछता रह गया, 
"क्या हुआ IM, खेलने क्यों नहीं देतीं?'' 

-शैली ने विवेक को घर के अंदर कर के 
दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी. फिर कुसुम की 
ओर उन्मुख हुई, "विवेक आ गया है. अब तो 
कपड़े बदल लो, भाभी. 

बेटे को सामने देख कर कसम की जान 
में जान आई. वह बेटे को समझाने लगी 

जमाना खराब है, घर से बाहर मत 


निकलना. शैली इसे छत पर ले जाओ, वहीं - 


से होली की धूमधाम देख कर मन लगाता 
रहेगा. 7 

कपड़े बदल कर कुसुम रात के भोजन 
के लिए सब्जी काटने लगी, लेकिन मन 
किसी काम सें नहीं लग रहा था. हर पल यही 
लग रहा था कि जैसे अपराधियों की खंखार 
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तोड कर कभी भी कोई घर में घस कर 

विवेक का अपहरण कर सकता है 
दरवाजे की घंटी बजी तो कसम बरी 

तरह से घबरा गई कि कहीं कोई बदमाश तो 7 


नहीं. उस ने खिड़की से झांक कर देखा \A 
बाहर ATM था 
ALM अंदर आ गया तो कसम ने फिर À 
से दरवाजा बंद कर लिया 
"क्या हआ, कशल तो है. खासी / ~ 


परेशान नजर आ रही हो.” सरेश न 


आश्चर्य से पख 
कसम ने पति की ओर वह कागज का 
ठकड़ा बढ़ा दिया 


ae ही सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया, 
"कौन दे गया यह पत्र? 

"पता नहीं, बरामदे में मेज पर रखा : 
मिला था. अब क्या होगा, ALA. मेरा मन 
बहत घबरा रहा है. 

''विबेक कहां है? / 

छत पर है. मैं ने शैली को समझा £. 

दिया है कि वह घर के सभी काम ख़ेड़ कर | 
विवेक की निगरानी करे. मेरी समङ्ञ में नहीं 
आता कि हम कब तक बच्चे को घर में कैद 

कर के रख पाएंगे. वह कभी भी हमारी 

आंख बचा कर बाहर निकल सकता है. अभी ' 

तो उस के स्कूल की होली की छुट्टियां भी 

नहीं हुई हैं दोः 

"में अभी थाने में जा कर रिपोर्ट लिखा 
कर आता हूं.” सुरेश ने उतावली से कहा, ले 

''नहींनहीं,” कसम ने उस का रास्ता M 
रोक लिया, “Welt भूल मत करना, सना नहीं 
है पुलिस में सूचना करने से ऐसे अपराधी व 
fag जाते हैं ओर क्रोधित हो कर अपहृत अ 


बच्चे की जान ले डालते हैं. . हो 
“फिर क्या होगा?” हताश सा सुरेश | a 
सिर थाम कर करसी पर बैठ गया हक 


हम उन्हें 50 हजार रुपए दे देंगे. 

रूपए बच्चे से अधिक कीमती थोड़े ही हैं... स! 
“मेरे पास कहां है, इतना रुपया. फिर ` 

इस का क्या आश्वासन है कि अपराधी S 


दोबारा रुपए की मांग नहीं करेंगे. 

"मैं अपने सभी आभूषण बेच डालूंगी, 
लेकिन अपने इकलौते बेटे को मौत की 
आगोश में नहीं जाने दूंगी. 


सुरेश का दिमाग तेजी से घूम रहा था. + 


वह सोचने लगा, 'यह काम किसी पेशेवर 
अपराधी का न हो कर किसी दशमन का भी 
हो सकता है. दनिया में दश्सनों की कमी 
थोड़े ही है. दसरों को अच्छा खातापीता देख 
कर किसे खशी होती है भला? 
अकस्मात ALM के मन में आया कि 
सामने वाले पड़ोसी हिमांश के परिवार के 


| साथ उन के परिवार की पीड़ियों पुरानी 


शत्रुता चली आ रही है, हो सकता है 


मैं पूछता हूं, आप लोगों के होश ठिकाने में है 
या नहीं. पहले चिट्ठी लिखी, फ़िर बदकधारी 

हमारे सिर पर बैठा दिए. क्या हम अपने घर में 
कैद हो कर बैठे रहें. सर A #सयज के 
सामने सीना तात कर कता 4 


हिमांश ने ही रुपयों के लालच में विवेक का 
अपहरण कराने की योजना बना ली हो. 
तुरंत उस ने रसोई घर में से कुसुम को 


और छत से शैली और विवेक को पुकार | 


लिया. फिर उताबलेपन से पूछा, © 


आजकल में तुम सब ने हिमांशु के घरें | 


कोई तबदीली महसूस की है?” 


“कल हिमांशु की पत्नी मीना वड़ी | 


oe 


खश दिखाई दे रही शी न वदि करती... वार ती कर आओ. 


हुई बोली 

शैली को भी कछ याद आया, “भाभी 
जब तम शाम को बरामदे में खड़ी हो कर 
वह पत्र पढ़ रही थी तो हिमांशु के पिताजी 
घरघर कर तम्हारी ओर देख रहे थे.” 

"साफ जाहिर हो गया है कि यह सब 
हिमांश के सठ्याए बाप के सठियाए दिमाग 
की उपज है. बढ़े को कोई काम तो है नहीं 
खाली पड़ापड़ा ऊलजलूल बातें सोचता 
रहता है. विक्की बेटे, इधर आओ.” सुरेश 
ने विवेक को गोद में बैठा कर प्यार से पूछना 
शरू किया, “बताओ बेटा, क्या दीपक के 
दादाजी ने तम से आज कोई बात कही थी.'' 


विःः नन्हेनन्हे हाथों पर चेहरा टिका कर 

सोचने लगा, 'आज नहीं कल कहा 
था. 

"क्या कहा था? सब उत्सकतावश 
विवेक की ओर झुक गए 

"जब्बारे फेंकने के लिए मना किया था 
और दो टाफियां खाने को दी थीं. 

"कछ और भी कहा होगा, याद करो.'' 

सात वर्ष का मासूम विवेक इस से 
अधिक और कुछ नहीं बता पाया 

"अवश्य इस बड़े ने इसे प्यार से पटाने 
की कोशिश की होगी. सुनो बेटा, अव कभी 
दीपक के पिताजी व दादाजी तुम्हें कुछ खाने 
को दें तो मत खाना. : 

"अच्छ पिताजी.” विवेक ने हां में 
सिर हिलाया. 

“दीपक के साथ खेलना भी मत. वह 
बुलाए तो भी उस के घर मत जाना 

“पर दीपक तो मेरा दोस्त है.” 

"दोस्त नहीं दुश्मन है, कितना मना 
किया है इसे, उस के साथ खेलने को .'' सुरेश 
ने तीखेपन से कुसुम को घूरा. तुम इसे 
दीपक के साथ क्‍यों खेलने देती हो? ' 

"मेरी बात मानता ही कहां है. अब में 
इसे घर में बंद कर के रखूंगी. तब इसे अक्ल 
आएगी. लेकिन अब करें कया? क्यों न, तुम 
अभी जा कर हिमांशु के पिता से उस चिट्टी 
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“ag बड़ा कैसे मान लेगा कि यह उस 
का कियाधरा है. शैली तम बरामदे में बेह 
कर सामने वाले घर पर निगाह 'रखो, मैं 
दोचार मित्रों से सलाहमशवरा कर के आता 
हूं.” सुरेश दरवाजा खोल कर बाहर चला 
गया. 

शैली बरामदे की बिजली बंद कर के 
अंधेरे कोने में छिप कर सामने देखने लगी, 

विवेक बाहर निकलने लगा तो कुसुम 


ने उसे घसीट कर बैठक में ले जा कर टीवी के . 


सामने बैठा दिया 
फिर कसम दरवाजा अंदर से बंद कर 
के चौके में जा कर सब्जी बनाने लगी. वह 


अभी आटा गंध रही थी कि शैली ने बाहर मे . 


दरवाजा पीटना 'शरू कर दिया 
"क्या हआ?” घबरा कर कसम आटा 
सने हाथों से दरवाजे की ओर लपकी 
“जल्दी दरवाजा खोलो.” 'शेली ३ 
जोर से कहा. 


के दरवाजा खोल कर शैली को अंदर 


खींच लिया तो वह बोली, हिमांशु 


और उस की पत्नी और पिताजी सभीं अपने, 


घर की गैलरी में खड़े हो कर न मालूम क्या' 
फसफसा रहे थे अभी बाहर से दो, 
लंबेतगड़े, गुंडनुमा आदमी उन के घर के: 
अंदर गए हैं. 

कुसुम और अधिक घबरा गई. जरूर _ 


वे सब हमारे विक्की का अपहरण कर क, 
कहीं ले जाने की बातें कर रहे होंगे. 


"अब क्या होगा, भाभी? ” शैली बहुत 
भयभीत हो उठी थी 

अकस्मात कसम को सब्जी के जलने 
की गंध महसूस हुई तो वह रसोईघर की 
ओर लपकी 

थोड़ी देर उपरांत स्रेश घर लौ! 


आया और दरवाजा बंद कर के बोला, “में. 


मित्रों की सलाह है कि मझे हिमांश और उर. 
के बाप के खिलाफ, पुलिस में रिपोर्ट द4 
करानी ही पड़ेगी. लापरवाही करना उच 
नहीं हे 11 
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कसम ने भी उस का समर्थन किया, 
"अब तो HA भी पक्का यकीन हो चुका है 
तकि बह पत्र हिमांश के परिवार वालों ने ही 
रखा था. वे लोग हमारा हमेशा से वरा करते 
रहे हैं. 

कसम और शैली ने सरेश को हिमांश 
क्रे घर की खसरफसर व दो गंदे के देखे जाने 
की बात सुनाई तो वह क्रोध से भर उख, 
"लगता है, वे लोग इस बार रंगों से नहीं खून 
से होली खेलने का इरादा रखते हैं. इन्हें हम 


.सवा सेर वन कर दिखाएंगे. हमारे बेटे को 


हाथ तो लगा कर देखें, इन के पूरे घर में आग 
लगा कर रख दंगा. 

परी रात किसी को नींद नहीं आई 
ALM दिन निकलने की प्रतीक्षा करता रहा 
ताकि वह थाने में जा कर हिमांश के परिवार 
के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा कर अपने मन 
का बोझ हलका कर सके. 


i az जल्दी उठ कर, एक प्याला चाय गले 


में उतार कर सुरेश थाने जाने के लिए 


तैयार होने लगा. कुसुम ने विवेक को स्कूल के 
| लिए care होने से मना कर दिया, क्या 


मालूम कोई रिक शाःरूकवा कर विवेक को ले 


' जाए. शैली ने कालिज न जा कर घर पर 
रहने का निर्णय कर लिया. 


सुरेश पुलिस थाने जाने के लिए घर से 
निकला तो सामने हिमांश के घर के चबतरे 


_ पर बैठे दो बंदकधारी उसे घरघर कर देखने 
के. लगे 


सुरेश को एकाएक ताव आ गया. वह 
सोचने लगा, माना कि वर्षो की खानदानी 
दुश्मनी है, लेकिन इस प्रकार बंदूक धारियों 
को दरवाजे पर बैठ कर डराना उचित है 
क्या? मालूम पडता है, हिमांश और हंसराज 
कुछ और गल भी खिलाना चाहते हैं. हमें 


` क्या इन लोगों ने बिलकल गीदड़ समञ्च रखा 


क है.” 


क्रोध में भर कर सुरेश बजाय सड़क 
पर जाने के हिमांश के घर की ओर मुड़ गया. 
EAN पुकारती रह गई. ' क्या करते 
हो? ऐसी गलती मत करो. ऐसे खतरनाक 
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En से कछ कहना चाहा 
पर दिल ने हम को मना किया; 
अंखियों ने प्यास को दरसाया 
बिन कहे ही सब कछ कहा गया, 

-सुतील कुलवाल 


दुश्मनों से निहत्थे टकराना बेवकूफी हे. 

सुरेश नहीं रुका, तो घबराई हई 
कुसुम उस के पीछेपीछे हिमांशु के घर की 
ओर लपकी 

दनदनाता हुआ सुरेश बैठक में तख्त 
पर पसरे हंसराज के सामने सीना तान कर 
खड़ा हो गया, “A पूछता हूं आप लोगों के 
होश ठिकाने में हैं या नहीं? महल्ले में गड़बड़ 
मचा रखी है. पहले चिट्टी लिखी, फिर 
बंदूकधारी पहरेदार हमारे सिर पर वेद्ध 
दिए. कया हम अपने घर में केद हो कर बैठे 
रहें?” 

हंसराज हक्काबक्का रह गए, HAZ- 
सुबह यह सब कया कह रहे हो तुम? 

अकस्मात सुरेश व कुसुम को अपने 
घर आया देख कर हिमांश और मीना 
भौचकके रह गए थे, क्योंकि दोनों परिवारों 
का आनाजाना, बोलना और उठनावैठना न के 
बराबर था 

सुरेश हिमांशु की ओर उन्मुख हुआ 


“aq क्या समब्ञते हो; तुम्हारे इन 
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a 
बंदकधारी गुलामों की वजह से डर कर हम 
अपना पुश्तैनी मकान छोड़ कर कहीं चले 
जाएंगे. हमें कायर समझ रखा है? बच्चे को 
उठ लेने की धमकी देते हो. इतने ही हिम्मत 
वाले हो तो मुझ से लड़ो , बच्चे ने तुम्हारा वया 
बिगाड़ा है. 


qn की नजाकत समझ कर मीना ने 
नम्रतापूर्वक सुरेश और कुसुम से बैठने 
का आग्रह किया और बोली, अवश्य ही आप 
लोगों को कोई गलतफहमी हुई है... 

"गलतफहमी क्यों होगी, पक्का सुबूत 
हाजिर है. देखो यह पत्र... इस में तुम ने मेरे 
बेटे को उठा लेने की धमकी दी है. क्या अब 
झी शरीफ बनने का ढोंग दिखाते रहोगे.'' 
सुरेश ने पत्र निकाल कर हिमांश और 
हंसराज के सामने लहरा दिया. 

क्या?” वे सब हैरानी से एकदूसरे की 
ओर ताकने लगे थे. 

‘Verret में नहीं आता, यह सब क्या हो 
रहा है. ऐसा ही एक पत्र हमारे पास भी 
आया है. 'हिमांश बोला 

क्या?” सरेश और कसम बरी तरह 


से चौंक उठे थे, '' इस का मतलब है, यह 
काम किसी ओर का है. कौन हो सकता है, 
ag?” 


मीना अंदर जा कर वह पत्र ले आई. 
फिर दोनों पत्र wauta कर बोली, लो 
देखो, दोनों की एक जैसी है. दोनों 
पत्र एक ही आदमी के लिखे हुए हैं.' 

“अब तो तुम्हें विशवास हो गया कि 
हम बुरे आदमी नहीं हैं. परंतु तुम्हारे 
खानदान वाले शुरू से हमारे खानदान को 
गलत समझते रहे हैं.” हिमांशु का स्वर 
HAL हो उठा था. 

“अरे यह वकत लड़नेझगड़ने का और 
खानदानों के TS ALS उखाड़ने का नहीं है 
संयम से काम लो. सुरेश बेटा, यह तुम ने 


_ अच्छा किया कि पत्र ले कर यहां चले आए 


इस प्रकार यह भेद तो खुल गया कि जो 
समस्या तुम्हारे साथ है वही हमारे साथ है 
सोचना तो यह है कि हमें अब करना क्या 


चाहिए. हसराज 

"मालम पडता हे, बच्चे उठने वाला 
कोई गिरोह शहर में आ गया है. कसम ने 
ठंडी सांस ली 

"चर में बंद वेठेबेठे मेरे दीपक का बरा 
हाल हो गया है. गली में सारे बच्चे होली 
खेल रहे हैं और उसे तरसना पड़ रहा है. 
मीना बोली. 

"यही हाल मेरे विक्की का है. कुसुम 
ने उदास स्वर में कहा. 


t बचे घर में बंद कर के ही सुरक्षित रखे 
जा सकते हैं. कोई बुरी स्थिति बनेगी तो 


सरक्षा हत्‌ हामगाड क क दा बदक धारी जवान - 


तो हैं ही, फिर भी बात चिता की तो है aT.” 
हंसराज सोच में डब गए 
"उस मामले में पालिस ,भी कछ नहीं 


कर सकेगी. पुलिस में सूचना देने का मतलब | 


है, बच्चों से हाथ धो बैठना.” 

UAU कसम सरेश के कान में 
फसफुसाई, "इन से कहो न कि यह अपने 
बंदकधारियों से हमारे विक्की की AAT भी 


eT) 


करा द॑ 


लेकिन केसे? ये तो हमारे प्रान : 


-A 


दुश्मन हैं. 


"यह वक्‍त दुश्मनी निकालने का नहीं, ' 


मिलजल कर रहने का है. छोड़ो भी बुजुर्गों 


की बातें. जो लोग कभी के मरखप गए, उन * 


की दुश्मनी को हम क्यों ताजा करें.” कुसुम 
कुछ ऊंचे स्वर में कह गई 
सुन कर मीना ने भी हां में हां मिलो दी 
लड़ाईझगड़े बुजुर्गों में हुए थे. हम ने तों 
नहीं किए. फिर हम लोग क्यों एकदूरारे से 
fag बैठे रहते हैं. ठीक हे, कसुम तुम बेफिक्र 
रहो. हमारे होमगार्ड वाले दीप्‌ के साथसाथ 
तुम्हारे विक्की की सुरक्षा भी करेंगे.” 


कुसुम और मीना का सुझाव सभी को 


पसंद आया 


ACM और कसम उठ कर वापस जाने , 


लगे तो हंसराज बोल उठे, “WA तम सब ते 


पुरानी दश्मनी समाप्त करने का इरादा कर 


ही लिया हे तो दीपक और विवेक को किस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FT, _ 


fi Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: जोड़ों का दर्द खूब? 


आराम दिलाए 'मूव 
P मूः 


सम 
घुटने के जोड़ का दर्द? 
ड पीठ के जोड़ों का दर्द? 
रख उग्र की वृद्धि स या अधि कठिन परिश्रम करने मे आपको शरीर के जिमन 
गतो जोड़, विशिष्ट रूप से आपके घुटने और आपकी दद दर्द के क्षेत्र बन जान 
ह यह दर्द, wa के कीव मै विकने तरल की कमी से होता t जड़ी मै 
वान रगड़ होने से आपको पीड़ा और BEA होने लगती हैं 
” 
जड़ तक पहुँचने वाला 
नहीं मूद में है बुत गईं alte disba ठेल A आरी one से शकर td 
मे दर्द की उड़ तळ फव उम है 
लब 
जल्द असर करने वाला 
में मूद अपने TIE tH a. ज शब्तिदायक नरर रत tig है शात डा 
j म wee बात ह विना तएन वापस आ जला हैं. आपको Boag है IE आन 
यपत 
[भी अधिक समय तक आराम दिलाए 
मूध के गलते ही उसका che फना दत्य ca waite तत्य उर स्थिर दाह 
Sar करता हैं. frat क्षत ठो whee eat लिए गर्म सकता है. बिना त्वा खे 
[रान es cea che अही हैं और आप पिर आरम से दल-फिर सकते ह 
tet, ` जि 
जुगां t 
, उन ae. à q है 
गसुम rai if 
दी. , 
Ta. X 
रेसे 
फफक 
र उत्तम निवारक, बेहद असरकारक É 3 
1 
vat Queene. MaA जोड़ों का दर्द निवारक 
जाने = 
Ta ने ae 
[कर | 
किस _ ceed 
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एकसाथ खेलने दो. 

“ग्रह उचित रहेगा. दोनों का मन तो 
लग ही जाएगा, इस प्रकार होमगार्ड को भी 
दिक्कत नहीं रहेगी. 

फिर राब ने मिल कर तय किया कि 
दोनों बच्चों को हंसराज के मकान की छत 
पर रंगों, पिचकारियों से खेलने दिया जाए. 

घर आ कर कुसुम ने विवेक को तैयार 
कर के दीपक के घर भेज दिया और राहत 
की सांस ली. 

सुरेश के मन का बोझ भी कछ कम हो 
गया था. वह तैयार हो कर दफ्तर चला 
गया. 

कुसुम ने समञ्जाबुझा कर शैली को भी 
कालिज भेज दिया. 

.दोपहर को वह विवेक का खाना ले कर 
हंसराज के घर गई तो मालूम हुआ कि 
विवेक ने दीपक के साथ ही भोजन कर लिया. 
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बह, मेरे लिए जैसा दीपक वेसा ही विवेक 
हे, जब तक यह हमारे घर है, तुम इस के 
भोजन और सुरक्षा की बिलकूल चिता मत 
करो.'' 
लौटते वकत कुसुम सोच रही थी, पता 
नहीं. क्यों हम वर्षों से इन लोगों को गलत 
समझते आ रहे हैं. कभी इन लोगों से बात 
करने की आवश्यकता नहीं समझी, अब पता 
लगा, पूरे महल्ले में हमारा इन से अधिक 
कोई हमदर्द नहीं है. 
सरेश दफ्तर से लौटा तो हंसराज ने | 
उसे पुकार लिया और पूछने लगे, "कछ ' 
सोचा इस विषय में कि क्या करना हे?” 
“aah, आप के रहते हम 
अनुभवहीन लोग क्या सोचसमञ्च सकते हैं 
जैसा आप कहेंगे हम कर लेंगे.” 
"हिमांशु दकान से लौट कर आए, तब 
बैठ कर बातें करेंगे. तुम बहू को ले कर आ 
जाना. हंसराज ने कहा. 


रात के आठ बजे हंसराज के घर में .- 


बैठक जम गई. हंसराज, हिमांशु, सुरेश 
तीनों का विचार बना कि होली के दिन घरों 
में कड़ी सुरक्षा रखनी आवश्यक है. शाम के 
सात बजे एक बैग में अखबारों की रद्दी भर 
कर निश्चित स्थान पर रख आएंगे. जो 
सुरक्षाकर्मी हमारे साथ रहेंगे, वे ओर हम 
मिल कर बदमाशों को पकड़ कर अपनी 
गिरफ्त में ले लेंगे 

'नहींनहीं, बदमाशों के साथ धोख- 
धड़ी करना बेवकूफी है. वे क्रोध में आ कर 
और अधिक अनिष्ट कर सकते हैं,” कसम 
और मीना एकसाथ कह उठीं 

"लेकिन धमकियों से डर कर एक 
लाख रूपए दे देना भी तो अक्लमंदी नहीं 
है.” सुरेश झुंझला उठा 

एक लाख रुपया अधिक प्यारा है 

बच्चे प्यारे नहीं हैं.'' कुसुम का स्वर तेज हो 
उख. 

“H अपने दीप्‌ की जुदाई का सदमा 
बरदाश्त नहीं कर पाऊंगी. i 
“Aa अपना विक्की अपनी जान से भी 
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कि (शच्टता 
वार्तालाप के प्रवाह के मध्य किसी के 


हस्तक्षेप करने से बड़ी ऑआशाष्टता नहीं हो 


सकती. -जान लाक 


प्यारा है. अगर कोई मेरे विकक्री का 
अपहरण कर के ले गया तो A आत्महत्या 
कर लंगी 

"थे मर्द लोग हम औरतों की परवाह 
कहां करते हैं, इन्हें वीवीबच्चों से नहीं दौलत 
से प्यार होता है.” मीना का गला भर आया. 

कुसुम भी साड़ी के आंचल से अपने 
आंसू पॉछने लगी. 


र gT का मन पिघल उठा वह सांत्वंना 

देते हाए कहने लगे, "ठीक है, जो 

तम दोनों की मरजी है, हम वही करेंगे. बैग 

में नोट नकली नहीं, असली ही भेजे जाएंगे 

और यह ध्यान रखा जाएगा कि रूपए 
बदमाशों के हाथों में न पड़ें.'' 

''हम बदमाशों को नोटों से भरे बैग 
तक पहुंचने से पहले ही दबोच लेंगे.” 
हिमांशु उत्साह से भरा हुआ था. 

सुरेश अर कुसुम, विवेक को साथ ले 
कर लौटे तो बह बारबार पूछने लगा, मां 
तुम ने मुझे आज स्कूल में न भेज कर दीपू के 
घर क्यों भेज दिया था? मुझे गली में भी नहीं 
खेलने fear,” 

दोनों विवेक को बहलाने का प्रयास 
करने लगे, लेकिन विवेक कहां चुप रहने 
वाला था. वह बारबार जिद करने लगा तो 
परेशान हो कर सुरेश गुंडों की चिट्टी के बारे 
में बतलाने लगा. 

तभी इशारे से कुसुम ने उसे ऐसा करने 
से रोक लिया और एकांत में ले जा कर 
वोली, “उसे यह सब बताने की भूल मत 
करो, वह डर जाएगा 

सुरेश चुप हो गया, फिर वह रुपयों के 
प्रबंध के बारे में सोचने लगा 

सुरेश और कुसुम ने बदमाशों के पत्र 
की बात महल्ले वालों से छिपा कर रखी थी 
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फिर भीन मालम He पर महल्ले में ये बातें 
फैल चुकी थीं. 

लोग यह भी जान चुके थे कि अब 
हिमांशु और सुरेश के परिवार की दमनी 
समाप्त हो चुकी है. 


Zh (als किसी ने दरवाजा भड़भड़ाया 
कसम ने खोल कर देखा, उन के 
मकान से सटे मकान वाली वृद्धा घबराई हुई 
खड़ी थी, वह हताश स्वर में बोली, "देखो 
बह किसी ने मेरे अपहरण की धमकी दी 
है...” वृद्धा ने एक पत्र कुसुम की ओर बढ़ा 
दिया. 

"आप को धमकी?” कसम को 
विश्वास नहीं हआ कि भला कोई 75 वर्ष की 
औरत का अपहरण क्यों करेगा? 

शैली और सुरेश भी नजदीक आ कर 
उस पत्र को देखने लगे, इस पत्र का आकार, 
कागज, लिखावट स भी कछ उन दोना पत्रों 
से बिलकूल मिलता था. 

लेकिन यह बात किसी के गले से नहीं 
उतर पा रही थी कि कोई व्यक्ति एक 
बढ़िया का अपहरण कर सकता है और साथ 
में 50 हजार रुपयों की मांग भी कर सकता 
हैं, 

Fal कांपती हई कह रही थी, ' मेरे 
घर में दो वक्‍त की रोटियों का जगाड़ भी 
कठिनाई से होता है तो बताओ, मैं इतनी बड़ी 
रकम कहां से लाऊं? 

सुरेश गहरे सोच में डब गया कि यह 
कैसा अपराधी है जो सभी से 50 हजार 
रुपए होली के दिन शाम के सात बजे 
स्रजकंड पर मांग रहा है 

उस का मावा ठनक उठा कि यह सब 
किसी की 'शरारत तो नहीं है. शायद कोई 
बेवकफ बना रहा होगा 

कसम ने पख, “At, यह पत्र आप 
को कहां मिला और किस ने fear?” 

"कमरे की अलमारी में रखा या.” 
वृद्धा ने कहा. 

"अलमारी में?” सब बुरी तरह से 
चौंक उठे. इस का मतलब है अपराधी का 
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सुरेश के मन में विचार va कि इस 
तीसरे पत्र के बारे में हंसराज के परिवार को 
बतला देना चाहिए. वह वहां जाने के बारे में 
सोच ही रहा था कि हंसराज खुद वहां आ 
पहुंचे, क्या हुआ सुरेश? कोई नई बात तो 
नहीं हे?” 

“ag पत्र देखिए.” सुरेश ने कहा. 

F हण ने स्रेश के हाथों से पत्र ले कर 
हं पढ़ा. उन के चेहरे पर चिता के भाव 
स्पष्ट हो उठे, "समझ में नहीं आता, हमारे 
महल्ले वालों से किसी की क्या रंजिश हो 
सकती है? 

"लेकिन चाचाजी, सोचने की बात यह 
है कि यह पत्र इन की अलमारी से मिला है. 
कमरे के अंदर कोई व्यक्ति जाने का साहस 
कैसे कर सकता है? 

हंसराज कुछ चौंक से पड़े, "हमें भी 
वह पत्र एक अलमारी से मिला था, हम ने 
सोचा नौकरानी ने बाहर सेला कर अलमारी 
में रख दिया err.” 

"हमारे घर में तो कोई नौकरानी भी 
नहीं है, में अपने पोते टीटू के स्कूल की 


` पुस्तकें SH कर अलमारी में रख रही थी कि 


तभी...” वृद्धा बोली. 

“इस का मतलब है, यह पत्र टीट की 
अलमारी में रखा मिला था, विचित्र संयोग 
है, हमें भी वह पत्र दीपक की अलमारी से 
मिला था.” हंसराज ने कहा 

तभी शैली अंदर से कुसुम को 


-पुकारती बाहर चली आई, भाभी, भैया 


दोनों अंदर आ कर देख लो. सब का 

अपहरणकर्तता कान पकड़े खड़ा है.” 
“gan? कौन है?” सब अंदर लपके. 
सुरेश ने डांटा तो शैली बजाय रूठने के 

खिलखिला कर हंस पड़ी, “ag चोर कोई 


-और नहीं, हमारा शरारती विक्की है.” 


“विक्की?” सभी एकसाथ बोल उठे 
सचमुच विवेक कान पकड़े हुए कमरे 
के एक कोने में खड़ा था. नजदीक मेज पर 
एक कापी के कई पृष्ठ विखरे पड़े थे. सभी 
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पचास हजार रुपयों की मांग और अपहरण 
की धमकी भरे पत्र लिखे हए थे. 

“विक्की तुम ने यह सब क्यों किया; 
जानते हो तुम्हारी इस शरारत से सब लोग 
कितने परेशान हुए हैं.” सुरेश उसे डांटने 
लगा. 

'डांट खा कर विवेक की आंखों से आंग 
बरसाने लगे थे. रूकरूक कर वह बोला 
"पिताजी, दीपक, dre, बाबी, निक्क हम 
सब मिल कर डाक्‌ का खेल. खेल रहे थे. ये 
सारी afgaat निक्क्‌ ने लिखी हैं.' 

हंसराज ने आगे बढ़ कर विवेक के 
गोद में उठा लिया. दुलार दिखलाते हुए 
कहने लगे, “अकेला विक्की दोषी नहीं = 
महल्ले के सभी बच्चे दोषी हैं. खैर, वच्चे तो 
ऐसी 'शरारतें करते ही रहते हैं. हम भी 
अपने बचपन में डाकओं के खेल खेला करते 
थे. विक्की, तुम ने और किसकिस के घर में 
चिट्टियां रखी थीं?” 

अपने घर में.'' विवेक ने मासमियत 
से उत्तर दिया 

सब को उस के भोलेपन पर हंसी आ 
गई. a 

सब के मन से भारी बोझ उतर चुका 


था. सब बैठ कर देर तक बच्चों की शरारत . 


को और अपने बेवकूफ बन जाने की बात को 
याद कर के हंसते रहे. 

दोनों परिवारों के लोगों को सब से बड़ी 
प्रसन्नता यह थी कि वर्षों प्रानी दश्मनी 
दोस्ती में बदल wat थी, इस का श्रेय भी 
बच्चों की शरारत को ही था. . 

होली के त्योहार की खशी कई गना 
अधिक बढ़ चकी थी 

मीना और कुसुम ने एकसाथ मिल कर 
होली के पकवान तैयार किए. दोनों परिवारों 
के लोगों ने एकसाथ बैठ कर भोजन किया 
एकदूसरे से गले मिल कर होली की ब धाइयां 
दीं और रंग खेला. 


फिर तरहतरह के रंगों की बौछरों के 
साथ होली की जो धूम मची, वह देखते ही | 


बनती थी 
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क्या आपकी बेटी बीस साल बाद 
भी आपको इतना ही चाहेगी? 


क्यों नहीं? 


उसके भविष्य के लिए आपने सब कुछ तो किया है. उसकी शिक्षा-दीक्षा 
का प्रा प्रबंध किया है. उसके विवाह के लिए पैसे भी जमा करने शुरू कर 


,दिए हैं. 
पर कुकिंग गैर और मिट्टी के तेल के लिए क्या किया? 


जब आपकी बेटी अपना घर बसायेगी तब तक उनके भंडार तो शायद 


खत्म हो जाएंगे! 


हां, आप उन्हें बचा कर रख सकती हैं. हर रोज़ उनकी बचत 


करके-भविष्य के लिए, अपनी लाइली बेटी के लिए. 


ईधन बचाने के लिए नीचे दिए हुए सरल तरीके अपनाएंगी 


तो आपकी बेटी हमेशा आपके गुण गायेगी. 


पोस्ट बाँक्स नं. 572 
नई दिल्ली-110 001 फोन: 3315568 


ह ईंधन बचाने सम गैस/मिट्टी के तेल के स्टोवों का उपयोग करें. 
छा स्टोय जलाने से पकाने की सब सामग्री तैयार करके पास रख लें. 
छ जहाँ हो सके यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें. 
छ उबाल आते ही लौ कम कर दें. 
॥ पकाने के लिए चौड़े, कम गहरे बर्तनों का इस्तेमाल करें. 
ह बर्तनों को ढक कर ख्याना पकाएं, = i 
| | 
E आंध्रफ जानकारी चाहिए तो हमारी एस्तिकाएं सफ्त | i 
| संगाने क निए आज ही हमें पत्र लिखें, | | 
1 1 t 
bee | Pen A 
i पेडोलियप = < 
KoA । 7 कंज़रबेशन 
; ! रिसर्च एसोसिए शन 
। ; 
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अपनी बेटी के लिए गैस/मिट्टी का तेल बेचाइए A 
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; तब हमें सिर्फ घर में बने कपड़े के पुराने किस्म 
मैपकिन्स के सहारे रहना पड़ता था. कमी-कमी तो 
। शर्म आती थी 


s आप के बदलते TAA क लिए 
पर अब जमाना बदल गया हैं PIOR) के प्रकार 


आज मेरी बिटिया कितनी दौड़-धूप की जिगी (RTE 
-~ है, इसीलिए तो मैंने उसके लिए केयरफ़ी De Se 


ra = सैनिटरी नैपकिन चुना है 
और ये इस्तेमाल के लिए 


एकदम तैयार, आसान और 
बहुत ही स्वास्यकर भी हैं. oa रेग्युलर TS डियोडरन्ट || एक्स्ट्रा लार्ज | 


मेरी बेटी को री तुला देता A कुमी सावा बगे हु 


TE are गीती है बचाव के लिए. KRI MAE 
केयरफ्री की बनावट बहुत ही गठीली है. बाहर an के Par 
मे तरफ है एक अनोखा sete’ और साथ में है 

जीन-तरफा नीली 'प्तास्टी-शील्ड', इसलिए ये 

नमी सोखता है, ज्यादा सुरक्षा देता है और फिर 

पड़ने का भी कोई डर नहीं. केयाफ़ी से मेरी वेटी 


ती A-E दुर्षटना 


ga है. 
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| 45 वर्षीया विवाहित स्त्री हूं. नौकरी 
करती हूं जो मुझे अत्यंत संघर्ष के बाद प्राप्त हुई 
थी. मेरे पति अत्यंत अच्छे हैं और मुझे भरपूर प्रेम 
करते हैं. समस्या यह है कि अपने कार्यालय के एक 
सहयोगी की चालाकी और अपनत्व के चक्कर में 
आ कर सर्वस्व लुटा बैठी हूं. अब भी यदाकदा उस 
की धौंस के आगे झुकना पड़ता है. पति जानते तों 
नहीं पर लगता है, उन्हें कुछ आभास हो गया है, 
कयाँकि सहवास के क्षणों में में सहज नहीं हो पाती. 
पति ने विश्वास में ले कर कई बार पूछना भी 
चाहा पर सें टाल गई. चिता के कारण पति का 
रक्तचाप बढ़ गया है. उस AHS के कारण शाम 


`को जब मुझे घर लौटने में देर हो जाती है तो उन 


की चिता और भी बढ़ जाती है. पति अच्छे पद 
पर हैं, मुझे सलाह दीजिए. में क्या करूं? 

इस तमाम प्रकरण में गलती आप की ही है 
चालाकी व अपनत्व से भला कैसे कोई समर्पण 
करवा सकता है. एक नौकरीपेशा समझदार 
महिला किसी के कत्सित इरादों को फौरन भांप 
सकती है. और फिर इस 'अपनत्व' शब्द से आप 
का तात्पर्य क्या है? किसी कार्यालय में यह घटना 
घटित होना भी लगभग नामुमकिन ही है. कहीं 
ऐसा तो नहीं कि इस सब में आप की भी मूक 

सहमति हो. बहरहाल, आप अपने उस सहयोगी से 

भूल कर भी एकांत में न मिलें, साथ ही उस की 
भरपूर उपेक्षा भी करें. ऐसी स्थिति में उसी 
कार्यालय में काम करना ठीक न रहेगा. यदि विशेष 
कठिनाई न हो तो नौकरी ही छोड़ दें. याद रखिए, 
भूल कर भी उस घटना का जिक्र अपने पति से न 
करें वरना तमाम उम्र आप को अंगारों की सेज पर 
सोना होगा. 

मेरे नाखून नहीं बढ़ते हैं और जल्दी टट भी 
जाते हैं, क्या करू? 

आप अपने नाखूनों पर नियमित रूप से जैतन 
के तेल की मालिश कीजिए: साथ ही डाक्टर की 
सलाह से केल्सियम भी खाना शुरू कर दें. 'नेल 
हार्डनर' नामक सौंदर्य प्रसाधन को नाखनों पर 
लगाएं, इस से उन में मजबूती आएगी 
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मैं एक 42 वर्षीया विवाहिता तीन क 
की मां हूं, पति की शराव पीने की लत के का, 
परेशान रहती थी कि इस बीच घर में आने 
एक डाक्टर ने मेरे हृदय की ही मरहमपटटी ३. ह 
दी. उस ने कहा कि वह पत्नी को तलाक दे देह 
इधर में अपने पति को एकतरफा तलाक दे चु 
थी. उस डाक्टर ने एक बार मेरी मांग भी भर! 
बह तमाम बातें बनाता हैं पर 'शादी नहीं 
समाज जानता है कि में ने पुनर्विवाह किया है 
वच्चे भी मेरे पास इसी वर्ष आ गए हैं. wah 
डाक्टर ने अब तक वेधानिक विवाह वयों ह 
किया, यही सोच कर बीमार रहने लगी हूं, #5. 
करूं? 

वह व्यक्ति आप से विवाह नहीं क 
केवल आप की भावनाओं से खिलवाड़ ही 
रहेगा. यों अचानक अपनी पत्नी व बच्चों ३ 
छोड़ने का उस के पास औचित्य भी क्या है. पल 
की नापसंदगी की बात केवल इसलिए करता ० 
कि आप से भी संबंध कायम रहें. अब इसे वर्ष अ 
के पास दो बच्चे आए हैं तो क्या उन्हें आप HT 
ने भेजा है. फिर आप का तलाक भी एकतरफा ब 
इस का अर्थ है कि तलाक वैध नहीं था. अब अ 
चाहें तो अपने पति से बात कर के, यदि वह सह 
हों तो उन के पास लौट सकती हैं और एक तर 
जीवन आरंभ कर सकती हैं. इस तरह दूसरे व्यब 
से संबंध रखना तो जीवन बरबाद करना ही है. F 
से दो टूक बात कर लीजिए. वह केवल आप कै 
खिलौना बनाना चाहता है. सर्वोत्तम है पति के 
बच्चों को ले कर लौट जाना. नहीं तो स्वयं अ 
पैरों पर खड़े हो कर ही आप को बच्चे पालने हो 
जो टेढ़ी खीर है. “कंचन 


पाठकों की ब्यक्तिगत, मनोवै 
पारिवारिक, कानूनी आदि समस्याओं के उत्तर इ 
स्तंभ में दिए जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी उत्तर देता 
संभव नहीं है. पत्र द्वारा उत्तर नहीं दिए जास 
अपनी समस्याएं E पते पर भेजें : कचन, 


n Chennai and eGangotri 


होली जैसे खुशनुमा त्योहार में 
भावनाओं को अपवित्र कर के 
इस त्योहार का मजा किरकिरा 
` न PLATE भावनाओं पर 
 यदिनियंत्रण रखा जाए तो इस 
उत्सव का आनंद दोगना हो 
सकता है. 

ह arag 


लेख ० ओम मिश्रा ह 


नि केया 4 oc के दिन संबंधों का अतिक्रमण कर के 
वयं अप लगभग अ सा ही कर 

पालने हो छले वर्ष होली की ही घटना है स्थिति में मातापिता का 

“कंचन | देवर भांग के नशे में भाभी के स्वाभाविक था. परंतु 
= साथ अश्लील हरकत कर बैठ. लिहाज कर के वे कुछ 
aie इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता साले से चुपचाप बैठे यह स 
उत्तर था, लेकिन जम कर मारपीट हो गई. लिहाजा, उस ने संबंधों 
BE देवरानी ने जेखनी को पकड़ लिया. उधर बड़े बगैर जीजा से दोदो 
1 सरिता ` भोई ने छोटे भाई की ठुकाई कर दी.जरासी फिर कभी उन के घर न 


बात में होली का उल्लास तनाव में बदल 


Í 

गलतियों को उजागर करती हैं. होली और 
मजाकिया संबंधों का यह अर्थ तो नहीं है कि 
आप अनचाहा और मनचाहा सब HS करते 
रहें और सामने वाला कुछ भी न बोले. 

यदि आप देवर अथवा जीजा से होली 
खेल रही हैं तो इस का मतलब यह नहीं है कि 
आप सभी सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर 
रख दें. देवर एवं जीजा की होली में भी 
शालीनता की कुछ सीमाएं तो होती ही हैं 
यह तो है नहीं कि होली में आप नारी सुलभ 
मर्यादाओं को भी भुला बैठें. 

यदि किसी भी क्षण देवर अथवा 
जीजा में से कोई भी बहकता दिखे तो आप 


` को तो सख्ती से पेश आना ही चाहिए, साथ 


ही दे्घरानी अथवा बहन को भी ऐसी स्थिति 
में हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करना 
चाहिए. 

होली के दिन अश्लील हरकत करने 
वाले जीजा से रेखा ने प्रतिवाद नहीं किया. 
उधर जब जीजा का मन नहीं माना तो दूसरे 


; » Digitized:-by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangafr आप की चारछ 


= 


सहेलिया भी मौजूद हो ते 
देवर या जीजा से आए 


rai 


शौक : होली ay aa 

, सकती हैं < 
को 

में aT 

मन में गलतफहमियां प्रग्र 


` भी बहुत जल्दी पन- द्वन 
| पती हैं. होली केदिन सा 
किया गया हंसीमजीक आ 
और रंग लगाते समय सब 
' यौन उत्तेजना प्राप्त खेद 
। करने वाले यह समझ 

' बैठते हैं कि भाभी पहं 
, अथवा साली उनकी आ 
किसी भी अश्लील जा 
' हरकत का प्रतिवाद 


नहीं करेगी. 

उसी क्रम में दूसरे दिन पहले से भी 
अधिक अशोभनीय तरीके से उसे पकड़ लेने 
के प्रति उन का साहस बढ़ जाता है. 

वैसे होना यह चाहिए कि देवर या 
जीजा से परिवार वालों की उपस्थिति में ही à; 
होली खेलनी चाहिए. यदि उस समय 
परिवार के सदस्य इधरउधर हों तो देवर या p 


जीजा से होली खेलने से तब तक अवश्य # 
कतराएं जब तक कि घर का कोई महत्त्वपूर्ण # 
सदस्य दोनों के बीच उपस्थित न हो जाए. fe 
यदि आप की चारछ: सहेलियां भी उपस्थित | 
हैं तो भी देवर अथवा जीजा से आप होली & | 
'शौक से खेल सकती हैं. सहेलियों के बीच | 
आप के जीजा की हिम्मत मनचाहा करने की 
नहीं पड़ेगी. 

होली के दिन देवर या जीजा से होली 
खेलने की ज्यादा उत्सुकता दिखाना आप के 
लिए भी ठीक नहीं है. लेकिन हां, देवर 
अथवा जीजा से होली के दिन इतना ज्यादा 


दिन उस ने रेखा को बिस्तर पर ही गिरा war व्यवहार भी न करें कि सामने वाला 
लिया. वह तो अच्छा रहा कि रेखा के मुंहसे बिना होली खेले ही नाराज हो कर वापस © 
चीख निकल गई और तुरंत रेखा के पिता चला जाए. ,ऐसी स्थिति में मध्य मार्ग ही | 
वहां आ पहुंचे. अपनाएं, जिस से कि सीमाएं भी बनी रहें | 

होली के दिन जीजा अथवा देवर के और अगले का मुंह भी न उतरे. °| 
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होली यों cota aaa ERI unaiona direa होती है, उनमें 


है. लेकिन कछ रंग ऐसे भी 
होते हैं जो प्राणघातक हो 
सकते हैं. लेकिन रंगों के विषय 
में अगर आप सावधान रहेंगे 
तो आप के रंग में भंग नहीं 
पड़ेगा. 


संश्लेषित रंग शुद्ध, चमकीले व पक्के होते 
हैं. संश्लेषित रंग अधिकतर कुछ एजो 
रासायनिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप 
बनते हैं, जो बाद में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा 
शुद्ध कर लिए जाते हैं 

इस के अतिरिकत एक और श्रेणी के 
रंग भी बाजार में उपलब्ध होते हैं. इन्हें 
अर्धसंश्लेषित रंग कहा जाता है. वस्तुतः 
इन रंगों का मूल स्रोत तो प्राकृतिक पदार्थ ही 
होते हैं, पर इन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं से शुद्ध 
कर लिया जाता है. रंगों के ये स्रोत पौधे या 
जीवजंतु कुछ भी हो सकते हैं. एक प्रकार के 
कीड़े को मार कर व पीस कर एक चमकीला 
महावरी रंग तैयार किया जाता है जो 
बहुतायत से प्रयोग किया जाता है. 

रंगों में कुछ ही मूल रंग होते हैं. बाद में 
कई रंगों को विशेष अनुपात में मिला कर 
रंगों के विभिन्न शेड प्राप्त कर लिए जाते हैं. 
इन सब के अतिरिक्त कुछ प्रकार के 
रासायनिक द्रव यथा, wera वायलेट, 
सेफ्रेनिन, वारनिश (अधिकतर चमकीली 
चांदी के रंग की वार्निश), पेंट, स्याहियां 
आदि वे लोग प्रयोग में लाते हैं जो कि किसी 
प्रयोगशाला या प्रतिष्ठान से संबंधित होते हैं 
और ये चीजें उन्हें बिना पेसे के उपलब्ध हो 
जाती हैं. पक्के व न छूटने वाले रंग लगाने की 
चाह भी इस प्रकार के रंगों के इस्तेमाल को 
बढ़ावा देती है 

कुछ व्यक्तियों की त्वचा रंगों के प्रात 
विशेष संवेदनशील होती है. उन व्यक्तियों 
में जिन में या जिन के निकट संबंधियों में दमे 
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इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने की 


अतिरिक्त अधिकांश लोगों में रंग पे 
मिलावट की जाने वाली अशुद्धियां ही 
मुख्यतः इस प्रकार की हानियां पहुंचाती हैं, 
ये अशुद्धियां रंग में मिली बालू, धूल 
कोयले के बारीक टुकड़े कुछ भी हो सकती 
हें. जब ऐसा रंग विशेषकर आंखों में पड 
जाए तो भयंकर जलन पेदा होती है. जिसमें 


‘fae 


संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं. इस के : 


पीड़ित व्यक्ति तत्काल आंखें मलता है, 


परिणामस्वरूप आंख की पुतली में घाव हो|: 
सकते हैं. जिस का परिणाम कम दिखाई देने 
से ले कर पूर्ण अंधता तक कुछ भी हो सकता 


है. 

कुछ रंग त्वचा पर गहरे चिपकते हैं, 
जब उन्हें किसी तेज डिटरर्जेंट साबुन से, 
किसी खुरदरे कपड़े या खुरदरे पत्थर f 


रगड़ कर साफ करने का प्रयास किया जाता | 


है तो उस स्थान की त्वचा छिल जाती है. इस 
प्रकार की छिली त्वचा संक्रमण (छूत) व 
एलर्जी के लिए अति संवेदनशील होती है 
परिणामतः उस स्थान की त्वचा में सूजन से 
ले कर घाव तक कछ भी हो सकता है 

कुछ रंगों में छिपे रासायनिक पदार्थ 
त्वचा की सतह से सीधे क्रिया कर के उस की 
संरचना पर बुरा प्रभाव डालते हैं. इस से 
त्वचा में जलन, खुजली, सूजन या घाव हो 
सकते हैं. 

किन रंगों का प्रयोग करें. 

तो फिर कौन से रंगों का प्रयोग किया 
जाए? उपर्युक्त हानिकारक तत्त्व वैसे 
संश्लेषित रंगों में सर्वाधिक होते हैं, पर 
प्राकृतिक रंग भी इस से अछूते नहीं हैं. होली 
के दिनों में जो मौसमी रंग बेचने वालों की 
भीड़ होती है, उन से खरीदे गए रंग 
सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं. टेसू के फूलों से 
प्राप्त रंग अब तक सर्वाधिक सुरक्षित, 
पक्का व उत्तम माना जाता है. 

रंग खरीदते समय थोड़ा रंग किसी _ 
साफ बरतन में ले कर या हथेली पर रख “| 


शारिता. 


NA ae. wr 

थोड़ा पानी डालें. रंग को उंगली से मिलाएं. 
फिर इसे नीचे गिरा दें. बरतन की तली को 
a- या हथेली को ध्यान से देखें. यदि अब भी इस 
पर कुछ रंगीन दानेदार पदार्थ रह जाता है 


सकी तो ऐसे रंग का प्रयोग न करें. वैसे बारीक 
ay चूर्ण के रूप में मिलने वाले अच्छे रंगों में यह 
[व हो. शिकायत नहीं मिलती है. बारीक रवे के रूप 
में मिलने वाले रंगों में यह शिकायत 

अधिकता से मिलती है. 
७ रंग को किसी ऐसे व्यक्ति पर न 
किया डालें जिसे पहले दमा या एलर्जी की 


द्वेसे शिकायत रहती है या जिस के निकट 
संबंधियों को यह शिकायत हो. उस से गले 


` पर 
होली मिल कर ही होली मनाएं. 
नों की ७ रंग के स्थान पर अन्य पदार्थो, जैसे 
; रंग पेंट, वार्निश, स्याही व प्रयोगशाला या 
लोंसे संस्थान में उपयोग होने वाली डाई आदि का 
रक्षत, इस्तेमाल न करें. 

७ रंग को आंखों में जाने से बचाएं. 
कसी ७ बहुधा यह देखा जाता है कि लोग 


T | खुरदरे दानेदार रंगों को बहुत गाढ़ा घोल 


undation आह्ाग़ाशं/्तणामेके।इकफर में कभीकभी ऐसा 


रंग लगा दिया जाता है, जिस के रासायनिक 
तत्त्व चेहरे को विकृत ही नहीं करते; व्यक्ति को 


O पूरी तरह अंधा भी कर सकते हैं, 


कर हाथों पर लगा लेते हैं. फिर इसे दूसरों के 
मुंह पर लगाते हैं. ऐसा न करें. इस से 
दानेदार रंगों के बड़े कण हाथों में चिपके रह 
जाते हैं जो चेहरे पर खरोंचें पदा कर देते हैं. 
रंग कैसे छड़ाएं: 
चेहरे या शरीर पर लगे रंग को छड़ाने 
के लिए तारपीन के तेल में भीगी हुई रूई 
प्रयोग करें. तेज न रगड़ें, इसे धीरेधीरे 
छुड़ाएं. गहरे रंग यदि शरीर पर या चेहरे 
एर लगे हैं तो इस के लिए मैदा या बेसन का 
प्रयोग करें. आटे की लोई भी काम में ली जा 
सकती है. इस से न तो त्वचा छिलती है और 
न खुश्क होती है. यदि संभव हो तो सौंदर्य 
प्रसाधनों में प्रयोग किए जाने वाले 'रिमूवर' 
का प्रयोग किया जा सकता है. यदि एक बार 
में पूरा रंग न छूटे तो अधिक न रगड़े. कुछ 
घंटे बाद ही बाकी रंग छुड़ाने का प्रयास करें. 
नहाने के साबुन से रंग छुड़ाने के वाद त्वचा 
पर बेबी लोशन या कोई हलकी क्रीम लगाएं. 
यदि आंख में रंग पड़ जाए तो उसे 
रगड़ें नहीं. रगड़ने से आंख में पड़े कण 
पुतली में धंस कर अधिक नुकसान कर 
सकते हैं. 
होली खेलने वालों में गाढ़े और न छूटने 
वाले रंगों की चाह जितनी बढ़ती जाती है, 
उतनी ही दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ती 
जाती हैं. अगर ठीक से सोचें तो आप भी 
महसूस करेंगे कि पक्का और न उतरने वाला 
रंग वह नहीं जो आंखों से दिखाई देता है 
बरन वह है जो दिल से महसूस किया जाता 
है. आप किसी पर प्यार से रंग डालें, वह 
कितना भी हलका क्यों न हो, विश्वास 
कीजिए जिंदगी भर नहीं GEM. और अगर 
इस रंग डालने में रंग में भंग हुआ तो कितना 
भी चटख और शोख रंग क्‍यों न हो, न तब 
चढ़ेगा, न फिर कभी. ° 
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किशन के |; 


गारी 


नयनों में हैं रंग अबीर के 
अधरों पर हैं गीत प्रीत के. 
खोएखोए से चेहरे पर 
उभरी हुई लाज की लाली. 
किस के प्रणय की मदिरा पी 
चाल तुम्हारी है मतवाली. 
किस के आने की आहट को l 
सुनती हो तुम चोरीचोरी 

किस के रंग रंगी हो गोरी! 


i सांससांस में आतुरता ज्यों 
) कोकिल कूक रही प्राणों में. 
किसकी वेणु के स्वर का 
गीत तुम्हें अपना लगता है. 
किस का नजरों में आ जाना 
सतरंगी सपना लगता है. 
मन के दरपन में देखा है 
किस चंदा को आज चकोरी! í 
किस के रंग रंगी हो गोरी! z 
7 
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ली एक रंगबिरंगा त्योहार है 
fea इस की सुंदरता भी तभी 
तक रह सकती है जब तक कि 
व्यक्ति अपनी मर्यादाएं न भूले. यों होली के 
माहौल में लोग होश खो बेठते हैं लेकिन 
अगर जरा सी सावधानी बरत ली जाए तो 
यह त्योहार न केवल रंगीन बल्कि खुशनुमा 


भी बन सकता है. इसी तरह जरा सी / 


असावधानी बजाय रिश्तों को दृढ़ और प्रिय | 

बनाने के उन में दरार पैदा कर सकती है. 
13 वर्षीया डाली एक खिलंदरी 

किशोरी हुआ करती थी अभी पिछले साल 


की शुरूआत तक, परंतु होली का | 
परंपरागत त्योहार आया और उस के जीवन | 


में अंधकार घोल कर चला गया 


हरदम ही डाली से छेड़छाड़ करने. f 
बाली उस की जवान भाभी ने बड़ी उमंगों से ` | 
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होली के दो दिन पहले ही रंग और गुब्बारे 
मंगा लिए थे. ऐन होली की सुबह उस ने 
गुब्बारे में रंग भर कर लाड़ली ननद को रंग 
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वास्तव में होली के रंग प्यार और 
अपनत्व को गहरा करने के प्रतीक 
होते हैं. A 


में डुबो देना चाहा, कितु डाली एकदम ही 
पलट गई और गब्बारा प्री तेजी से जा कर 
उस की दाहिनी कनपटी पर टकरा गया 
तमाम भागदौड और डाकटरदवाइयों के बाद 
भी डाली की दाहिनी आंख बचाई न जा 


सकी. 


मध्यमवर्गीय परिवार के सीमित 
साधनों में जीने वाली चंचल डाली आज 
एकदम ही खामोश हो गई है. चाह कर भी 
परिजन उस की खुशियां वापस नहीं लौटा 
सकते और वह भाभी जो सिर्फ उसे रंग कर 
लाड़ लड़ाना चाह रही थी, आज अपराध 
बोध से ग्रस्त हो कर अपने ही में कैद हो कर 
रह गई है. 

होली के रंग से नहीं, जल्दबाजी और 
उतावलेपन से सावधान रहने की विशेष 
आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता 
को अनिवार्यता ही समझ कर होली का 
स्वागत करना चाहिए. 

गुब्बारे में रंग भर कर फेंक मारना 
कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है 
इसलिए होली के अवसर पर. गुब्बारों का 


लगाना है तो वह ऐसे भी घोल कर लगाया 


इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. रंग ही अगर | 


जा सकता है. वैसे भी होली के अवसर पर | | | 


रंग लगाने का अर्थ होता है कि प्यार के रंग 
में दो लोगों ने एकदूसरे को डुबो दिया 


इसलिए रंग लगाते समय प्यार के रंग की 


मानसिकता बनाएं, न कि तकलीफ देने वाले 
तेलिया रंगरोगन की जो गहरे चिपक जाते | 
हैँ 


वास्तव में होली के रंग प्यार और | 
अपनत्व को गहरा करने के प्रतीक होते हैं. 
अगर इन रंगों से किसी को कोई परेशानी 


‘ 


होती है तो फिर रंगों की अनिवार्यता समाप्त / 


हो जानी चाहिए. । 
अचला के लिए तो होली 'शब्द ही 
आतंक का प्रतीक.बन गया है. अभी उसे 
ससुराल आए महीना भर भी नहीं हुआ था 
कि होली का रंगीन त्योहार आ गया. देवर 
बसंत ने रसोई में पहुंच कर खाना पका रही 


इकलौती भाभी को अचानक रंग डाल कर | 
चौंकाने की चुलबुली इच्छा से पकड़ लिया 


और बात की बात में घर में दुख छा गया 


बसंत के धक्के से अचला के हाथ से दाल का . 


WHAT छूट गया और वह ऊपर से ले कर 
नीचे तक उबलती दाल से जल गई. बसंत 
बेचारा रंगवंग सब एक तरफ पटक कर 
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स्वच्छ...कोमल.. निर्मल 
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पियर्स का प्यार... महसूस कीजिए. की कोमलता झलकती 
त्वचा स्वच्छ... कोमल... निर्मल... & | सुंदर नारियों ने ५० से भी | 

बिल्कुल पियर्स की तरह. क्योंकि | है अधिक वर्षों से केवल 

पियसे में कोई ऐसा तत्व नहीं, जो." ह पपियर्स पर भरोसा किया है. | 
. आपकी त्वचा को हानि पहुंचाए. ea, क्या आपकी त्वचा भी पियर्म | 
स्वच्छ, अम्बर पियर्स में प्यार की कोमलता की हक़दार नहीं? । 
|] 
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वास्तव में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं 
है जब प्यार के नाम पर दूसरे व्यक्ति को 
'शारीरिक चोट न पहुंचाई जा सकती हो. 
इसलिए कई बार लोग अपने व्यक्तिगत 
मलोमालिन्य को एक तरह से निकाल लेते हैं 
होली के हुड़दंग में उठा कर पटक देना 
कीचड़गोबर पोत देना और न छूटने वाले 
रासायनिक रंग लगा देना तो बुरे मन के 
लोगों का पुराना शगल है 

कालिज के चुनाव को ले कर दो गुटों में 
मनमुटाव हो गया ओर यह मनमुटाव गलीच 
तरीके से होली पर प्रकट हुआ. एक गुट ने न 
जाने कौन से रंग 'बुरा न मानो' कह कर दूसरे 
गुट के लड़केलड़कियों के चेहरों पर पोत 
दिए कि जलन के मारे 23 वर्षीय अनुपम 
और बी.ए. की नई छात्रा पद्मजा को तत्काल 
ही हस्पताल में भरती कराना पड़ा. बाद में 
दोनों किसी तरह बच तो गए पर पद्मजा की 
खाल सदा के लिए खुरदरी हो गई और 
अनुपम के शरीर पर तेजाब मिले उस सफेदे 

a अक 
आप को कैसा लगा? 
सरिता आप ही के लिए प्रकाशित की 
जाती है. हम पूरीपूरी कोशिश करते हैं 
कि सरिता का प्रत्येक अंक आप की रुचि 
के अनुसार. रहे और उस से आप को 
अधिक से अधिक संतोष हो और वह आप- 
की प्रिय पत्रिका बनी रहे. 
कूपया हर अंक पर अपनी राय 

भेजिए. कौन सी रचना आप को पसंद 
आई, कौन सी नहीं आई. आप किन 
विषयों प्र लेख और कहानियां पढ़ना 
चाहेंगे. हम आप की आलोचना और 
सुझावों का स्वागत करेंगे. अपनी 
आलोचनाएं व सुझाव निम्न पते पर भेजें: 


सरिता, 
ई-3, दिल्‍ली प्रेस, झंडेवालान एस्टेट, | 
_नई दिल्ली-110055. oe: 
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दवाइयां खानीलगानी पड़ीं — 
चौंका देने की भावना से अचानक ९ 
कर रंग डालना कभीकभी प्रफुल्लता पैः ठ 
करने वाला तो कभीकभी दुखद भी सादिः 3 
होता है. वा 
इसलिए ऐसा नहीं कि रंग am 
ही नहीं चाहिए बल्कि बेहतर तो यह होग | 
कि रंग डालने से पहले संकेत दे कर सामो 
वाले व्यक्ति को सचेत कर देना चाहिए. 
कभीकभी मरजी के खिलाफ a 
डालना भी अनेक अप्रिय घटनाएं पैदा का 
डालता है. वास्तव में जो लोग रंग पसंद नहँ 
करते हैं उन पर रंग डालना ही नहीं चाहिए 
उन पर गुलाल डाल कर होली का त्योहा 
मनाया जा सकता है. 
बिना होश खोए, दूसरे की रुचि और | 
सुविधा को ध्यान में रख कर, मर्यादित हे 
कर डाला गया रंग ही होली का प्यार होता 
है. होली मिलन का प्रतीक है. ध्यान रहे 
किसी आनंद को तभी महसूस किया जा 
सकता है जबकि सामने वाला व्यक्ति भी 
उस में बराबर हिस्सा ले रहा हो. सिर्फ अपने 
जोश में दूसरा भी उस मस्ती में शामिल हो AÁ 
ज़ाएगा, यह केवल भ्रम है. 
| 
जरूरी है तभी इनसान बाहरी रंग को 
उत्साह से ग्रहण करता है. आवश्यक है कि 
पहले मन की निकटता बनाई जाए फिर 
बाहरी उपक्रमों की. 
सच्चे मन और समर्पित भावना से 
डाले गए रंग में न तो बदले की भावना होती 
है और न ही हिसा की. सच्चे मन से अर्पित 
किया गया रंग तो क्या, चुटकीभर गुलाल 
भी महत्त्वपूर्ण होता है. इस बार की होली भी | 
खेलिए तो जरूर लेकिन प्रतीकार और हिसा 
से परे हो कर. मन को निर्मल कर कें, 
भावनाओं का सैलाब रंग के माध्यम से उड़ेल 
दीजिए अपने प्रियजनों के तन पर. यकीन 
मानिए उन के मन प्रर रंग जाएगा यह प्यार.| 
बस शर्त यह है कि यह प्यार, केवल प्यार ही | 
हो, प्रतीकार या दिखावा नहीं 0. 
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a आप सोचते हैं कि 
ग पर फ़र्राटे से निकलना 
fe ओऔरंटायर की चीख के साथ 


वाहन रोकने में आपकी शान है, 
लः तो दोबारा सोचिए... 
होण Ed = 


शान न दिखाइए 
पर सावधानी बरतिए. 


सुरक्षा से जीवन रक्षा 


, (जनरल rata इंडस्ट्रो द्वारा प्रायोजित) 
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हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ 
सरल, सुलभ भाषा में पहली 


ऋग्वेद की संपूर्ण "शाकल 
संहिता का हिदी भाषांतर 


संस्कृत के श्लोक नहीं, 
केवल हिदी में 


भाषांतरकार 
डा.गंगासहाय शर्मा,एम.ए. (संस्कृत 
पी.एच.डी. व्याकरणाचार्य 


वेद में क्या है, कया नहीं है, दूसरे से 
न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह वही 
वेद है जो आज तक गोपनीय 
विद्या रहा है और जिस के 
लिए शास्त्र कहते हैं कि 
शूद्र के कान में यदि इस 
का एक अक्षर भी पड़ 
जाए तो उस के कान 
में पिघला सीसा भर 
देना चाहिए. 


मूल्य रू. 85 डाक व्यय 10/- 
अतिरिक्त पूरा मूल्य अग्रिम भेजने पर 
डाक व्यय केवल 5 रूपए. 
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एम-12.कनाट सरकस, 
नई feeett—110001. 
हर fee परिवार के लिए आवश्यक 
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Q प्रशस्त तट पर ग्रामीण मेला 
खचाखच भरा था. बरतनों 

की दुकान पर काफी भीड़ थी. श्याम का मन 
एक जगह नहीं लग रहा था. उस का 
परिवार तीन दिन से यहां डेरा डाले था. 
pS ली भाई राम, जो नायब तहसीलदार था, 
अपने अमले के साथ शिविर में ठहरा था. 
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ठहरे थे. मां, चांची, दोनों छेः 
बहनें कमला, विमला क्षै 


नवयुवक जैसे वर्ष भर के 


झुंड के पीछे वह बरबस 
चला जाता. 

अचानक श्याम की दृ 
एक दुकान के पास खड़ी 


में जा कर खड़ा हो गया. नजदीद 
जा कर तरूणी का मुख देखने के 
श्याम का मन AHA रहा था 


कहानी 
( 
छाया श्रीवास्तव 


वह उस के बिलकूल पास जा कर जैसे हैं 
खड़ा हुआ, अचानक चौंक Va. एकाएव 
आठ वर्ष पूर्व देखी उस बाला में बचपन क 
रूप उभरता चला गया. उस ने आंखें मरं 


कर कई बार देखा कि क्या यह वही है या उरे 


भ्रम हुआ है 
तब केवल वह 10 वर्ष की थी, उसी के 
बराबर. फिर श्याम को वह होली के 


विधवा बूआ आई थीं. वे 2 
ह g 1 
टूटेफूटे बरतन बेच कर नए हे ' / i, 


'श्याम मेले के कई चक्क | 


लगा लेत।, तब भी उस का HZ 
मन न भरता, 18 वर्ष क 


तरूणी पर अटक गई. उस ६ 


लहराते केश हवा में उड़ र गे 
भीड़ के साथ वह भी तमा शवीतें 


मेले के एकएक दृश्य को आंखों छ] § 
भर लेना चाहता था. युवतियों बु | 
cE | 


a 
परिव 
वही 
कराने 
अपर्न 


बने के हड़दंग का कांड याद आ गया, जो दो 
ग था परिवारों को तोड़ता चला गया. क्या यह 
बही हैं, जिसे उस के भाई राम ने विदा 
कराने से इनकार कर दिया है. उस की 
अपनी सगी भाभी. 
व॒ तब राम केवल 15 वर्ष का था, जव 
दादी की जिद पर सनयना भाभी ब्याह कर 
आई थीं. आय थी, केवल नोदस वर्ष, घर 
भर की कितनी लाड़ली थीं, भाभी. दादी 
तो उन्हें सिरआंखों पर रखतीं. परंतु कया 
यह सच में वही हैं या अन्य कोई? 
युवती ने क्षण भर पलट कर उसे 


देखा, फिर आगे बढ़ चली. वह अपने को | 


से हं रोक नहीं सका और उस के पीछेपीछे चल 
amg? दिया. भीड़ से बाहर आ कर वह उस के 
गन क बरावर चलने लगा. फिर समस्त साहस 
वें मत बटोर कर दबे स्वर में. बोला 'सनयना 
पाउ तरुणी ने तत्काल गरदन घमा कर देखा 
और बोली, “श्याम लाला हो न?” 
R अरे, तुम ने Ga पहचाना, भाभी. में 
बहुत देर से पहचानने की कोशिश कर रहा 


“तो चलो, मैं वहीं चलता हूं. उन से पृछ कर 


चली चलना." श्याम ने नैनी का हाथ प्रकड़ 
कर उसे बसीटते हुए कहा. Å 


था. बहत हिम्मत कर के बोल पाया हं. लग 
रहा था कि कहीं कोई दसरी हुई तो जते न 
पड़ जाएं. 

"हाय, ऐसा कहीं होता है?” 

"हां, होता है. और कोई होती तो... ' 


दसबारह बरस की नन्ही सी 

बहू वैनी ने अपनी शरारतों 

से घर भर का मन मोह रखा 

था, पर एक दिन वैनी की 

पहली होली में ऐसा तूफान 

आया जिस ने नेती । 

ससराल से मायके में ला i 
` खड़ा किया. ] 


; | 
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"तो कया कँ ऐसी हैआ है? 487५० EE RRT हाथ = N % कर 


'शरारत से हंस दी. 

“org तो यही चाहती हो. 

"नहींनहीं, में ऐसा क्यों चाहूंगी 
भला?” 

"अच्छा, यह तो बताओ कि तुम ने 
मझे पहचाना कैसे? 

“देवदास A पारो के सिर पर धाव कर 
के ही तो गहरा लगाव किया था, मन में. में 
अपने दिए घाव को क्या पहचान नहीं 
पाऊंगी? बचपन के इस अपराध ही ने तो 
सीता सा बनवास दिया है मुझे 

"राम ने दिया है, भाभी, श्याम ने तो 
नहीं?” बह हंस कर बोला 

"श्याम ने न दिया होता तो कभी सुध 
न ली होती अपनी भाभी की?” 

i "भाभी, एक बात कह, बुरा तो न 
मानेंगी?”' 

"कहो न...छोटे थे, तब भी तो अपनी 
बात चलाते थे. कितना तंग करते थे मुझे. 
तब बुरा मानने की अकल कहां थी, सिवाय 
रोनेचिढ़ने के FAT कर पाती थी? अब तो 
अक्ल है, Fat चिढ़ंगी या बुरा मानूंगी?” 


t T तो हम दोनों बराबरी के थे. 

तुम्हारे बराबर बहन होती तो उस 
से भी तो लड़ते. तुम अब समझदार ही नहीं, 
बहुत सभ्य भी हो गई हो. कुछ पढ़ालिखा भी 
है? मालूम है, अब कैसी लगती हो?” 

“में क्या जानू, कैसी लगती हूं. हां, पढ़ 
जरूर गई हूं. इसी वर्ष बी. ए. किया है. आगे 
भी पढ़ने की आकांक्षा है.” 

“arg, गजब कर दिया. गजब ही 
नहीं, कमाल भी. में तो एक वर्ष गोल कर 
गया. भाभी तुम अब बहुत ही सुंदर लगती 
हो. एक बार राम भैया देख लें तो तम्हारे 
चरणों पर ही पड़े रहें. मालूम है, वह नायब 
तहसीलदार हो गए हैं.” 

सहसा सुनयना का मुख अरुणाभ हो 
उठा. लाज से बड़ेबड़े नेत्र झुक गए. रक्तिम 
अधर कांप कर रह गए. | 

hm ee क्षण भर मुरध भाव से उसे 
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एक ओर खींच ले गया. मेले की भीड़ बढ़ ५ 
जा रही थी. बीच रास्ते में यों खड़ा Y 
शोभा नहीं दे रहा था 

"४ ्राभी, मेले में अम्मां, चाची, ay 
और कमला, विमला भी आई हैं.” g 

"अरे, अब तक बताया क्यों नहीं? 
उस ने अकबका कर सिर ढक लिया, ‘aa 
हैं, वे लोग? ' 
"जेबरों की दुकान पर हैं. चलो मि 
11 
"नहीं, बिना अपनी मां, भाभियों ay 
बताए में न जा सकूंगी. वे बरतन खरीः 
रही हैं, उस दुकान पर f 

“at चलो, मैं वहीं चलता हूं. उन हे & 
पूछ कर चली चलना. वह उस के AT! 
दुकान पर जा पहुंचा. सुनयना ने पास जा १ 
कर भाभी को टोंचा दिया तो उन्होंने उ 
की ओर निहारा, “क्या है, सुनयना?” #.॥ 

“इन्हें पहचानो, भाभी. ii 

"कौन = यह? t 

नमस्ते भाभी, मैं हूं इन का देवर 
श्याम. पहचाना नहीं?” 1 

नमस्ते भैया, तुम यहां कहां? तुम 
लोगों ने पहचाना कैसे एकदूसरे को? 

"यह माथे पर तमगा जो लगा है,7 लगीं 
मारने वाला भूल सकता है, न घाव खाते 
वाला.” वह हंस दिया. 

"श्याम बाबू, बचपन के इस अपराध 
ने इतना बड़ा दंड दिया है, मेरी ननद को कि 
घर भर बिसरा बैठे. ननदोईजी ने तो विद॑ ग 
कराने से ही इनकार कर दिया. क्या इतना 
बड़ा अपराध हुआ है. इन से कि कोई उग्र 
भर को त्याग दे. छोटीमोटी जाति होतीतो ER 
दूसरी जगह गौना करा कर घर बसा देते, | 
परंतु ऊंची कही जाने वाली जाति को कहा | 
ठिकाना है?” É 

“यह मैं क्या जान, भाभी मेरी कोई a 
सुनता है? में ने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था... द, 
अम्मा वगैरह आई हैं, उन से मिल लो न. | भो 
भाभी की मां कहां हैं?” ES 

वह ALAA खरीद रही हैं.'” 
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तभी वह घूमीं और श्याम को घूरने 

लगीं, “ag कौन हैं, छोटी बह?” 
सुनयना के देवर हैं. इन के परिवार से 

भी सब यहीं आए हैं. सास, ससुर 

चाचाचाची, बुआ तथा बहनें.” 

"अरे, सर्माधन आई हैं क्या? तुम 
लोग गाड़ी में बरतन रख आओ, तब तक मैं 
समधिन के पांव पड़ आऊं 

हम भी चलेंगी, मां, बरतन साथ ही 


,लिए चलते हैं. श्याम बाबू सनयना को 


मिलवाना चाहते हैं, अपनी अम्मां से.” 
"अच्छा तो चलो सब.” वह आगे 
और सब पीछे चल दां. श्याम की अम्मां 
जेवरों की दुकान से उठ कर बाहर आई थीं 
वे सब वहां जा पहंचीं. श्याम अपनी मां 
को भीड़ से दूर खींच ले गया. फिर हौले से 
बोला "अम्मा, पहचानो यह कौन हैं?” 
"कौन हैं ये लोग?” बह पहचान नहीं 
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जैसे ही अपनी जीत पर वह AA, उस के क्रोध 
ये सन्नाता हआ लोटा ठीक श्याम के माथे पर 
जा कर बैठा. मृह ये चीख के साथ मिर से खत 
की धार बह निकली. A 


पाई. 

“ag सुनयना भाभी हैं. ये उन की 
दोनों भाभियां और मां 

"हाय, यह सुनयना है? इतनी बड़ी 
इतनी सुंदर?” उन का मुख अचरज से फैल 
गया. 

"अरी, पैरों पर सिर रख दे अपनी 
सास के,” सुनयना की मां ने कहा. 

सनयना ने सास के पैरों पर माथा रखा 
तो अब तक के थमे आंस॒ओं से उन के पांव 
भीगने लगे 

"अरी उठ, मैं क्या जानूं कि यह उर्वशी 
सीत है, मेले में? हम कल से इसे देख रहे थे पर 
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अम्मां ने मुसकराते हुए कहा. 


तः सनयना की मां ने उन के चरण पकड़ 
लिए, ''समधिन, इस को क्षमा करो 
अपने घर में टहलनी समझ कर इसे रहने दो 
बचपन के अपराध को क्षमा कर दो. कहां 
जाएगी यह ऐसा रूप और जवानी ले कर? 

"बस समाधन, आगे मत कहो. हम भी 
तो यही सोचसोच कर मरे जा रहे थे कि पराई 
बेटी का क्या होगा? परंतु राम माने तब न 
वह तो ऐसा चिढ़ा बैठा है, जैसे घाव उसी ने 
खाया है. कहता है, मैं गंवार, जाहिल बहू ला 
कर क्या करूंगा? इस पगली ने कांड भी तो 
ऐसा किया था. तभी से नाराज है.” 

"समधिन, तुम्हारी बह्‌ अब गंवार नहीं 
है. बी. ए. तक पढ़ गई है अब एम. ए. करेगी 
अब तो इसे क्षमा कर दो.” 

"दिया सास बैठी हैं. अभी इस की, जो 
इसे पसंद कर के लाई थीं. उन्हीं की तो दुलारी 
थी यह. असल में वह मरणासन्न हो गई थीं 
एक बार, तभी से इसे देखने की रट लगाए थीं 
कि 'राम की बहू ला दो. मैं मरने से पूर्व बहू का 

आ बना चाहती हुं.” श्याम की अम्मा 


फिर उन्होंने आगे कहा, “aa यही 
गलती हुई कि दोनों के छोटी age ब्याह हो 
“गए. न उस में अक्ल, न इस में ओर ऐसा ही 
'श्याम. यदि राम और उस की दादी हां कर दें 


तो क्या मैं बह को स्वीकार नहीं करूंगी? घर 


के मर्द आए हैं, समधीजी बात कर लें न, 
अपनी सास को मैं मना लूंगी.” 

“बहुत कृपा होगी समधिनजी. हम 
लोग उबर जाएंगे. यह कृपा हमें जीवन भर 
आप का दास बनाए Tat,” 

वे सब एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं. श्याम 
हंसता हुआ खड़ा रहा. तब तक मेले से चड़ियां 
पहन कर दोनों बहनें भी आ गई थीं. भा भी की 
सुंदरता देख कर वे दोनों बलिहारी हुई जा 
रही थीं. 

इधर अम्मां ने पूरे कांड का ब्योरा 
देना आरंभ कर दिया था, “तब पहली होली 


~परिवार नन्ही बहू की बात पर हंस रहा था 
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आग्रह किया था, पर मेरी सास ने इसे माफ / 
नहीं भेजा था. वह हाथों से इस के बा, 
संवारतीं नहलातीं, साथ खिलातीं, m 
सलातीं. श्याम के चिट़ाने पर इस का १ 
लेती. दिन भर देवर भाभी में झगड़े होते, ९ 
चिढ़ाने को भौजी कहता तो यह मार 
दौड़ती. एक बार श्याम ने इस के बाल पक 
कर पटक दिया. यह खूब चीखीचिल्लाई औ 
दौड़ती हुई दादी से शिकायत करने रसोई तक 
चली आई. वहां वह दादाजी, इन के पिता 
चाचा तथा राम को खाना खिला रही थी.३ 
यह 'शऊर कहां कि दूल्हे के आगे सिर उघाः 
न जाए. सामने खड़ी हो कर चिल्ला कः 
बोली, दादी, दादी...देखो श्याम ने मेरे बाः 
पकड़ कर मुझे पटक दिया. उसे समझा लों 
नहीं तो मैं भी ऐसा धक्का दे कर पटक्‌ंगी गि 
उस के सारे दांत टूट जाएंगे.” 
"अच्छाअच्छा...चल, में डांटती ह 
उसे.” दादी हंस कर बोली. हम सब सन्न से 
गए कि हम तो अभी तक अपनी सास के आए 
मुंह नहीं खोल पाते, घूंघट डालना पड़ता है 
परंतु दादी की दुलारी के लिए पूरी छूट थी. 
'शर्म से राम का मुंह सुर्ख हो गया था. सार - 


परंतु वह सिर झुकाए बैठा था. दादी ने श्याः 
को डांट कर झगड़ा समाप्त किया, परंतु 7 
मन ही मन क्रोध A उबल रहा था. मौका देह 
कर चपके से हम सब की आंख बचा करज 
पहुंचा सुनयना को डांटने कि सब के सामे | 
क्‍यों चली आई. वह गुस्से से बोला, "अ 
आएगी दादाजी के सामने ऐसे मुंह खोरं 
कर? "n 
हां आऊंगी, क्या कर लोगे मेरा?” 
जवाब दे कर भागी तो राम ने पकड़ कर दे 
चांटे लगा दिए, "अब आई dt art तो? 
दूंगा n g 
“ag लगी रोने, सिसकने. हम सब a 
पर राम तो यह जा वह जा. यह राम से वैसे | 
डरती थी, इस व्यवहार से उस की परछाई" 
भी डरने लगी. राम गांव से दर शहर में पढ़ | 
(शेष पृष्ठ 180 पर) 
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ना क होली के रंग 

रे बार चुनर संगसंग, 

झा लो बहे फागुनी बयार 

गी fi तनमन पे निखार. 

आया री आया सखी फांग. 

त्ती H 

ती ॥ खिले टेसू के फूल | 
ng E - फैली मंद सुगंध, 1 
= y 3 च कहें सरसों के खेत : 
a मन भाए री बसंत. 3 
ठट थी 
“= आया री आया सखी फाग. £ 
. सार $ 
हाथा उड़त गुलाल झूमे a 
Evu मस्त ज्यों बहार, á 
त्‌ राग रजत अबीर सजे 4 
का देह संग द्वारद्वार A 
करज आया री आया संखी फाग. 5 
ke सायँ ने : 
all मारी : 
' नोर आज नैन कटारी, 
प्रियतम ने मारी 

on भरभर पिचकारी. 
य आया री आया सखी फाग. 

करवे _प्रसन 
it ay Fs 
घब दौ 
वैसे | 
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मिला 
कर वे 
ASS इसे में 
(यदि 
करें ) 
© जिस 
पेड़े ब 
बेल त 
तीन भागों में विभाजित कर लें. एक हिल्ले दे 
को पुदीना, हरी मिर्च की चटनी के साइ 29 
मिला कर हरे रंग में गूंध लें. दूसरे के तें. 

' चुकंदर के गूदे के साथ लाल रंग का गधे 

तीसरे भाग को सफेद ही बना रहने दें. इ 

रंगारंग मठरी ua 


सामग्री: एक किलोग्राम मैदा, 250 
ग्राम घी, नमक स्वादानुसार, एक गुच्छी 
पुदीना, 4-5 हरी मिर्च, एक बड़ा चुकंदर, 
एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा 


चम्मच सोडा, घी अथवा तेलतलने के लिए... 
विधिः पुदीना, हरी मिर्च व'जीरे को ` 


बारीक पीसं लें. चुकंदर को उबाल कर छील 


कर अलग से पीस लें 
मेदे में सोडा व नमक मिला कर खन ' 
लें. अब इस में घी का मोयन मिलाएं. 


तीनों रंगों का थोड़ाथोड़ा मैदा ले क! लग 
छोटेछेटे पेड़े बना लें और पूरी की तरह स्वाः 
पतला बेल कर चाक से गोद दें. और हलक 
आंच पर करारा होने तक तलें. हो 
रंगीन मठरी तैयार है 


> के लिए तेल या शी झधिश्पकिता नी FoundatjenfPhenhai and eGangatn 


विधि: सूजी व ye को नमक व सोडा 
मिला कर छन ले इस में घी को हलका गरम 
कर के मोयन दें कर अच्छी तरह मिला लें 
इसे में चुकंदर का गूदा मिला कर गूंध लें. 
यदि आवश्यकता हो तो पानी का उपयोग 
करें ) इसे गूंध कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें, 
मजस से सूजी फूल जाएगी. इस के छोटेछोटे 
पेडे बना कर एकदम पतली पूरी की तरह 
बेल लें और चाकू से गोद दें. इस पूरी के बीच 
सा पानी लगा कर खसखस चिपका 


हि हैं. अब मध्यम आंच पर ERT होने तक 


तलें. यह फूल सी खिल उठेगी. 


बथुए के नमकपारे 


सामग्री: एक गच्छी (500 ग्राम के 
लगभग) बथुआ, 500 ग्राम मैदा, नमक 
, 2 हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच 
कलौंजी, चुटकी भर सोडा, 200 ग्राम घी 
मोयन के लिए, तलने के लिए घी अथवा 
तेल. 
विधि: TAT को साफ कर के धो कर 
काट लें. इस में एक कड़छी पानी में सोडा 
डाल कर मिला कर धीमी आंच पर उबाल 
लें. (सोडा डालने से पत्तों का हरा रंग पकने 
पर भी हरा ही बना रहता है). पत्तियां नर्म 


oer 
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पड़ने पर छलनी में डाल कर पानी से धो लें, 
जिस से बथए की गंध शेव नहीं रहेगी. इस 
द हरी मिर्च मिला कर एकदम महीन पीस 

मैदे में नमक डालें तथा घी गर्म कर के 
मोयन दे कर अच्छी तरह हथेली से 
मसलमसल कर मिला कर इकसार कर लें. 
अब इस मैदे को पिसे हए बथुए के साथ पूरी 
के आटे जैसा कड़क TH. 

तलने के लिए तेल गर्म करें. इस बयुए 
वाले आटे की पतली लेकिन बड़ी सी रोटी 
बेलें. इस पर कलौंजी छिड़क कर हलका सा 
बेलन से दबा दें. फिर चाक से नमकपारे काट 
कर मध्यम आंच पर अच्छी तरह तल लें. 


} 
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के मिश्रण से तथा तीसरे को चुकंदर के 
मिश्रण से: इस तरह तीनों रंगों के आटे 
` तैयार हो जाएंगे. इस मिश्रण को पूरी के 
` आटे जैसा ही रखें, अधिक 


हरे रंग के काले सितारे टके नमकपारे तैयार 
हैं. इसी तरह गाजर अथवा चुकंदर के गूदे से 


नमक, एक गुच्छी 
कद्दू, एक चुकंदर (तीनों 
कर बिना पानी मिलाए पीस लें), 
00 ग्राम कार्नफलोर और मक्खन, 30 
ग्राम भरवां के लिए पाउडर मिल्क, 500 कर 
ग्राम पिसी चीनी, 100 ग्राम सूखे मेवे, 6 . ट॒कड़ों को बिना 
छोटी इलायची, तलने के लिए घी. बेलन की सहायता से पूरी की तरह बेललें. में 
विधिः 100 ग्राम मक्खन में कार्नफलोर | 'किनारों पर पानी लगा कर बीच में खोए का दुआ म 
मिला कर हलके होने तक Stew. (मिश्रण तैयार भराव भरें और हलकी आंच पर घी में रूर ख 
तैयार होने पर परीक्षण के लिए. a दिशा 


में एकसाथ बहुत सी गुआ्चियां "हीं प 
स्थान न होने | 


= 


TÈ 

आरे. सामग्री: 4 कप मैदा, एक डब्बा कंडेंस्ड 
aa मिल्क, एक कप पिसी चीनी, 100 ग्राम 
1६. , एक कप दूध, 2 छोटे चम्मच बेकिंग 
अलगपाउडर, खाने वाले गीले रंग पीला, लाल, 
टी केहरा, आम व स्ट्रावेरी ऐसेंस. 
[र ब. विधिः भेदे में बेकिंग पाउडर डाल कर 
7 करदोतीन बार छलनी से छान लें जिस से बेकिग 
| इस पाउडर पूरी तरह से मैदे में मिल जाए. 
लगा) fat और मकखन को मिला कर इतना Ge 
ई की क वो अनुपात में दोगुना हो जाए. 
पर से” दूध को गर्म करें, इस में कंडेंस्ड मिल्क 
$. g मिला लें. इस में बेकिंग पाउडर मिले मैदे को 
ले पर धीरेधीरे मिलाती जाएं. जब सारा मैदा दूध 
ल लें. में मिल जाए तो अच्छी तरह फेंटें और फटा 
ए का Subp प बीस T 
घीमें कर x . (ध्यान 

is (ध्यान: 

यांन Tet फूलेगा). 
[होने 
` | प्रेशर कुकर में स्टीम कर के भी बना सकती 
adi हैं). स्टीम करते समय कुक्कर का वेट नहीं 
र ‘ora! | लगाते. 
ने में इस मिश्रण को तीन भागों में 
विभाजित कर ऐसेंस मिलाएं कित्‌ रंग की 
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कछ बंदें विभिन्न स्थानों पर डाल कर चमचे 


ओवन गर्म करें (यादि ओवन नहीं है तो 
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के पीछे के हिस्से से लकीर की तरह फैला दें. 
बेकिंग डिश में बटर पेपर लगा कर एकएक 
घोल को धीरेधीरे डालती जाएं. रंग लहरों 
की तरह अलगअलग फैलते जाएंगे. अब इस 
बेकिंग डिश को ओवन में 230 डिग्री पर 
आधा घंटा बेक होने दें. केक तैयार होने पर 
सलाई डाल कर देख लें. याद सलाई पर केक 
चिपक रहा है तो अभी और बेक करें. सलाई 
साफ निकल आए तो केक तैयार है. केक को 
निकाल कर ठंडा होने दें. फिर इस को 
T के टुकड़ों में काट लें 


चाह Al 


, एक छोटा चम्मच काललि 

इरी पिसी हुई, तलने के लिए तले 

विधि: साफ पतले सूती कपड़े के दड 
को गीला करें, उस में आटे को बाघ दे और 
प्रेशर कुककर के कंटेनर में रख कर भाप में 
प्रेशर के साथ 15 मिनट तक पकाएँ. प्रेशर 
खत्म होने पर कपड़े में बंधे मेदे को याली में 
लिकाल लें. यह जेस आकार में होगा. a 
बेलन से दबा कर वापस मैदे की स्थिति में ले 


Pie LA 


जिस से गांठ न रहे. इस में तिल, नमक 
जीरा, काली मिर्च मिला लें. अब इस में 
_ थोड़ाथोड़ा पानी मिला कर गंध लें 
' ` कढ़ाई में तेल गर्म कर.इस मिश्रण HT 
चकली मोल्ड में भर कर चकली बना कर 
गर्म तेल में मध्यम आंच पर तल लें. इस 
चकली का स्वाद ही निराला है. बिना मोयन 
के बहुत खस्ता चकली तैयार है 


खस्ता फल 
सामग्री: 1 किलोग्राम मेदा, एक 
चकंदर, आधा कप धनियापुदीने का पेस्ट 


| ची, 2 छोटे चम्मच तेल, 20 ग्राम लौंग 
| आधा छोटा चम्मच सोडा, तलने के 
तेल. . i ; 
विधि: चुकंदर को छील 
कर लें. नमक लगा कर आधा 


oe Me oe नी a १११% ation (की शिरिरकशण्प्रलग रख दं बेस 


एक कप बेसन, 20 ग्राम खसखस, एक कप . 


ae ले. 


इस से छोटी पूरी बेल mahai ai 
प्री रख कर, आधा काट दें. उसे लपे 

ऊपर से लौंग लगा कर मध्यम आंच पर” te 
कर पेपर पर रख कर अतिरिक्त = 
निकाल दें. बस, दुरंगा व्यंजन तेयार x 


आलूपनीर के नमकपा. 


सामग्री: आधा किं.ग्रा. आलू, 
प्याला पनीर, आधा कि.ग्रा, मेदां riae 
TAT एक चम्मच Aa Fii ड्र 
कार्नपलोर, आधा कप मोयन के 
वनस्पतिः हः 
i विधि: आलू उबाल कर AAA Hae : 
पनीर का पाउडर और नमक, जीरा दिखने : 
लें. कार्नफ्लोर व मैदे को अच्छी तरह! 
लें. इस में मोयन मिला कर आलू व पनी 
शक 'के- साथ मिला कर गूंध बादा 
थोड़ाथोड़ा गरम पानी मिला कर इसे: स 
2 प्याले 
इस के बड़ेबड़े पेड़े बना लें और च। नूडल्स, 


पर रोटी के आकार में बेल कर चाढ चम्मच 


नमकपारे की तरह मनचाहे आकार HAA 
कर धीमी आंच पर तल लें. खस्ता नमक चम्मच 
तैयार हैं, सास या चटनी के साथ 1 
पालक की मठरी इल 
सामग्रीः 1 west पालक, 2 Fs 


Be 
मच नमक, 6 हेरी तीव) री0 बेसिक] Fortior g SCAG. फिर 


व बडा चम्मच कलौंजी, 1 कप वनस्पति, 
पर, चम्मच सोडा, तलने के लिए तेल. 
[प fa: पालक को साफ कर के बिना 
Tri डाले गला लें हरी मिर्च के बीज 
Meera दें. इसे पालक के साथ महीन पीस लें. 
पाः ae में नमक व सोडा मिला कर AA 
ज. बनस्पति को पिघला कर इस में मिला दें 
लू इस पालक के पेस्ट के साथ गूंध ले और 
दा, दसपंद्रह मिनट के लिए नर्म होने दें 
राधो इस के मठरी के आकार के पेड़े बना लें 
के bare बेलने के बाद मठरी पर कलौंजी के दाने 
फछिड़क कर बेलन से दबा दें. मठरी को 
Tiere आंच पर तल लें. खाने में पौष्टिक व 
misrai में रंगीन मठरी तैयार हैं. 
[रह! विजया वासुदेवा 
apart तथा नूडल्स का सूप 
ee सामग्री : 20 दाने बादाम की गिरियां, 
2 प्याले दूध, 2 बड़े चम्मच मेदा, 10 ग्राम 
तर च| नूडल्स, 2 प्याले पानी, 2 दाने मशरूम, 2 
- चाढ चम्मच चावल, 2 प्याले चावल का मांड, 
Riana और काली मिर्च इच्छानुसार, 1 
नमक चम्मच मक्खन, 1 नीबू; 
eat. विधि: चाबल को दो प्याले पानी में 
गे उबालें तथा अच्छी तरह घोट लें. अब 
नूडल्स को भी दो प्याले पानी में उबाल कर 
, 24 > 


7 


सो मी 


नूडल्स के पानी में मेदा घोल कर आंच पर 
रख कर पकाएं. गाढ़ा होने पर दूध डाल दें 
तथा घोटे हए चावल पानी समेत डाल दें 
आप यादि मशरूम पसंद करें तो दो दाने 
मशरूम (खुमी) को बारीक काट कर मिला 
दे. अब 10 बादाम उबाल कर, छिलका 
उतार कर मोटा पीस कर मिला दें. बाकी के 
10 बादाम छील कर व लंबे काट कर ऊपर 
से बुरक दें. उबले नूडल्स भी मिला दें. 
गरमगरम सूप में मकखन डालें. नीबू काट 
कर साथ में रख दें. इच्छानुसार नमक, काली 
मिर्च डाल दें 

मेहमान लोग इसे मीठी खीर समझ 
कर लेंगे पर जब खाएंगे तो नमकीन सूप 
पाएंगे. है न होली का सभ्य मजाक? 


नमकीन सोफटी फलों की 
चाट के साथ 


सामग्री : सोपटी के लिए : 4 कटोरी 
आटा (गेहूं का), 1 कटोरी war, 2 बड़े 
चम्मच दही, 2 चम्मच घी आटे के लिए, yet 
चम्मच जीरा, नमकमिर्च इच्छानुसार, तलने 
के लिए घी. 

भरने के लिए : 6 आलू, 1 प्याज, 1 
बड़ा चम्मच घी, 1 छेटा चम्मच जीरा, 4-5 


टहनी हरी धनिया, 2-3 हरी मिर्च, 2 नीबू, 
250 ग्राम मटर बिना छिले, 5 ग्राम अदरक 


नमक, मिर्च इच्छानुसार, 200 ग्राम मशरूम ' 


(खुमी) 

विधि : आटा, मैदा, देही, 2 चम्मच 
घी, नमक, जीरा मिला कर आवश्यकता- 
नुसार पानी डाल कर आटा गंधे. एक घंटे के 


लिए रख दें. अब छोटीछोटी लोइयां बना कर ' 


पूरी के आकार में बेलें तथा तिकोना काट लें 
दो तरफ पानी लगा कर प्री को सोफ्टी : 


आकार में बनाएं. और कलछी की डंडी में | : 
लटका कर गरम घी में छोड़ें, तथा बादामी 


होने पर निकाल लें. इस तरह 10-12 सोफ्टी 
बन जाएंगी. 

मशरूम धो कर गरम पानी में 10 
मिनट तक रखें. मटर छील कर दाने 
निकालें. आलू उबाल कर छील लें. मटर दाने 
भी उबाल लें. अब कड़ाही में घी डाल कर 
प्याज को बारीक काट कर जीरे के साथ 
GH दें. उबले आलू (छोटेछोटे काट कर) 


मटर भी मिला दें. हरी धनिया तथा अदरक 


अब आलू मसाले से सोफ्टी भरें त 
मशरूम ऊपर से लगा कर नीबू डाल। 


चाशनी बना लें और 2 
गुलाब एसेंस डाल दें 
अब पनीर के गोलों को उबलते पाती 
डाल कर पांच मिनट बाद निकाल ई 
चाशनी में डाल दें. 'मोल' तो तैयार है 


अब डबलरोटी में द्ध मिला कर: : 


अच्छी तरह गूंध लें. यादि नमकीन खाने 


तो नमक, हरी धनिया, मिर्च डाल दें. य॑ 


fs खाने हों तो ऐसे ही गूंध लें ४ 


ae _ ar 


रखें. इस प्रकार 10-15 गोलू बन जाएंगे 
अब ट्रे में सलाद के पत्ते तथा कद्दूकंस 
हई mat फैला दें. अब पनीर के मीठे 
'म्रोल' निकाल कर ब्रेड के 'गोल्‌' में भर कर 
सलाद की ट्रे में रखें 
धर! खाने वाला नमकीन समझ कर 
खाएगा, लेकिन होंगे मीठे. इच्छानुसार बची 
हई चाशनी पनीर के मोल रखते समय उस 
पर डाल सकते हैं, लेकिन ब्रेड के गोलू में 
मीठ नहीं लगे, नहीं तो पोल खुल जाएगी 


नमकीन बरफी 


सामग्री : 5 आलू उबले हुए, 5 टुकड़े 


चम्मच नमक, 2 we 
करर; विधि : आलू, कोर्नप 
'खाने/ नमक, पिसा हुआ काजू (या मूंगफली) 
दें; अच्छी. प्रकार तोड़ कर गांध लें. अब 
{ डबलरोटी को a आकार में काट कर 
हलके गुलाबी रंग की होने तक तल लें 
बीकानेरी भूजिया में सास मिला कर तली 


डबलरोटी के, 1 कटोरी बीकानेरी भूजिया, | 


Digitiz Samaj Foundation Chennai and र otri 
ब्रेड पर लगा दें. अब पर थोड़ा खाने 


क्ता तेल लगा कर आलु के पेड़े को बेले तथा 
चाक से ब्रेड जैसे आकार में काट कर ब्रेड के 
तले टुकड़े पर लगा दें, ऊपर से चांदी का 
वरक लगा दें. इच्छानुसार बादाम या पिस्ता 
बारीक काट कर बुरक दें, 
नमकीन बरफी तैयार है.देखने वाला 
इसे मीठी बरफी समझ कर JATT. 


सूखे मेवे की 
चक्की 


सामग्री: ५ किलो खोया, आधी 
कटोरी चीनी, आधी कटोरी दध, 1 बड़ा 
चम्मच सफेद तिल, 20 ग्राम सूखा मेवा, 10 
दाने बादाम या मूंगफली, थोड़ा सूखा 
नारियल, पिस्ता दो दाने, बाकी इच्छानुसार, 
पांच dé गुलाब VÄE 

fata: चीनी तथा दूध को मिला कर 
चलने तक आंच पर रखें, अब एक कड़ाही में 
सफेद तिल डाल कर हलका सा AA. फिर 
कड़ाही में खोया, चीनी मिला दूध डाल 
अच्छी तरह से चलाएं. अब चकले पर 
रिफाइंड तेल हलका सा लगा दं. तथा 
गरमगरम खोए को उस पर फेला दे: एक 
टीन के छोटे डब्बे को उलटा कर कें दबा HT 
खोए को गोल आकार में कार्दे तथा सुखा 
मेवा ऊपर से डाल दें, ठंडा होने पर परीस 
~-शाभआाछटाना 


रसभरी 

वेसन, 2 बड़े चम्मच 
ताजा पनीर, 2 बड़े चम्मच 
[जा दही, 1 छोटा चम्मच पिघला 
1⁄ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, तलने 


के लिए घी, 2 प्याले चीनी चाशनी के लिए, 


2 प्याले पानी, गुलाब या केवड़ा Tae, 1 
छोटा चम्मच खरबूजे के बीज, थोड़ा सा 


खाने का रंग. 
विधि: बेसन, मैदा और बेकिंग पाउडर 


मिला कर दोतीन बार छानें. पनीर को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अच्छी तरह मसल कर उस मैंद तथा रेग हैरी मिची” a धनिया सभी 


मिला कर फेंटें. अब बेसन मिश्रण में घी डाल 
|| ` कर मसलें और पनीर व दही के मिश्रण से 
| गंधे. आवश्यकतानुसार दूध या पानी का 
 'छीटादे कर मुलायम गूंध लें. तैयार मिश्रण 
को आधा घंटा ढक कर रखें फिर रसभरी के 
आकार की गोलियां बना कर रख लें 
; अब चूल्हे पर एक तरफ चीनी और 
! पानी मिला कर चढ़ाएं और दूसरी तरफ 
५ आंच धीमी कर के रसभरियों को गुलाबी 
| तललें.जबएक तार की चाशनी हो जाए तो 
¦ रसभरियों को उस में डाल कर तीनचार 
! मिनट उबालें और ढक कर अलग रख दें... 
करीब दोतीन घंटे बाद जब रस, TAM CAT 
| में भर जाए तो गहरे कटोरे में पलटें, इस में 
| गुलाब या केवड़ा एसेंस डाल कर. औरं 
|... खरबूजे के बीजों से सजा कर पेश करें 
| =पुष्पा मोहता 
— 


ae eT A 
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वेजीटेरियन फिश रोल. 


सामग्री: 250 ग्राम मेदाः 100 ग्राम घी 
„(जसा हआं)/1 छोटा चम्मच नसक १५ 
ret फ्रिज का ठंडा पानी Fer गूंधने के 
कि लिए, AE 


ममक, 


Shes +d SY Be Fie I Ts SE 
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घी प्याज भूनने के लिए. 
विधिः सब से पहले आल्‌ उबाल कर 
'छीलें और लुगदी बना लें. प्याज लंबा बारीक 
काट कर गुलाबी होने तक तलें. पनीर मसल 
कर लुगदी बना लें. प्याज गुलाबी होने पर 
एक तरफ कर के इसी घी में जीरे का छौंकदे 
कर लुगदी किए हुए आलू, पनीर तथा अन्य 
मसाले डाल कर भूने और ठंडा होने दें. 
न्दे में नमक मिला कर खनलें.घी को |. 
उंगलियों की सहायता से मैदे में मिलाएं. घी | 
अच्छी तरह मिल जाने .पर ठंडा पानी . ७५ 
थोड़ाथोड़ा डाल कर मेदे को खूब कड़ा tad ब 
और 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें. 10 | 
मिनट बाव मेदे को निकाल कर हलके हाथसे  / 
मल कर एक बड़ा पेड़ा बना लें. एक बड़ी | 
थाली को उलटा कर के उस पर मेदे के पेड़ 
जा 


त लगा कर (थाली 
में आ जाए तथा 


कछकछ दूरी पर चारपांच काटे लगाएं ‘ae 
ताकि 'मछली' अंदर, तक पक सके. दूसरे "एजी फ 


किनारे को उंगलियों की सहायता से बंद करें "१ 


जी स्वाद 
FARI : 
Fl — हठ 


और मुंह का आकार दें. दो काली मिर्च लगा 
कर आंखें बना दें. ; हे 
एक बड़ा चम्मच मलाई को हलका सा 
We कर प्री मछली के ऊपर लगा दें. अब pS 
मछली बने रोल को गरम ओबन में 180' [६2] 
ATT पर भूरा होने तक सेके जन ह 
के बाद तेज चाक्‌ से ट्कडे क| 
परोसें. >मध कपूर @ रा क 


शरिता आ 


ngri*Collection;: 


गेरा में बने भोजन में पाइए एहसास हलका, सेहतमंद 
[भी हलके FANT से पका भोजन पचने मे बिलकुल आसान 


गाएं SUT स्वादिष्ट भी. क्योकि फ़लोरा बनता है धूप में पके 

दूसरे तमुखी के बीजां से. जिन्हें विशेष रूप से रिफ़ाइन किया जाता 

करें कि फ़्लोरा बने शुद्ध, सुनहरा. तभी तो जगाता है यह भोजन का 
am जी स्वाद. और असरदार ढंग से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता 


फ़्लोरा में ही पकाइए और अपने परिवार को दिलाइए एहसास 


का — हलका। 
सा à 
रि 


अब EEA Bis A है 
igi. रिफ़ाइन्ड सूरजमुखी का तेल E क £ 
* णन बनाए मनपसंद, हलका और सेहतमंद ~ छ. 
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“A 


| ॥ भी हंसा 


है कर गया पक न्क “०० क आश्विकं भटनागर 


लौट आऊंगा पर इस समय साढ़े नौ 
बज रहें थे. टीवी पर धारावाहिक 


| समाप्त हुआ था और अंगरेजी में समाचार 


आ रहे ये. सुरेखा ने शायद इसी समय टीवी 
बंद कर दिया. प्रीतम बगल में कंधे से लटका 
भारी थेला दबाए हुए बाहर खड़ा सांच रहा 
था, कैसे बिना किसी झंझ्टझगड़े के अंदर 


प्रवेश करे. 


''्दनिया में सब चोरचोर,” प्रियंका ने 
ऊंचे स्वर में कहा, "कोई HAT चोर, कोई 
बड़ा चोर. 

'चोर चोरी से जाए पर हेराफेरी सेन 


क जाए,” अलंकार ने भी उतने ही ऊंचे स्वर में 


कहा. 
"चोरचोर सब AAT भाई,” प्रियंका 


||| ने हंस कर कहा. 


"चोर का भाई HAHA,” अलंकार 


सुरेखा ने हंसी में साथ दिया, “चोर की 


| || दाढ़ी में तिनका. 


अब प्रीतम ने प्रवेश करना ही उचित 


| समझा. दरवाजा धीरे से खटखटाया. 


'पपताजी आ गए, पिताजी आ गए.” 
दोनों बच्चे चिल्लाए. 

द्वार खोलते हुए सुरेखा ने पूछा, 
"इतनी देर कहां लगा दी? 

"पहले तो इतना सामान मंगाती हो 
और फिर देर से आने का कारण पूछती हो. 
प्रीतम ने आक्रमण करना ही बचाव का 
उचित साधन समझा. 

"लो, इतना ही तो कहा था कि होली 


% दहीबड़े खाने हों तो दाल की पीठी ले 


आना. क्या दाल के खेत में चले गए A?” 
“पीठी वाले ने दुकान बंद कर दी थी. 


3 बड़ी मुशकिल से पीछे जा कर उस का घर 


खुलवाया और खुशामद कर के पीठी 
पिसवाई. बहुत बड़बड़ा रहा था. 

"अरे तो कल आ जाती! होली तो 
परसो है. में ने यही तो कहा था कि सामने से 
निकलो तो ले आना.” 

"अब छोड़ो भी. खाना खा लिया बच्चों 
fA 

“तुम्हारे बिनानक भी खाते हैं, खाना? ' 

“atte!” प्रीतम ने हंस कर पूणा,” यह 
तुम सब चोरचोर का शोर क्‍यों मचा रहे 
थे?” 

अलंकार ने हंसते हुए कहा, "लो एक 
और, चोर मचाए शोर. 

"छिः, यह भी कोई मुहावरा है?” 
प्रियंका ने कहा. 

सुरेखा ने मुसकरा कर कहा, “चोर के 
ऊपर मुहावरे याद कर रहे थे. खेल भी हो 
गया, मुहावरे भी याद हो गए और प्रीतम के 
बिना समय भी कट गया. पर तुम्हारे माये 
पर इतना पसीना क्यों है? कया कुछ चोरी तो 
नहीं की?” 

प्रीतम बौखलाया पर संभल कर बोला, 
“at तो हम दोनों चोर हैं.” 

“ag कैसे?” 

"याद है. न, वही मसूरी वाली बात? 

'कौन सी? 

"तुम ने मेरा दिल चुराया और मैं ने 
तुम्हारी आंखों की नींद. 

“sa! बच्चों के सामने ऐसी बातें 
करते शर्म नहीं आती? 

"आती तो है, पर आजकल के बच्चे 
तो बड़ों के भी कान काटते हैं. अच्छा तुम 
खाना लगाओ और मैं अपना बोझ हलका 
करता हूं. सस्ती गोभी मिल गई सो वह भी 


पिछली होली पर प्रीतम और उस के दोस्तों ने जो हरकत की थी 
उससे सुरेखा ने ठान रखा था कि अब की बार वह ऐसा EO TET 
होने देगी, लेकिन प्रीतम कहां मानने वाला था. वो तो सुरेखा हीं 
थी जिस ने ऐसी चाल चली कि प्रीतम चारों खाने चित हो गया. 
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ले आया. अब ‘ga गोभी 
मसाला अच्छा डालना. 

सुरेखा के पीठ मोड़ते ही प्रीतम कमरे 
में घुसा और यैले में से बोतल निकाल कर 
अलमारी में कपड़ों के नीचे दबा आया. इस 
तरह उस का असली बोझ हलका हुआ. 
गोभी और पीठी का थैला रसोई में पहुंचाया. 
हाथमुंह धो कर कपड़े बदल कर खाने की 
मेज पर आ गया जहां सब उस का बेसब्री से 
इंतजार कर रहे थे. 

"तो एक बार फिर होली आ गई. 
प्रीतम ने मुसकरा कर वातावरण में प्रसन्नता 
लाने की कोशिश की. 

"अब की बार हम बड़ी वाली 
पिचकारी लेंगे,” अलंकार ने कहा. 

“at भी,” प्रियंका ने सांथ दिया. 

"ठीक है, ठीक है.” प्रीतम ने सुरेखा के 
हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा, "और 
जानेमन, तुम्हारे लिए क्या ATT?” 

"एक खुशनुमा वातावरण, जिस से 
होली की याद हमेशा ताजा रहे.” 

प्रीतम ने मुंह लटका कर कहा, ' अब 
कोशिश तो करूंगा. लेकिन ये गणेश और 
मुरारी कुछ आधिक ही बहक जाते हैं. इस 
बार मैं ने टाल दिया था, पर मानेंगे थोड़े 
ही 11 


a Samaj Foundati 
“ae, wa 


"क्या मतलब?” सुरेखा ने तीखे स्वर 
में पूछा. 
"अब भई, मैं सोच रहा था इस बार 
HS बोतलें महाकोला की ला कर रख लूं.'' 
"हम भी पिएंगे महाकोला. अलंकार 
ने कहा. 
“हम भी पिएंगे महाकोला.” प्रियंका 
ने साथ दिया. 
"ठीक है, ठीक है. सब को मिलेगी. 
पूरा क्रेट ही ले आऊंगा. क्यों सुरेखा?” 
"महाकोला ही Fat?” 
. "उतने ही दामों में अधिक मजा!” 
प्रीतम ने विज्ञापन की नकल करते हुए कहा. 
बात यों थी कि पिछली होली की बुरी 
याद ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था. 
प्रीतम को शराब पीने की आदत नहीं थी. 


i 
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SPER ARE CERES कारण उसे भी > 
का चसका लग चुका था. उन्हें तो पी 
बाद कुछ होश नहीं रहता था. पीने केक ॥| 
उन्होंने सुरेखा की शादी भी ठीक तरह " 
की थी. लड़खड़ाते हुए कन्यादान किया। « 
धीरेधीरे सब कुछ बेच खाया, केवल! 
बच गया. वह भी इस कारण कि घर म॑ कित 
नाम था और उसने बेचने या गिरवी रख 
बिलकुल इनकार कर दिया था. 


प्री जब भी ससुराल जाता था,स्‌ 

उसे पीने के लिए मजबूर कर देते 
उन की समझ में शराब पिलाने से बढ़ 
कोई सम्मान व मेहमानदारी हो ही 
सकती थी. प्रीतम ने धीरेधीरे सुरापान! 
आनंद लेना आरंभ कर दिया था. सुरेखा 
कड़े विरोध के कारण वह सुरापान $4 
सभ्यता व संस्कृति को घर में तो नहीं 
सका, at, कभीकभी दोस्तों के घर बैठ 
था. 

पिछली होली पर इन दोस्तों ने ही चौका 
ताने देदे कर मजबूर कर दिया था किर छूटेगा 
बार होली में उस के यहां पीने का कार्य 
भी रहेगा. सुरेखा ने विरो ध किया, घर छं हास्य 
जाने की धमकी भी दी. तो पि 

"बस सुरेखा, इस बार. में वादा कर 
हूं. कान ऊं... तुम्हारे पकड़ता हुं. इन लोगों! 
मेरे ऊपर बहुत उधार चढ़ गया है. बसः 
समझो कि ऋण उतारना है. 

"पता नहीं, मैं जिस से घृणा करती! 
उसे घर में लाने का तुम्हें क्यों चाव है? मैं! बोतल 
घर की तबाही देख चुकी हूं. क्या चाहते लिया 
कि तुम्हारा हमारा घर भी तबाह हो जा THA 
आगे देखो, बच्चों के भविष्य के बारे बच्चो 
सोचो." 

"सुरेखा, मैं एक और वादा करता! साथ 
इस बार जब आम चुनाव होंगे, में ठु TEM 
लोक-सभा की सदस्यता के लिए चुनाव BE 
खड़ा करूंगा. तुम्हारे तेजस्वी भाषण AE और 
के छक्के छूट जाएंगे.” पीछ 

सुरेखा ने व्यंग्य से कहा, 
लोकसभा की. 


è 


u भली qe चमर 
, अरे मेरे भाषण से तुम्हारा होली 


Tie 


a Sam 


नेहीः चौका भी नहीं छूटा, ओरों का छक्का क्या 
ए किए wenn.” 

कार्य "यही तो कहता हूं, तुम्हारे मधुर 
घर छे हास्य में पुदीने की चटनी की सुगं ध आती है. 
तो फिर... 


दाकर “नहीं... 

लोगों! हा? 

|, बः “नहींनहीं... 
''हांहां ” 


करती. होली आई. प्रीतम तगड़े रम की एक 
हे? मेंए बोतल ले आया. सुरेखा ने देखा. मुंह फेर 
चाहते। लिया. कुछ बोली नहीं. पकवान बनाती रही. 
हो जा पकवानों की सुगंध घर में फैल रही थी और 
$ बारे बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था. 
तभी गणेश और मुरारी आए और 
करता! साथ में आया मधुकर. बस्ती में मधुकर 
, में तु बहुत बदनाम था. उसे भनक लग गई थी कि 
gad कछ पीनेपिलाने का मामला है सो गणेश 
[ण से / और मुरारी के साथ हो लिया. उन्होंने बहुत 
पीछा छुड़ाने की कोशिश की परंतु वह 
ली च चेमगादड़ की तरह चिपक गया था. आखिर 
म्हारा होली थी, अधिक कुछ कर भी नहीं सकते 
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“जब जाम से जाम टकराए तो क्रोध चकनाचूर 
हो जाए. ” गणेश ने तनाव कम करने के लिए 
जाम लहराते हुए कहा. 4 


थे. सब बुरी तरह से रंगे हुए थे. केवल 
आवाज से पहचाने जाते थे. आते ही 
एकदूसरे को भींचते हुए गले मिले. बाकी का 
रंग Ra और भाभी से खेलने की 
फरमाइश की. सुरेखा ने बाहर आने से 
इनकार कर दिया. 

इस पर तीनों गाने लगे, ''भा भी सामने 
आओ, भाभी सामने आओ, भाभी सामने 
आओ...” 

इस नारेबाजी से प्रीतम द्विविधा में पड़ 
गया. दोस्तों का यह बरताव उसे अच्छा नहीं 
लग रहा या, परंतु सुरेखा की जिद भी उसे 
सता रही थी. 

अंदर आ कर बोला, “ATA जाओन 
एक बार. कोई खा थोड़े ही जाएंगे.” 

"कहा न, नहीं आती. मुझे ये अच्छे 
नहीं लगते. मैं ने पहले ही मना किया था. 

प्रीतम ने नकली मुसकराहट से सुरेखा 


“E by Arya Samaj Feo dation Chennai_and ५४६ af 
की खेड़ी छूते हुए कहा, “HA मान भी कहा, AeA AE है. 


जाओ. होली का दिन है. क्‍यों यों बदमजगी 
करती हो. ' 


अर यह बहस चल ही रही थी कि 
मधुकर अंदर घुस आया. उस के 
पीछेपीछे गणेश और मुरारी भी आ गए. 
तीनों प्रीतम और सुरेखा को देख कर हंसने 


"अच्छा तो यह हो रहा है,” मधुकर ने 
कहा और स्नानघर में घुस कर पानी से भरी 
बालटी उठा लाया और सारी की सारी 
सुरेखा के ऊपर उलट दी. 

सुरेखा सराबोर हो गई, ' परंतु उसे 
इस की चिता नहीं थी. उसे क्रोध आया इस 
बात पर कि सारा कमरा ही गंदा कर दिया. 
क्रोध के मारे वह थरथर कांपने लगी. उस 
की भृकुटी देख कर तीनों बाहर खिसक आए 
और प्रीतम की प्रतीक्षा करने लगे. सुरेखा ने 
आग्नेय नेत्रों से प्रीतम को देखा और स्नानधर 
में जा कर अंदर से कुंडी लगा ली. 

बाहर आ कर प्रीतम ने मधुकर से 
नाराजगी दिखाते हुए कहा, "यह क्या कर 
दिया? बड़े मूर्ख हो.” 

e भी, होली G” 

"होली है तो इस का मतलब यह तो 
नहीं कि तमीज भूल जाओ. अपनी हद के 
अंदर रहना चाहिए था. 

प्रीतम की अप्रसन्नता को देख कर 
गणेश ने कहा, “AL यार, होली में थोड़ा 
बहुत ऐसा हो जाता है. चलो, अब गम गलत 
कर लिया जाए. 

सांस खींच कर प्रीतम बोतल लाने 
अंदर आ गया. कुछ तनाव हो गया था और 
उसे भी बोतल की आवश्यकता महसूस हो 
रही थी. 

“जब जाम से जाम टकराए तो क्रोध 
चकनाचूर हो जाए, / गणेश ने जाम 
लहराते हए कहा. 

''जियो प्यारे जियो, होली है जी भर 
कर पियो,” मुरारी ने जाम टकराया. 


> 


tt n 
भा की सेहत केलिए मधकर S 
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र 


इस से पहले कि मधुकर की ज 
फिसलती प्रीतम ने उस की गरदन पकड! 
कहा, “चुपचाप बैठ, नहीं तो रास्ता ना! 

"अभी से? अरे यार, अभी तो। 
बोतल की यात्रा तय करनी है.” कह) 
मधुकर ने एक ही सांस में गिलास खाली) 
दिया. 

मधुकर को जल्दी ही नशा चढ़ज़ 
था. पीता रहा और भाभीभाभी की? 
लगाता रहा. जब उसे सब मिल कर दरद 
के बाहर धकेलने लगे तो वह चिल्लाने ल्त 

"नहीं जाता, भाभी से मिले बिना 
जाऊंगा. दिन भर, रात भर यहीं? 
रहूंगा. भाभी, ओ भाभी, जरा सामने तोः 
ओ छलिया...” 

अंत में गणेश और मुरारी ने, जोह 
भी नशे में कुछकूछ लड़खड़ा रहे थे, कि 
तरह से मधुकर को घसीट कर दरवाजे 
बाहर कर दिया. वह बाहर बैठ ३ 
भाभी भाभी की तान लगाने लगा. 

कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठी हो गईं 
इस दृश्य का आनंद लेने लगी. कुछ लोगं 
फिकरे भी कसने शुरू कर दिए. होली 
जोश में मधुकर और प्रीतम को रिशतेर 
भी बना दिया और हाहा, होहो कर के हं 
व अश्लील बातें बकने लगे. मधुकर दुरि 
से बेखबर मूर्खो की तरह हंस रहा था. 

अंदर तीनों दोस्तों का नशा धीरे 
उतर रहा था. वे अपने व्यवहार पर लार 
थे. जब बाहर रास्ता साफ हुआ तो गणे! 
मुरारी चुपचाप खिसक लिए. प्रीतम * 
सुरेखा में घमासान युद्ध हुआ जिस की 
आशंका थी. 

कई दिनों तक बोलचाल बंद रही. 
में प्रीतम ने हथियार डाल दिए और सुरे 
से अपने व दोस्तों के इस अशोर्भा 
व्यवहार के लिए क्षमा भी मांग ली. ई 


_ दिनों बाद गणेश और मुरारी भी आए * 


उन्होंने न केवल सुरेखा से क्षमा मांगी बा 
आगे सें कभी सुरापान न करने का 
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सिंकारा - गर्भवती महिलाओं के लिए 
अलकोहल-मुक्त, हानिरहित टॉनिक : 
फार्माकोलॉजीकल अनुसंधान के परिणाम 


यह चिकित्सीय तौर पर सिद्ध हो चुका है कि लगभग 40 से 80% भारतीय 
स्त्रयां गर्भावस्था के समय 'एनीमिया' - अर्थात रक्त की कमी - की शिकार 
होती हैं। 

इस शिकायत पर काबू पाने, और आयरन (लौह), विटामिन बी-12, THT 
के लाल सेलों तथा हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में सिंकारा बैज्ञानिक तौर 
पर प्रभावशाली सिद्ध हो चुका है। 

सिंकारा में लौह अत्यंत प्राकृतिक और आसानी से उपलब्ध होने वाली 
अवस्था में होता है - जड़ी-बूटियों से प्राप्त। 


घर-भर के लिए, प्रत्येक ऋत्‌ में उत्तम 
सिकारा से परिवार को और भी लाभ हैं। विशेषतया, इसे इन अवस्थाओं में 
लेने की सलाह दी जाती है: ० साधारण कमजोरी व दुर्बलता © थका देने वाले 
व्यायाम के बाद o रोग से स्वस्थ होने के समय o भूख की कमी * शिशुओं 
की बढ़ोत्तरी ० स्तन-पान कराने वाली माताओं के लिए ० स्नायु थकावट तथा 
रोग की अधिकता o विद्यार्थियों का मानसिक व बौद्धिक विकास, आदि। 


अनिवार्य तत्त्वो, 
जड़ी -बूटियों तया 

विटामिनों का 
अनोखा मिश्रण 


सिंक्राश 


HTA-5238 HIN 
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(लिमा वि series 


सबसे आगे 


चुटकी भर विम से 
जबरदस्त झाग 
आए. चुटकियों में 
चिकनाई भगाए... 
दूसरे प्रतियोगी 
पाउडर बस देखते 
ही रह जाएं... विम 
जमी हुई कालिख 
और धब्बे मिटाए- 
बर्तनों में 
जगमगाती सफ़ाई 
लाए... न चिकनाई 
का रहे नाम, न 
पाउडर का 
निशान! 


सघन शक्ति, 
सफ़ाई और 
चिकनाई भगाने के 
मैदान में विम को 
आज़मा कर 
देखिए... क्या 
मजाल है विम के 
मुकाबले में दूसरा 


पाउडर टिक सके. 


थोड़ा सा विम आए... ज़्यादा बर्तन चमचमाए! | 


हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विम का मुक़ाबला किसी भी सफ़ाई के पाउडर "$ 
से कीजिए... और देखिए-किस सफ़ाई से बाज़ी 
मार ले जाता है विम ! 


बर्तनों का ढेर चाहे 


कितना ही ऊंचा हो, 
थोड़ा सा विम डट 
कर चले, ज़्यादा से 
ज़्यादा बर्तन साफ़ 
करे. साधारण 
पाउडरों को पीछे 
छोड़ जाए | 


LINTASV G491 1710H. : 


शैल उद्यान से हमारा तात्पर्य यहां केवल 
अपने घर के लान, उद्यान, बगीचे अथवा खुले 
स्थान में मिट्टी के ढेलों और बड़े पत्थरों की 
एक पहाड़ी सी बनांना है, जिस पर 
भांतिभांति के पेड़पौधे लगा कर घर में ही 
जंगल का आनंद लिया जा सके. 
कैसे बनाएं? 

भारतीय परिस्थितियों में इस के लिए 
वृक्षों की सघन छाया में, मिट्टी का ढेर लगा 
कर उस में पत्थर के बड़ेबड़े टुकड़े सजा कर 
इस उद्देश्य हेतु उगाए जाने वाले पौधों के लिए 
उचित वातावरण तैयार किया जाता है. इसे 
तैयार करते समय नम, छायादार तथा पत्थर 
के टुकड़ों से भरपूर क्षेत्रों का उपयोग किया 
जा सकता है. 

राक गार्डन या राकरी तैयार करने का 
लक्ष्य विशिष्ट पौधे के लिए उगने की अवस्था 
को कृत्रिम रूप से तैयार करना होता है. अतः 
सर्वप्रथम मिट्टी का उचित आकार का ढेर बना 
कर उस में जैविक खाद मिलाई जाती है और 
eis aaa a नजदीक के स्थान से प्राप्त पत्थर के 


O नि 


dation Chennai and उक स्थानों को 


भी हो सकता है जो वाटिका की शोभा 3 


<Q योगदान नहीं देते या भद्दे लगते हैं. 


सडौल टकड़े उस में दबा दिए जाते हैं.३ 
बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए a 
पौधों की प्रत्येक अवस्था में पत्थर के कक © “A 
दिखाई पड़ें और उपयुक्त जल निकास त p 
नमी की स्थिति लगातार बनी रहे. | 

राकरी का उपयोग उन स्थानों + 
छिपाने में भी हो सकता है जो वाटिका ठ 
शोभा बढ़ाने में योगदान नहीं देते. 

'शैल उद्यान की मिट्टी में प्रयुक्त हो 
वाली जैविक खाद में सड़ी कंपोस्ट तथा प 
की खाद श्रेष्ठ है. इन में उगाए जाने वाले पौ 
में सुंदर पत्तियों वाले या रसयुकत पौ धे,फः 
छोटे अलंकृत पौधे तथा छाया व नम स्थानों 
उगने वाले संदर पौ धे पत्थर के टुकड़ों के बीए 
की मिट्टी में लगाए जाते हैं. राकरी का स्वसु! 
स्थानीय परिस्थिति, जलवायु तथा SIT 
के अनुसार भिन्नभिन्न प्रकार का हो सकता 

शैल उद्यान में नागफनी की विभिः 
जातियां, कांटेदार झाड़ियां, रसयक्त पौः 
जैसे यफोरबिया, ग्वबारपाठा, अगेव, बैग 
फूलों वाला चौंगा आदि फर्न तथा एस्परगः 

विभिन प्रजातियां उगाई जा सकती रै 
राकरी में काम आने वाले अन्य पौधों 
अलोकेसिया, अगेलोनिया, एंथरियम J 
बर्जिया, गजेनिया, पार्ट्लेका, गुलाब (फेयर 
al सेक्सीफ्रेगा तथा बर्बीना आदि 
राकरी की लंबाई चौड़ाई तथा Fak 
उस के लिए उपलब्ध स्थान विशेष पर निभ 
करती है. छोटे मकानों के आंगन के कोने आई 
में 5 से 10 फट की लंबाई तथा पांचसात K 
की ऊंचाई रखी जा सकती है. इस कार्य में आ 
की सफलता आप की अपनी रूचि तर्थ 
सूझबूझ पर निर्भर करती है. यदि भांतिभाति 
की आकृति और रंगों वाले गोल, चप 
तिकोने पत्थर एकत्रित कर के इस पर सजा 
जाएं तो यह लघु पर्वतप्रदेश आप की बिर्य 


| 
गना 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri दोसे कवाड RN सकता है 


De 


बढो, 


ग ऊंचाः 
[र निभ्न 
नोने आ 


सात फ्‌ | 


य में आए 
तच तथा 


famiti | 
l, चप 


र सजाए 
षे बगिया 
नता है." 
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£ आई समाचार समाप्त 

ही में सोने की तैयारी कर रही थी 

कि घंटी बजी, दरवाजा खोला तो 
ब्राहर घबराई हुई सी मेरी पड़ोसिन सुधा 
खड़ी थी. वह बोली, "सोनू स्कूल की 
सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने गई यी. 
अभी तक आई नहीं. मुझे चिता हो रही है. 
यदि भाई साहब घर हाँ तो उन्हें जरा पता 
काने भेज ar.” 


eon d eGan Tr 
सुधा को बाहर बैठक में बैठा कर 
अंदर जाने को मुड़ी ही थी कि तेज मोटर 
साइकिल की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई 
घर के आगे रूकी. साथ ही सुधा की 
आवाज आई, “ary आ गई है जी.” में 
वापस सुधा के पास पहुंची तब तक सोनू का 
दोस्त उसे छोड़ कर जा चुका था. 

सुधा बोली, “are कीजिएगा, 
बेवकत आप को परेशान किया. यह तो रोज 
ही देर से आते हैं. दफ्तर और शाम को 
क्लब के बाद तो इन्हें घर के लिए बिलकल 
समय ही नहीं मिलता है. बच्चों पर कोई 
नियंत्रण नहीं है, मेरी बात तो बच्चे सुनते 
ही नहीं हैं, सोनू पिछले साल फेल हो गई, 
उस का भाई भी फेल होतेहोते बचा. रोज 
देर रात गए दोनों लौटते हैं. इन्हें तो काम 
और पीनेपिलाने की पार्टियों से फुरसत ही 


लेख o शोभा सिन्हा 


E घर व बच्चों की तरफ 
ध्यान नहीं देते तो इस का 
मतलब यह नहीं कि आप 
उनको दोष देकर खुद भी 
हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें. 
आपको स्वयं पति के कर्तव्यों 
को निभाते हुए उनको 
K की कोशिश करनी 


नहीं है. मैं तो बस घर की नौकरानी बन कर 
रह गई हूं. ये बच्चे भी मुझे आदर नहीं देते 


"यह भी मेरी गलती निकालते हैं कि 
मां हो कर भी बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे 
पाई. अब बाप का भी तो कोई Hot होता 
होगा, बच्चों के प्रति. इन्हें तो ऐसी शराब 
की लत लगी है कि बस मैं कछ कहती हूं तो 
घर में कलह मच जाता है. 

इतना कहतेकहते सुधा की आवाज 
wet गई. मैं ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, 
"आप चिता न करें, सब ठीक हो जाएगा. 

सुधा के घर 'शराब पीने की आदत 
को ले कर रोज चिकचिक मची रहती है. 
कलह और तनाव भरे माहौल में बड़े होते 
बच्चे आखिर किस रास्ते पर चलेंगे. बच्चे 
घर के कटुतापूर्ण वातावरण से दूर बाहर 
सुख की खोज में भटकते हैं और कब गलत 
राहों पर चल पड़ें, इस का पता उन्हें स्वयं 
भी नहीं चलता है. 

बदलते जीवन मूल्यों के कारण क्लब 
और पीनेपिलाने की पार्टियां आज आधु- 
निकता की पहचान बन गई हैं. कई बार 
पुरुष वर्ग अनचाहे ही इस लत का गुलाम 
बन जाता है. इस के बाद शुरू होता है पति 
को सुधारने का दौर और पारिवारिक 


तनाव. 
पतिपत्नी दोनों में किस की अधिक 


a] 
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जाए ये प्रश्न अपनी जगह हैं. शराब छड 
के लिए प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, अपने घर्ष 
को ठीक रखें और भी न जाने क्याक 
सुझाव दिए जाते हैं. पर भुकत भोगी बह ` 
जानती हैं कि इस लत को छुड़ाना कित 
कठिन है. 

लेकिन पीने वाले पति को हर गलई 
के लिए जिम्मेदार ठहरा कर क्या पल 
अपने घर, बच्चों के साथ सही अर्थो में पू 
न्याय करती है? यह एक विचारणीय प्र 


अकसर अपने आसपास हमें सुध 
जैसी अनेक बहनें मिल जाएंगी जो बच्चों? 
बिगड़ने का पूरा दोष पति की इस आदत के 
देंगी. पर क्या ऐसी बहनें स्वयं दोषी नह 
होतीं? 

मेरी चचेरी बहन अनु बेहद समझदा' 
व व्यावहारिक है, विवाह के बाद कूछ वषं 
तक तो सब ठीक चला. फिर पता नहीं कैर 
जीजाजी ने शौकिया 'शराब्र पीनी शुरू क॑ 
और समय के साथ न चाहते हुए भी रोर 
पीने लगे. 

अनु शुरू में बेहद परे शान रही. रोज 
की कलह से पारिवारिक वातावरण 
तनावपूर्ण हो जाता था और बच्चे गमसुम 
से.कोनों में दुबक जाते थे. फिर उसने बरे 
होते बच्चों की खातिर घर के बिगड़े 
माहौल को सुधारने के लिए कमर कस ली. 

घर की हर छोटीबड़ी बात की ओर 
अनु ध्यान देने लगी. घर में राशन खत्म हो 
रहा है. किस महीने नए कपड़े बनेंगे. किस 
रिश्तेदार की शादी में क्या देना है. बच्चों 
की पढ़ाई कैसी चल रही है. किस विषय में 
कब ट्यूशन रखनी है. बच्चों के दोस्त कैसे 
हैं. ऐसी साधारण बातों से ले कर बीमार 
सास को डाक्टर को कब दिखाना है. दवाई 
कितने दिन की बची है आदि बातों का 
ध्यान अनु ही रखने लगी. 

'शुरू में अनु को परे शावी हुई, पर वह | 
"शीघ्र ही हर काम में निपुण हो गई. जिन _ 
कामों के लिए पहले अन्‌ पति का मुंह खत | 
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Are You Worried About THRIVENI ACADEMY 


z (Affiliated to CBSE) 

The Future Of Your Child? ADMISSION NOTICE 
aise | ‘A Unique School that is also an 
7 í ideal home for your child' 


* Co-educational. Fully residential for 
all students and all teachers. 

* Provision for study of all major 
Indian languages. 

* Remedial instruction, counselling and 
career guidance facilities. 

* Emphasis on Physical education and 
outdoor games and sports including 
yoga tre king, swimming, riding etc. 

* Comfortable ving accommoda fon and 
wholesome, nutritious vegetarian food. 

* Highly qualified and experienced staff 
interacting with students continuously, 

र inside and outside the class rooms. 

* A school that provides modern education 
with due emphasis on Indian values and 
traditions. 

* Medium of Instruction: English 


Advance Registration for June1990 Session can be 
made now Prospectus and Regn. form Rs.100/- (by DD). 


For details contact: THRIVENI ACADEMY 
5, South Mada Street, Mylapore, Madras Fb 004. India. 
Campus: Thriveni Wagar Vadakkupattu Village. 
Via.Singaperumal Koil, Chingleput Dist. - 603 204. 


हिंदू समाज के पथभ्रष्टक 
` तुलसीदास 


संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकारचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
तुलसी यास्तव में क्या थे? वह हिंदू समाज के 
पय प्रदर्शक थे या पथभ्रष्टक? 

हिंदू समाज को पय्रष्ट करने वाले इस संत 


आ 12 रूपए, पुस्तकालयों , विद्यार्थियों 


कवि के साहित्यिक आडंबरों की पोल खोल कर तथा अध्यापकों के लिए विशेष छूट 

उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 6रुपए , डाक खर्च 3रुपए- वी .पी .पी . 
इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से भेज कर लिए जाएंगें . रजिस्टर्ड डाक से 
पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई डाक व्यय 5 रूपए. आदेश के साथ 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 5रूपए अग्रिम भेजें * 


. १2 कणाद सरकस, नई दिल्ली - 110001 
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थी, रोज घर में किचकिच होती थी, तनाव 
रहता था, वे सारे काम अनु ने अपने जिम्मे 
ले लिए 

बच्चों ने धीरेधीरे मां को पिता के रूप 
में मान्यता दे दी. पति 'शरू से, जो चाह कर 
भी अपनी इस आदत की नहीं GET पा रहे 
थे, धीरेधीरे अपनी आदत पर नियंत्रण 
करते गए. अब अनु के घर में उस की इच्छा 
के बिना पत्ता भी नहीं हिलता 

सास को शरू में अजीब लगा, पर अब 
W भी अन की हिम्मत की तारीफ करती 


समस्या सुधा व अनु दोनों की एक ही 
थी. पर सुधा ने उसे परंपरागत भारतीय 
महिला के रूप में देखा जबकि अनु ने स्थिति 
का दृढ़ता से मुकाबला करते हुए सही राह 


चुनी. 

विपरीत परिस्थितियों में अपने घर 
को केवल भाग्य के भरोसे न छोड़ें. अपनी 
किस्मत को कोसने से तो बेहतर है कि 
परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करें. 
बच्चे व घर केवल पति के ही नहीं, आप के 
भी हैं. केवल पति की गलत आदत को दोष 
दे कर आप अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो 
` जातीं. पति जैसे भी हों, बच्चों को उन्हें 
आदर देना ही सिखाएं 


पति का शराब पी कर पत्नी से झगड़ा करना 
घर के वातावरण को तो कलहपूर्ण बनाता है, 
साथ ही बच्चों पर भी बुरा असर छोड़ता है. 


फित यदि परिस्थितियां विपरीत हैं 
और उन में शिक्षित महिलाएं भी लड़ने 
और दोषारोपण करने में अपना समय 
गंवाएंगी तो निश्चित जानिए किसी भी 
दुष्परिणाम के लिए पति के साथ पत्नियां 
भी बराबर की जिम्मेदार होंगी 

जीवन में परिस्थितियां हमेशा 
अन्‌कल नहीं रहतीं. सही व्यक्ति वही है जो 
विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना क़ 
ले. माना कि यह काम कठिन है, पर असंभव 
नहीं. प्रयास कीजिए, पति को समझाने के 
mama उस की जिम्मेदारियां भी 


को सहयोग देंगे. बच्चें भी आप को 


मार्गदर्शक के रूप में मान्यता देंगे और आएं 


के पति भी अपने आप को आप के प्रति 
ऋणी महसूस करेंगे. हां, एक बात का 
अवश्य ध्यान रखें. अपने द्वारा किए गएं 
कार्यों का एहसान न जताएं, पति व बच्चों 

को स्वयं महसूस करने दें. तभी आप UF 
सफल पत्नी कहलाने की हकदार बनेंगी. ¢| 
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रेशमी रूमालों से 
टेसू को बांघो मत . 
रंग और गलालों से. 


आमो को बांघो मत 
मौसमी सवालों से 
कोयल को साधो मत 
बौर के बबालों से. 


दुनिया को देखो मत 
भंग के खयालों से 
होली को बांधो मत 
आग के दलालों से. 
-श्रीराम मीना 
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बंती राज्य के विदिशा नगर 


दिन के अंतराल पर ही ऐतिहासिक 
महत्त्व की वे दोनों घटनाएं घटी: 
भारत की सुखसर्मृद्धि के इस काल में 
घरकोठार धनधान्य से भरे रहते थे. 
उत्सवों, त्योहारों में उत्साहउमंग की 


निश्चित करना कठिन था. रंगअबीर का 
प्रयोग इन दिनों बसंतोत्सव के साथ ही प्रारंभ 
हो जाता था. 

नगर की उच्च अट्टालिका के शीर्ष पर 
नगर सेठ की पुत्री अपनी सखीसहेलियों 
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संचित व गुलाबजल से सुवासित रंगों मे; 
एकदूसरे को भिगो रही थीं. गाढ़ रंगं; 
साथ वे हंसीठिख्रेली और मधुर व्यंग्योक्तिए 
द्वारा एकदूसरे के तनमन को भीतर तः 
सराबोर कर रही थीं. उल्लास से उन 

„ रोमरोम खिला पड़ रहा था. Aaa 
सैद्धिघीता महादेवी ने अचानक स्वयं Tay 
किए गए रंगों के आघातों का प्रत्युत्तर देर 
का निश्चय कर लिया. . 


कहानी ७ डा. प्रभात त्यागी 


गूवक आश्चर्यचकित उस यूवती को निहार 
रहा था जो मंडेर पर अविरल खिलखिलाहट 


Frere रही थी. A 


उस के संकेत पर उस की कुछ 
सहेलियों ने महादेवी की मुंहबोली, सुंदर 
सखी प्रियर्दारनी को पीछे से आ कर दबोच 
लिया क्योंकि वह सब को भियो कर स्वयं 


सखी चम रही थी. रंग के तालाब में उसे 
डबकी दिलाने का कार्यक्रम आगे के लिए 
स्थीगित कर महादेवी ने दो दिन पश्चात 
प्रयकत होने वाले रंगों के ताम्र पात्रों में से एक 
को हाथों में उठा लिया. 

: भारी बोझ होते हुए भी वह तीब्र गति 
से प्रियर्दारीनी की ओर बढ़ी. निश्चित था 
फि अब प्रिय शनी को भीगो जाने से कोई 


भी नहीं रोक सकता या. पर जैसे ही 
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प्रियदीशिनी पर सैद्धिघीता ने रंग की चोट 
करनी चाही, वह चीख उठी “उई मां... वह 
व्द्यित गति से अपने स्थान पर बैठ भर गई. 
पात्र का सारा रंग उसे स्पर्श किए बिना, 
संगमरमरी वातायन से निकल कर बाहर 
राजमार्ग पर बिखर गया. 

सारी सखीसहेलियां अनिष्ट की 
आशंका से भयग्रस्त हो गई. कित्‌ दुस्साहसी 
महादेवी दौड़ कर अट्टालिका की मुंडेर से 
राजमार्ग की ओर झांकने लगी. खिलखिलाते 
हुए वह देखना चाहती थी कि उस केरंगका 
वार किस व्यक्ति पर हुआ है? स्पष्टतया 
आनंदातिरेक ही उस के अट्टहास का उद्देश्य 
था. 


डुर पल राजमार्ग पर राजसी गजराज 
Sox आसीन अवंती का प्रस्तावित 
उपशासक विदिशा की स्थिति का 
अवलोकन करते हुए निकला. गजराज 
मंथर गति से आगे बढ़ रहा था. वह 
स्वर्णाभूषणों, अलंकारों व बहुमूल्य रेशमी 
वस्त्रों तथा मखमली दुकूलों से सुसज्जित 
था. उस के मस्तक पर आसीन उस का 
चालक भी नयनाभिराम वेश धारण किए 
हुए था. 

गजराज की पीठ पर, रत्नजटित 
सिंहासन पर चंवर डुलाते दो सेवकों के बीच 
एक युवक गंभीर मुद्रा में नगर का अवलोकन 
कर रहा था. अपनी 'शालीन मुखमुद्रा, 
दर्पपूर्ण दृष्टि तथा अत्यधिक मूल्यवान 
परिधानों से राज्य का वह उपराजा किसी 
प्रसिद्ध राजवंश से संबंधित प्रतीत हो रहा 
था. उस के गजराज पर दृष्टि पड़ते ही 
राजमार्ग पर गतिमान साधारण जन मस्तक 
नीचा कर विदिशा के उस राजमार्ग पर 
प्रितमा बन कर खड़े हो जाते थे. जब 
गजराज आगे बढ़ जाता था, तभी वे 
गतिशील होते थे. 

नगर श्रेष्ठि के भवन के नीचे गजराज 
जैसे ही पहुंचा, अट्टालिका से निकले रंग से 
सिंहासनारूढ तरूण पूरी तरह भीग गया. 


वह स्तोमित रह गया. थच से वह प्रकोप 
हो उत्र. उस के नेत्रों से अंगारे निकलने लो 
गजराज के पीछे चलता सुरक्षा दल बिः 
उस के आदेशों की प्रतीक्षा किए नफ 
afore के भवन पर धावा बोलने के लति 
तत्पर हो गया. 
“sey.” अचानक युवक के मुख) 
निकले शब्द ने उन्हें अपने स्थान पर सिव 
रहने के लिए बाध्य कर दिया. ; 
युवक आश्चर्यचकित उस युवती के 
निहार रहा था जो मुंडेर पर से अविरत 
खिलखिलाहट बिखेर रही थी. सौंदर्य a 
सजीव स्वरूप थी वह. उस के कंधों मेन. 
लहराते काले केशों ने उस के सांचे में sy | 
गोरे मुख को आच्छादित कर दिया या. _ | 
अपने बड़ेबड़े नेत्रों, उन्नत ग्रीवा तया 
अत्यंत आकर्षक गात से उस ने तरूण की 
हृदयतंत्री को झंकूत कर दिया था. SHAY {॥. 
खिलखिलाहट उसे किसी देवालय की | 
घटियों जैसी सुमधुर प्रतीत हो रही AF 
युवक विशेष रूप से युवती के साहस व > 
संवेदनशीलता से प्रभावित था. आज तक > 
उस की ओर निहारने का किसी ने साहस 
नहीं किया था, जबकि वह युवती न केवत 
उस की कुरूप, रंगीन छवि को ताक रही थी, 
ates वह उस पर खिलखिला भी रही थी. झुः 
युवक के आदेश पर महावत ने 
गजराज को वहीं राजमार्ग के बीचोबीच पर 
बैठा दिया. गजराज को उस अट्टालिका के से 
सम्मुख बैठते देख कर राजमार्ग पर चलते उ 
साधारण जन में भय की लहर दौड़ गई. 
गजराज के सिहासन पर आरूढ तरुण के 
वे 
q 
से 


स्वभाव से वे परिचित थे. उस के क्रोध व 
BATA की कथाएं तो विदिशा के घरघर में 
प्रचारितः हो चुकी थीं. 


To से उतर कर तरूण ने एक , 
प्रतिहारी को अपने पास बुला कर उ 
के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा. प्रतिहारी $ 
तुरंत अट्टालिका में दाखिल हो गया तयां | 
कूछ पल में ही वह बाहर आ गया. 


tt n 
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झुका कर उस ने सहमति व्यक्त कर दी. 
"तो ठीक है, हम अभी आते हैं, हमारी 
प्रतीक्षा करो,” धड़धड़ाते हुए वह प्रथम 
सोपान पर चढ़ गया. अपने गीले वस्त्रों की 
उसे तनिक भी चिता नहीं थी. 
भवन में हड़कंप मचा हुआ था. भवन 
के पुरुषों में विशेष रूप से हाहाकार था. वे 
पंक्तिबद्ध उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे. उस 
के स्वभाव की उग्रता से परिचित होने के 
कारण अपनी महादेवी को बचाने हेतु सभी 
सेवक तरूण के चरणों में लोट गए. 
„एक वृद्ध सेवक आगे आ कर बोला, 
क्षमा नरश्रेष्ठ, हम बेटी सैद्धिघीता की ओर 
से आप से क्षमा मांगते हैं. उस की अल्पायु 


उज 
तथा अबौद्धिकता को दृष्टिगत रख कर 


कुपया उस के अपराध का दंड हमें दे 


A 


a] 
22255 
{ele 
उत्पल मानली के निकटतर बढ़ता रहा जबकि j 
मानसी, "अरे, दर तो हटो कहती AS अपने | 
स्थान पर अडिग बैठी रही. & 


पर तरुण उन की ओर उपेक्षा की 
दृष्टि डाल कर मौन, अट्टालिका के दूसरे 
सोपान की ओर बढ़ गया. i 
जब तरूण ऊपर पहुंचा तो श्रेष्ठिपुत्री is 

की सहेलियां भयंकर रूप से चिताग्रस्त थीं. 
उन्हें शायद ज्ञात हो चुका था कि राजमार्ग 
पर भीगने वाला व्यक्ति कौन है. स्वयं 
सैद्धिघीता भी अब खिलखिलाना खेड़ कर 
गंभीर मुखमुद्रा बनाए विचारमग्न खड़ी थी. 
az भीग जाने वाले व्यक्ति से 
अपरिचित थी, परं उस की उच्च वंशीय 
कलीनता को तो वह आंखों से ही देख चुकी 
थी. न जाने उस का स्वभाव केसा हो? वह 


f 
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भीगे जाने पर न जाने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करे? जब तक वह आगे के कदम के विषय में 
कुछ निर्णय लेती, अपनी afad की 
चीत्कार से उस की तंद्रा टूट गई. 

उस ने अचकचा कर देखा, चोटी से पैर 
तक भीगा हुआ तरूण उस के सम्मुख खड़ा 
था. रंगों ने उस के बहुमूल्य वस्त्रों को बदरंग 
बना दिया था. पर महादेवी की दृष्टि उस के 
वस्त्रों पर नहीं, तरुण के मुख पर केंद्रित थी. 
वह मुख अत्याधक कुरूप व भयावह रूप से 
भद्दा था. उस का तन भी आबनूस की भांति 
घोर श्यामवर्णी था. कितु युवक के 
अनाकर्षक मुख पर दो बड़े नेत्रों में 
अधिकतम तेजस्विता व जीवंतता थी. 

"हम ने सोचा कि महादेवी को हम से 
होली खेलने में कठिनाई हो रही है. अतः हम 
स्वयं ही होली खेलने ऊपर आ गए हैं. जी 
भर कर हमें आप भिगो दीजिए. हम 
विश्वास दिलाते हैं कि हम तनिक भी 
प्रतिरोध नहीं करेंगे. 

fra सैद्रिथीता तो अवाक खड़ी थी. 
उसे तनिक भी विश्वास न था कि तरुण इस 
प्रकार ऊपर आ कर उस से बात करने का 
साहस करेगा. उस के पिताजी ने तो उस पर 
आज तक परपुरुष की परछाई तक नहीं 
पड़ने दी थी. यदि वह विदिशा से आज 
उज्जयिनी न गए होते तो उन के मन पर क्या 
बीतती? 


यः अपलक खड़ा युवती के सौंदर्य से 
अभिभूत था. उस के कोमल गात, 
संकुचित क प्रदेश, भय व लाज से व्याकुल 
हुए उस के बड़ेबड़े नेत्र, धुनषाकार Hie, 
पतले, रतननारे अधर, पवन के झकोरों के 
साथ लहराते उस के घने केश, एक 
अपरिचित व्यक्ति को पहली बार इतनी 
निकटता से देख कर उत्पन्न सिहरन के 
कारण गिरताउठता यौवन, मांसल तन तथा 
रंभा व रति जैसी सुगठित उस की 
मुखाकृति, सभी युवक को आकर्षक लग रहे 
"ना वाल E EE 


क्षमा करें APS oan हैसाहस kang हवते मुझे इनसानों से भा i 


| 
कर प्रत्युत्तर दिया, °F अपने कृत्य के हि 
अत्यधिक दुखी हूं. पर रंग आप पर उड़े 
का मेरा कोई मंतव्य न था. मेरी सखी; 
अचानक सामने से हट जाने के कारण ३ 
अपराध अनजाने में ही हुआ है. मुझे ज्ञातः 
था कि मेरे इस अपराध के कारण आप 
इतनी असुविधा होगी. में क्षमाप्रार्थिनी[ 
faq are अतिथि का स्वागत करना मे 
कर्तव्य है. 

"आप ने स्वयं मुझ से होली खेलनेई॑ 
इच्छा व्यक्त की है, इसलिए में आपे 
निराश करने का साहस नहीं कर सकत 
पर इस आतिथ्य के लिए मैं तनिक भी हे 
व्यक्त नहीं करूंगी क्योंकि यह पूर्णतया आ 
की अपनी इच्छा है.” 

जब तक परिचारिकाएं व युवक कु 
सोचेसमझें, महादेवी रंग से भरा पात्र 3 
लाई और निडरता से युवक पर उड़ेल दिण 

"अरेअरे, महादेवी, रुकिए तो. 
"सुनिए तो महादेवी.” सहेलियां रे 
रोकती रह गई; पर महादेवी कह रही थी 
"क्षमा करें, श्रीमन, कुदरत ने आप को रु 
प्रदान नहीं किया. उस ने आप को अन्य को; 
भी रंग न चढ़ने वाला अंधियारा रंग दियाहै 
पर मैं ने आप को फिर भी बहुरंग से सज्जिः 
किया है. इस प्रकार धृष्ट होते हुए भी में 
प्रकृति के अधूरे कार्य को पूर्ण किया है. 

सैद्विधीता दौड़ कर पैरों में लगाए जा 
वाला महावर हथेलियों पर चुपड़ कर? 

आई तथा युवक के श्याम मुख पर लपेटक' 
पुनः खिलखिलाने लगी. सचमुच युवक षै 
मुख दहकता हुआ अंगार प्रतीत होने ला 
था. 

आश्चर्य का विषय था कि तरुणं 
मंदमंद मुसकान बिखेर रहा था. 

"सुमुखी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि में कै 
हूं?” युवक का प्रश्‍न था. 

"जी हां, मुझे आप हाड़मांस के साका' 
मानव दिखाई दे रहे हैं. वैसे आप “Ha 
भी होते, जैसा कि आप के रूपरंग से ऑ 
स्पष्ट हो रहा है, तब भी आप मुझे भयभीत 
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ना पे किचन में सुविधा के लिए बहुउपयोगी जार 
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nae सुख सुविधा है खुद अनुभव कीजिए, 
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लगता है अन्य किसी भी प्राणी से नहीं. 
महादेवी स्वयं ही अपनी बात पर अट्टहास 
कर उठी. 

"आप का आदेश हो तो मैं अब जाऊं? 
होली का रंगोत्सव रचाने की आप की साध 
तो पूर्ण हो ही गई है?” युवक के शब्दों में 
शालीनता, सुसंस्कृति थी. 

"नहीं, अतिथि श्रेष्ठ, अब तक तो मैं 
आप के आदेशों का पालन कर रही थी, कितु 
अब मेरा आप से अनुरोध है कि कक्ष में 
तनिक विश्राम कर मुझे कृतार्थ करें.” 

अंधा क्या मांगे, दो आंखें. युवक तुरंत 
कक्ष की ओर चल पड़ा. महादेवी तब तक 
सोपान पर उतर कर अदृश्य हो चुकी थी. 
तनिक देर में कई परिचारिकाएं सुस्वादु 
व्यंजन, मिष्ञन्न, स्वर्णाभूषण व धवल 
परिधान लिए उपस्थित हुईं. 


tt Wo आप क्योंकि मेरे साथ 

होली का रंग खेलने आए हैं, अतः 
इस भवन की परंपरा के अनुसार मेरी ओर से 
यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें. वस्त्र परिवर्तन 
कर तथा मिष्खन्न स्वीकार कर कृपया मुझे 
MASA करने का अवसर प्रदान 


"महादेवी, में असमय कोई भोज्य 
पदार्थ नहीं लेता हूं पर क्योंकि आप का 
आग्रह है, इसलिए में मुंह मी कर लेता हूं. 
(बहुत खेटा भाग मिष्टान्न का उठाते हुए) 
जहां तक इस भेंट का प्रशन है, मुझे इसे 
स्वीकार करने में सुखानुभव ही होगा, पर 
वस्त्र परिवर्तन में इसी आधार पर करूंगा 
कि रंग हटाए बिना ही में नए परिधान 
धारण करूं. 

“जेसी आप की इच्छा, नरश्रेष्ठ. तो 
आप मेरे अपराध का प्रदर्शन सारे नगर में 
करना चाहते हैं. इस से तो मेरी व तातश्री 
की बहुत निदा होगी...” पहली बार उसे 
पश्चात्ताप का अनुभव हुआ. 

"मेरा मंतव्य नहीं है ऐसा करने का, 
अनजाने ही यह सब HS होगा.” युवक के 


जब वह पुनः लौटी तो हं 
मारे लोटपोट हो गई. तरुण के ५६ 
रक्तिम मुख पर स्वर्णरेख युक्त पगड़ी, 
विदूषक बनाए हुए थी. युवक के इंगित। 
स्वर्णाभूषणों वाला थाल पहले से; 
गजराज तक पहुंचा दिया गया था. 

गजराज पर पुनः आरूढ हो कर? 
युवक आगे बढ़ा तो जनसाधारण उस, 
व्लैतुक को देख कर हथेलियों, आंचले 
धोती के पलले में मुंह छिपा कर मुसकर 
रहे. होली के रंग में मत्त अपने क्रूर व उग्रः 
राजा को देख कर उन्हें आश्चर्यमा! 
प्रसन्नता हो रही थी. 

दो दिन पश्चात होलिकोत्सव केस 
एक राजसी पालकी को अपने धर के द्वार! 
रूकते देख कर नगर श्रेष्ठी के हाथों केते 
उड़ गए. किसी विपत्ति की आशंका से भी 
वह नंगे पांव अट्टालिका के बाहर भाग आए 
तब तक अवंती का राजुक (उप राजा? 
अधिकारी) तुषास्य पालकी से उतर क 
मुख्य द्वार तक पहुंच चुका था. 

"आज्ञा मान्यवर.” 

"क्या हमें अपने गृह में प्रवेश नहीं ते 
देंगे, नगर श्रेष्ठी?” 

"मैं धन्य हूं, जो आप मेरी कटिया' 
पधारे. आइए न, यह AH आप का स्वा" 
करता है.” 

“ators श्रेष्ठ.” गंभीर मुद्रा ' 
तुषास्य बोलने लगा. उस की मुखमुद्रा 
परिवर्तन से नगर श्रेष्ठी का विश्वास F 
धोखा दे गया और वह व्याकुल हो T 
धरती पर गिरतेगिरते बचा. 

"आप इतने उत्तेजित क्यों हो TE 
मैं तो मात्र यह संदेश आप को देने के रि 
आया था..." 

"संदेश? राजसी मुहरयुकत? © 
अपराध हो गया है मुझ A?” 

''तनिक पढ़िए तो इसे. पर ए 
चेतावनी इस से पूर्व अवश्य है कि इसे ९ 
गोपनीय रखें. कानोकान इस के विषय ' 
किसी को कोई ज्ञान न हो. लीजिए, 4 


व्यंग्य TURE तिङुत्ता८ हो. गई. Gurukul Kangri हेते FA 
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ने संदेश पढ़े कर सनी दिया?” 


संदेश समाप्त होने पर नगर श्रेष्ठी के मुख 
पर कई रंग आजा रहे थे. 

"क्या मैं भी साथ में चल सकता [4 
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"नहीं, आप चाहें तो अलग से पहुंच 
सकते हैं. मुझे तो अकेले ही इन्हें वहां तक 
पहुंचाने का आदेश प्राप्त हुआ हिः 

ˆ पचर इस प्रकार...? 

“उन के साथ दो परिचारिकाएं भी 
चहंच सकती हैं.” राजुक के चले जाने पर 
शोक संतप्त वणक चीत्कार कर उठा. 


ज़ः कुछ क्षणों के पश्चात अंतःपुर में यह 
समाचार फैला तो स्त्रियों का रुदन 
प्रारंभ हो गया. कितु महादेवी कुछ 
अन्यमनस्क होते हुए भी अविचलित थी. 

पालकी वापस चल कर एक भव्य 
भवन के सम्मुख जा कर रुकी. पूरे मार्ग में 
पालकी में भारी परदों व सैनिक दल के 
कारण बैठी महिलाएं नगर के होली के 
हुड़दंग से अप्रभावित व अपरिचित रहीं. 

अद्भूत साजसज्जा युक्त कक्ष में 
अपनेआप को अकेला पा कर सैद्दिधीता 
महादेवी बड़ी उत्सुकता से कक्ष की एकएक 
बहुमूल्य वस्तु को निरखपर्‌ख कर विस्मित 
होती रही. 

"कक्ष का अवलोकन समाप्त हो गया 
हो तो अवंती का उप शासक मौर्य अशोक 
आप से होली खेलने का अनुग्रह करता है.” 
द्वार पर खड़े उसी तरूण का स्वर सून कर 
महादेवी चौंक पड़ी. तो यही है वह क्रूर, 
wax अशोक, जिस की अगणित गायाएं 
अवंती, तक्षाशला व मगध के कणकण में 
म हैं? 

“arg, आप का होली का आमंत्रण भी 
अनोखा है. आप को ज्ञात है, आप के इस 
मनोरंजक कृत्य से मेरे मातापिता मरणा- 
सन्न हो चुके हैं. 

“A जानता हूं, महादेवी, कि में ने बहुत 
ुर्खतापूर्ण कृत्य किया है. में तुरंत किसी को 


भेज कर 
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न्‌ È निर्मल भय का निराकरण 
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हवा का ATAT 
डूब जाते हैं सनम 
जब भी जी चाहे तेरी याद में, 
इक हवा का झॉका 
ले आते हैं तपते रेगिस्तान में! 
-अरुणा वोहरा 


करता हूं. 

"रहने दीजिए, महामहिम. वे बेटी के 
मांबाप हैं. जिन्हें ज्ञात है कि बेटी गीले आटे 
के समान होतीं है, जिसे बाहर निकालने पर 
कओं का व भीतर रखने पर चूहों का भय 
रहता है. जब तक में वापस नहीं जाऊंगी, 
उन दोनों के मन पर सांप लोटता रहेगा. 

"हैँ क्षमा चाहता हं, आप से. पर जब 
से आप ने मुझ से होली खेली है. में बेचैन हो 
Ja हूं. दो ही दिनों में मेरी भूखप्यास मर गई 
है. बड़ी आतुरता से मैं प्रतीक्षा कर रहा था 
कि कब होली आए और मैं कब उस के लिए 

आप को आमंत्रित करूं... 

"अरे, आप अवंती का प्रशासन केसे 
संभालते होंगे, जब छेटी सी बात से ही आप 
इतने व्यग्र व अव्यवस्थित हो उठे हैं? मेरा 
कहा मानिए और आप किसी बन में कटिया 
बना कर वहां निवासस्थान बना लीजिए, 
राजकार्य आप के बस की बात नहीं है." 

एक क्षण के लिए अशोक के नेत्रों में 
Safar से चमके पर दूसरे ही पल मुसकरा 
कर वह प्रश्न कर रहा या, "यादि आप को 


कैसा रहेगा?” , : 

"मुझे यह तो. ज्ञात नहीं कि कैसा 
रहेगा, पर यह सत्य है कि में दूध का दूध व 
पानी का पानी कर लोगों के हुदयों पर राज्य 
करूंगी तथा आप की भांति छेटीछोटी बातों 
से तनिक भी व्यग्र नहीं होऊंगी.'” 


EE कः प्रविष्ट होते हुए महादेवी की 


दृष्टि एक कोने में रखे रंग के पात्रों पर 
पड़ चुकी थी. इस समय वह उसी पात्र पर 
दृष्टि जमाए हुए थी, कितु उस के प्रयोग का 
उसे अवसर प्राप्त नहीं हुआ था. 

“ar आइए, होली खेली जाए.” 
अशोक के शब्दों पर वह खिलखिला उठी. 

"धन्य हैं आप भी. ऐसे बोल रहे हैं, 
जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से कहे, 
'चालिएजी मैं आप का शिकार कर लूं: 

स्वयं अशोक भी उस की बात पर 
अट्टहास कर उं. यही अवसर था, जिस की 
महादेवी प्रतीक्षा कर रही थी. असावधान 
अशोक की खिलखिलाहट के बीच वह रंग 
के पात्र के निकट जा पहुंची थी. 

"बहुत बुद्धिमान हो तुम..., अरे, कहां 
चली गईं आप? अशोक ने जैसे ही उस की 
खोज में कक्ष के बाहर की ओर दृष्टि डाली, 
महादेवी ने रंग का पात्र उठा कर उस के कंधों 
पर खाली कर दिया. z 

"श्रीमानजी, ऐसे खेली जाती है 
होली.” अशोक मौन खड़ा था. महादेवी 
उन्मुक्त हंसी हंस रही थी. कक्ष का मखमली 
गद्दा, मसनद व तकिए रंग A तरबतर हो 


चुके थे. पर उस की Yate तनिक भी टेढ़ी . 


नहीं हुई 


tere, हम तो बिलकूल ही अपड़॒ हैं ह 


इस कला में.... उस के नेत्रों की भाषा समझ 
कर सैद्धिधीता बीरबहूटी हो उठी. उस के 
कपोल ऊषा की लाली की भांति लाल हो 
उठे. बेचारा अशोक महादेवी के मुख के इस 
परिवर्तन को निरख कर बेसुध ही हो उत्र. 

एक पहर से SS पहले अशोक की 
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प्रखल चाले कंगन सहित नवी 
gata, लहंगे तथा चकाचौंध उत्पन 
करती कंचुकी धारण किए जब वह 
राजप्रासाद से जाने को उद्यत हुई तो 
अनायास ही एक मुसकान उस के होंखें पर 
नाच उठी. प्रश्नवाचक मुद्रा में अशोक ने उस 
की ओर निहारा. 

"मैं सोच रही थी कि आप ने मुन्न से 
होली खेलने के लिए मुझे आमंत्रित किया, 
पर आप तो स्वयं ही मेरे रंगों से भीग गए, 
भला आप को क्या लाभ हुआ?” 

"मेरा लाभ संख्या में नहीं, मात्रा में ही 
तोला जा सकता है, रूपसी. 


tgw अरे, आप को मेरा सीधा- 
साधा नाम सैद्विघीता नहीं आता क्या? 
नाटक के सूत्रधार या अभिनेताओं की भाषा 
कैसे बोल रहे हैं आप?” महादेवी के क्रो ध के 
सम्मुख अशोक मौन खड़ा रह गया. वह 
टुक्रटुक्र ताकता अपने हृदय को कई भागों 
में विभाजित होता देखता रहा. विडंबना यह 
थी कि हृदय की हत्या होनें, उस का वध होने 
पर भी वह मौन था. 

संध्या के धुंधलके में पालकी से वापस 
अपनी अट्टालिका की ओर लौटते हुए , 
महादेवी ने अपने साथ के कहारों को आज्ञादे 
कर पालकी के दोनों परदे ऊपर va लिए 
थे. जब वह विदिशा (वेत्रवती या बेतवा) 
नदी के किनारेकिनारे जा रही थी, ऊंचाई 
पुर टेकड़ी पर स्थित एक बौद्ध स्तूप को देख 
कर उस ने पालकी को रोक देने का कहारों 
कौ आदेश दिया, ' मैं इस स्तूप की परिक्रमा 
कर अभी लौटती हूं. 

''महादेवी, हम आप की सुरक्षा हेतु 
साथ चलने की आज्ञा चाहते हैं.” सैनिक 
अधिकारी के शब्द सुन कर वह बोली, 
“नहीं, मैं कोई पदार्थ या सामग्री नहीं हूं कि 
कोई मुझे लूट कर ले जाएगा. वैसे भी 
युवराज अशोक के राज्य में मैं पूर्णतया ` 
सुरक्षित हूं.” प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए 
बिना वह चौकड़ी भर कर टेकड़ी की ओर | 
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नजर Wages of Indian Secularism: The nation is 
ding. Will the deadly sting of communal 
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oak के निकट Aaa कत प्रकृति F ते ०१0 चृलैंधी TS Peat से भेंट कर डो 
यानी वन, पर्वत व सरिता को देख कर उस भगवान बुद्ध के उपदेशों की गरिमा। सप 


मन नाच उठा. उल्लसित वह आगे बढ़ना अवगत करा आई हू. क्त्र बात 
ही चाहती थी कि स्तूप के पीछे से भागते तुम तो मुझ से सभी क्षेत्रों में अग्ष "ओ 


पदचापों विस्मित हो हो. कितु अगर मेरे जैसा पिछलग्गू न हो हे 
a T AESA S में खड़ी हो. तुम्हें अग्रणी कौन मानेगा? फिर तुम ने॥ 


व्यक्तियों से संपर्क की बात कही, एक तुमे ड 

Y भी संपर्क कर रहा हूं. कुल तीन व्यक्ति है a 
में ही एक बौद्ध भिक्षु व भिक्षणी गए Ae - 
ह पीछे दौड़ते देख कर "बस, तुम्हारे इस निश्छल व्यवहा 
उसे घोर आश्चर्य हुआ. दोनों के सिर घुटे पर हीतो सारा मठ न्योछावर रहता है. के उ 
हुए थे उन के वस्त्र गेरुए थे और दोनों 155 यहां एकांत में क्यों लाए हो मुझे? a रहा 
16 वर्ष से अधिक आयु के नहीं थे. अत्यावश्यक बात करनी थी तुम्हें? शी! देवर 
"मानसी, तुम ने आज नगर में कुछ कहो, मुझे संध्यापाठ के लिए सामग्री भ रंग 
देखा?” वक्षावलियों के मध्य एक हरेभरे व्यवस्थित करनी है. नहीं 
स्थान पर भिक्षुणी के निकट रमण ने बैठते “तुम न जाने युवती हो कर भी बाहा; X 
हुए प्रश्न किया. लोक tl विमुख रह पाती हो, आश्चर्य "मे 
“Sea, are मैं ने कितनी बार मुझे. मैं तुम्हें यही तो बता रहा था कि वृथ 


> में ï ` faa 
चेतावनी दी है कि तुम नगर परिक्रमा के विदिशा नगरी में में आज जनसाधारण मे 
समय देखा कम करो. कार्य अधिक किया संपर्क क्यों नहीं कर सका? तनिक और ws 
करो. आज तुम ने दो व्यक्तियों से भी संपर्क निकट आते हुए उत्पल फ्सफसाया, तुम हम 
| स्थापित नहीं किया होगा, जबकि में कम से ज्ञात है, आज कौन सा दिवस है? हि 


noA | 
“जरा ठहरो, एक फोटो बीच तू, बच्चों को डराने के काम आएगी. ' 
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रमा ३ qara की क्या बात है?” मानसी की 
` त पर खिलखिलाते हुए उत्पल बोला, 

अग्र ओ azem, आज होली थी. 

न हो पे atei, तो क्या करूँ? महात्मा बुद्ध ने 

मने३ होली, दीपावली उत्सवो को कर्मकांडी 

ra पंडितों का ढकोसला बताया है.” 

K tt a देवी, मैं कोई साधारण जन नहीं 
वहा ब हूं, जिसे तुम्हारे तोताछाप ब॒द्ध स्वामी 
है. अर के उपदेशों की आवश्यकता हो. में तो पूछ 
1? व्य रहा था कि तुम्हें नगर में स्त्रीपुरुषों, 
? शी देवर भाभियों, पतिपत्नी को एकदूसरे को 
ग्री भ रंग लगाते, चुहल करते देख कर क्या कुछ 

नहीं हुआ?” 

त वाह्यः: "हुआ क्यों नहीं.” वह क्रोध से बोली, 
ri? “मेरा मन कहता रहा कि होली के नाम पर 
था हि वथा अपनी कत्सित भावनाओं व मनो- 
mu) विकारों को प्रदर्शित करने वालों को 
क और :तड़पातड़पा कर... पर बुद्ध स्वामी ने तो 
r, Nae हमारे लिए क्रोध व हिसा को त्याज्य बताया 
/ ˆ Ve (हाथ जोड़ कर) भगवान, मुझे क्षमा 

“करना.” मानसी कुछ शब्द बुदबुदाने लगी. 
=| “a इस का अर्थ हुआ कि तुम 

रंग-अबीर से अभी तक अछूती रही हो? 

"नहीं, अछूती तो नहीं रही. आज ही 
` एकदो घुष्ट बालकों ने मेरे गेरुए वस्त्रों को 
t रंगों से भिगोने का असफल प्रयास किया, पर 
मैं उस से पूर्व ही भाग आई. 
f "बस तुम में और मुझ में यही तो मुख्य 
अंतर है कि तुम जहां यथार्थ से दूर भागती 
| हो मैं उस में पैठ कर उसे परखने को उत्सुक 
रहता हूं और आज यथार्थ यह है कि होली के 
| रंग से कोई रंगीन होने से रह जाए तो वह 
v केवल पशा तुल्य है......” 
| . अपनी बात पूर्ण करते हए उत्पल ने 
a अपनी झोली में से अबीर की एक मुट्ठी निकाल 
| कर गौरवर्णी मानसी के मुख पर मल दी. 
. “ओह, तुम मुझे सांसारिकता की ओर 
| घसीट रहे हो.” 
हे रहो मानसी. तुम्हें रंगअबीर में 
ही सांसारिकता झलक रही है? लो मैं अपने 


"अरे गरुवरिं/ हिट $५१ SamayFoun 
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नेता 


सच्चे नेता अपने प्रेम के जोर से 
लोगों के दिल को सदा के लिए बांध लेते 
हैं. -पर्णमिद ` 
साथ दर्पण का एक टुकड़ा भी ले कर आया 
हूं, तनिक अपनेआप को इस समय निहारो 
और देखो कि तुम्हारा रूप कितना 
स्वाभाविक हो उठा है?” 

मानवी अपने वस्त्रो को झाड़ते हए बुद्ध 
की शिक्षाओं को मन ही मन दोहराते हए भी 
दर्पण में अपनेआप को निहारने का लोभ 
संवरण न कर सकी. 

"सच मानसी,हम व्यर्थ ही बौद्ध ग्रंथों 
का मनन कर अपने जीवन की होली सुलगा 
रहे हैं. क्यों न हम अन्य भिक्षुभिक्षुणियों की 
भांति जो वत्स, कौशल, तक्षशला अथवा 
कश्यपपुर के HA को त्याग चुके हैं, अंग 
वज्जियोँ के नगर वैशाली या सौराष्ट्र में जा 
कर बसेरा कर लें? क्यों, तुम सहमत हो? 
अभी.हमारी आयु ही क्या है, धर्म की गूढ़ता 
में हमें व्यर्थ रमने से क्या लाभ?" 

उत्पल मानसी के निकटतर बढ़ता 
रहा जबकि मानसी, "अरे दूर तो हटो'' 
कहती हुई अपने स्थान पर अडिग बैठी रही. 

"नहींनहीं उत्पल, अच्छा हो तुम मुझे 
और इस विहार को छोड़ कर अकेले कहीं 
चले जाओ. ओह, तुम मुझे कमजोर मत 
बनाओ.” वह तेजी से मठ की ओर दौड़ पड़ी. 

"मानसी, सुनो तो, रको.” वह भी मठ 
की ओर भागा. 

"यदि कुछ किया नहीं गया तो इस धर्म 
का पतन सञ्निकट हैं. सैद्धिधीता खड़ीखड़ी 
चितन करती रही. वह स्तूप की ओर न जा 
कर उलटे पांव पालकी की ओर बढ़ गई. 
पालकी में बैठ कर भी वह न जाने कौन से 
तानेबाने बुनती रही. 


अ भवन में वह जैसे ही प्रविष्ट हुई, 
उस के पिता ने प्रमुदित स्वर में उस की 
` अगवानी की, “बेटी, आज होली के उत्सव 


पर तू ने Se ष “सनता का अमृत पिला दियी °” COP BRA ere भी में | à 


असमंजस में खड़ी महादेवी को 
प्रियदर्शनी हाथ पकड़ कर एक विशाल कक्ष 
में ले गई जो सुंदर वस्तुओं व आभूषणों से 
भरा हुआ था. = 

ये सब कुछ तुझे युवराज की भेंट के 
रूप में भेजा गया है. उन्होने तेरे साथ विवाह 
का प्रस्ताव भी भेजा है. 

"आ बेटी, मैं तेरी बलैयां ले लूं. तू 
अवंती की सम्राज्ञी बनेगी.” उस की मां ने 
उसे अपनी छाती से चिपका लिया. 

महादेवी अपने कक्ष में विचारमग्न 
बैठी रही. अशोक का कुरूप मुख, उस की 
उग्र छवि, भयावह कठोरता की उस की 
गाथाएं उसे इस विवाह प्रस्ताव को 
अस्वीकार करने को प्रेरित कर रही थीं. पर 

' होली से दो दिन पूर्व की उस की भीगी छवि, 
जब वह गजराज से उतर कर रंग डलवाने 
के लिए उस के सामने खड़ा हो गया था, एक 
पहर पूर्व के उस के मुसकानयुक्त कक्ष में 
भीगे खड़े रूप तथा मसनंद, गद्दे व तकियों के 
रंगीन हो जाने पर भी 'शांत खड़े रहने तथा 
रंग उड़ेलने पर भी कोई प्रतिकार न करना 
आदि दृश्य व बातें उस के हृदय पर अभिट 
प्रभाव छेड़ गई थीं. 

बह संसार के लिए कैसा ही भयंकर 
हो, पर SAT काले तन के कलेवर में छिपी 
उस की निष्कपट व भोली प्रकृति से वह 
परिचित हो चुकी थी. फिर भी एक बार 
विदिशा के स्तूप के निकट उस ने युवराज से 


जा कर प्रश्‍न किया, “महामहिम, में एक : 


साधारण युवती, आप इतने उच्च राजवंश 
. के उत्तराधिकारी, आप ने क्या सोच कर मुझ 
से विवाह का प्रस्ताव किया है? - 
“महादेवी, तुलना ही करनी है तो यह 
भी करो कि मेरे जैसे बीभत्स, कुरूप मुख 
बाले, क्रूर व्यक्ति से तुम ने इतनी आकर्षक 
होते हए भी विवाह की बात कैसे स्वीकार 
कर ली? फिर तुम्हें ज्ञात है कि मेरे पूर्वज 
चंद्रगुप्त मौर्य व उस की माता, अत्यंत 
22:77 7 


रचा लेता. महात्मा बुद्ध से यही तो 
सीखा है कि तन के रंग से किसी के 
रंग का ज्ञान नहीं हो सकता. में ने 
गोरे तन से नहीं, तुम्हारे हृदय से dy 
संबंध चाहा है. 

उस के प्रत्युत्तर पर महादेवी ने 
के लिए तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी, 


जः महादेवी अभिसारिका À 1 
प्रियतम, भारंत के सम्राट बने आ 
महान की प्रतीक्षा कर रही थी तब 
अचानक उस से आ कर बोला, ' 
हम आज तुम्हें अपने एक ओर दोष गे 
परिचित करा दें कि हम होली के खेल! 
नहीं, प्रेम व्यापार में भी नितांत कोरे ह. 
तुम ने दो बार हमें रंगों से भिगो दिया, 
मौन तुम्हारे अत्याचार सहते रहे. हे 
आज हमारी बारी हे.” 

“erat!” मुसकरा कर महादेवी रे 
उठी, "कोई शिकारी कह कर भी ठ 
शिकार कर सका है?” 

सैद्विथीता महादेवी के पुत्र महे 
पुत्री संघमित्रा जब कुछ बड़े हो गए तोः 
सम्राट से बोली, "भारतरत्न, इस TTF 
बौद्ध धर्म का कोई भविष्य नहीं है क्योंकिः 
कारणों से ag पतनोन्मुख हो चुका है. 7 
सोचती हूं कि विदेशों में इस के प्रचा 
प्रसार से इसे अमरता प्रदान की जा सर 
है. आप मेरे पुत्र व पुत्री को विदेशों मंद दी 
धर्म के प्रचार हेतु भेजें. लंका सेई > 
अभियान प्रारंभ करें. में देश में इस ध' 
कुरीतियों को मिटाऊंगी.” a 

“fea प्रिये, भारत में बौद्ध oH 
कुरीतियां दूर करने से पूर्व, अपने गोबर" के 
की कमियां तो दूर कर लो. 

"बड़े वो हैं आप?” लजाते £ 
महादेवी ने सम्राट की बांहों में अपना! ग 
छिपा लिया. ` 

पाटलीपुत्र के कक्ष की दीवारें ही 
के बीच के वार्तालाप को आगे N 


ही थे, तुम तो as _ ANES 
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ea \ 
रहे. ले! ` 


हादेवी 7 
र भीक 


पत्र मे 
[ गए तो 
स देशे कहानी ७ चंद्रा र. देवत 
i 7 बैठक में प्रवेश. किया 
E Mni पकौडों की प्लेट के साथ चाय ले कर ज्यों ही कंचन ने बैठक में प्र p 
kp एकदम ठिठक गई. माथे पर बल पड़ गए. केशव चाय ही पी रहा था. साथ ही हाथों में 
गि जा सढ सांध्यकालीन अखबार था. कंचन के प्रवेश पर, पढ़ने में व्यस्त केशव चौंका. मन uE 
देशां मेंदै दीर्घ निःश्वास ली. होंखें पर प्रकट में फीकी मुसकान सजा, उस ने औपचारिकता निभाई, 
[का से $ “आओ कंचन. = 
ae कंचन ने कुछ मुंह फलाए भीतर आ कर ट्रे जोर से मेज पर पटक ब स्वर में 
बोली, “मैं ने कहा था, चाय मैं ला रही हूं. फिर इतनी जल्दी क्या थी! Ec | 
बौद्ध “A काफी देर हो गई थी. मैं थका हुआ था. इसलिए गंगा काका से बनवा . । 
SS al गोबर केशव ने सफाई देनी चाही. ee 
“गंगा काका से या उस कतिया a?” | 
wart "कतिया? केशव अचकचा गया. किसी भले की घर की लड़की के मुंह पर ऐसी भावा 
मं अपना! अच्छी नहीं लगी थी, "किस की बात कर रही हो? . 
. "भोले मत बनो. जैसे कुछ समझे ही नहीं. PE लि 
fart हीं केशव तब समझ गया, बहुत दुख हुआ था उसे. टालना चाहा <3 tr 
आगे £ सयदा नहीं. इस गाली का प्रयोग कंचन ने निश्चय ही अपनी बड़ी बहन मेधा Soe 
मेधा अच्छी लड़की थी. जहीन, बेहद समझदार, शांत, सरल, गंभीर स्वभाव. 
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Ea में लगभग साल, डेढ़ साल 
का ही अंतर था. इसी कारण शायद कचन 
मेधा को नाम से ही पुकारती थी. बल्कि 
अपने से बहत छोटी यानी ओछी मान कर 
व्यवहार करती थी. 

"अब क्यों चुप लगा गए?” कंचन ने 
awa, तीखे स्वर में पूछ 

केशव संभला, “Ha तुम से बड़ी है 
उस के लिए अपशब्दों का प्रयोग तुम्हें शो भा 
नहीं ear.” 

केशव ने यों ही अनमने से महज बात 
टालने की गरज से कह दिया था, कितु 
उपदेश सुनना कंचन को गवारा नहीं हुआ 
एकदम बरस पड़ी, “AT उसे शोभा देता 
है, मेरी खियों में टांग अड़ाना?'' कंचन ने 
दांत पीसे. में जानती हं उस कमीनी को. वह 
फंसाना चाहती है तुम्हें... पर... मैं कर भी 


होली के दिन घटी उस भयावह दर्घटना ने केशव को तोड़ कर 


बहता 1260 by Arya Samaj Foundation Chennai_and नहीँ 
या l wege हैंई'भैरी = के साथ 


इस बात ने कंचन का मिजाज 
aaa, “आई भी हो तो मुझे क्या? 
लो, ये पकौड़े खाओ. मैं ने अपने हाथ से 


“मेरी इच्छा नहीं है, कंचन. ह 
जाओ. खाने के साथ खा लूंगा.'' 
“नहीं. अभी खा लो गरमगरम, 
सामने. कंचन का मन अब पते विज वह 
चुका था, लो, मैं अपने हाथ से 
-1t 


केशव गड़बड़ा गया. दफ्तर से 
था, थका हआ था. ऐसे में शांति से चाय 
चसकियां लेते अखबार का आनंद है 
चाहता था, कंचन से झिकाझिक करना न| 
उस ने कंचन की कलाई पकड़ कर उसे रोग 
की कोशिश की. कंचन को इस में रोमांस? 


रख दिया था. उस ने अपने तमाम सखों की तिलांजलि asa आ 


घटना का प्रायश्चित समझ लिया था. अभी वह इस दख ते G 


उबर भी नहीं पाया था कि कंचन ने उस की जिंदगी में फिर से 


तफान खड़ा कर दिया. 


क्या सकती हूं? जब अपना ही सिक्का खोटा 
हो तो...” उस का गला भर आया, “AY 
दोस्त थोड़े ही हो तुम कि... 

केशव उकता गया. बहुत बुरा लगा था 
उसे. इसलिए नहीं कि उसे खोटा सिक्का 
कहा गया था, बल्कि इसलिए कि उसे 
'अपना' कहा गया था. किस ने अधिकार 
दिया कंचन को ऐसा? और फिर वह बहन, 
जो सचमुच उस की 'अपनी' थी, उस के प्रति 
जैसे “शानदार' विचार प्रकट किए थे कंचन 
ने, उन्हें याद कर तो 'पराया' रहना ज्यादा 
सुखदायी प्रतीत होता था. बहरहाल कंचन 
को टोकना अपनी 'शामत आप बुलाना था. 

केशव ने टालते से स्वर में इतना ही 
कहा, “चाय गंगा काका से ही बनवाई थी मैं 
ने. मेधा तुम्हारी तरह, ऊपर आते वक्‍त 


मजा आया. जिद करती, खिलखिलाः 
कंचन लगभग उस की गोद में ही आ पई 

केशव fas गया. जबरन गले पर 
की ओछी हरकतें उस के शरीफाना स्वा 5 
को सुहाती नहीं थी. संयोग से उसी T 
नौकर गंगाराम का एक और चाय के पा. 
के साथ बैठक में प्रवेश हआ. वह प 
अचकचा कर ठिठका और उलटे पैरों तौ 
गया, फित केशव का मख शर्म व क्रोध! | 
लाल हो गया if 


देखते यह बदतमीजी कछ ज्यादा ही He 
गई. कंचन को लगभग धकेल कर 4 


रास्ते में मिली, Tie bo हैलो से Kanga झटके टके, से उठ कर लंबे ड्‌ ही “| 


आज भी वह खौफनाक दृश्य ज्यों 
का त्यों आंखों में फिरता है. 
जब वह नौ लाशें ले कर बंगले पर लौटा था. Å 


अपने सोने के कमरे में जा घुसा. धक्के के 
कारण संभलतेसंभलते भी कंचन जमीन पर 
गिर पड़ी. 

इतना तिरस्कार! कंचन क्रोध से 
पागल सी हो उठी. उठ कर बाहर भागी. 
अपमान व क्रोध से झुलसे अभिमानी हृदय 
को और तो कुछ नहीं सूझा, जातेजाते ख्रेकर 
मार गई मेज को. इसी पर ट्रे रखी थी. मेज 
उलट गई. साथ ही ट्रे व उस में रखी चाय, 


j laa और 


पकौड़े, प्लेटें सभी कुछ. कीमती कालीन का 
सत्यानास हो गया. मेज का ऊपरी तल पूरा 
कांच क्र था. कांच की किरचें बिखर गई. 
मगर इस सब से कंचन को क्या? वह रोती, 
भुनभुनाती बगूले की तरह बाहर जा चुकी 


अलबत्ता बरतनों की टकराहट व 
zea की आवाज के कारण गंगाराम ही 
वापस आया. दश्य देखा, खासे तटस्थ भाव 
से. फिर एक अन्य नौकर को पुकार कर सब 
समेटनेसधारने का ZAM दे, आप केशव के 
शयनकक्ष की ओर चला गया. द्वार खटखटा 
कर भीतर ara. fafaa, परेशान, चिढ़ा 
qa केशव तनिक संयत हआ. पूछा, 
प्गई?” 

स्वीकृति में सिर हिलाते हुए गंगाराम 
ने चितित भाव से पूछ, ऐसा कब तक 
चलेगा बबआ? आज फिर कालीन खराब हो 
गया, बल्कि आज तो मेज का शीशा भी टूट 


"क्या करूं काका? केशव तो खुद ही 


pllection, Haridwar A 


परेशान था, ' मैं उसे बुलाता थोड़े ही हू 
"अपने बंगले में क्यों नहीं चलते 
बबुआ? अब तो पूरा होने को आया. 
थोड़ाबहुत काम है भी तो हमारे रहते चलता 
रहेगा. 
केशव खामोश हो गया. बड़ी देर की 
चुप्पी के बाद इतना ही बोला, मैं सोचूंगा 
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गंगाराम ने ज्यादा जिद नहीं की. 
बबुआ की मन:स्थिति उस के लिए अजानी 
नहीँ थी. परेशान सा लौट गया. 

केशव बैठा सोचता रहा, क्या करे? 
उस का निर्माणाधीन बंगला अभी पूरा तैयार 
नहीं था. फिर भी, अपने रहने लायक कुछ 
कमरे वह तुरंत तैयार करवा सकता था, 
फिंतु...? आगे केशव सोचना नहीं चाहता 


` ` था. स्मृति मात्र से मन व्याकुल, आंदोलित 


हो उठता था. कैसे रह पाएगा अकेला उस 
वीराने में, जहां कभी कितनी आवाजें, 
किलकारियां गूंजती थीं? जो कभी एक घर 
था, केशव का घर. l 
लौटने को खुद उस का जी नहीं मानता 
था. यहां, इस इमारत में व आसपास खासा 
अपनत्व व संगसाथ मिला था उसे. एक 
कंचन के कारण सब छूट जाए, सो भी मन 
नहीं था. कंचन इतनी महत्त्वपूर्ण तो नहीं उस 
के लिए. पर और उपाय भी क्या है? इस 
रोजरोज की आफत से और तो किसी तरह 
पीछा छूटने वाला नहीं. तब? 
Z कि 
j DA शव की भी विचित्र कहानी थी. एक 
सं परिवार में जनमा, उचित 
स्नेहममता व अनुशासन के साए में पलाबढ़ा. 
दुख, तकलीफ या अभाव जैसे शब्दों से कभी 
वास्ता ही नहीं पड़ा. बिना मांगे हर 
आवश्यकता पूरी हो जाती थी. सुखसुवि- 
धासंपन्न, स्नेहमय, सहज पारिवारिक 
माहौल, सभी कछ जन्म से ही उपलब्ध रहा. 


जब केशव का कालिज में पढ़ते एक ` 


ही वर्ष बीता था कि सतर्क पिता की अनुभवी 
आंखों को पुत्र की सोहबत तनिक गलत 


लगी. वह TARAS, ATE b को शआ 


0 रोकाटोकी and = नहीं, 
उपदेश नहीं झाड़े. बस, उसे अपने साइ 
व्यापार में लगा लिया. वैसे केशव से zy 
एक बेटा और था सदाशिव, जो कि पहले ही 
पिता के व्यापार की लगाम संभाल कर, Be 
आगे बढ़ाने में लग चुका था. 

"शुरू में केशव की खिलदंरी उम्न के 
व्यापारव्यवसाय की बंदिशें अखरीं, परंत 
मातापिता व बड़ों के प्रति आदर के why 
संस्कारों तथा स्वाभाविक बुद्धि ने बेकार की 
जिद के आधार पर विद्रोह करने नहीं दिया |. 
वैसे भी उस के समझदार पिता ने एकदम हू. 
ढेरों बंधन नहीं लादे थे. काफी छूट EN । 
थी. अतः करतेअटकते काम में दिलचस्पी 
जागने लगी. 

स्नातकोत्तर शिक्षा खत्म करते न. 
करते बह अपने पिता के व्यवसाय में खासा p 
निपुण हो चुका था. इस समय उस की आयु & 
26 वर्ष थी और दो साल से तो सारा 
कारोबार वह अकेला ही देख रहा था. यही | 
अकेलापन ही तो उस का रोग था. 

कोई दो साल पहले घटा था वह 
हादसा. होली से पूर्व मातापिता, भाईभाभी, £. 
बहन, भतीजाभतीजी सभी घर की गाड़ी में # # 
विभिन्न स्थानों की सैर को निकले ये. दो ' 
उद्देश्य थे, प्रमुख तो था केशव व उस की 
छेटी बहन के लिए लड़कीलड़का देखना 
तथा उत्तर में स्थित दर्शनीय स्थलों की सैर 
करना. विचार था, होली तक यथासंभव 
लौट आएंगे. 

केशव अगर नहीं जा सकता तो महज 
इस कारण कि पीछे से व्यापार संभालने के 
किसी को तो रहना पड़ता. भाई रुकतेतो . 
भाभी को भी रुकना पड़ता. तब डेढ़वर्षीय 
भतीजे को भी मां अकेली नहीं संभाल पाती. 

केशव तब रह तो गया, पर अर्ब 
पछताता था. साथ चला जाता तो बेहतर 
होता शायद. क्या जाने, भाईभाभी व 
भतीजा बच ही जाते? 
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अ *ज भी वह हौलनाक दृश्य ज्यों कात्या । 
खोसे BRA, जब वह नौ लारे । 
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ले कर बंगले पर लौटा थी. मसूरी के रास्ते में 


मेटाडोर दुर्घटनाग्रस्तं हो गई थी. एक भी 
प्राणी जीवित नहीं बचा था. केशव कें 
परिवार के सातों सदस्यों के साथ ड्राइवर व 
साथ गया नौकर, सभी समाप्त हो चुके थे. 
सूचना ठीक होली के दिन मिली उसे. तब, 
जब वह स्वयं आतुरता से सब के लौटने की 
राह देख रहा था. 

अंतिम क्रिया की समस्त रस्में केशव ने 
पूरी की, नितांत शांत भाव से. वह कैसी 
शमशान की सी "शांति आ eae] सो केशव ही 
जानता था. प्रकट में एक आंसू भी बहाए 
बिना वह हर किसी से बोल रहा था. खोखला 
स्वर. चलनाफिरना, बोलना, जैसा बताया 
जाए, सो करना, यंत्राचालित सा वह प्रत्येक 
क्रिया करता. 

केशव के अंतर्मन में घिर आए 
विकराल शून्य ने तो उस की हर प्रतिक्रिया, 
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Wed वाले मेषा को पसंद भी कर लेते थे पर 
BERT कहीं से कंचन अवश्य आटपकती, बस 
फिर फरमाइश होती कंचन के लिए. 


प्रत्येक अनुभूति छीन ली थी. क्या बताता 
किसी को, उस का मस्तिष्क, उस की प्रत्येक 
अनुभूति, सारे एहसास कितने मृत हो चुके 
हैं? 

वह रोना चाहता या, बहुताखल करा, | 
फूटफट कर, कितु उन स्नेहिल कंधों 
कहां से लौटा कर लाए, जिन पर रोते संकोच 
नहीं होता? जो अपने लगते? स्वयं ही तो 
उन्हें अपने कंधों पर उर श्मशान छोड़ आया 
था. अब तो सूनी नजरें इधरउधर भटकती, 
बैसा ही कोई अपना Seat, निराश लौट 
आती थीं और निराशा की यह ज्वाला 
छलकने को आतुर आंसू की हर बूंद को सुखा 
डालती थी. इस मानसिक सन्नाटे ने कैसी 
gat बना डालीं, खुद केशव नहीं जान 
सका. बस, अनजाने ही हर सुख, हर खुशी 
से कट गया. 


| 8 सोचना ग थाती by A HE dation Chei व्यय ECA गई थीतो 


सन्न हो चका था. वह महसूस करना चाहता 
था. fea हर अनभति मृत हो चुकी थी 
बस, अभ्यस्त हाथपैर... जबान चल रहे थे 
व्यस्त थे. प्रकट में हर रस्म अदाहोरहीथी 
एक केशव ही था जो सब कुछ स्वर्य करते 
भी, हर काम से परे था 
12-15 दिन लोग घेरे रहे किसी न 
किसी बहाने. दर के मेहमान घर में ही रहते 
रहे. फिर भीड़ छंट गई. तब शून्य मस्तिष्क 
केशव के अंतर्मन में केंद्रित सन्नाटा 
'नैःशनेः बाहर निकल, मानो सारे बंगले में 
बिखर कर उस के मनमस्तिष्क को अपने 
पंजे से मक्त कर गया. उस के बाद तो 
कितनी ही cay कितनी खामोशियां उस ने 
खिलखब्लिलख कर रोते गुजारी, एक 
गंगाराम के सिवा और कोई नहीं जान सका 
दिन भर वह बाहर काम में व्यस्त रहता 
और रात को...? 


अः में गंगाराम को ही सुध आई. ऐसे तो 
बब॒आ मर जाएगा? डर कर उस ने 
सझाव दिया, कछ दिन दर्शनीय स्थलों की 
यात्रा पर ही चलें. मन को शांति मिलेगी 
लेकिन इस वक्त तो यात्रा का खयाल भी 
उन्हीं हौलनाक स्मतियों को जगाने वाला 
साबित होता. फिर भी सुझाव जेहन से 
'टकरातेटकराते इस रूप में जंच गया कि यह 
स्थान छेड़ दिया जाए. कुछ अरसे कहीं और 
चल कर रहें, इस माहौल व इस से जुड़ी यादों 
से परे. 

इस मध्यमवर्गीय बस्ती में आ कर 
रहना केशव को अच्छा भी लगा, बुरा भी. 
यहां किसी को अकेला, अपने हाल पर नहीं 
छोड़ा जाता. पड़ोसियों को अपने घर से 
ज्यादा आसपास की फिक्र रहती थी. इस 
लगातार सुनगुन से अशांत मन केशव को 
'शुरू में अखरा. धीरे धीरे अच्ख लगने लगा 
तो इस विचार से कि इस तरह उसे अपना 
अकेलापन सहना नहीं पड़ता. लगता है, हम 
किन्हीं अपने जैसे जीवों के बीच जीवित 
प्राणी हैं. 


नहीं, कंचन को भी क्या दोष देना? मुसीक निचले 

का वास्तविक कारण तो था केशव वैसे मा 
अविवाहित वरणीय युवक होना पुत्र, पु 

गंगाराम य अन्य नौकरों से उस इ 
पारिवारिक त्रासदी की कथा सब को माए 
हो गई थी, साथ ही उस की संपन्न, मजब, लि 
व्यावसायिक स्थिति भी. उस के दख फ लिएं 
दख सब को था, फिर भी दबीढंकी सी SEN 
भी महसूस होती थी कि सासननदों ar ay, ह ; 
नहीं होगा. यहां सभी सामान्य आई 
स्थिति वाले परिवार बसते थे. केशव जैस m 
वर उन की कुमारी कन्याओं के लिए आ संदरी 
दुर्लभ प्राणी था, एकदम सपनों के सुंदा उजला 
सजीले राजकुमार जैसा 

सचमुच केशव सुंदर था. गोरा रा 
तीखे सुंदर नाकनकश और इन सब से व का पः 
कर सभ्य, शालीन व्यवहार. स्त्री जातिर उस 7 
बड़ों के प्रत आदरमान प्रर्दाशत कररत, कंचन 
बच्चों के प्रत सहज दुलार का भाव ति! सकी 
मुसकराते सी आंखें सहज ही स्नेहविश्वात जैसे 
जगा देती थीं. फिर पदप्रतिष्खा, धनः दिए 
संपन्नता यों भी आकर्षित करते हैं. लोगें) दूसरों 
उसे सहज ही अपने बीच अपना लिया. अधि 

केशव का मानसिक तनाव भी झ 
बदले माहौल में तनिक छंटने लगा. तब कित्‌ 
सुझा, क्यों न पूरा बंगला तुड़वा कर दूस से £ 
डिजाइन में नया बंगला बनवा लें? शायद साम 
बहाने उन यादों से पीछा छूट सके. गंगारार नहीं 
को भी यह विचार बहुत पसंद आया. अबते के 3 
वही एक पास रह गया था सच्चा FAR, था 
अपना सा उसे 


कदका 


` आए 
qn के नवनिर्माण का कार्य शुरू हैं 
गया. केशव ने इस इमारत का सब हे पवय 
ऊपरी तल पूरा ही किराए पर ले लिया था. T 
कल मिला कर चारपांच कमरे व छोटी 
बालकनी थी. परिवार के नाम पर केशव ज्या 
अकेला था, पर अन्य नौकर भी थे. af 
बाकी यहां सब ठीक्क था. aed FE 
थी तो बाब शांताप्रसाद की छोटी बेट नि 
बाब शांताप्रसाद इसी इमारत i 


'कचन 
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बैसे हक था. परिवार में पत्नी, 
Ej grant ee ४ 
के पुत्र, पुत्रवधू एवं दो पुत्रियां थीं. कंचन सब से 


स क टी ot कया, आसपास की इमारतों के भी 
मात परिवार उसे जानने लगे थे, सभी के 
WE लए केशव उन की कन्याओं के लिए एक 
खे आदर्श वर था, fed अब ईर्ष्या से 
राह जलनेभनने के बावजूद जानेअनजाने सब मन 
Ta ह मन स्वीकार कर चुके थे कि केशव के 
आ लिए तो कंचन ही जनमी थी. 
व जैत कारण था भी सशक्त. कंचन अपूर्व 
ए आ संदरी थी. हाथ लगते ही मेला हो, ऐसा 
संद, उजला रंग, सांचे में ढला सा शरीर, सटीक 
कदकाठी और नैननकश पत्थर में तराशे से. 
रा रंग कंचन को भी अपनी अनुपम रूपराशि 
ÀR का प्रापूरा भान था. आईना St को खुद 
जातिर उस का दिल नहीं होता था. आत्ममुग्ध 
करतीं, कंचन रूप के अभिमान को परे नहीं रख 
व लिए सकी. इस अभिमान ने ईष्यद्विष, तानाशाही 
वश्वात जैसे अन्य दुर्गण उस में खुदबखुद पैदा कर 
, धन- दिए. धरती पर पांव नहीं पड़ते थे कंचन के. 
लोगेंगे दूसरों को तुच्छ समझन् अपना जन्मसिद्ध 
नया. अधिकार समझती थी. 
भी दस पीठ पीछे चाहे लाख ही गालियां दें 
गा. तर कितु हर किसी को कंचन की ओर मुग्ध भाव 
र दूसो से निहारते देख, बेचारी अन्य qafat, 
यद सामने पड़ने पर अपनी खिसियाहट रोक 
गंगाराम नहीं पाती थीं. विजय सुख का यह गर्व कंचन 
.अबते के अभिमान की अग्नि में आहुति ही बनता 
gad, था. तब यह कामना तो स्वाभाविक थी कि 
उसे ब्याहने तो कोई सपनों का राजक्मार 
आए तभी तो बात बने. 
qed जब 'राजक्मार' सचमुच चल कर 
raed स्वयं आ भी गया तो कंचन कैसे न उस पर 
लया था. अपना एकाधिकार समझती? वह किसी को 
छोटी ही केशव के पास नहीं फटकने देती थी. वैसे 
र केशव ज्यादा आशंकित नहीं थी वह. रूप के 
. अभिमान में डूबी कंचन की कल्पना में भी 
आफत पह नहीं आ सकता था कि उस के सामने 
टी बेटी रहते कोई युवक किसी और को नजर भर 
मारत पे तक सकेगा. और यह घमंड बढ़ता 
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तुम्हारे बिन 
नदी का तट है, महकता सुमन भी है. 
चांदनी है, दूब है, घन विजन भी है. 
पर तुम्हारे बिना नहीं रुचता मुझे कूछ 
7 rami | भी हे, प्राणमादन पवन भी है. 
-डा. अनंतराम मिश्र 'अनंत' 


गया. 

वयस्क होने तक यह घमंड कई गुना 
बढ़ कर परपीड़क बन चुका था उसे. इस 
परपीड़क स्वभाव की शिकार यों तो मौका 
लगने पर या अनजाने ही दूसरी लड़कियां भी 
हो जाती थीं, पर सब से ज्यादा तकलीफ 
पहुंची थी तो बड़ी बहन मेधा को. 


सेः देखने में बुरी नहीं थी. अपनी 
हमउम्र युवातियों में खड़ी हो तो कइयों 
से ज्यादा सुंदर, ज्यादा प्रभावशाली 
व्यक्तित्व की स्वामिनी लगती थी. 
नाकनकश कंचन की तरह ATA हुए से न 
सही, पर अच्छे थे. रंग आम भारतीय 
लड़कियों जैसा गेहुआं व शरीर के कटाव 
युवा उम्र के अनुरूप अच्छे ये. पर सब सेबढ़ 
कर था उस का सलज्ज, विनम्र, आत्मसम्मान 
से दमकता धीरगंभीर, शालीन, गरिमामय 
व्यक्तित्व. कुछ देर उस से बात कर के कोई 
भी समझदार व्यक्ति उस की प्रशंसा ही 
करता. सामान्य स्थितियों में कोई भी युवक 


उसे एक नजरे प्रकी पतेर Chepgei कष"अस्ि'$क्ष' के = किए का 


किंतु उस बेचारी के समक्ष तुलना हेतु थी तो 
कंचन. 

आनेवाले जब मेधा को पसंद कर लेते 
तभी कहीं न कहीं से कंचन अवश्य आ 
टपकती. बस, फिर फरमाइश होती कंचन 
के लिए. मजबूरन शांताप्रसाद को कहना 
पड़ता, पहले बड़ी का ब्याह करना है. 
इनकार सुनना लड़के वालों को पसंद नहीं 
आता और कंचन की दमकती रूपराशि पर 
लार टपकाते लड़कों को फिर मेधा फीकी 
मालूम देती. नतीजतन, वे मुंह फला कर 
मेधा के लिए भी मना कर जाते. कोई 'हां' 
करता भी तो मेधा को उन लड़कों की कंचन 
पर [टिकी कामलोलुप दृष्टि स्पष्ट संदेश दे 
जाती कि 'हां' चाहे उस के लिए हो. मगर 
वास्तव में.वह कंचन तक पहुंचने की सीढ़ी 
की भांति इस्तेमाल की जाएगी. यह मेधा को 
नहीं सुहाता था. 


दोः बार 'शांताप्रसाद ने कंचन को 

रिश्तेदारों के यहां भेज कर भी रिश्ता 
जमाने की कोशिश की, परंतु परपीड़क 
कंचन सवेरे से गायब रह कर भी ऐन मौके 
पर लौट आती थी\:एक बार उस की 
जानकारी के बिना रिश्ता तय-किया भी तो 
सगाई के वक्त लड़का बिदक गया. कारण 
फिर वही था- कंचन दर्शन. 

उस एक ही सदमे के बाद मेधा ने 
स्पष्ट कह दिया, कंचन को छिपाया न जाए. 
जिसे मेधा की कदर होगी वह उसे कंचन की 
नाक तले से भी ब्याह कर ले जाएगा, वरना 
वह यों ही भली... 

थकहार कर 'शांताप्रसाद तो अब इस 
पर भी राजी थे कि पहले कंचन को विदा कर 
दें, पर कंचन? उसे कोई जंचता ही नहीं था. 
लड़के वालों को पता चलता तो वे चिढ़ जाते 
कि लड़की ने खुद मना किया. और जो 
लड़की मांबाप के रहते यों मुंह फाड़े, उस की 
बहन भी क्या उस से कम होगी? कूल मिला 
कर स्थिति यह थी कि न कंचन स्वयं अपने 
लिए ‘et’ कहती थी, न बहन के लिए होने 
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भुगतना पड़ता था मेधा को. a 
बहन तो बहन, उसे तो mA 
नातेरिश्ते,परिचितों में भी लड़की माना, : 
आने वालों की खबर लग जाए. ay TT 
भोली बन कर स्वयं लड़का देखने केइ" ' 
जरूर सामने पड़ जाती थी. रिश्ता Te are 
ही जाता था आगेपीछे, पर एकवासा 
सारा सिलसिला बदमजा हो ही aa र 
विजय गर्व का यही परपीड़क सुख Aiia * 
के लिए आनंददायक था. सपना | 
आसपास सभी उस से परेशानदे; a 
उस की विदाई चाहते थे. इस बला Rigas 
तो छूटे, लेकिन कंचन सब की तकलीेताम्राज् 
उन की ईर्ष्या से उत्पन्न समन्नती आधक 
इसलिए बिलकुल परवाह नहीं करती के लि। 
ne शक्ति 
डी बीच केशव इस इमारत में रहोपीछे ह 
गया था. उसे अब कंचन के य 
'आरक्षित' सो भी निर्विरोध भाव a sar, के 
लेने का प्रबल कारण यह दबीछिपी कनाममा 
भी थी कि इसी बहाने सही, कंचन नामें जरू 
बला उन के सिर से टले तो! उन की aaa f 
के ब्याह तो हुए भी हैं और होंगे भी, wate ' 
बाधा तो हरे. मजबूर 
दूसरे क्या, मेधा जैसी समझःस्व भाव 
युवती भी यह मानती थी कि केशव व्यवह 
कंचन का ही है. कंचन ने पसंद जो कर रिहोता * 
है उसे. बावजूद अपने सारे बद्धिज्ञान के, 1 
उसे भी नहीं सूझा था कि केशव को भ क्या क 
कंचन नापसंद हो सकती है. नखरा 
अर्थात कंचन से भटक कर केशव 
अपनी ओर आ जाए ऐसी राह तो कभीगेकर र्द 
को भी नहीं दिखती थी. केशव भी यागा है 
कंचन को ब्याह ले जाएगा, या मुड किताव 
घर की ओर देखेगा भी नहीं. (रोचत 
धारणावश मेधा केशव से सहज मिद 
व्यवहार रखती थी. कोई उम्मीदें नहीतिती. 
थीं उस ने. इसी कारण केशव से व्य a l 
लाजसंकोच महसूस नहीं होता था. छू, 
और उधर कंचन? उस के = 
सोचविचार, समझबूझ की धुरी तो है" | ` 
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T Ta केवल अपनी पसंद के चारों ओर घूमती 
ft, केशव शुरू से ही जंच गया था उसे. 
असर ता कंचन के मुकाबले रंग तनिक दबा सा 
इकी ! गता था, पर मर्द पर यही खिलता है. तिस 
वसर न धनसंपत्ति की कमी, न सासननद का 
ने क्ट, न ही खुद दुर्व्यसनी. अपने गृह 
ताज) की अकेली मालकिन होगी. कोई 
PU तेकटोक नहीं, करनाधरना कुछ नहीं, यहाँ 
ही tga में उस ने तीन नौकर रखे हुए हैं तो 
ख Wey में तो आठदस से क्या कम होंगे. यही 
सपना देखा था. 
शान पे; कंचन के खयाल से तो उस का सपना 
Nia पूरा हो गया था. केशव के गृह 
कलीेाम्राज्य पर अब वह अपना एकछत्र 
झती आधिकार मानने लगी थी. अन्य लोग केशव 
करती के लिए ललचाए थे, पर कंचन की रूप 
शक्ति के सामने नतमस्तक हो मजबूरन 
में रहोपीछे हट गए. 
[ के यह सब कंचन ने खुदबखुद मान लिया 
व से, tar, केशव ने अपनी तरफ से तो उसे कभी 
mt कनाममात्र को भी बढ़ावा नहीं दिया था. शुरू 
चन नामें जरूर उस के रूपलावण्य के प्रभाववश 
Aian शिष्टाचार के खयाल ने उसे कंचन के 
भी, mata “शालीन, नम्र व्यवहार रखने पर 
मजबूर किया, परंतु ज्योंज्यों कंचन का जिद्दी 
समझस्वभाव समझ में आता गया, उस का 
केशव व्यवहार सभ्यता की सीमा के भीतर Sar 
तो करहिहोता गया. 
ज्ञान कें; कितु कंचन के अति आत्मविश्वास को 
' को भी क्‍या कहिए कि इस रूखे व्यवहार को उस ने 
नखरा समझा. उस के विचार में, चूंकि उस ने 
कर केशव के सामने अपनी पसंद जल्दी जाहिर 
[कभ्रीरेकेर दी, इसी कारण केशव को मौका मिल 
भी यगिया है नखरे दिखाने का. कभीकभी अपने 
ड़ कर/उतावलेपन पर अफसोस भी होता था. 
नहीं. (सोचती, तनिक तरसातरसा कर अपनी 
ज Petes जताती तो केशव को कदमों में झुका 


था. ति आत्मविश्वास व सहज आत्म- 
म के १ [he में भारी फर्क है. सहज 


सहायता 
` इस दनिया में किसी असहाय व्यक्ति 


की थोड़ी सी सहायता कर देना ढेरों 
उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छा है. 
-बुलवर 


तथा व्यक्तित्व को गरिमामय बनाता है, 
वहीं अति आत्मविश्वास कोरा दिखावा 
होता है, जिस की ऊपरी व रोबदाब के पीछे 
कहीं भीतर gata, कायरता तथा 
असुरक्षा की भावना छिपी होती है. 

कंचन भी इन कमजोरियों से अछूती 
नहीं थी. इसी लिए उस के मन में मेधा के 
प्रति द्वेष एवं नफरत की भावना थी. बड़ी 
बहन को उस ने सदैव अपने से पराजित होते 
देखा था. 

स्वयं उन की जननी अपनी रूपसी 
बेटी का पक्ष न्यायअन्याय को ताक पर रख 
कर लिया करती थी. इसी कारण मन से 
कंचन ने बड़ी बहन को कभी कीड़ेमकोड़े से 
ज्यादा अहमियत नहीं दी यी. 

ज्यादा चिढ़ इस कारण भी थी कि 
मेधा उस की बनिस्बत ज्यादा लोकप्रिय थी. 
कंचन समझ नहीं पाती यी कि क्यों? सीधा 
सा कारण यही था कि बारबार अपनी 
रूपवती बहन की तुलना में पीछे धकेले जाने 
के बावजूद मेधा सदा मुसकराती रहती थी. 
कंचन के दूसरों को जानेअनजाने दिए जख्मों 
पर अपनी सहानुभूति का मरहम लगाती 
रहती थी. कंचन के खयाल में ऐसा वह 
कंचन को मसका लगाने के लिए, अपनी | 
हीनभावनावश करती थी, स्नेहवश नहीं. 

ऐसी ही द्वेवपूर्ण शंकालु भावना के 
कारण उसे मेधा का कभीकभार मिलना- 
बतियाना बेहद अखरता या. मेधा जानबूझ 
कर केशव से ही मिलने तो कभी नहीं जाती 
थी, परंतु अगर कभी मां कोई खाने की वस्तु 
दे कर उसे केशव के यहां भेज देती अथवा 
पिता,"भाई या अपने लिए कोई किताब लानी 


[तो 2 Er *वास जहां व्यित लो ह SATA ura जाती ती थी. यों 


art a Q 


आतेजाते थी दशमी मुलाकात हीही” CMDR Rt बहनों को T 


जाती थी 
बहरहाल, मख्य रूप से पुस्तकें ही 
मलाकात व बहस की वजह बनती थीं. अपने 
बंगले का पराना फर्नीचर आदि केशव ने 
ज्यादातर बेच दिया था, कित्‌ बंगले में पिता 
की इकट्ठी की गई पुस्तकें वह यहां भी साथ 
लेता आया था 
शरू में मेधा उस की मौजूदगी में ही 
जाती थी, ताकि उस से इजाजत ले कर ही 
किताब ले जाए. वैसे उस की रूचियों को 
देखते हए केशव ने इजाजत दे रखी थी कि 
वह जब चाहे ले जाया करे. पर मे धा का उस 
से या गंगाराम से पूछे बिना मन मानता नहीं 
था. इसी वजह से जबतब केशव से 
मलाकात हो जाती थी और तब अनायास 
किताब पर चर्चा चल पड़ती 
ऐसी बहसबाजी के दौरान अगर 
कंचन मौजूद हो भी तो या तो उस की कुछ 
समझ में नहीं आता था या बहस के विषय 
इतने रूखे, बेमजा लगते कि बोलने में 
दिलचस्पी नहीं होती थी. वैसे भी मुंह 
फलाए खामोश रह कर वह जताना चाहती 
थी कि उसे यह बहस कतई पसंद नहीं, अतः 
मेधा को शराफत से चल देना चाहिए 
वह बैठी कुढ़ती रहती, क्यों मे धा बातें 
करने बैठ जाती है? वह आती ही क्यों है? 
अगर मां या पिताजी ने भी भेजा हो तब भी 
क्या वह उन्हें मना नहीं कर सकती? लेकिन 
उसे बहन से प्यार होता तब न! वह तो सब से 
पहले बहन की खाशियों पर डाका डालेगी. 
कंचन ने अपनी अरुचि जाहिर भी की 
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, परंत या तो मेधा 
समझी नहीं या उस ने इस मर्खतापर्ण हठ पर 
ध्यान देना जरूरी नहीं समझा. खल कर कछ 
कहना इस कारण नहीं जंचा कि जाहिरा 
तौर पर मेधा का बरताव सहज मित्रता 
जैसा था, बस. फिर घर के अन्य बड़ों का 
तनिक डर तो था ही. सब से बड़ा कारण तो 
खुद केशव था, जिसे मेधा से बातचीत पर 
एतराज नहीं था 


जिद कता LEIS Teng देतां जग्गा था. 


रखना चाहता है! पैसे का घमंड है? 
कितु ऐसा सोचने से कुछ फायदा नहीं 
था. केशव हाथ से निकल जाता. क 
केशव स्वयं उस की पसंद था, अतः 
तो सचमुच किए अपराध भी क्षम्य 
जबकि मेधा के काल्पनिक अपराध 
अक्षम्य. 


. 


१ 
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ख हूरहात बहुत दिन सब्र नहीं रख) / 
कंचन. मन की waa, 
गलतफहमियों को सिर्फ अपने एकक 
नजरिए से ही देखने देती थी. ३ 
गलतफमियां बढ़तेबढ़ते अब केशर 
सामने भी प्रकट होने लगी थीं और कर 
मुंह से गालियां सुन कर केशव सभ्यत 
अपनी आदत के कारण टोके बिना नहीं 
पाता. ऐसी हर रोकटोक कंचन की ट्रेक 
में घी का काम करती. | 
केशव अब सब समझ गया। | 
मुशकिल यह थी कि कंचन व्यवहार मे | 
उस पर बहुत हक जमाती थी, खुन 
स्पष्ट शब्दों में उस के मुंह से | 
ब्याहशादी जैसी बात नहीं निकली 
कभी चर्चा चली होती तो आसानी रह 
तब वह भी साफ मना कर सकता था, तें 
अपनी तरफ से ऐसी कोई बात वह 
नहीं करना चाहता था. कंचन 
बदमिजाज का क्या भरोसा? पलट 
तड़ाक से कह दे, “AA करना Aa ey 
से शादी? में ने तो कभी नहीं कहा... १ | 
ज्यादा fag गई तो जगत भर को ब 
फिरेगी, “जनाब हम से शादी के खवाब 
रहे थे, मानो इन पर मरती हूं मैं. हह! 
देखी है...” वह तो शायद यह समझने 
तैयार नहीं होगी कि केशव शादी करतं 
नहीं चाहता. कंचन ने जब तय कर ति 
कि मेधा केशव को फांसने की फिरार्क' 
तो इस के सिवा दूसरी कोई बात FH 
मन को कबूल नहीं होगी. बेचारी मे 
यह बेचारी शब्द मेधा के प्रति 


Digitized by Arya-SamajiFoun 


~ 


if रख) i 
TTR | 
` एकत) 
थी. ३| 
केशा 
पर = 
स्यत 
इना नही | 
at ie | 
गया । 
वहारे & 
t, खुल। | 
इ से ३ l 
नकली! ° 
गानी रह 
[ या, लेः 
ह खुदा 
कचन † 
बासंती मौसम / ) दहकने लगे हैं अंग. 
mem? उ O अकलाए से सुधियां में 
हा x रम सुगंध Š 
को बत देह हुई बावरिया. bs 07 22 
; > फागुनी बयार बहे 
pe जियरा में फूट रहे पुलकित हर गलीगांव. 
MN गीत 
मने a की सिहरन सी मगन 
मस्ती की रीत. गुलाल की रंगोली 
अब के सखी! खेलूंगी, 
महक रही सांसें पिया संग होली. 
सरसों की पेंगों संग -क्रचा त्यागी 


चांदनी की रिमझिम में 


i 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundations@ hennai and eGangotri 


शव को दिल्‍ली गए दो दिन हा गए 
श्रे और लौटने में चारपाच [दिन 
और लगने की संभावना थी. ये चंद 
दिन काटने भी रजनी के लिए बहुत मुशकिल 
हो रहे थे. केशव के बिना रहने का उस का यह 
पहला अवसर था. बिस्तर पर पडपड आखर 
कोई करवटें भी कब तक बदलता रहगा 
खीझ कर उसे उठना पड़ा था 
रजनी ने घड़ी में समय देखा, नो बज गए 
थे और सारा घर बिखरा पड़ा था. केशव को 
इस तरह के ब्रिखराव से बहुत चिढ़ थी. अगर 
होता तो रजनी को डांटने के बजाए खुद 
ही सामान सलीके से रखना WS कर देता 
और उसे काम में लगे देख कर रजनी सारा 
आलस्य भल कर उठती और स्वयं भी काम में 
लग जाती. केशव की याद आते ही रजनी के 
गालों पर लालिमा छा गई. उस ने उठ कर घर 
को संवारना शुरू कर दिया 
बिस्तर की चादर उठाई ही थी कि एक 
बंद लिफाफे पर रजनी की नजर टिक गई 
हाथ में उठा कर उसे कछ क्षणों तक देखती 
रही. मां की चिट्टी थी और पिछले 10 दिनों से 
इसी तरह तकिए के नीचे दबी पड़ी थी. केशव 
ने तो कई बार कहा था, “खोल कर पढ़ लो, 
आखिर मां की ही तो चिट्टी है.” 
पर रजनी का मन ही नहीं हुआ. वह 
जानती थी कि पत्र पढ़ कर उसे मानसिक 
तनाव ही होगा. फिर से उस लिफाफे को 
तकिए के नीचे दबाती हुई वह बिस्तर पर लेट 
गई. मां का नाराज होना स्वाभाविक था, परंत 
इस में भी कोई शक नहीं कि वह रजनी को 
बहत प्यार करती थीं 
मां कहा करतीं, “मेरी रजनी तो परी 
है. अपनी खूबस्रत बेटी पर उन्हें बड़ा नाज 
था. पासपडोस ओर रिश्तेदारों में हर तरफ 
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कहानी ७ निर्मला सुरेंद्र iz 


रजनी की संदरता के चर्चे थे. सिर्फ संर! 4 
नहीं, वह गुणवती भी थी. मां ने; रखि 
सिलाइकढ़ाई, चित्रकला आर नृत्य की 

शिक्षा दिलाई थी. रजनी के लिए तब से” are 
आने लगे थे, जब वह बालिग भी नहीं हई: लड़ 
पिताजी सिर्फ रजनी की पढ़ाई की ही छि लड़ 
करते, पर मां का तो सारा ध्यान लड़के! पड़ी 
तलाश में लगा था. 


यह ar अच्छा Bin fase ayafrersam aff oundationyenennarard Gan Siri क्रो 


रिश्ते आए, उन में से कोई भी लड़क! मा को 
बसंट नहीं आया था... O 
मां आसपड़ोस और रिश्तेदारों के 
सामने रजनी की सुंदरता का बखान करते हुए 
wedi, कुंआरी बेटी छाती पर बोझ होती है 
और वह अगर सुंदर होने के साथसाथ गणी 
भी हो तो बोझ दोगुना हो जाता है. रजनी के 
लिए योग्य वर ढूंढ़ना बड़ा कठिन काम है. हम 
अकेले क्या कर लेंगे? आप भी ध्यान 


; रखिएगा.” 


ब्रारबार मां के यही कहते रहने से उन 


> की-मंहबोली बहन सुलभा अपने रिश्ते के एक 


> 


¦ लड़के का प्रस्ताव रजनी के लिए लाई. लेकिन 


लड़के का फोटो देखते ही मां सुलभा पर बरस 


लड़के! पड़ी, "अरी सुलभा, तेरी आंखों को क्या हो 


जब रजनी को कानपुर के एक कालिज से 
व्याख्याता के पद के लिए नियुक्तिपत्र आया तो 


मा औरपिताजी के बीच जम करझगड़ा हुआ. क 


खोलने का साहस नहीं कर 
पा रही थी, क्योंकि उस में 
मां का निर्णायक उत्तर बंद 
था. कितु जब रजनी ने वह 
लिफाफा खोला तो प्रसन्नता 
के अतिरेक से वह झूम उठी. 


गया है, जो मेरी बेटी के लिए काना दूल्हा ढूंढ 
कर लाई है.” 

“काना? यह तू क्या कह रही है, कमला. 
लड़के की एक आंख दूसरी से थोड़ी छोटी है 
तो क्या बह काना हो गया.” सुलभा मौसी भी 
चिढ़ गई. 

"और नहीं तो क्या...एक छोटी, दूसरी 


g 


बड़ी, काना नहीं तैं OAE Ahari eration समझता वीक HEAT पक्ष ले रहा g7 


नचाती हुई बोलीं, ''मेरी बेटी में कोई खोट 
नहीं, फिर मैं क्यों ब्याहने लगी इस से..." मां 
का क्रोध दोगुना हो गया था. y 

उस दिन मां ने सुल भा मौसी से हमे शा के 
लिए रिश्ता तोड़ दिया. इस घटना के बाद मां 
रिश्तेदारों में इस बात को ले कर मशहूर 
होती गई कि उन्हें अपनी बेटी की सुंदरता पर 
बड़ा घमंड है, इसी लिए बेटी के लिए जो भी 
डिश्ता आता है, बस लड़के के दोष ही दूं कर 
निकालती रहती हैं. मां का तनाव बढ़ रहा था. 
पर रजनी और पिताजी मां की पीड़ा से 
अनभिज्ञ थे. रजनी जल्दी से जल्दी एम.ए. 
कर लेना चाहती थी. उसे स्वयं भी इस बात 
का डर था कि अगर मां को कोई अच्छा लड़का 
मिल जाएगा तो उस की पढ़ाई पूरी न हो 
पाएगी. 


आए रजनी की एम.ए.भी हो गई, पर 
मां अपनी तलाश में असफल ही रहीं. 
रजनी नौकरी करना चाहती थी तो पिताजी ने 
चुपके से उसे इजाजत भी दे दी. उस ने 
आवेदनपत्र भेजने शुरू कर दिए. इस बीच 
उस के लिए रिश्ते भी आते रहे. अब तो उस 
की सुंदरता के साथसाथ पढ़ाई को भी ध्यान में 
रखा जाने लगा, जिस से मां की परेशानी और 
बढ़ गई. 

जब रजनी को कानपुर के एक कालिज 
से व्याख्याता के पद के लिए नियुक्तिपत्र आया 
तो मां और पिताजी के बीच जम कर झगड़ा 
हुआ और अंत में मां का निर्णयात्मक स्वर 
उभरा, “रजनी नहीं जाएगी. 

“qat नहीं?” मां के निर्णय का खंडन 
करते हए पिताजी का ME दिया. 

“बेकार सवाल मत . मैं अपनी 
खूबसूरत और जवान बेटी को अकेली दूसरे 
'शहर जा कर नौकरी करने की इजाजत नहीं दे 
सकती और अगर इसे करनी ही है तो यहीं 
जयपुर में नौकरी करे. 
. "कमला, समझने की कोशिश करो. 
रजनी अब छोटी बच्ची नहीं रही और फिर 
ऐसी नौकरी बारबार नहीं मिलती. तुम यह न 
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अपना फैसला खुद कर चुकी है और हमें 
निर्णय में दखलंदाजी का हक हीं | 
पिताजी ने मां को समझाते हुए कहा, | 
"क्यों नहीं है हक? कया हम उप्। 
कोई...” अब मां का स्वर भीग गया था... A 
रजनी का दिल भर आया. मां उत् j 
दुश्मन नहीं थीं. पर रजनी भी हाथ mh 
मौका खोना नहीं चाहती थी. धीरे से स 
मां के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, 'भां 
अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं. मब 
रोको.'' ‘a 
रजनी के हाथों को अपने sais 
झटकते हुए मां पिताजी पर ही बरस एई 
"देख लीजिएगा, आप की लाड़ली हम 
नाक कटवा कर ही मानेगी. दूसरे शहर 
कोई रोक्रटोक न रहेगी. अपनी मनमरा 


मां अनापशनाप कहे जा रही थीं औं fi 
पिताजी सिर थामे सोफे पर धंस गए खु 
रजनी उन्हें अकेला छोड़ कर कमरे से निक 
गई थी. 

मां की लाख कोशिशों के “| 
पिताजी ने एक बार भी Cott Ht ATA 
नहीं किया. नए शहर, नए माहौल और ए 
नई व्यस्तता भरी जिंदगी में वह अपनेआपर और: 
ढालने का प्रयास करने लगी. देखने में रख क ब 
स्वयं एक छात्रा सी लगती थी. अपने से ऊ क ३ 
कद के लड़कों को पढ़ाते समय प्रायः वह घब छूटने 
सी जाती थी. लड़के उस के इसी शांत शै 
डरेडरे से स्वभाव का फायदा उठा कर उसेऐ है 
बैठते और तब बेबस रजनी का मन होता AE 
नौकरी ही छोड़ दे. कभीकभी तो ह॑ T 
अपनेआप को बेहद अकेला महसूस कर Ni 
कालिज के अन्य प्राध्यापकों से वह वैसे * oa 
घुलमिल नहीं पा रही थी. बस, अपने काग स्‌ 
ही मतलब रखती थी. = 


'एः «क दिन कुछ शरारती छात्रों ने कार्त i 
OS से लौट रही रजनी को रास्ते में ज 
लिया. हलकी सी बंदाबांदी भी हो रही e 


te poe os ae 
नेआपई और लग Sat था कि कूछ ही मिनटों में जोरों 
ag की बारिश शुरू हो जाएगी. ऐसे में अपनेआप 
ने से को इन लड़कों से घिरा पा कर - उसे कंपकंपी 
वह घब छूटने लगी. 
शांत “मैडम, आज आप ने जो कुछ पढ़ाया, 
रउसेऐ वह हमारी समझ में नहीं आया. कृपया. जरा 
होता! समझा दीजिए.” एक छात्र ने उस के समीप आ 
तो a FX कहा. 
qa _ क्‍यों, कक्षा में क्या करते रहते हैं आप 
spore Beets | ai लोग?” चेहरे पर क्रोध भरा तनाव लाने का 
ने काम “सफल प्रयास करते हुए रजनी ने पूछा. 
_ दरअसल मैडम, हम कोशिश तो 
' करते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दें, पर आप हैं ही 
ने कारिः sah सुंदर कि पढ़ाई भूल कर बस आप को ही 
ते में रॉ जैसे चले जाते हैं..." दूसरे छात्र ने कहा और 
से ही उस ने अपना हाथ रजनी के चेहरे की 
शा मार्च ( 


प्रथम) 1990 
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एक दिन रजनी कालिज से वापस आ रही थी 
fe कुछ यूंडे किस्म के छात्रों ने उसे रास्ते में 
रोक लिया और उस से तरहतरह के प्रश्न पूछ 
कर परेशान करने लगे. ® 


ओर बढ़ाया, एक मजबूत हाय ने उसे रोक 
लिया. प्रोफेसर केशव को पास पा कर रजनी 
को तसल्ली हुई. 

५कल आप सब सवेरे प्रिसिपल साहब के 
कक्ष में मुझ से मिलिएगा. अब फूटिए यहां 
से...” प्रोफेसर केशव के धीमे कितु 
आदेशात्मक स्वर से सभी छात्र वहां से 
खिसक गए. रजनी चुपचाप केशव के साथ 
चल पड़ी. वैसे रजनी कई बार उन से मिल 
चुकी थी, पर ज्यादा बातचीत कभी नहीं हुई 
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चलतेचलते पूछा. 

"होस्टल में? रजनी ने धीमे से कहा. 

"पहले कहां थीं. 

"जयपुर में.” 

फिर दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी छा 
गई. वे चुपचाप चर्ल रहे थे कि केशव ने कहा, 
"आप में अभी तक आत्मविश्वास नहीं आया 
है. आप पढ़ाते समय इतना ज्यादा घबराती हैं 
कि छात्रछात्राओं पर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ 
पाती. 

"जी, मैं जानती हूं, पर यह मेरा पहला 
अवसर है. 

"कोई बात नहीं,” प्रोफेसर केशव 
मुसकरा दिए थे, "पर अब यह कोशिश 
एणा गा कि आत्मविश्वास हमेशा बना 
रहे. वैसे उन छात्रों से मैं निबट लूंगा. अब वे 
आप को कभी परेशान नहीं करेंगे.” 

रजनी ने एक बार सिर उठा कर उन्हें 
देखा था. आकर्षक व्यक्तित्व वाले केशव के 
सांबले चेहरे का सब से बड़ा आकर्षण था उन 
की लंबी नाक. रजनी प्रभावित हुए बिना न 
रह सकी. 


F रात रजनी ढंग से सो न सकी. लड़कों 
की शरारत और केशव की 'शराफत 
का खयाल दिमाग में ऐसे कुलबुलाता रहा कि 
वह रात भर करवटें ही बदलती रही. उसे 
लगा कि वह केशव की मदद को आजीवन भूल 
न सकेगी. 

दूसरे दिन रजनी केशव से मिली तो 
केशव के चेहरे पर उस घटना कीं याद का जैसे 
कोई चिहन ही नहीं था. रजनी के नमस्कार का 
जवाब दे कर बह आगे बढ़ गए थे. धीरेधीरे 
रजनी का केशव के प्रति आकर्षण बढ़ता 
चला गया. केशव ने कभी भी यह जताने.की 
कोशिश नहीं की थी कि रजनी की मदद कर 
के उन्होंने कोई एहसान किया हो. 

रजनी जब भी केशव को देखती, 
अपलक उन्हें देखती रह जाती. उसे इस प्रकार 
अपनी ओर देखते हुए पा कर केशव धीरे से 
मुसकरा देते और यही मुसकराहट एक तीर 


. बन जाऊ कहते हुए केशव ने अपनी पट | 
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RTA AGGRO भेद जाती, heart 
रजनी का यह आकर्षण प्रेम बन कर ३ है मी. व 
लगा तो उस ने निर्णय लिया कि वह केश ka i 
सामने विवाह का प्रस्ताव Èi, रपा 
एक दिन रजनी ने प्रोफेसर केश) केशव 
दोपहर के खाने का आमंत्रण Fea होक 
रजनी केशव के सामने यही सोच RH, उन क 
बैठी रही कि वह इस बात को कहेगी$ खोल * 
सोचतेसोचते वह परेशान सी हो गई. अवश्य 

"क्या बात है, रजनी?” केश कोसते 
बातचीत में. पहल की, "तुम खामोश? fran 


हो?” के लि 
रजनी चुप रही. होंगी. 
"कुछ कहना चाहती हो?” ही हो 
ण्हां n न 


“gar बात है? क्‍या फिर कि गए. 7 
परेशान किया?” केशव ने शरारत i एहसा 
आत्मीयता से भरा प्रश्न किया तो रजत दौड़त 
आंखों से आंसू बहने लगे. प्रेम की विवश मन ८ 
aire ard की खाई के बीच सिर्फ आंसुओं। करव' 
ही सहारा था, जो शायद उस के प्रम! प्रवर 
गहराई को स्पष्ट कर पाता. वह धीरे माल 
बोली, ''मैं आप से प्रेम करती हूं और शा 
भी करना चाहती हुं.” 

'"शादीब्याह में इतनी जल्दबाजी 
नहीं.” केशव ने कहा तो सुन कर रजनीइं “1१ 


गई. क्या केशव उस के प्यार को ठुकराए ह 


है? 

‘aa मेरे बारे में कुछ भी नहीं जातं 
केशव ने आगे कहा, “पहले जान लो, 
निर्णय 'लेना. Ei 

“शादी के बाद शायद में तुम पर“ | 


शः 


घुटने तक खींच लिया. उस के घुटने के* | 

नकली पैर लगा था. |) 
देखते ही रजनी की चीख निकत“ 

वह धीरे से बोली, “we कैसे हुआ?” 


“सड़क दुर्घटना से... 


wat की आंखों से अश्रुधारा बह | 
थी. उस के निर्णय में एकाएक Te 
आया. पल भर में ही उस ने सोच लिया 


NE y 


के} अपने दामाद के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं 
कर पाएगी. एक सादे से समाराह मे रजनी ने 
केश केशवसे विवाह कर लिया. 

Lan मां को पत्र लिखने के कछ ही दिनों बाद 
PUM) उन का जवाब आ गया. पर रजनी लिफाफा 
हेगी$ खोल न सकी. वह सोचने लगी कि मां का दिल 
गई, अवश्यं ही टूटा होगा और पत्र भी उन्होंने उसे 
केशर कोसते हुए ही लिखा होगा. रजनी को हमेशा 
मोशः पिताजी का खयाल आता था. मां इस घटना 
के लिए पिताजी को ही जिम्मेदार ठहराती 
होंगी. पिताजी को भी शायद अब पछतावा 
ही होता होगा कि रजनी को यहां क्यों भेजा. 
केशव के इंतजार में दो दिन और गुजर 
Rap गएं. कालिज में भी सला अकेलेपन का 
गरत} एहसास होता और घर तो जैसे काट खाने को 
regi दौड़ता. उस दिन भी यही सोच कर उस का 
t विवश मन व्याकुल था कि केशव के बिना आज भी 
yii करवटें बदलते हुए रात बितानी होगी. घर में 
केः प्रवेश करते ही नौकरानी ने सूचना दी, 

ह धीर “मालकिन, आप की माताजी आई हैं. 
औरश मां?” रजनी चौंक गई, ' कब आई?” 

"अभी कुछ देर पहले. नहा रही हैं.” 


arti रजनी के मेन में कई तरह के विचार 
रजनी इ आने लगे. मां के आने से उस का मन शंकित हो 


ठकार उठा. न जाने वह क्या सोच कर आई हैं और 
5 केशव के साथ केसा व्यवहार करेंगी? 
हं जानतं 
न लो, 


[म परबे | 
पनी पट 
टने के है 


निकल | 
m?” 


बियर से केंसर का खतरा 


आमतौर पर लोग समझते हैं कि काफी पीने से कैंसर हो जाता है. जबकि वास्तव _ 
में बियर पीने वालों में बियर न पीने वालों की अपेक्षा कैंसर का खतरा तीन गुना अधिक | 
होता है. इंगलैंड के इंपीरियल कैंसर रिसर्च फंड के डा. जैक काजक और डा. अब्बुल _ 
बावीकार ने एक व्यापक अध्ययन के बाद उपर्युक्त तथ्य की पृष्टि की. ‘ai 
'शराब या स्प्रिट के सेवन और गले के कैंसर के बीच कोई रिश्ता अभी तय नहीं 
पाया है. फिर भी अधिक अल्कोहल के सेवन का इस बीमारी से अवश्य संबंध है. | 

| बियर कुछ प्रकार के 'नाइट्रोसेमीन' तत्त्वों का मुख्य स्रोत है जो माल्ट 'हिवस्की में 
| RS मात्रा को छोड़ कर अन्य किसी अल्कोहल वाले द्रव्य में नहीं पाया जाता. यह भी 
| संभव है कि सिगरेट में पाए जाने वाले नाइट्रोसेमीन तत्त्व का गले के कैंसर से 


बेटी रजनी, 

नहीं जानती कि अगर तू ने शादी के 
पहले मुझे यह “बताया होता कि केशव 
अपाहिज है तो में कया निर्णय लेती, पर बाद में 
पता चला तो थोड़ी सी पीड़ा सिर्फ यह सोच 
कर हुई कि अपने हाथों से तुझे दुलहन न बना 
सकी. 

धीरेधीरे में यह महसूस करने लगी हूं 
कि तुम ने गलत निर्णय नहीं लिया है, बल्कि 
अपने इस निर्णय से तुम ने यह साबित कर 
दिया है कि तू अपनी मां की तरह शारीरिक 
सुंदरता को महत्त्व देने वाली नहीं, वरन हृदय 
की सुंदरता को पहचानने वाली पारखी है. तेरे 
निर्णय पर मुझे नाज है. में तझ से मिलने आ 
रही हं 

तुम्हारी मां. 

रजनी को लगा फि मारे खुशी के वह 

पागल हो जाएगी. उसी तरह लिफाफे को 

तकिए के नीचे रख कर वह जोर से स्नानघर 

का दरवाजा पीटने लगी, "जल्दी आओ न मां, 
तुम्हें देखने को आंखें तरस गई हैं.” 

"इतनी बड़ी हो गई है, पर अभी 
बचपना नहीं गया.” मां का बुदब्रुदाता सा 
स्वर सुनाई दिया. रजनी को लगा कि मां 
जल्दीजल्दी से शरीर पर पानी डालने लगी हैं® 


= 
55 hennai and eGangot 


कहानी ७ WAST अहमद 
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; नव जीवन का जरूरतों से गहरा 
५. संबंध है. मनुष्य के जन्म लेते ही 
Sra शुरू हो जाती हैं और 


लोग अपना सारा जीवन आवश्यकताओं को 
पूरा करने में गुजार देते हैं तो कुछ लोग ऐसे 
भी होते हैं जो जीवन की आवश्यकताओं को 


ते दस तकथ्पी छ नहीं खेड़तीं. कुछ 


Arya Samaj Foundation Ohennal anceSaaggtier fy हवा 


और मेके के लाड़ के पीछे 
बंबई की तंग खोली और 
आमिर के प्यार को खोने को 
ही थी कि उसे झटका लगा 
और उस के पेरों तले जमीन 
खिलक गई 


, नहीं मानते. उन की दृष्टि में मानसिक शांति 


से बढ़ कर कुछ नहीं होता. परंतु 
आवश्यकताओं को न मानने से वे समाप्त 
नहीं होती, बल्कि उन्हें पूरा किए बिना भी 
मनुष्य को शांति नहीं मिलती. 

इशरत भी ऐसे ही लोगों में से थी, जो 
जरूरतों को नहीं मानते, अपनी आवश्यकताओं 
के लिए परिस्थितियों से समज्जौता नहीं 
करते. वे मानसिक शांति को ही सब BS 
समझते हैं. लेकिन एक समय ऐसा आता है, 
जब जरूरत अपनी हकीकत को मनवा कर 
रहती है. 

इशरत की जिंदगी में भी अब वह 
समय आ गया था. उसे अपने पति आमिर 
की इतनी जरूरत महसूस हो रही थी कि 
उस का जी चाह रहा था कि उस के पंख लग 
जाएं और वह शीष से शीघ्र उड़ कर आमिर 
के पास पहुंच जाए. परंतु कल्पना और 
वास्तविकता में बहुत अंतर होता है. मनुष्य 
उड़ने की मात्र कल्पना तो कर सकता है, 
कितु उड़ नहीं सकता. इशरत भी नहीं उड़ 
सकती थी. इसलिए उसे मजबूर हो कर ट्रेन 
में बैठना पड़ा था और अब यह यात्रा भी 
करनी ही थी. 

खिड़की से ठंडी हवा के WIS आ रहे 
“थे. इशरत अपने एक वर्ष के बेटे को गोद में 
लिए खिड़की के बाहर के दृश्यों को देख रही 
थी. पेड़, टीले, बिजली के खंभे, खेत आदि | 
तेजी के साथ सामने से गुजर रहे ये. साथ ही | 
इशरत का जेहन पुरानी यादों में भटक रहा 
था. 
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इशरत का जन्म एव A हिसि कसवे 
शांति नगर में हुआ था. नाम्‌/क अनुरूप 
"शांति नगर शांति की ही नगरी था, जहां 
जगह अधिक थी और लोग कम. बड़ेबड़े 
मकान थे, जिन के अधिकतर कमरे खाली 
at रहते थे. लोगों की संख्या कम थी, 
इसलिए किराएदार भी बहुत कम मिलते 
थे. 


इशरत ने भी एक ऐसे ही लंबेचौड़े 
हवेलीनुमा मकान में आंखें खोली थीं. 
परिवार में कुल पांच सदस्य थे. मांबाप, दो 
भाई, पांचवी वह स्वयं थी. इन पांच सदस्यों 


J | ; 
Aa HR के साथ RT स्टाप पर 


थी. इशरत ने उकता कर उन कारों 


आ 
खड़ी हो गई और बस का इंतजार _ 
करने लगी. सड़कों पर कारें दौड़ रही 


को ही गिनना शुरू कर दिया. $ 


आने से कुछ चहलपहल हुई. मकान क॑ 
ऊपरी कमरा जो बरसों से खाली पड़ा था, 
वह भैया और भाभी को दे दिया था. फिर भौ 
मकान में बहुत जगह थी. इसी लिए मां और 


बाबूजी को खेटे भैया की शादी की चिंता 


हुई, ताकि घर का खालीपन और कम हैं 


के बावजूद हवेली अत्यंत att दिखाई देती. जाए. 
फिर बड़े भैया का विवाह हुआ तो भाभी के खेटे भैया की शादी के पश्चात मांबा 
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को इशरत की AE Prave Sato 1१०४७ She चिंता चैकि की मेहरबानी 


अब वह भी बड़ी हो गई थी. उस ने बहुत 
पहले ही कसवे के स्कूल में सातआठ कक्षाएं 
उत्तीर्ण कर लीं थीं. उन के यहां अधिक 

का रिवाज न था और वैसे भी 
कसबे में रह कर पढ्मईलिखाई किस काम 


उस की मां बचपन में ही मर गई थी, 
इसलिए पिता ने दूसरी शादी कर ली थी. 
सौतेली मां ने उसे शुरू से ही प्यार नहीं दिया 
या. इसलिए आमिर का बाप उस का बड़ा 
खयाल रखता था. उसे आमिर के भविष्य 
की सदा चिता रहती थी. इस चिता का 
परिणाम बस इतना निकला कि आमिर ने 
ब्रीफकेस बनाने का काम सीख लिया और 
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पर बंबई में एक कारखाने में काम करने लगा 
था. 

बंबई का नाम सुनते ही इशरत को एक 
अजीब सी. खुशी का अहसास होता था. 
बंबई, जिसे उस ने फिल्मों और चित्रों में 
देखा था, उस कसबे से बिलकुल भिन्न था, 
जहां वह रहती थी. बंबई की ऊंचीऊंची 
इमारतें, चिकनी तेल जैसी सड़कें, उन पर 
दौड़ती खूबसूरत कारें और बसें... ये सारे 
दृश्य उस ने उन फिल्मों में देखे थे. 


Ppt दृश्यों को देख कर उस की 

भी इच्छा होती कि वह भी बंबई में जा 
कर किसी सुंदर से मकान में रहे. रोज कारों 
में घूमे, शाम को समुद्र के किनारे टहले और 
जी भर कर सैर करें. परंतु उस की इन 
इच्छाओं को पूरा करने वाला कोई न था. 
अब्बा रोज सुबह उठ कर अपनी आटा 
चक्की पर चले जाते. खेटे भैया भी उन्हीं के 
साथ लग जाते और बड़े भैया अपनी परचून 
की दुकान पर. अम्मां और भाभी घर के 
कामों में लग जातीं. 

जब इशरत को यह मालूम हुआ कि 
उस का रिश्ता आमिर से तय हो गया है तो 
उसे अपनी कल्पनाएं सार्थक होती दिखाई 
पड़ीं. 

आमिर 'शादी से महीना भर पूर्व ही 
शांति नगर आ गया था. सौतेली मां और 
सौतेले भाईबहनाँ से उस का कोई संबं ध नहीं 
था, इसलिए शादी उस के मामू के घर से हुई 
थी, जो शांति नगर में ही रहते थे. 

'शादी के बाद कुछ दिन तो इशरत 
आमिर के मामू के घर में रही. फिर वह दिन 
आया, जब उसे आमिर के साथ बंबई जाना 
या. 

उस दिन इशरत बहुत खुश थी. आम 
तौर पर लड़कियों को मायका छोड़ने का 
बहुत दुख होता है. परंतु इशरत को जरा भी 
दुख नहीं था, क्योंकि बंबई के सुंदर दृश्य उस 
की आंखों में घूम रहे थे. 

रास्ते में सारे समय वह भविष्य की 


E ee Ee 0.0... 


सुखद कल्पनाओं में खी रही क्षुद्र "००।य्5शीऊंचीं बमाण्ेऔणाचिकनी सड़कों 0 


| 


जिसे उस ने सिर्फ फिल्मों में या चित्रों में देखा फिसलती कारें घूम रही थीं. जिस 
था, उसे वास्तविक रूप में देखने की कल्पना आमिर ने सामान उठाया. फिर ङ्ग आंग 
ही उसे अजीब तरह का आनंद प्रदान कर॒ साथ ले कर गली में प्रविष्ट हो गया. TH ऐसी 
रही थी. नुक्कड़ पर ही सरकारी नल भी लगा a लेकि 
बंबई वाकई उस की कल्पनाओं से बढ़ जिसके किनारे औरतों और बच्चों की क्री! FS 
कर सिद्ध हुई थी. वास्तविक रूप में बंबईकी लगी थी. इशरत ने गली की तपाची घरों 
सुंदरता कुछ और अधिक लग रही थी. से बचने के लिए सलवार के पांयचों कोऊ 
स्टेशन से निकल कर इशरत आमिर के लिया और आगे बढ़ने लगी. wae 
साथ टैक्सी में आ बैठी और घर की ओर एक. मकान फे सांमने आमिर रु३ और 
रवाना हो गई. गया. उस मकान को देख कर इशरत के भ 
रास्ते भर इशरत बंबई की खूबसूरत बड़ा आश्चर्य हुआ. पर 
सड़कों और ऊंचीऊंची इमारतों का नजारा मकान क्या था, वस एक तंग सं wt 
करती रही. वास्तव में उसे वह सब ख्ाबसा अंधकारभरी कोठरी थी, जिस में fy as 
लग रहा था. bl जलाए कुछ देखना संभव नहीं व. x i 
इसी लिए तो उस में सुबह से शाम तइ, घर 
CA pk क्यों नहो, अंतमेंटूटता बिजली जलती थी. गोया वहां रात k w 
SU हीहै.इशरत का ख्वाब भी उससमय दिन बराबर थे. 
| टूटा, जब आमिर ने उस से उतरने को कहा. खोली की दीवारों का प्लास्टर ले 
वह कल्पनाओं से निकल कर सीधे यथार्थमें जगहजगह से vas चुका था. इतत 
आ गई. आमिर के पुकारने पर वह चौंकी "“शानदार' खोली का किराया भी “शानदार ud 
a, फिर उस ने mag निगाहें दौड़ाई. ही था... 50 रुपए. = 
£६ यह एक i 
गंदगी फैली हुई थी वा के RAAR शरत ने जब सुना था कि एक 
के ढेर थे, जिन से ote उठ रही थी. चूंकि C0 Ee a 7 
उस गली में सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच रहता है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था s 
eal Sor ee गली में बारिश कसबे में तो लोगों के अपने निजी मकर वे. थी 
पचिपाहट थी. गली के नुक्कड़ू पर यदि कभीक a 
पान की दुकान थी, जहां कुछ भार कोई किराएदार आ भी 
के छोकरे सिगरेट के E SA ai ai तो 10-15 रुपए महीता TE 
ही आतीजाती लड़कियों को देख कर अपने मछ ते अचल मकान मिले जता. EN 
साथियों के कंधों पर हाथ मारमार कर और अ उसे लगा था कि आमि! 
ne oo लत कर ओर अवश्य ही बंबई की सब से खूबसूरत:इमारत ने प 
यावती Foden थे. में रहता होगा. 
_ कल्पना की थी?' उस समय इशरत ee 'लेकिन यह तंग सी अंधेरी कोठरी?. एक 
रही थी. = bal ed का कसबे वाला मकात है य 
“चलो उतरो भी, क्या सोच रही गंदी न जिस का एक कमरा ही इस वह 
हो?” आमिर ! गंदी कोठरी से कम से कम दोगुना तो अवश्य दम 
Sa | रहा होगा. जिस में घर के we की 
अदा किया और सामान उतारने लगा. इस ds अलगअलग कमरे थे. इस के, 
बीच इशरत आश्चर्य से उधरउधर देख लं रिक्त बड़ा सा दालान, फिर खुला हुआ मक्‌ 
रही थी. उस के मस्तिष्क में अभी तक लंबाचौड़ा आंगन, जिस में नीम का पेड़ था, पुम 
, जो गरमी के दिनों में खया प्रदान करता y e 
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Tat ॥ 
आंगन के एक कोने में मीठे पानी का कुआं था. 
ऐसी बात नहीं थी कि घर में नल नहीं था. 
लेकिन यह कुआं बहुत पुराना था. उस समय 
का जब कसबों में नल की सुविधा नहीं थीतो 
घरों में ऐसे ही कुओं से पानी भरा जाता या. 
फिर जब कसबे में पाइप लाइन का 
ज yin हो गया और लोगों के घरों में निजी 
और बाहर सरकारी नल लग गए तो 
अधिकतर लोगों ने अपने कुएं बंद करा दिए. 
परंत वह कुआं चूंकि बुजुर्गों की निशानी था, 
इसलिए बंद नहीं हुआ. वैसे उस का बंद न 
होना भी एक प्रकार a ठीक ही रहा था 
क्योंकि नल कभीकभी बंद हो जाया करते 
थे. ऐसे समय में यह कुआं पानी की जरूरत 

` पूरी करता था. 


ले बंबई की उस कोठरी में कुआं या 

नल कुछ भी नहीं था. गली के नुक्कड़ पर 
बही सरकारी नल लगा था, जिस पर औरतों 
और बच्चों की भीड़ लगी रहती थी. 
कभीकभी उन में लड़ाई हो जाती थी और वे 
एकदूसरे को ऐसी गंदीगंदी गालियां देतीं, 
र बंब जो इशरत ने अपने कसबे में कभी नहीं सुनी 
rat? थी. 
आ था. 
नपे. यी. 
आशी 
[र उमे 
0 रुपए 
आमिर 
इमारत 


गनदार' 


पहले ही दिन इशरत वहां घबरा गई 


“मुझ से तो यहां नहीं रहा जाएगा. 
आप कोई दूसरा मकान Seu.” उस ने 
आमिर से कहा था. 

"क्यों? कया खराबी है यहां?” आमिर 
ने पूछ था. 

“खराबी? आप खराबी पूछ रहे हैं. 
एक खराबी हो तो बताऊं. कुछ भी तो नहीं 
है यहां. न आंगन, न दालान. एक कमरा है, 
वह भी इतना खेटा, जिस में लगता है कि 
दम घुट जा रहा हो. नल भी नहीं है, पानी 
के की कितनी परेशानी है.” 

स कें, आमिर बोला, 'इशरत, तुम्हें यह 
गा हुआ मकान ESTE खराब लग रहा है क्योंकि 
ड़ था, ' तुम शांति नगर के लंबेचौड़े खुले घर में रह 
ताथा. चुको हो. यह शांति नगर नहीं, बंबई है. यहां 


eet? 
'मकात 
ही इस 
अवश्य 
इस्य के 


शरिता मार्च (प्रथम) 1990 


जिस पर अकसर प्रला मी पेंडी करती था. 
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प्यास 
दिल के दहके अंगारों को 
मैं किस को दिखलाऊं 
जीवन के सूखे तरुवर की 
केसे प्यास बुझाऊं? 
-faia जौहरी 


आंगन और दालान वाले मकान नहीं मिलेंग 
क्योंकि यहां जगह कम है और आबादी 
अधिक है. यहां के लोग ऐसे मकानों में रहने 
के आदी हो चुके हैं. रहतेरहते तुम्हें भी 
आदत पड़ जाएगी. पानी की समस्या के हल 
के लिए गली के नुक्कड़ पर नल मौजूद है 
ही. ” 

४उस नल की तो बात ही मत कीजिए. 
मैं वहां से पानी कैसे ला सकती हूं? 

"क्यों? तुम इतना भी नहीं कर 
सकोगी? > 

"नहीं, मैं कभी बाहर के नल से पानी 
नहीं arg.” 

“at क्या हुआ, जरूरत पड़ने पर 
इनसान को सब काम करना पड़ता है. 

"आप दूसरा मकान क्यों नहीं ढूंढ़ते.. 

"दूसरा मकान भी ऐसा ही मिलेगा.” 

"क्यों? यहां सारे मकान ऐसे ही तो 
नहीं है. एक से एक मकान हैं, जिन्हें देख कर 
लगता है... 

“saree,” आमिर उस की बात काट 
कर बोला, “तुम जिन मकानों की बात कर 
रही हो, वे हमारे जैसे लोगों के रहने के लिए 
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अच्छा बुरा 


अच्छा क्या है और बुरा कया है? इस 
का निर्णय एकांगी दृष्टि से नहीं किया जा 
सकता. विष चिकित्सक द्वारा अमृत कल्प 
हो जाता है. -जयशंकरप्रसाद 


नहीं हैं. उन मकानों का किराया इतना है, 
। $ जितना हमारे जैसे लोग एक महीने में कमा 
j भी नहीं पाते. फिर तुम्हीं बताओ , मैं तुम्हें 
उन मकानों में कैसे रख सकता हूं. este 

` "हम जैसे लोग इसी प्रकार के घरों में 
रह सकते हैं और फिर सिर्फ हम ही तो नहीं 
रहते इस प्रकार के मकानों में, न जाने कितने 
लोग इसी प्रकार की खोलियों में जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं. क्या उन की इच्छा नहीं 
होती होगी कि वे भी आलीशान मकानों में 
रहें, परंतु मजबूर हैं. 

“zara, बेकार के Eat से कुछ 
प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन से मन और 
क्षुब्ध हो जाता है. जीवन की आवश्यकताओं 
को देखते हुए यथार्थ से समझौता करना 
पड़ता है, मेरी जान. 

उस रात इशरत को नींद नहीं आई 
थी. नई जगह तो वैसे भी जल्दी नींद नहीं 
आती, फिर ऐसी बंद कोठरी में तो नींद आने 
का प्रशन ही नहीं उठता था. इशरत को 
अपना शांति नगर वाला मकान याद आ रहा 
था. बंद कोठरी में सख्त उलझन हो रही थी. 
यद्यपि कमरे में पंखा लगा हुआ था, परंतु 
पंखे की हवा का उस ताजी और स्वच्छ हवा 
से क्या मुकाबला, जो उसे कसबे के मकान 
की खुली छत पर उपलब्ध थी; 

गरमी के दिनों में शाम होते ही छत 
पर कुएं के ठंडे पानी से छिड़काव होता था. 
फिर सब अपनीअपनी चारपाइयां ले कर 
पहुंच जाते. छत की कच्ची मिट्टी से उठने 
| वाली सोंधीसोंधी खुशबू ठंडी हवा में 
J सम्मिलित हो कर एक अजीब सा आनंद 
देती थी. l 

'कितनी आरामदायक थीं वे रातें और 
कहां इस तंग कोठरी की यह रात. न जाने 


RE 
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फिर उस ने पास लेटे हुए आपि, 
जगाया था, "यहां मुन्ने नींद नहीं आ रही! जोट 
कहीं ऊपर छत पर जगह होगी क्या? नरी 
"किस छत की बात कर रही हे; इसा 


आमिर ने पूछ था. की 
"जिस छत के नीचे हम लेटे हैं, $ हई 
पर हमारा अधिकार है.” कह 


"नहीं इशरत, हमारा अधिक क्या 
केवल इसी बंद कमरे तक सीमित है. लं 
पर हंमारा अधिकार नहीं है क्योंकि उप्त खड 
दूसरा मकान बना है, जिस में ह 
किराएदार रहते हैं. चुपचाप सो wy दूस 
तुम्हें यहां शांति नगर की सी खुली way बढ़ 
मिलेगी. आमिर ने समझाया था. : झि 


ar दिन सुबह आमिर कारखाने चर गई 
९ गया तो वह अकेली रह गई. आसफ 
कोई ऐसा न था जो उस का हाल पूछा T 
पड़ोसी भी ऐसे थे, जिन्हें किसी से क्ले का 
मतलब नहीं था. जी 

दोपहर को जब खाना बनाने — 
जरूरत पड़ी तो पता चला कि घर में प 
नहीं है. पानी के बिना खाना बनाना संश 
नहीं था. इसलिए इशरत ने बालटी उठ 
और बाहर निकल आई. 

गली की चिपचिपाहट में कोई क 
नहीं हुई थीं. इशरत बालटी ले कर गती। 
TRS तक पहुंच गई. नल पर सदा हं 
भांति भीड़ लगी थी. कुछ औरतें कपड़े! 
रही थीं. कुछ अपने बच्चों को नहला एँ 
थीं. कुछ पानी भरभर कर अपने घरों मेर 
जा रही थीं. 

इशरत की ओर किसी ने ध्यान त 
दिया था. वह बालटी थामे एक ओर सिम 
कर खड़ी हो गई. कपड़े धोने वाली औरां 
बेहद छीटे उड़ा रही थीं. उन्हें इस बात श॑ | 
भी चिता नहीं थी कि किसी का पानी गंदा, 
रहा है. स्वयं पानी भरने वालियों को ४ 
अपना पानी गंदा होने की चिता नहीं ब. ' 
आवश्यकता के आगे गंदगी और L coore peran aana FET ० 

¢ 


मा 


Am उतर भी समाप्त 


शरत को इस गंदगी से घुणा हुई. उस 
का जी चाहा कि चुपचाप पानी भरे विना ही 
लोट जाए, परंतु फिर खयाल आया कि खाना 
भी बताना है, साथ ही और भी काम करने हैं. 
इसलिए उस ने मजबूर हो कर a 
की ओर बढ़ानी चाही कि तभी कपड़े धो 
हई एक महिला ने उसे faga दिया, “Ù, 
कहां घुसी जा रही हो? कपड़े नहीं दिखते 
क्या? मैं इन कपड़ों से साबुन का पानी निकाल 


> 


लूं, फिर बालटी लगाना. तब तक उधर 
खडी रहो. 
` इशरत को हट जाना पड़ा. तब एक 
दसरी महिला ने अपनी वालटी नल की ओर 
बढ़ाई. कपड़े धोने वाली महिला ने उसे श्री 
झिड़कना चाहा, लेकिन वह उस से उलझ 
गई. फिर तो अच्छीखासी लड़ाई शुरू हो 
गई. 
इशरत ने जो यह दृश्य देखा तो 
चपचाप पानी भरे बिना ही चली आई. उस 
का तो वैसे भी उस गंदगी से पानी भरने को 
जी नहीं चाह रहा था. परंतु आवश्यकता के 


सारा HEM डोली 
खेल क्र नढा'चो ZAI 
& ऑर्‌ GH AA IT 
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करना चाहा भी तो उसे वह न मिला. फिर 
ऐसी लड़ाई को देख कर उस का जी और 
खिन्न हो गया. उस ने उस गंदे पानी के लिए 
लड़ना उचित न समझा और चुपचाप लौट 
आई. दोपहर का खाना भी नहीं बनाया. 

शाम को आमिर कारखाने से घर 
लौटा तो इशरत का उतरा हुआ चेहरा देख 
कर वह भी चितित हो गया, ''क्या बात है? 
खैरियत तो है? 

“चर में पानी की एक बूंद भी नहीं है. 
इशरत ने बताया. 

“gat? नल में तो बराबर पानी आ 
रहा है. ले आई होती. 

“उस की तो बात ही मत कीजिए, 
इशरत झुंडला गई, "कितनी भीड़ रहती है 
वहां और उस पर इतनी गंदगी कि पानी लाने 
को जी न चाहे.” 

"लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? पानी 
के विना क्‍या हम रह सकते हैं? 

“Sag नहीं जानती.” वह मुंह फुला 
कर बोली. (शेष पृष्ठ 175 पर) 


Bl, मला पढ्ने से 
IGA AEN कर रंगाने 
क्रा कमा फायदा १ 
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उड़ती चंदन रोली है, . 
भीगा है गोरी का तनमन 
भीगीभीगी चोली है. 


मन के संयम टूट गए सब 
सूझी हंसीठिख¥ेली है, 

बिखर गए सब नातेरिशते 
तबीयत फिर से डोली है. 


पांव नहीं पड़ते धरती पर 
बदलीबदली बोली है, 

नयनो में प्रियतम की छवि है 
Bret पर बस होली है. 


प्रियतम की बांहों में बंध कर 
जग लगता एक रंगोली है, 
भूली सखियां, बाबुल गलियां 
भूली सब हमजोली है. 
-पीयूष वर्मा 


i, कहानी ® मधप 'मगधशाही' 


सरिता, बीस साल पहले | 
माच (प्रथम) 1970 i 


माटी की 
मरत 


oa की दराज में नोटों की गड्डी धप्प से 
गिरी और मन्मथ को लगा कि किसी... 
ने उस के बदन में चौड़े फल वाला | 

- चाक्‌ घुसेड़ दिया हो-घप्प! | 
वह चीखने को हआ, कौन हैं, 


> 5 
है bh 


a स्साला!' 


~ तेजी से नियाह ऊपर उठी. लेकिन जो. 
: Fel व्यक्ति खड था उस से निगाह मिलते ही... 
oN = बह थरथरा गया. अधिक देर वह आंखें नहीं | 
ae L 7 मिलाए रह सका. उस ने दृष्टि झुका ली. aT 
5 सारा उत्साह पेंदी फटी नौका की तरह डूबने लगा. | 
उस व्यक्ति ने कहा, “area, पिछली बार आप की दया ने हमारा पेट पाल दिया. आप का | 
वाजिब हिस्सा लेता आया हू. 1,000 हैं इतनी भी सुध 
os मन्मथ केनेत्रों में नोटों की गडी की छाया बुरी तरह चमक रही थी. 
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बदल डाली. 


८ वह व्यक्ति आगे कहता रहा, “इस 
बार काम फिर दिला दीजिए, साहब. गरीब 


आप की दया भूलेगा नहीं.” 
| | "संपत!” मन्मथ ने कुछ कहना चाहा. 
| | लेकिन कह न सका. 
“afar, बोलिए, साहब!” संपत 
आगे झुक आया. 


1g डरतेडरते, हिम्मत कर के मन्मथ 
| दोला, “मुझ से यह सब नहीं हो सकता.” 
| “aur हजूर? कुछ कम हैं क्या?” 
. संपत ने जेब में हाथ डाला. साहब, 200 
और हैं. बस, ज्यादा केलिए मत कहिएगा.'' 
और खुले दराज में 200 रुपए के नोट 
फिर आ गिरे. 

| “यह नहीं मन्मथ को लगा कि उस के 
। बदन से बिजली का तार छुआ कर उस का 
| - सारा रकत सोख लिया गया है. उस ने 
| हत कहा, ' यह नहीं. में...मैं... 


| रिश्वत... लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं 
की 
| संपत ने तुरंत कहा, “Tar नहीं 
| | WIRY, साहब. उपहार कहिए... प्रेजेंट. और 
फिर आपतो...” वह दोनों हथेलियों को रगड़ 
कर आहिस्ते से हंसा. 
. और मन्मथ अजगर के गले में फंसे 
मेमने की तरह अंदर ही अंदर बिलख उठ, 
उसे लगा कि यह संपत ठेकेदार उसे at नहीं 
छेड़ेगा. वह उस पर किसी भी तरह यकीन 
नहीं करेगा. उस ने अपने को दलदल में फंसा 
हुआ महसूस किया, जहां से निकलने की 
' चेष्टा पर व्याक्ति नीचे ही daar 
जाता है. i ; 
Wee के सामने अंधेरा खने लगा. 
. और उस अंधेरे में एक चित्र उभरने लगा. 
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सोचने वाले मन्मर्थ को एक 


Fair ैतिकता की बातें Z A 
आदर्श और होना पड़ा, जिस ने उस का मर 6 


एक ऐसा काम करने को मजबूर ह २ 
आत्मग्लानि और अपराधबोध से भर दिया, लेकिन तभी उ 


ने एक ऐसा निर्णय ले लिया जिस ने उत के जीवन की दिशा ही. f á 


. लेकिन उपेक्षा भरा व्यंग्य भाव उस के चेहरे ४ 
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दिनि 


अस्पष्ट और धुंधला, जो धीरे धीरे स्पष्ट“ 
होता गया. 
आफिस का चपरासी मन्मथ कोउ £. 
की जगह बता गया. अपनी सीट पर बैठने #८4 
पहले उसने पूरे आफिस पर एक लापरव | 
नजर डाली. बास के केबिन की दीवार प्‌ :. . 
लगी घड़ी ठीक 12 बजा रही थी. आफिस | 
की ज्यादातर सीटों के बाबू आ गए थे. वारक " ' 
धीरेधीरे आ रहे थे. 

कोई रूमाल से माथे का पसीना पोंछ 
रहा था, कोई पेंसिल छीलने saa 
नाखून कुतर रहा था, किसी ने सामे 
अखबार खोल रखा था. किसी के सामे 
आफिस का चपरासी पानी का गिलास लिए ' ' 
खड़ा था, कोई होंखें में दबी सिगरेट के. - 
माचिस की तीली दिखा रहा था, किसीगे | 
कमीज के सारे बटन खोल कर पूरे आराम के 
लिए हाथपांव फैला दिए थे. i, 

बगल की सीट वाला अपने पड़ोसी | 
सीट वाले को 'गुड मार्निंग' कह रहा था. वह | 
ठिगना सा बाबू सभी की सीटों के पास यों ही । 


फुदकता फिर रहा था. 
मन्मथ अपनी सीट रूमाल से As कर 


1 


बैठ गया. उसे उन में कोई रस नहीं आया, | 
पर उभर आया. आफिस के इन बाबुओं के 
जीवन से उसे घृणा थी. उसे इन का जीवत 
कीचड़ के समान लगता था जो ऊपर सें 
खूबसूरत काइयों से पटा रह कर अंदर सें 
बड़ा गंदा और दलदल जैसा था. b=, 

मन्मथ अपने लिए बाबूगीरी का कम है. 
केवल नापसंद ही नहीं करता था, बल्किइस. .' . | 
के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था. लेकि। || 


l 


38: 


आने के लिए विवश होना ही पड़ा तो उस ने 


कीचड़ में कमल की तरह खिलने का संकल्प 
कर लिया. निश्चय ही यह निर्णय बड़ा 
कठिन था, लेकिन उस ने अपने को एक 
आदर्श बनाना चाहा. 

मन्मथ की मेज के सामने भी वह ठियने 
कद वाला बाबू उदित हुआ, 'तो आप ही नए 
आए हैं?” , 

"जी हां!” मन्मथ की धारणा यी कि 
लोग उसे घूरघूर कर देखेंगे और तरहतरह 
के प्रश्‍न पूछ कर परेशान करेंगे, लेकिन उसे 
उत्तर देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी. 

R “मेरा नाम weer,” उस ने कहा. 
आप का शुभ नाम?” 

“मन्म थराय चौधरी.” 

“इस के पहले आप कहां थे?” 


मन्मथ को लगा कि यह बौना अब घर 

के बारे में भी पूछेगा - कितने भाई हैं? 
बहनें हैं? मातापिता हैं या नहीं? 
oy पिता क्या हैं? भाई क्या करते हैं?... बड़ा 
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"ऐवा नहीं कहिए साहन, उपहार कहिए... 
Tae. और फिर आप तो...” बह दोनों 
हथेलिया जोड़ कर आहिस्ता में बोला ह 


उकताने वाला लग रहा था उसे यह सब. 
fora ने कहा, “ara सिगरेट तो पीते 
हें?” और वह जेब में हाथ डाल कर टटोलने 
लगा. 
मन्मथ ने 'शीघ्रता से अपनी सिगरेट 
निकाल ली, “मेरे पास है.” और उस ने 
पैकेट थोड़ा सा खोल कर सामने कर दिया, | 


होंखें से लगाते हुए कहा, “आप नए हैं, आप - 
को हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, 
आप बेहिचक कहिएगा. हम सभी यहां पर | 
अपने हैं.” 
“fra न करें. जरूरत पड़ने पर मैं 
आप की मदद अवश्य लूंगा.” मन्मव 
कहा, मगर अंदर से उस ने अपने को 


कभी इन की मदद की जरूरत न 
विश्वास था कि वे सभी मिल ar Y 


| ॥ समझने 


eS की किसी तरी टही कर लनी काह सभी पउ 


कर सकेंगे. जो खुद बीमार है, वह दूसरों 
Ñ सेवा कैसे कर सकता है! फिर कीचड़ 
गंदगी ही देगा, खुशब्‌ नहीं. और यहां सभी 
उसे एक खास किस्म के बीमार नजर आ रहे 
थे- रूखे, उदास चेहरे. उधार की मुसकान, 
ठगों जैसी आंखें. पतन के गर्त में गिरे, ऊपर 
की ओर लालसा से देखते हुए लोग. देख कर 
- दया उभर आती थी. 
मन्मथ खुद भी उन जैसा विवश, 
qira, दयायाचक प्राणी नहीं बनना चाहता 
था. उन में भिल कर उन जैसा ही हो जाने की 
उस की बिलकूल आकांक्षा नहीं थी. उन में 
रह कर भी बह उन सब से कटा हुआ, अलग 
रहना चाहता था. 
और उस के कार्यकाल के थोड़े ही दिनों 
में अलग रहने की उस की चेष्टा आफिस के 
` दूसरे T ओं पर प्रकट होने लगी. सभी 
: कि उन की पांत का हो कर भी 
. वह उन के साथ बैठना, उन से मिलना 
` नापसंद करता है. उन्हें वह अपने से हीन 
समन्नता है. 


C टीन में, काउंटर पर, अलगअलग मेजों 
पर मन्मथ की चर्चाएं होने लगीं. सभी 

को यह बात बुरी लग रही थी कि उन की 
पांत का सदस्य उन के रास्ते से अलग चलने 
की कोशिश कर रहा है, उन के स्वार्थ को 
कुचलने का प्रयत्न कर रहा है. सभी जानते 
थे कि जब बाहर दरवाजे पर खड़े दरबान से 
ले कर अंदर केबिन में बैठे ‘are’ तक एक 


= लकीर के फकीर हैं तो मन्मथ का राजहंस 


होने का अहं सरासर अन्याय है. इस से सब के 
स्वार्थ पर चोट पहुंचती है. वर्षां से चली आ 
रही पुश्तैनी परंपरा के उसूल खराब होते हैं. 

पहले लोगों ने यह सोचा कि बह 
जिझकता होगा. शुरूशुरू में ऐसा होना 
स्वाभाविक भी है. शीघ्र ही पता लग गया 
कि मन्मथ की मनोवृत्ति ही ऐसी है. सब को 
| SERS Eee ठेस सी लगी. लोगों ने परोक्ष रूप में उसे 
यहां की परंपरा बताई, बारबार उस का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया, पर मन्मथ 


166 


कर भी नहीं समझा. 


धीरेधीरे कछ लोगों के मन में Tah आ 


हो गया. वे मन्मथ को देख कर डरने 
उस से बहुत पुराने होने पर भी उस के साफ 
वे निश्चितता का भाव खोने लगे. इससे; 
के सुख और आराम में खलल पड़ने लग 
यहां तक कि ‘are’ को भी मन्मथ का खफा 
रहने लगा. 

उस की मेज पर संतुलित आवाज ई 
गई. लेकिन यह आवाज मन्मथ का op 
बंटाने में सफल न हो सकी. वह विचारम 
ही रहा. 


ऽहि था. उस के चेहरे पर विषः 
की गहरी छाया थी. वह अपने # 
कार्य में पूरी तरह नहीं लगा पा रहा व 
जबजब वह कार्य की ओर उन्मुख होता, फ 
दो पल में ही सुबह की घटना उस पर हा 
हो जाती उसे परेशान करने लगती और क्‌ 


बिना चाहे भी उस के बारे में सोचने लगता. : 


बहन की शादी पर पिताजी ने 1,500 रुपा 
उधार लिए थे. धीरेधीरे थोड़ी थोड़ी बचा 
कर उस ने 800 रुपए चुका दिए थे. 7007 
लिए महाजन ने कहा था कि उसे पूरे रुप 
कल सुबह तक चाहिए ही. 


बात रूपयों की कम, मानअपमान ब. 


ज्यादा थी. रुपयों के बिना सम्मान भी इतर/ 


लुटा हुआ होता है, उसे पहले ज्ञात न वा 
यदि आज वह देनदार न होता तो कभी उ 
महाजन की इतनी बाते सहन नहीं करत. 
उसे कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती. _ 


मन्मथ ने तय कर लिया था कि उस१ | 


रूपए वह आज ही चुका देगा- कहीं सेभी | 


कैसे भी, दूसरे से उधार ले कर और या 
अपने को बेचना पड़े तो बेच कर भी. 
मेज पर फिर आवाज की गई, पहले 


कुछ तेज. मन्मथ के विचारों को एक झट 


| ः 


लगा. उस ने सिर var कर देखा, एर 


4 


स्थूलकाय व्यक्ति खड़ा था. आंखें मिलते | 


उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ कर नमस्कार 


और कागज का एक पुलिदा उस की भ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . E 


क्र 


x 


दिया 
आते ही मन्मथ ने उस व्यक्ति को सामने 


A यर बैठने के लिए कहा 

रनेक्ल ˆ व्यक्ति अनुनय से दांत निपोरते हुए 
के साझ बोला, “बस, ठीक हैं, साहब 

ससे मन्मथ पुलिदे को खोल कर पहला TS 
ने स देखने लगा. उसे इस तरह पढ़ते दख उस 
खया व्यक्ति ने कहा, साहब, देखना क्या हैं, सब 


ठीक है!” ह Ff 
WA "क्या सब ठीक है? मन्मथ ने उस के 
Ao चेहरे की ओर देखा 
चारमण "हज्र, हम गरीव आदमी हैं. ठेके का 


काम कर के बालबच्चों का पेट पालते रहै 

उस ने गिड़गिड़ाहट भरे स्वर में कहा. आप 
रवि की रिपोर्ट पर बड़े साहब माटी उठाने का यह 
अपने क. ठेका हम को दे सकते हैं. 


रहा या मन्मथ बिना कछ कहे पत्र की पंक्तियों 
ता, पर दृष्टि दौड़ाता रहा 
पर हाव “aay, पहले भी तीन बार आपने 


औरक मन्ने लौटा दिया है, At बालबच्चे भूखों मर 
| लगता. : रहे हैं,” कहने के साथ ही उस ने झुक कर 
मन्मथ के पेर पकड़ लिए. 

मन्मथ सकपका गया. यह नाटक यहां 
700३ के लिए नया नहीं था. लेकिन आज न जाने 
क्यों अंदर से थरथराने लगा. उस ने दूसरी 
मेजों की ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा 
है. किसी का ध्यान इधर नहीं था. इतनी 
चिता भी किसी को नहीं थी वहां. यह जानते 
Tag हुए भी मन्मथ आश्वस्त नहीं हआ 

उस ने स्टांप के लिए मेज की दराज 
करत. खोली और तभी खुली दराज में नोटों की 
ती. एक गड्डी गिरी धप्प! मन्मथ एकाएक कांप 
हृ उतने गया. लगा किसी ने उसे ऊपर से बेसहारा 


Fad, नीचे की ओर फेंक दिया है. उस के दांत 
गीर यार | लगे. ताकत जुटा कर उस ने 
भी... बड़ी मुश्किल से कहा, "यह... क्या...?” 
agai उपहार है, हुज्र, गरीब की भेंट 
क़ झट ` पूरे 1,000 है.” 
वा, एई मन्मथ की दृष्टि के सामने अनेक दृश्य 
Ai एक साथ घूम गए. पर उसे अस्पष्ट धंधलके 
सिवा कुछ नजर नहीं आया. धीरे धीरे 


१२ सा ख़ गया. उसे ठेकेदार का स्वर 


या. अपने छ Atv Shey FOundat 
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? भरा दिल 
कभी न तोड़ना, ड 
दुनिया बेगानी बनती है | 
aM o 
ATA है यही कि आप 1 
_ कभी न हम से मुंह मोड़ना: 


दूर दीवारों से टकराता सुनाई पड़ा. कह रहा 
था, "हुजूर, दया कर दीजिए इस बार! 
भूलिएगा नहीं. ड 
मन्मथ अन्यत्र ही खोता गया. उसे | 
तरहतरह के दृश्य अपनी अपनी ओर खींचे 
लिए जा रहे ये. = 
थोड़ी देर बाद जब वह सुबह के | 
अपमान के बारे में सोच रहा था, उस ने मेज | 
की खुली दराज में नोटों की गट्टी देखी. 
ठेकेदार जाने क्याक्या अनुनयविनय कर के 
जा चुका था Sle 
मन्मथ को रुपए लेने की बड़ी ग्लानि 
हई. इतनी कि कुछ दिनों तक बारबार 
आत्मघात की इच्छा उठती रही. अपने को 
और अपने मन को संभालने में उसे बहुत दिन 
लग गए. उसे बारबार यह रलानि दबोच 
लेती कि उस ने कीचड़ में कमल की. 
खिलना चाहा था लेकिन परिस्थितियों 
दलदल में फंस कर वह कमल हीं बन सका. 


ed by A j d Sag ~ 
yi as ae Foundation Cg agg eGang oll लगा उस के ना 


अच्छा गहस्थ, भली सामाजिक 
मनुष्य, भला देश भवत होने के लिए शुरू 
में ही अहं को त्यागना होगा. अह 


त्यागने से ही अहं का विस्तार i 


वह भी औरों की तरह कीचड़ ही बन गया 
उसे हर पल लोगों से डर लगा रहने 
लगा. पहले वह निडर था और लोग उस से 
अपनी निगाहें चराया करते थे. लेकिन अब 
वही लोगों से अपनी निगाहें चुराने लगा 
हालांकि कोई उस से कुछ कहने नहीं आया 
` उसे भी विश्वास था कि किसी ने उसे रुपए 
लेते देखा नहीं, लेकिन अपने अंदर का 
विश्वास वह खो चुका था. लाख कोशिश 
करने पर भी वह पहले सा विश्वास नहीं 
जुटा पाता था 
उसे लगता लोगों की निगाहें न्यायालय 
. हैं और उसे दंड देने के लिए ढूंढ़ रही हैं. 
'शतुरमुर्ग की तरह नजरें चुराए रहने में उसे 
थोड़ी सुरक्षा प्रतीत होती, लेकिन छटपटाहट 
भी कम न होती. उसे जैसे कोई जोरजोर से 
पुकार कर कहता फिरता, 'त्‌ चोर है! त ने 
रिश्वत ली है! तू ने भ्रष्टाचार किया है!” 
यह आवाजें एकांत में मन्मथ को और 
भी व्याकुल कर देती. इन से थोड़ी सी राहत 
पाने का उपाय था, अपने को अधिक से 
अधिक व्यस्त रखना. मन्मथ ने वैसा ही 
किया. काम का बोझ उस ने अपने ऊपर बढ़ा 
ina जैसे यही उस के पाप का प्रायाश्चित 


उस ने संकल्प किया, भविष्य में मृत्यु 
भी सामने खड़ी मिले, तो भी वह दोबारा 
नीचता की ओर नहीं जाएगा, कभी नहीं 
जाएगा 
धीरेधीरे उसे शांति मिलने लगी वह 
स्वाभाविक होने लगा. अपना पाप वह भल 
तो नहीं सका लेकिन उस का दर्द अवश्य कम 
` होने लगा. तभी उस परिचित चेहरे को देख 
कर वह कांप गया. उसे लगा कि उस का पाप 
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` पड़ा. 
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क्षात रूप में, सदेह उस के सामने ज्ज 


अंधेरा छने लगा और वह अपना ® 
afa गंवाने लगा 
संपत ने कहा, ' हुजूर, तो में जाई | 
सब ठीक हो जाएया न!” और H 
मसकराता हआ बाहर चला गया. गई. वि 
मन्मथ के Stet से कोई बात निक् खराब 
सकी. वह एकटक सामने देख रहा था की रा 
ठीक से तय नहीं कर पा रहा था किक, 
रहा है, क्या हो गया, आगे कया होगा! करे " 
संपत ने हाथ जोड़ कर नम मगे 


किया, फिर मुड़ कर दरवाजे की ओर ५५ 


अचानक मन्मथ Bt TAT हुई आड़े 5 


चमक आई. उस ने जाते हुए संपत (जावक 
क 

पुकारा, “सुनिए!” ह 
पेशाब 


संपत पल भर में सामने आ गया 
मन्मथ ने दराज से रूपए निकाते ३ कारण 

का कागज उठाया और उसे थमाते ATA 
"यह लीजिए, संपत aa, यह काम मेरेवहैमारे * 
का नहीं है. । 
आप क्या कहते हैं, साहब!” 
कागजों के बीच नोटों को छिपाते f ir 
जोड़ कर खड़ा हो गया. "आप नहीं देखेंगे! 
में मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे रह 

मुझ पर दया कीजिए 


t 


q 


“मेरे सोचने में भूल थी कि ae 
किया गया पाप कोई देखता नहीं. आए 
अपने अंदर की आंख उसे देखती ही है 
हमेशा सालती रहती है. जब तक मैं पह 
आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकेंगे 
आप को देख कर मुझे अपना पाप याद 
रहेगा, इसलिए में यहां की नौकरी BS 
जा रहा हूं. t 
“साहब!... आप...” संपत AAG 
ऊपर से नीचे तक देखने लगा. i 
मन्मथ 'बास' के केबिन की ओए 


सया. 
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"केक र्‌ में काम करतेकरते अचानक 
कल्पना का हाथ कट गया. मामूली 
चाव समझ कर उस मे उसे पानी से धो 
tani और फिर उस के बारे में सब कुछ भूल 
ig fra कछ दिनों बाद घाव की हालत बहुत 
A vs गई. दवा लगाने पर भी वह भरने 
igs ले रहा था. कल्पना तुरंत अपने 
हारा ल गई. यहां खून व मूत्र की जांच 
PR रने पर पता चला कि उसे मधुमेह है. तुरंत 
लेगा! erica का उपचार किया r तब कहीं जा 
नमे कर नियंत्रण में आ सकी. 
ह मई कोई नया रोग नहीं है. इस 
3 रोग के रोगी को बारबार अधिक मात्रा में 
kan पेशाब आता हैं, उस के पेशाब में 
संपत। ककर की अधिकता होने के कारण 
उस पर चींटियां जमा हो जाती हैं. 
ग गया भशाब में शवकर की अधिकता के 
काले कारण चिकित्सा साहित्य में इसे 
aa हमारे शरीर में पैंक्रियाज safa का 
उत्पादन करता है. मधुमेह क रोगी में 
ब!” के इंसूलिन कम बतता है Praa खून में 
हए ह शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है. 


'मधमेह' के नाम से पुकारा जाने लगा. 

अंगरेजी में इसे झयबिटीज' कहते 
हैं. जो मूलतः यूनानी रावा का शब्द है, जिस 
का अर्थ है 'साइफन'. इस रोग की क्रिया 
साइफन सदृश होती है, यानी रोगी के 
शरीर का मांस पिघल कर पेशाब के जरिए 
बहता रहता है. 


लेख © कमलेशचंद्र माथुर 


मधमेह एक ऐसा रोग है WT 
उम्र का लिहाज वहीं करता 
और जीवन भर रोगी को अपने 
पंजों में जकड़े रहता है. लेकिन 
इस से घबराने की जरूरत नहीं 
है, नियमित इलाज और 
परहेज आप को इस के घातक 
परिणामों से बचा सकता है. 


रोग के लक्षण 


पेट में जाने के बाद भोजन के 
'कार्बोहाइड्रेट घटक' खंडित हो कर 
'रलूकोस' में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बाद 
में रकत में मिल कर रक्त में शर्करा का स्तर 
बढ़ाते . हैं. प्रतिक्रियास्वरूप 'अग्न्याशय' 
(east) नामक अवयव की कुछ 
विशिष्ट कोशिकाएं 'इंसूलिन नामक 
हारमोन का उत्पादन करती हैं, जो इस 
"शक्कर को हमारी विभिन्न कोशिकाओं के 
भीतर तक पहुंचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
करता है. इस के अतिरिक्त, इस का एक 
काम यह भी है कि वह कोशिकाओं के भीतर 
"शक्कर को भस्म कर के आवश्यक ऊर्जा 
उत्पन्न करने में मदद देता है. 

मधुमेह के रोगियों में इसी आवश्यक 
तत्त्व 'इंसूलिन' की कमी होती है, जिस के 
फलस्वरूप "शक्कर ऊतकों के भीतर नहीं 
पहुंच पाती जबकि रक्त में'शककर का स्तर 
निरंतर बढ़ता जाता है. इस का परिणाम यह 
होता है कि बड़ी मात्रा में शक्कर व पानी खून 
से छन कर गुरदों में पहुंच जाते हैं. इस से 
रोगी को अधिक पेशाब आने लगता है, जो 
मधुमेह का प्रमुख लक्षण है. 

"शक्कर व पानी के निकलने से रोगी 
| ance ee अधिक भूख लगती है और प्यास निरंतर 
बनी रहती है. यह भी मधुमेह का प्रमुख 
लक्षण है. 

छूत की बीमारियां (विशेषकर त्वचा 
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थे 
ब मूत्र संस्थान की बीमारियां) भी 
रोगियों को खूब सताती हैं, क्योंकि शकक 
की अधिकता के कारण जीवाणुओं क्षे 
पनपने का खूब मौका मिलता है. $ 


प्रमुख कारण 


निस्संदेह 'डायबिटीज' एक पुश्तैनी 
रोग है. अगर मातापिता दोनों ही इस रोग पे 
ग्रसित हों तो औलाद में इस की संभावना 
80% तक रहती है और अगर मांबाप में पे 
एक को ही यह रोग हो तो भी इस की 501; 
तक संभावना रहती है. जिन समुदायों पे 
सगोत्र विवाह का निषेध है, उन में यह रोग 
कम पाया जाता है. दूसरी ओर, जहां 
परस्पर रक्त संबंध रखने वालों में आपसमे। 
'शादीब्याह हो जाता है, वहां रोगियों की' 
संख्या में दिनोंदिन वृद्धि होती है. 

मोटापा कारणों की सूची में अगला 
नाम है. बेडौल थुलथुल "शरीर जहां एक | 
ओर लोगों के उपहास का केंद्र बनता है, वहीं 
यह रोगों के लिए भी निमंत्रणपत्र सदृश है, T 
मानव शरीर में इंसूलिन की आवश्यकता तत 
"शक्कर का उपयोग करने के अलावा शरीर 
में चरबी जमाने के लिए भी होती है और 
मोटे व्यक्तियों में इंसूलिन की कमी हो जाती 
है. इसलिए मधुमेह के लिए मैदान साफहे ही 
जाता है. i | बः 

मिखई का अत्यधिक सेवन भी रोगके इल 
बुलावा देता है. अधिक frag को पचाने के / देर 
लिए इंसूलिन उत्पादन करने वाली विशिष्ट अं 
कोशिकाएं उत्तेजित हो कर अधिक पे. गा 
अधिक मात्रा में इस का उत्पादन करती हैं, हए 


जिस से अंततोगत्वा ये कोशिकाएं थक कर॒ भे 
निष्क्रिय हो जाती हैं और इंसूलिन क॒ पा 
उत्पादन बंद या बिलकूल कम हो जाता है हो 
और रोग धर दबाता है. a 
यह रोग उम्र का लिहाज नहीं करता. | x 
बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी को यह रोग अपने करर 
पंजों में कस लेने में समर्थ है. इंसूलिन के ९ È 
अभाव में होने वाला डायबिटीज बच्चों की 
पाचक ग्रंथि में किसी विषाणु की छूत लग |. : 


है,वह विशिष्ट कोशिकाएं नष्ट हो जाती 
maz परिणामस्वरूप रोग उग्र स्थिति धारण कर 
aE लेता हे 


जटिलताएं: रोग से अधिक घातक 


वे रोगी समझदार होते हैं जो शुरू से 
ही रोग का नियमित इलाज करवा कर इसे 
| बढ़ने से रोक देते हैं. कितु अधिकतर रोगी 
` इलाज की ओर तभी ध्यान देते हैं, जब बहुत 
' देर हो चुकी होती है. 70 वर्षीय 
अनिलकुमार को ही लें. उन्होंने सपने में भी 
नहीं सोचा था कि उन्हें मधुमेह हो सकता है 
` एक रोज सुबह वह जब सो कर उठे तो 
| अपनी दाहिनी टांग व aig हिला ही नहीं 
' पाए. उन के चेहरे का दायां हिस्सा भी टेढ़ा 
हो गया था. उन्हे स्पष्ट बोलने में भी कठिनाई 
रही थी. तुरंत हस्पताल की शरण ली 
गई, जहां तमाम परीक्षणों के बाद पता चला 
उन के रक्त में शक्कर का स्तर अधिक 
जिस का प्रभाव दिमाग पर भी हुआ है. 
अधिक समय तक रोग के अनियंत्रित 
सूरत में मस्तिष्क की रक्त 
वाहिनियां wax हो कर सिकड़ जाती z 
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TAR के रोगी की रकतवाहिनिया PEZ कर 
अपना काम करना बंद कर देती हैं परिणाम 
स्वरूप किसी अंग में घाव होने पर वहाँ ae 
पैदा हो जाती है. इसे गैंग्रीन कहते हैं. ऐसे अंगों 
को काट कर फेंकने के सिवाय कोर्ड और इलाज 
नहीं है. 


तथा इन में कभी भी रुकावट उत्पन्न होने से 
लकवा भी मार सकता है. 

दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं 
सामान्य लोगों की तुलना में डायबिटीज से 
पीड़ित व्यक्तियों को आधिक होती हैं. इस 
रोग का प्रभाव हृदय की रकत वाहिनियों पर 
भी घातक ही सिद्ध होता है. इस बीमारी से 
सामान्य रकत संचार में बाधा उत्पन्न होती 
> 
€. 

इसी प्रकार, रोग का प्रभाव आंखों की 
रक्त वाहिनियों पर भी पड़ता है, जिस से 
अंधापन भी आ सकता है. डायबिटीज के 
रोगियों को 'मोतियाविद' भी अन्य 
व्यक्तियों की अपेक्षा जल्दी होता है. 

इस रोग के कारण ग्रदे भी अयना 
कार्य करना बंद कर सकते हैं, जिस का 
परिणाम बहुत घातक होता है. ठीक इसी 
प्रकार, बांहों या टांगों की रकत वाहिनियांभी | 
सिकुड़ कर अपना कार्य करना बंद कर | 
सकती हैं. परिणामस्वरूप वहां रक्तसंचार 
न होने से asa उत्पन्न होती है, जिसे 
‘fra’ कहा जाता है. ऐसे में अंग को काट 
कर फेंक देने के अतिरिक्त चिकित्सक के 
पास कोई अन्य रास्ता नहीं Ta. 


मधमेहजन्य मर्च्छा 


ऐसा प्रायः तब होता है जब शरीर की 
कोशिकाएं ग्लूकोस से बंचित हो कर ऊर्जा 
के अन्य स्रोतों का सहारा लेने लगती हैं. इस 
क्रिया के फलस्वरूप शरीर में चरवी भस्म _ 
होने लगती है, जिस का नतीजा यह होता हैं 
कि वसा अम्ल (फैटी एसिड) खून में मिलने 
लगते हैं जो आवश्यकता से अधिक हो 
पर घातक सिद्ध होते हैं. इस से रोगीम 
भी हो सकता है. | 


Digitized by A 


चिकित्साशास्त्रियों ने कछ ऐसे 
नियमों की सूची तैयार की है, जिन से रोग से 
बचाव भी संभव है एवं रोग हो जाने पर उसे 
नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है 
क्योंकि यह उम्रभर साथ चलने वाला रोग है. 
० अगर आप की उम्र 35 वर्ष से 
ऊपर है और आप के परिवार में इस रोग का 
इतिहास रहा है तो नियमित रूप से मत्र व 
रकत का परीक्षण करंवाते रहना चाहिए 
अत्योधिक भूखप्यास लगना, WS निकलना 
तथा आसानी से घाव नहीं भरना, कमजोरी 
थकान, बारबार पेशाब आना इत्यादि इस के 
महत्त्वपूर्ण लक्षण हैं, जिन का पता चलते ही 
तुरंत डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए 
७ याद आप इस रोग से पीड़ित हों तो 
स्वयं मूत्र परीक्षण करना तथा इंसलिन के 
इंजेक्शन लेना सीख लें 
७ व्यायाम इस मर्ज में और्षाध से 
बेहतर है. नियमित व्यायाम वही कार्य 
करता है जो औषधियां या इंसूलिन करते हैं 
सवेरे व शाम को सैर, साइकिल चलाना 
तैराकी इस दृषिट से श्रेष्ठ व्यायाम हैं. मगर 
व्यायाम चिकित्सक की इजाजत से ही करें 
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kul «नीट Eanan बिता सकता है 


मधूमेह का शक होते ही डाक्टर से सलाह लेनी 


चाहिए. रोग को छिपाता आप के लिए बेहद | 
घातक सिद्ध हो सकता है. A 


भी अति उपयोगी है. यदि आप रोगी हैंतो | 
frag देख कर लार मत टपकाइए. E 
कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थो से दूर रें 
चिकनाई की चीजें भी कम ही लें. ऐसा करे | 
से वजन नियंत्रित रहेगा 
७ Wat को, विशेष रूप से उंगलियें 

के बीच के स्थानों को साफ रखना श्रेयस्कर 
है. तंग जूते व सैंडिल का प्रयोग न करें 

o यदि आप को डायबिटीज है तो 
हमेशा अपनी जेब में एक कार्ड रखिए, जिस 
में आप का नाम, पता, टेलीफोन नंबर तथा | 
आप के चिकित्सक का नाम, पता 7 | 
टेलीफोन नंबर दर्ज हो और उस पर यह भी | 
लिखा हो कि आप को मधुमेह है 

एक समय ऐसा था, जब किसी को य॑ 
बताना कि उसे मधुमेह हे, सजा देने जैस 
था, मगर अब चिकित्साविज्ञान ने इतनी 
तरक्की कर ली है कि आहार व स्वास्थ्य के 


अन्य नियमों का पालन करते हुए रोगी = 


ag aq aio 


Es 98 का शेषांश) 


इस के बाद जब कभी मिले बड़े 
सम्मान से पेश आए. 


जार में ये दोनों फिर मिल गए. वादा 
बान किया था, पर बीचबीच में पकड़ 
कर प्रीतम को पिला देते थे. आज भी 
नहींनहीं करने पर भी एक गिलास पिला दी. 
"यार होली है, कुछ बंदोबस्त करना 

| पड़ेगा ” 
; | ˆ नहीं.” प्रीतम ने दुढ़ता से कहा, 
। जही. मैं घर को कुरुक्षेत्र नहीं बनाऊंगा. 
अपने घर में तो मैं पिला ही नहीं सकता. क्या 


भूल गए सब? ae 
z यार,” मुरारी ने प्रीतम के गले में 
हाथ डालते हुए कहा, “होली सो होली, अब 
की बार यह सब नहीं होगा. हम लोग अकेले 
fea आएंगे. किसी ऐरेगैरे नत्यूखेरे को नहीं 
पकाइ लाएंगे. यह तो मरदूद मधुकर जाने कहां से 
दर. आटपका या.” 
साकसे| o नहीं,” प्रीतम ने जोर से कहा. 

A "तो क्या होली फीकी ही जाएगी?” 
ee ह “arg की जेब खाली लगती है.” 
श्रेयस्कर _. “arg कंजूस हो गया है.” 
करें... नहींनहीं, भाई का सारा रूपया भाभी 
ज़ है तो | कें पास रहता है. भला कैसे खरीदेगा?”' 
ए, जिस “दोस्तदोस्त न रहा...” 
बर तवा “अब चुप भी करो,” प्रीतम ने झल्ला 
पता व फेर कहा, “AL पास रूपए की कमी नहीं है 
-यह भी और न ही में अपनी पत्नी का गुलाम हूं.” 

iat फिर es कुछ बंदोबस्त.” 
को यहं शराब घर में नहीं आएगी. और 
र जैस | हीं पी लेंगे.” आ 
ने इती है “aag, और कहीं पी लेंगे. डरता 
mak यों है जोरू से?” A 
ए रोगी में नहीं डरता हूं. बकबक मत करो.” 


मार्च 


tatt.” 
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“तुम ले आना महाकोला की बोतलें. 
पता भी नहीं लगेगा कि कोला पी रहे हैं या 
रम.” 

“ठीक है, पर तुम नशे में बहक जो 
जाते हो.” 

"नरहींनहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा. 
पूरा नियंत्रण रखेंगे. फिर दो गिलास से 
अधिक नहीं लेंगे.” 

"तीन भी हो सकते हैं.” 

"चार भी हो सकते हैं.” 

"अब कह विया न. नहीं है रूपए तो | 
बोल, हम ले आएंगे बोतल. पर पिएंगे तेरे ; 
घर. यह वादा रहा.” 

इसी तरकीब पर अमल करते हुए 
प्रीतम fou कर बोतल ले आया या और 
खाने के समय महाकोला की चर्चा भी कर दी 
थी कि रास्ता साफ हो जाए. ag 

aver ने चेतावनी दी, "अगर कोई | 
भी अंदर घुसा तो टांग तोड़ दूंगी. A 

“नहीं, बाहर बैठक में रहंगे” 
“gre रखना. चिमटा गरम कर कें | 


प्रीतम ने मुसकरा कर फिल्‍मी संवाद  _ 
बोला, "कितनी सुंदर लगती हो जब क्रोधसे | 
फड़फड़ाती हो. सच, तुम सदा इसी तरह | 
क्रोधित रहा करो.” 

दूसरे दिन प्रीतम और सामान के साः 
कोला का क्रेट ले आया. मुंह में पानी आ रहा 
था. जैसे ही सुरेखा स्तानघर में गई उस 
तुरंत बोतल खोली और थोड़ा सीं 


अपनी चतुराई पर मुसकराया. < 
सुरेखा प्र 


g 


o दोगे 


"हीं. eee 
पर कुछ बोली नहीं. 


ली के दिन अपने समय से गणेश और 
हो मुरारी आए. बड़ी 'शालीनता से 

सुरेखा को नमस्ते की और थोड़ाथोड़ा रंग 
डाला. $ 

"आप चिता मत करिए, भाभी, 
गणेश ने हंस कर कहा, "बस, अभी चले 
जाएंगे.” पु 
"अभी क्यों? कुछ पी कर जाओ. 
प्रीतम ने कहा. ... 

गणेशो AA पर हाथ रख कर कहा, 
"नहीं we -अ ने न पीने का इरादा कर 
लिया है.“ ” 

मुरारी ने उठने का झूख प्रयत्न करते 
हुए कहा, "सच भाभी, आप के सामने आने 
में भी शर्म आती है. 

सुरेखा ने मुंह बना कर कहा, “आती 
होगी, पर रंगे स्यार हो न, इसलिए दिखाई 
नहीं देती.” 

“are क्या मारा है!” गणेश हंसा. 

"आज पीने को महाकोला है. पीना है 
तो बोलो.” प्रीतम ने फिर से भूमिका बांधी. 
"अब तुम बिना पिए जाने थोड़ी 


"लाओ फिर हो जाए. महाकोला ही 
सही.” 
प्रीतम अंदर से गिलास ले आया. 
हालत पहले ही सोफे के नीचे छिपा कर रख 


"अरे सुरेखा, सुनती हो,” प्रीतम ने 
आवाज लगाई, "'महाकोला की बोतल 
खोलने वाली चाबी कहां है?” 

“eg लो अपनेआप. बच्चों से पूछ 
लो.” सुरेखा ने कहा, A रसोई में हूं.” 

असल में यह एक बहाना था ताकि 


„ सुरेखा समझे कि महाकोला चल रही है. 


चुपके से झटपट चोरों की भांति बोतल खोल 
| न” रम गिलासों में उड़ेली और ऊपर से 
महाकोला डाल लिया. 

जाम से जाम टकराए जीत की 


7 GEENA आहेजिमाएकी सफलता पर, p 


कस कर पहला घूंट भरा और i | 
एकदूसरे को देखा. मुंह बन गया. | 

"होली का दिन है इसलिए क्या, | 
बना रहे हो?” गणेश ने पूछा, y 

मुरारी फ्सफ्साया, ' असली कह 
बड़ी तलब लग रही है. बहुत हो | 
नाटकबाजी. 

प्रीतम ने असंमजस में पड़ कर क़ बरना 
"थी तो असली ही. मैं ने तो चख भी; फिर 


थी. अब i 
“arg भी. बहुत हो गया. अछ कर < 
निकाल.” के लि 


"सच कह रहा हं और कुछ नहींहै, 
_ प्रीतम ने बोतल सोफे के नीचे। सोच 
निकाली और सीधे एक घूंट मुंह Hae कर 1 
महाकोला थी. गणेश और मुरारी az TAT 
पर विश्वास नहीं हुआ. गालिया देते ह A 
चले गए. दोस्ती टूट गई. चलें 
उस दिन प्रीतम जिस तरह Ware 
सुरेखा को शक हो गया था कि कुछ गइ गई. 
है. प्रीतम के पीछे उस ने अलमारी ह॑ ुटत 
तलाशी ली और तुरंत बोतल पकड़ में" ` 
गई. महाकोला ने काम और आसान क गे 
दिया. रम को नाली में बहा दिया और बो जाते 
को कोला से भर दिया. “हक 
शीतयुद्ध कुछ दिन चला. सारा क| ग 
सामान्य रूप से चलता रहा. बच्चों | 
माध्यम से बात होती थी. सब कुछ हु, 
परंतु न तो प्रीतम ने पूछा और न ही सुरेखा K 
कुछ बताया. | 
"पिताजी, महाकोला समाप्त हो ग 
और लाइए,” अलंकार ने कहा. 
"नहीं बेटा,” प्रीतम ने कहां 


"महाकोला कोई अच्छी चीज नहीं है. वें z 
उस की चोरी हो जाती है.” Ta 
"चोरी? वह कैसे?” ` i. 


रसोई में से सुरेखा का ऊंचा स कर 
आया, दुनिया में सब चोरचोर, कोई a = 
चोर, कोई बड़ा चोर.” | 

और तब सब हंस पड़े. शीत आ 
समाप्त हुआ. ! 


174 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a माः 


जरूरत | 
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त हे न व 
my Va, इस समय तो मैं ही ले आता हूं 


कर क बरता यदि कहीं सरकारी नल बंद हो गया तो 
ख भी; फिर रात भर प्यासे रहना पड़ेगा. खाना भ्री 

` अब होटल से ही लाना पड़ेगा. इतना कह 
7. अह कर आमिर ने बालटी उठाई और पानी लेने 


केलिए चला गया. 


> aoe 
ai ; Aea SUE, 


सोचती I 
मंड कर दिया है. लेकिन ऐसी बात नहीं है. क्या 
गे को? बताऊं, छुट्टी ही नहीं मिल रही थी. आज 
दते ह छुट्टी है. जल्दी से तैयार हो जाओ, घूमने 


चलेंगे.” 


: 
४ घसा आमिर की बात सुन कर वह प्रसन्न हो 
छ गडद गई. कई दिन से वह उस अंधेरी कोठरी में 
मारी इ Rett रही थी. उस का दिल भी बाहर घूमने 
meig के चाहता यां, परंतु आमिर तो आते ही 
[सान क खम में लग गया था. रोज सुबह कारखाने 
और बोह जाता तो शाम को ही लौटता. ऐसे में वह उस 
- के लिए कहां से समय निकालता? लेकिन 
पारा कर|. जब आमिर ने स्वयं उस से तैयार होने को 
बच्चों i कहा तो वह बहुत खुश हुई. 
wom. उस ने तुरंत तैयारी करनी शुरू कर 
rare) री. अच्छी सी साड़ी पहनी, श्रृंगार किया 
> और बनसंवर कर आमिर के साथ गंदी और 
त हो (| पिपचिपी गली से निकल कर साफसुथरी 
Í चमचमाती सड़कों पर निकल आई. 
ने कह _ उन सड़कों पर चलते हुए उसे ऐसा 
ही है. के. रहा था, जैसे वह किसी' और दुनिया में 
<< a गई हो. ऊंचीनीची इमारघें जो उस ने 
3 wat में देखी थी, एक बार फिर नियाहों 
cat ख. सामने थीं, परंतु उन से दूरी अब भी 
कोई जे, सकती प और शायद कभी कम नहीं हो 


z आमिर के साथ एक बस स्टाप पर 
i खड़ी हो गई और बस का इंतजार 
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इशरत ने उकता कर उन कारों को ही 
गिनना शुरू कर दिया, जिन की संख्या सडक 
पर बढ़ती ही जा रही थी. 
‘Waal... हाय, कितना सुंदर रंग था 
उस गाड़ी का. तीन...चार...यह औरत जो 
अश्री सामने से गुजरी है, इस ने कितनी 
कीमती साड़ी पहन रखी है. देख कर लगता 
है, जैसे किसी बहुत बड़े घर की महिला है. 
क्या यह भी मेरी तरह गंदी कोठरी में रहती 
होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. इस के 
कपड़ों A. रखरखाव से पता चलता है 


कि यह अवश्य कि” एर से बंगले में 
पठती ने ae i 
र ee 


होता है? में श्री तो सुंदर सी साड़ी पहने AS 
मेरे बाल सलीके से संबरे हुए हैं. मे 
साथसाथ आमिर भी अच्छे कपड़े पहने हैं. 
हमें देख कर कोई नहीं कह सकता कि हम 
ऐसी गंदी जगह रहते होंगे. कितना अंतर 
होता है, अंदर और बाहर की स्थिति में. 
ऐसा लगता है, सब कुछ एक दिखावा है, 
मात्र दिखावा...” 


a का एक हलका सा झटका लगा तो 
A इशरत का ध्यान गाड़ी में वापस आ गया. 
उस ने अपनी साड़ी पर नजर डाली. फिर 
सोचा, 'इस समय मैं भी अच्छी सी साड़ी 
पहने हूं. मैं जानती हूं कि ae उसी 
चिपचिपी गली और तंग सी खोली में जाना 
है. फिर मैं ने यह साड़ी क्यों पहनी? उस गंदी 
कोठरी और इस साड़ी की कया समानता? 
यह दिखावा नहीं तो और क्या है? परंतु में 


भरी क्या करूं. क्या अच्छे कपड़े के लिए . 


अच्छ मकान होना जरूरी है? और क्या यह 
जरूरी है कि गंदी खोली में रहने के लिए 
खराब कपड़े ही पहने जाएं? नहीं, कोई 
जरूरी नहीं है. अपना भरम रखने के लिए 
अच्छे कपड़े पहनना जरूरी हैं. 


इशरत ने बच्चे पर नजर डाली जो... | 
उस की गोद में सो रहा था.उसने उसेजरा | 


सा ठीक किया और फिर खिड़की से बाहर 
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पहले दिन इशरत घूमनेफिरने से 


जल्दी ही उकता गई थी क्योंकि एक जगह 


से दूसरी जगह जाने के लिए बसों में सवार 
होना पड़ता था और बसों में इस कदर an 
होती थी कि तौवा ही भली. दिन भर में उसे 
दोतीन बसें बदलनी पड़ी थीं. लंबीलंबी 
कतारों में खड़े रहना पड़ा था और फिर बसों 
के धककों ने घूमनेफिरने और मनोरंजन की 
सारी रुचि समाप्त कर दी थी. उन धककों 
को सहन करने के बाद उस ने तफ कर लिया 
था कि वह अब कभी घूमने नहीं जाएगी. at 
तो धककों से बचने के लिए टैक्सियां भी 
उपलब्ध थीं, लेक्न-उन.का किराया इतना 
होता था जो आमिर की TAT 
कर सकती थी. 


दिः भर घूमनेफिरने के बाद जब वह शाम 
को घर लौटी थी तो पहले की अपेक्षा 
उसे अपनी गली कुछ. और भी गंदी और 
चिपचिपी नजर आई और अपना मकान कुछ 
और छोटा नजर आया. 

` कभीकभी वह आमिर से कहती, 
“gar रखा है इस बंबई में? हम यहां जैसी 
जगह रहते हैं, जिस प्रकार के लोगों से 
हमारा दिनरात का साथ है, क्या वे हमारे 
मिजाज के अनुरूप हैं? इस से तो. अच्छ 


. ` अपना शांति नगर है. वहां अपने लोग हैं, 
. रहने की सुविधा है और सब से बढ़ कर वहां 


मानसिक सुकून है.” ; 
आमिर जवाब देता, agi रहने की 


सुविधा है, मानसिक शांति भी है, परंतु 


मिलें और कारखाने नहीं हैं. ब्रीफकेस बनाने 
के जिस कारखाने में मैं काम करता हं, वहां 
इस प्रकार का कोई कारखाना नहीं है और 
जब कारखाने ही नहीं होंगे तो मैं काम क्या 
करूंगा? 

“जिंदगी सिर्फ जेहनी सुकून का ही तो 
नाम नहीं है, जरूरतों से मुंह मोड़ कर जेहनी 
सुकून भी नहीं मिलता. पेसे के बिना जरूरतें 
पूरी नहीं होतीं और पैसे के लिए काम भी 
ee ee पड़ता है और न चाहते हुए भी तंग 
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बात नहीं है. इशरत मां बनने वाली रहे 
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हमारे जैसे न जाने कितने 

खेटीछेटी खोलियों में जीवन mt ऐसे 
रहे हैं. आखिर क्यों? पैसे के लिए 
अपनी जरूरतों के लिए ही तो? तन त 
पैसे के बजाय सुकून की इच्छ होत. d 
कभी यहां न रहते.” E 

आमिर के तर्क इशरत E 
कर देते, परंतु उसे संतुष्ट न कर पते चानः marr 
होते ही खोली की दीवारें उस परकर. 
आरंभ हो जातीं. वह अपने उस दा 
वाले कमरे में लेटी घंटों सोचती Wet र 
जाने कभी में इस अंधेरी कोठरी Aha * 
कर अच्छे से मकान में जा सकूंगी tiger थ 
TN eT 
बच्चे होंगे, तब इस खोली की दीबां( व्य 
तंग हो जाएंगी. क्या में बच्चों के साइूतने । 


रह सकूंगी?' द्वाली: 
फिर वह समस्या भी जल्दी tea सी 
आ TE. उसी 7 


उस दिन सुबह से ही इशतकिया, 
तबीअत कुछ ठीक नहीं थी. उसे चक 
आ रहे थे. आमिर की साप्ताहिक छ 
इसलिए वह घर पर ही था. 

दोपहर के समय इशरत को Ñ डर 
उलटियां हुई तो आमिर चितित हो जागार 
गली के ही एक मकान में सरकारी हतआया. 


_ में काम करने वाली नर्स रहती थी. परंत 


वह भी घर पर ही थी. आमिर उसे हीदिया. 
लाया. ee Sa 

नर्स ने कुछ देर तक जांचपड़ताउस त 
बाद खुशखबरी सुना दी कि घबराने की Ri 


इस ख़बर को सुन कर आमिर p में यह 
प्रसन्न हुआ था, उस से कहीं ज्यादा ३ 
इशरत को हुई थी. मां बनने की खुशी 1 आमि 
ही, साथ ही इस बात की भी खुशी Ge 
अब उसे अपने मायके शांति नगर जां i 
एक बहाना मिल गया. पुराने विचाएं 
लोग थे. उन के यहां यह रिवाज या कि तूः 
बच्चे को लड़की अपने मायके में ही पिम्हा 
देती थी. वैसे भी बंबई में कोई संबंधी 1 


लय एप आता. शो 
; महीने बाद इशरत अपने 
तत उसे ऐसा लग रहा था 

बंबई में वर्षों रह कर आई हो. शांति 
at F बली फिजा में पहुंच कर उस ने इस 
तगर ख. स ली थी, जैसे कोई पंछी 
को बाइ. समय तक पिजरे में बंद रहने के बाद 


कर पते अचानक आजाद हो कर लेता है. उसे अपना 
Tiere पहले की अपेक्षा अधिक बड़ा और 
उस igara सा लगा. कितना सुकून महसूस 


ती aie, र्री थी वह. उस का बड़ा सा कमरा, 
हरी H वह पहले रहा करती थी, खाली 
फंगी tiger था. 
न जइ} अपने कमरे को देख कर उस ने सोचा, 
t dais व्यर्थ ही उस अंधेरी सी तंग कोठरी में 
के साइूतने दिन रही, जबकि यहां यह कमरा 
बाली रहा. इतने बड़े कमरों के होते हुए उस 
लदी हीक्षंग सी खोली में रहने की क्या जरूरत है?” 
उसी वक्‍त उस ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय 
` aratra, 'मैं अब कभी बंबई नहीं जाऊंगी.' 


उसे चक 

हिक छर वह दिन भी आया, जब उस ने 
फि एकखूबसूरतसेबेटे को उन्मदिया. आमिर 

त ata इस की खबर भेजी गई तो वह तुरंत 

तित हो ज्लागाभागा बेटे को देखने के लिए चला 

oe a साथ ही इशरत को भी ले जाना था. 


थी. जपरंत्‌ इशरत के फैसले ने उसे हैरान कर 
र उसे ही दिया. 

; इशरत ने साफसाफ कह दिया था, ' मैं 
[चपता ms तंग और अंधेरी सी कोठरी में नहीं 
TMAH, यदि तुम मुझे बंबई में रखना चाहते 
वाली रहो तो कोई दूसरा मकान तलाश करो, वरना 
मिर tM रहूंगी.” 

ज्यावर समझने की कोशिश करो इशरत,” 
rafi Te बोला, "तुम जानती हो कि मेरी 
खुशी is के आमदनी कितनी है. ऐसी स्थिति में 
नगर मकान किस प्रकार ले सकता हं? 
विवार की जिद से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. मैं 
बाकि तुम से इसलिए शादी की थी कि मुझे 
ः में ही हारी जरूरत थी. तुम्हें साथ रखने के 
थी. इतनी दूर मायके में रखने के 
E. तुम्हें मेरे साथ चलना होगा.” 


Digitized by Arya Samaj Foundation, Ghpangt ear की अपनी जिद At कि 


.. CC-0. In Public Domain. Gurukul 


ag बंबई नहीं जाएगी. आमिर उस के 
रंगढंग देख कर सख्त परेशान था. उस ने 
इशरत के मांबाप से भी कहा कि वे उसे 
समजाएं, परंतु इशरत तो किसी की भी 
सुनने को तैयार नहीं थी. वह घर भर की 
लाड़ली थी, इसलिए मांबाप ने भी ज्यादा 
सख्ती न की. 

इशरत के पिता ने आमिर से कहा, 
“an अभी कुछ दिनों के लिए इशरत को 
यहीं छोड़ दो. नई जगह होने के कारण बंबई 
में अभी उस का दिल नहीं लग रहा है. कुछ 
दिनों बाद मैं पहुंचा दूंगा.” 

आमिर अकेला ही बंबई चला गया. 

समय गुजरता रहा. 


हम दो हमारे तीन 
(और ज्यादा...) 


पिछले वर्षों में सरकारी प्रचार के | 
कारण 'हम दो, हमारे दो' का नारा इतना 
प्रचलित हो गया है कि विभिन्न परिवारों 
में तीन या चार बच्चों वाले दंपती कुछ. 
शर्म महसूस करते हैं. क्या अधिक बच्चे. 
| पारिवारिक सुख में वृद्धि नहीं करते? 
अधिक बच्चों के कारण उन्हें एकदूसरे का 
| सहारा रहता है. वे मिलब्रांट कर जीवन 
जीने की आदत डालते हैं. 

इस विषय पर हम उन दंपतियों के 
| विचार जानना चाहते हैं जिन के तीन या. 
| अधिक बच्चे हैं. È 

अपने विचार 31 मार्च 199 
भेजिए. यदि सभी बच्चों के 
रंगीन फोटोग्राफ हो तो व 
प्रकाशित रचनाओं पर 
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नगर में पूरा सुकून मिलेगा, क्योंकि वहाँ उस 
का बचपन बीता था. वह यहां के वातावरण 
से परिचित थी. परंतु अब उस का खयाल 
गलत साबित हो रहा था. शांति नगर के 
उस शांतिपूर्ण मकान में उसे जो सुकून पहले 
मिलता था, उस का अब दूरदूर तक पता 
नहीं था. सब लोगों के बावजूद वह स्वयं को 
बेहद अकेली महसूस करती. आमिर की 
जरूरत का तीब्रता से अहसास होता. 

जो लोग जिंदगी की जरूरतों से मुंह 
मोड़ लेते हैं, जरूरतों के कारण हालात से 
समज्जौता नहीं करते और सुकून की खोज में 
निकलते हैं उन्हें कभी सुकन नहीं मिलता. 
इशरत भी अपनी जरूरतों को भुला कर 
सुकून की तलाश में शांति नगर आ गई थी. 
लेकिन अब भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था. 


राः की तनहाइयों में उसे आमिर की 
जरूरत तीब्रता से महसूस होती. उस 
का जी चाहता कि वह तुरंत आमिर के पास चली 
जाए. परंतु उस की याद आते ही वह गंदी 
चिपचिपी गली और तंग सी कोठरी भी याद 
आ जाती. पानी भरती, कपड़े धोती, 
एकदूसरे को गंदीगंदी गालियां देती औरतें 
और न जाने क्याक्या याद आ जाता. उस 
खयाल से उस का जी घबरा जाता और उसे 
उलब्नन होने लगती. 

उसे मायके में रहते हुए एक वर्ष बीत 
गया. उस के पास आमिर के पत्र आतेरहते 
थे, जिन में वह उसे बंबई आने के लिए 
लिखता. साथ ही खर्च के लिए रूपए भी 
भेजता. लेकिन इशरत हर बार इनकार 
लिख देती. 

ऐसी बात नहीं थी कि उसे शांति नगर 
के उस घर में पूरी शांति मिल रही थी. 
सुकून कहीं नहीं था. यहां भी नहीं, वहां भी 
नहीं. कभीकभी उस का जी चाहता कि वह 
| र Seely के पास चली जाए, लेकिन फिर वह 
अपना फैसला बदल देती. अजीब सी बेचैनी 
थी. वह आमिर के पास भी रहना चाहती थी 
और बंबई भी नहीं जाना चाहती थी. उधर ˆ 
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क्योंकि वहां उस के लिए काम नहीं क. 
न हो तो पैसा भी नहीं मिलता और ई 
की आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं. 
सी समस्या थी, जिस का हल इशक: 
समङ्ग में नहीं आ रहा था. 

प्रयत्न करने से हर 
समाधान मिल जाता है. जरूरत की, 
वस्तु न मिले तो इनसान चुप नहीं ग 
बल्कि दूसरी वस्तु से जरूरत पूरी कर 
है. 


आमिर ने इशरत को खत fy 
प्रिय इशरत, E 
लगता है, तुम्हें मेरी कोई aa 
नहीं है, तभी इतने दिन गुजर जाने पर! 
तुम एक बार भी यहां आने को राजी? 
हुईं. लेकिन में इतना अवश्य कहूंगा कि? 
चाहे मेरी आवश्यकता हो या न हो, 
तुम्हारी आवश्यकता थी, इसी लिए 
तुम से 'शादी की थी. में अपने जीवन? 
खालीपन समाप्त करना चाहता था. | 
परंतु शादी होने के वाद भी मैं अके 
हूं, मुझे आज भी पत्नी की जरूरत है. ए 
साथी की आवश्यकता है, इसलिए मैं दू 
शादी कर रहा हूं. í 


ge मुझे दूसरी शादी करने है 


'शौक नहीं है, बल्कि यह मेरी मजबूर 
मेरी जरूरत बन गई है. आशा है, तु b 
पर एतराज नहीं होगा क्योंकि n 


तुम्हारी जरूरत के लिए रुपए 


की कुछ आवश्यकताएं होती हैं. पति! 


पत्नी की और पत्नी ax ate की 


aa ` होती ै. जरूरत नहीं है? क्या तेरे बेटे को 


a अब तक अपनी इच्छाओं को 
Im 5 परंत कब तक तू उन से मुंह मोड़ 
है? त्‌ ने आमिर की ओर कभी ध्यान 
समस्या | नहीं दिया है. उस की भी कोई जरूरत है या 
रत की. नहीं? तू अपनी इच्छाओं को दबा सकती है, 
नहीं फ. न आमिर पुरूष है, वह कब तक अपनी 

Ami इच्छाओं को रोक सकेगा? 
'अब भी समय है, तू आमिर के पास 
त लिइ उली जा. यहां रह कर Ae कुछ नहीं 
मिलेगा. मांबाप सारी आवश्यकताएं पूरी 

आवश नहीं कर सकते.' 

जाने प उसी पल इशरत ने फैसला किया कि 
राजी” दस से पहले कि आपर दूसरी औरत ले 
wise आए, वह आमिर के पास पहुंच जाएगी 


IAT क्योकि उसे भी आमिर की जरूरत है. 
गाड़ी एक झटके मे रूक गई. बंबई का 
। स्टेशन आ गया था. शाम हो चुकी थी और 
था. बिजली की रोशनी में स्टेशन की आभा 
मेंअके देखने योग्य थी. 
स्टेशन से निकल कर इशरत टैक्सी में 
बैठ गई और उसी गंदी प्रौर चिपचिपी गली 


और तंग सी खोली की भोर चल पड़ी, जिस: 


से उसे सदा ही नफरत रही थी. परंतु 
जरूरत इनसान से सब करवा लेती है. यह 
जरूरत ही तो थी, ज वह अपना शांति 
नगर का लंबाचौड़ा पुरसुकून मकान छोड़ 
कर उस तंग सी खोली में रहने के लिए जा 
रही थी. 


आः घर पर ही 'भल गया. इशरत को 
देख कर वह हैरान रह गया. फिर उस 
ने शिकायतों की बौछार सी कर दी, "इशरत, 


आने की? तुम्हारी सारै जरूरतें तो प्री हो 
रही थीं, फिर तुम यह क्या लेने आई हो? 
इस तंग सी खोली में तम कैसे रहोगी? इस 
खेटे As घर में Ta दिल कैसे लगेगा?” 

रत कछ देर सिर ware सुमती 
रही, फिर बोली, “aa पाफ कर दीजिए. मैं 


tiac lai 
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gata का है क्या ति ee गई थीं, विवाहित स्त्री का वास्तविक 


- रोशनी फैल गई हो. ° 
| सुंदरता की कसौटी 


क्यों आई हो यहां? बोलो क्या जरूरत यी | 
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घर तो उस के पति का घर ही होता है. 
पति से दूर रह कर उसे कभी शांति नहीं 
मिलती. 

“तुम्हारा यह घर छोड़ कर मुझे क भी 
सुकून नहीं मिला, न जाने इतने दिन मैं किस 
प्रकार सहन करती रही. शायद इसलिए कि 
मुझे इस गली, इस तंग सी खोली से घृणा थी. - 
इसी घृणा के कारण मैं ने तुम्हारी जरूरतों 
का भी खयाल न किया (और अपनी 
आवश्यकताओं से भी मुंह मोड़े रही.'' उस 
की आंखों में आंसू आ गए. भरे गले से बोली, A 
"लेकिन तुम्हारे पत्र ने मेरी आंखें खोल दी /(” 
हैं. 11 

इतना कह कर उस ने अपने खेटे से 
मकान में चारों और निगाह दौडई. उसे ऐसा 
लगा, जैसे उस अंधेरे से कमरे में रोशनी ही 


यह बात शायद ही किसी ने सोची | 
हो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां देने 
वाला मोटापा भी कभी नारी के सौंदर्य का 
मानदंड बन सकेगा. उगांडा कें वाबिओ' 
नामक स्थान पर पत्नियों में मोटा करने की 
प्रथा सदियों से चली आ रही है. इस स्थान 
पर मोटापा ही ated का चिहन माना 
जाता है. जो कन्या जितनी अधिक मोटी | | 
होगी, समाज में भी उस का उतना ही | | 
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गाढ़ा रोगन दोनों हाथों में मल कर श्याम |" 
पहली होली 


इस के पूरे मुंह पर पोत दिया. इस 
(पृष्ठ 82 का शेषांश) 


सूरत देख कर सब ननदें ताली पीटपीट कर 
हंस रही थीं. खिसिया कर इस ने पीतल क | 
बालटी से नीला रंग भरा और श्याम पर 
डालने दौड़ी तो उसने पूरी बालटी ही उठा कर 
इस पर उलट दी. यह अकबका गई, लोहा 
हाथ ही में भरा रह गया. यह पुनः झपटी तो | 
श्याम बाहर की ओर भागा और हंस कर जैसे. 
जाता था और शाम को लौटता था. उस दिन ही अपनी जीत पर झूमा, इस का लोटा ठीक ' 
` ° उह शाम से गायब थी. सारा घर ढूंढ मारा. उस के माथे पर लगा जा कर. पीतल का | 
| ' शयाम ने अलग खिजा दिया था. सब परेशान धारदार भारी लोटा, श्याम का माथा | 
| | < कक कहां गायब हो गई, रात बारह बजे रोने फोड़ता द्र जा पड़ा. चीखते हुए वह सिर के . 
' / की आवाज आई तो सब दौड़े. देखा, अनाज के बल गिरा और खून की धार बहने लगी.” 
बोरों पर चढ़ी सो रही थी. मच्छरों ने काटा अम्मां ने आंसू पॉछे.'सब उधर दौरे 
भूख से आंतें कुलबुलाई तो रोना आ गया. उठाया तो श्याम बेसुध. घर में कहराम मच 
SHA उतारा, खाना खिलाया, अपने साथ गया. दालान में उसे लिटाया. पानी छिड़का 
सुलाया, तब कहीं शांत हुई. ऐसे दिन बीत रहे पर होश कहां? तभी क्रो ध से सुर्ख चेहरा लिए 
थे. इसे घर भर का लाड़दुलार मिल रहा था राम नीचे आया और बिना यहांवहां देखे 
चटाचट Ae, थप्पड़ सुनयना पर बरसाने | 
आएं ने ठंडी सांस भरी, "तभी. आई लगा. इस ने चीखचीख कर रोना शुरू कर 
पहली होली. श्याम तो नन्ही भोजी से दिया. जब त्तक हम दोड़े, राम इस की कमर में. 
जम कर होली खेलने को उतावला फिरता था... लात मार कर बाहर भागते हुए बोला, 'जब 
होलिका दहन के दूसरे दिन हमारे यहां 10-15 तक यह बिल्ली इस घर में रहेगी, मैं घर नहीं | 
लोगों का न्योता था. हम सब रसोई बनाने में. आऊंगा. कहां की जंगली गंवार लड़की ते 
जुटे थे. जैसे ही यह सो कर उठी कि हुड़ंग.. आए घर में. अगर मेरे श्याम को कुछ हो गया | 
आरंभ हो गया. चचेरी ननदें पिल पड़ीं पर यह तो मैं इस का गला घोंट दंगा i 
तो सब से जूझ रही थी. तमाशा देखने मर्द भी “SAT दो घंटे बाद श्याम को होश 
बैठक के दरवाजे से झांकने लगे आया. दादी तो इस से एकदम चिढ़ गई. सारा 
| छीनाझपटी में इस की साड़ीं तारतार घर कपित था. मैं ने जैसेतैसे इसे उठाया और i 
हो गई. हम सब कह भी रहे थे कि बस करो, कमरे में पहुंचाया और कपड़े दिए कि बदलते 
छोड़ दो बेचारी को, पर कौन सनता. ऊपर परंतु यह थी कि चुप होने का नाम ही न ले 
खिड़की से राम भी मजा ले रहा था, रोरो कर आंखें सुजा लीं. न नहाई, न कपडे 
चुपकेचुपके बेचारी नन्ही सी जान कैसे जीत बदले नमुंह में अन्न और जल डाला. बस रोरो 
पाती इतने लोगों से. लोटा भरती तो पकड़ कर बेहाल होती रही. हम इतना परेशान _ 
कर उस पर ही उड़ेल देते. गुलाल झपटती तो श्याम से नहीं हुए जितना इस से हो गए. मर्दों 
RÈ हाथों इसी के गालों पर रगड़ देते, . ने डांटा. हम ने फसलाया, पर इस का रोना दो 
सटके का ठंडा पानी डालडाल कर इसे कंपा दिन तक बंद न हआ. उधर राम सत्याग्रह | 


pe 


EA > दिया. यह किसी को न भिगो पाई और न किए पड़ा था पड़ोस में कि जब तक यह घर 
` गुलाल लगा पाई, इस से खिसिया कर लड़ने पर रहेगी वह घर में कदम नहीं रखेगा. हार 


लगी 

j : कर तीसरे दिन जैसी थी वैसी ही इसे मायके 
| तभी न जाने कहां छिपाए रखा काला सि 
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clas t] 
हंस रहा भी. s 
> uga में समाधन, वह काला रंग जब 
मिट्टी का तेल लगा कर हम ने घोया तो इस के 

ताल छिल गए थे. आंखों तक नील पड़े थे. 
दामाद के हाथों ने इस के गाल सुजा विए थे. 
at ने इसे अधमरा कर दिया था. पूस 
S बीमार रही. ससुराल का नाम लेते 
ils जाती.” सुनयना की मां बोली. 
तभी श्याम ने जैसे रहस्योदघाटन 
किया, ' अम्मां, उस दिन एक गलती मुझ से 
और हो गई थी. मैं ने अपने दोस्त के यहां से 
आधा लोटा भांग ला कर चुपके से भाभी को 
फसला कर धोखे से पिला दी थी और कह 
दिया था कि किसी को न बताए. 

"अरे, यह तू ने अब तक क्‍यों नहीं 
बतलाया?” अम्मां आंख तरेर कर बोलीं. 

"सब के डर से चुप्पी साध गया था. तब 
मुझे क्या मालूम था कि भांग पीने से क्या होता 
हे?” 

"बड़ा दुष्ट है तू. तभी तो यह रोए जा 
रही थी. जिद पकड़े थी. हद कर दी. आज 
बता रहा है.” 

"अब मैं क्षमा मांगता हूं भाभी से. क्‍यों 
भाभी, क्षमा किया न? अब तो होली पर लोटा 
फेंक कर ऐसा दूसरा तिलक नहीं लगाओगी 
न? ” 

“पर तुम भी एक वचन दो कि मुझे कभी 
घोखे से भांग नहीं पिलाओगे.” सुनयना हंस 
कर बोली तो सब खिलखिला पड़े. 

"अच्छा सर्माधन, कब विदा की तारीख 
निकलवा रही हो? अब, तो पता लग गया कि 
मेरी बेटी निर्दोष है.” सुनयना की मां ने कहा. 

"गह तो मर्दों से पूछे बिना मैं कैसे कह 
दूँ? फिर राम तो इस के नाम से ही चिढ़ता है, 
ई अब तके बहू क्या मायके में पड़ी 
सुनयना के नेत्र भर आए. तभी गंभीर 
स्थिति देख कर श्याम बोला, "अम्मां, मैं 
ma को भेला घुमा लाऊं, तब तक तुम 
me अम्मां, बाबू को घर के मर्दों से मिला 


We / 


Sas 
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"हम भी चलें, भैया?” बहनें बोलीं. _ | 


पकड़े सुनयना को घसीटता हुआ मेले से बाहर 
ले आया. 
“मुझे यहां कहां ले आए? मेला तो पीछे 
छूट गया.” 
“चलो, अपने डेरे पर बैठे चल कर. वहां 
इतमीनान से बातें होंगी. वह सामने ही रहा.'” 
वह ऊबड्खाबड़ रास्तों से होता हुआ . 
तंबू के द्वार पर जा पहुंचा. 
सुनयना ने देखा, भरीत कोई द्वार की 
ओर पीठ किए लाल बस्ता फैलाए सरकारी... 
काम निबटा रहा है. श्याम आगे बढ़ा फिर « 
उस का हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ बोला/ f 
“भीतर आ जाओ न.” ‘ a 
सुनयना घबराई सी उधर देख ही रही | 
थी कि श्याम पुनः बोला, ' भैया देखो, कौन | 
आया है?” | 
"कौन है श्याम?” | 
"अब तुम सिर घुमा कर देख लो कि 
कौन है?” 
X ही युवक ने मुख घुमाया, सुनयना | 
लरज कर रह गई. सहसा मुख डूबते 
हुए सूर्य सा सिंदूरी हो उठा. भ्य और लाज ने 
उस के पांव जड़ कर दिए थे. शायद रामका | 
भी यही हाल था, परंतु लज्जा, कौतूहल से | 
उबरने का एक ही तो रास्ता बचा था, “कौन _ 
हे यह श्याम? क्या काम है, मुझे से?” | 
"अब यह तो तुम इन्हीं से पूछ लो नाम 
और काम. तब तक में दौड़ कर मिठ 
नमकीन लेता ATS. और हां, तब तक 
धरोहर की रक्षा करना, जब तक मैं लौट 


अन्य संबंधियों के विचार सुनता रहा. 
राम की राय पर बात अटका रहे थे कि उ 
की हां या न पर ही गौना हो सकता है. _ 

फिर श्याम दोना भर ताजे रसर 
जलेबी और गरमगरम समोसे ले oe 
पहुंचा. द्वार पर पर्दा डला था. इस 


बाहर से ही Aiti Arya Samaj oai 


"अंदर आ जाओ, श्याम. 
वह शान से अकड़ता हुआ अंदर दाखिल 
हुआ, ' भैया, यह मिठाई लाया ह 
CATER.” बह दोने रख कर फर्श पर बैठ 
गया. भाभी पर दृष्टि पड़ते ही श्याम हस 


पड़ा. i 
फिर भैया राम की आंखों को देख कर 


"` _ सर हिला कर बोला. “भैया, यह रसगुल्ले 


खिला दो. आप भाभी को. इस में तो कोई हर्ज 
नहीं है...औरे भौजी, इन में भांग भी नहीं 


| : मिली, भई, मेहमान हो हमारी, मुंह तो मीठा 


~ करना ही पड़ेगा. रही भैया की पसंदनापसंद 
CL की बात तो कौन तुम्हें उन के गले मढ़ रहा है. 
N “शैतान, राम ने उस के कान पकड़ कर 
खींच दिए. 
श्याम ने रसगुल्ला उठा कर सुनयना के 


. ममुंहभेंजबरवस्ती ठूंस दिया. तभी सुनयना की 


ुकीझुकी आंखों से ढेर से अश्रु बरस पड़े. उस 
नेचौंक कर भैया की ओर देखा उन के भी नेत्र 
` भीगेसे लगे. 

"अरे, क्या फिर भाभी की पिटाई कर 
दी, भैया.” श्याम बोला, "इन्होंने मुझे वचन 
दिया है कि इस बार होली में लोटा फेंक कर 
मुझे नहीं मारेंगी और न मैं इन्हें लोटा भर भांग 
पिलाऊंगा. 

" भाभी, रो मत. चलो, तुम्हें अम्मां 
के पास पहुंचा आऊं, मेरे भैया नायब 
हह अपनी शान ही दिखा 
रहे हैं.” 


“बंद कर बकबक!' राम ने रसगुल्ला 
लि उत कुह दा कर सतना 


a अब सुनयना कहां पीछे रहती. छलकती 
आंखों और हंसते अधरों से सराबोर उस ने 
लपक कर एकएक रसगुल्ला दोनों भाइयों के 
मुंह में ठूंस दिया. 

We हुई न बात. क्यों भैया, बात 
पक्की?” श्याम बोला. 


“at रे, पक्की.” 
"हरे... श्याम दौड़ता हुआ तंबू से 
बाहर निकल गया. ° 
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= संगीत के वारे में ह 
ही करते रह जाते हैं कि वह एक 
में बंधेगा. | 


E 

किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सिफारिश 

पत्र लिखना एक समस्या है, जिसे आए 
अच्छी तरह जानते हैं. 
* 


k 


कथा साहित्य में सब से दिलचस्प यह 


अगर आप को यह विश्वास है कि वह 
अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं मानता 
तो घर से उस के जाते ही अपनी चम्मचें 
जरूर गिन लें.ः 
+ 


निकटता से घृणा और बच्चे पैदा होते 


* 
सामान्यतः लेखक सचाई को AT 
सब से कीमती धन समझते हैं. इसी लिएवे 1 
= का कंजूसी से प्रयोग करते हैं. | 
र ik 
अपने पड़ोसी को प्यार करो और अफे Í 
दुश्मन को भी प्यार करो क्योंकि SAA 
पर वे दोनों एक ही होते हैं. | f 
x | 


भारत एक अल्पविकसित देश हो य॑ | 
न हो, उस पर अल्पविकसित दिमागों “i 
k 


शासन जरूर रहा है. 
* 


एक अनुबंधपत्र की पहली ad- 
लिखी सारी शर्तों को बिना पढ़े स्वीक) 
करना पड़ेगा. ' | 


^ * अति उत्तम कै 
x रिहाई 


निमांत्रीनिर्देशिका : अरूणा राजे 

संगीत : शारंगदेव 

मख्य कलाकार : विनोद खन्ना, हेमा 
मालिनी, नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता, 
रीमा लागू और इला अरूण . 


यह फिल्म न तो पेसा बनाने के लिए? 


बनाई गई है, न यह कला फिल्म है. इस का 
उद्देश्य तो मात्र विवाहेतर संबंधों की नई. 
व्याख्या करना है. तभी हेमा मालिनी 
जिस ने धर्मेंद्र से गैरकानूनी विवाह किया 
और नीना गुप्ता जिस ने अपने बच्चे के 
पिता का नाम तक -नहीं बताया, ने इस 
फिल्म में खासी रूचि ले कर काम किया है. 
विनोद खन्ना भी रजनीश के मुक्त यौन 
आंदोलन से प्रभावित रहा है, इन लोगों ने 
साबित करने की कोशिश की है कि 
शारीरिक भूख नेसगिक है और यह पति के 
प्रति बेवफाई का कोई प्रमाण नहीं है. 

. यह बात आसानी से गले उतरने वाली 
नहीं है और निर्मात्रीनिर्देरेशका इस बात को 


` जानती थीं. पर फिर भी उस ने इसे अपनी 


बात कहने का माध्यम रखा है. 

_ इस फिल्म की कहानी गुजरात के एक 
गाव की है. अमरजी (विनोद खन्ना) अपने 
WG: पुरूष साथियों के साथ बंबई में 
औरत करने जाता है और गांव में सिर्फ 

रतें और बूढ़े खेतीबाड़ी करने के लिए 


है जाते हैं. एक दिन गांव में एक युवक 
aie (यम) 9907 Pubi Domain. Gurukul | 
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मनसुख (नसीरुद्वीन शाह) दुबई से वापस ¢ 
लौटता है. वह मनचला युवक गांव की 
जवान औरतों के दिलदिमाग पर छा जाता, 
है. तीनचार औरतों के साथसाथ अमरजी 
(विनोद खन्ना) की पत्नी टकूबाई (हेमा 
मालिनी) भी उस के जाल में फस जाती है | 
और गर्भवती हो जाती है. कुछ समय बाद | 
गांव के पुरूष वापस गांव लौटते हैं. अपनी 
पत्नी के पेट में पराए पुरूष का बच्चा! र 
जानते ही अमरजी बौखला जाता है. 
टकूबाई पर बच्चा गिराने का दबाव डाला | 
जाता है परंतु वह बच्चा गिराने को राजी 
नहीं होती. यह बात जब गांव में फैलती 
तो गांव के पुरुष पंचायत बुलाते हैं अं 
टकूबाई को गांव छोड़ने पर मजबूर करते 
हैं. इस बात पर गांव की सभी ३ 
एकजुट हो जाती हैं और अपनेअपनेप 
को लताड़ती हैं कि जब वे शहर में द 
औरतों के साथ रंगरेलियां मनाते हैं तो 
क्यों नहीं चरित्र का खयाल आता. अम्‌ 
को अपनी पत्नी की बातों में सचाई 
आती है और वह उसे माफ कर देता. 
महिलाओं की तरफदारी करने 
इस फिल्म में नायिका के मुख से 
भाषणबाजी कराई गई है कि उस कें 
पलने वाला बच्चा उस का अपना खून 
भले ही उस का बाप कोई और 
अलावा इस बात पर भी जोर दि 
फि औरत अगर गलती से यां भ 
आ कर किसी परपुरुष से संसर्ग 
तो उस के पति को : 


परपरूष केब्राच्ळेपको/ मीक ते ation 


चाहिए. निर्देशिका ने पर गाव की औरतों 
को एक परपुरुष में रूचि लेते दिखाया 
है. काई तो गांव में एसी स्त्री दिखाई जाती 
[जिसे 'शरीफ' कहा जा सकं 3 
मध्यांतर से पहले के आधे भाग में 
निर्देशका ने गांव की कई औरतों और 
मनसख के सेकस प्रसंग दिखाएं है ता 
म्ध्यांतर के बाद दूसरे भाग में गांव के 
परुषों द्वारा बंबई शहर में वेश्यागमन 
करते teak है. और तो और शहर में 


& ओर रीटेक कम हए हैं. कछ 


006 1071५ SFr ort, तीनों के 
बनावटी लगते हैं. अन्य कलाकार मा 
हैं. फिल्म में चार गीत हैं. चारों में से | 
चलने वाला नहीं. संक्षेप में यही mm 2 
सकता हैं कि खासकर औरतों 
बनाई गई यह फिल्म, औरतों को ही फ़ 
नहीं आएगी. हां, पुरुषों को 
(सैक्सी दृश्यों की वजह से) जरूर फ 
आए. ८ 


ॐ आवारगी 


| 3 ^ अमरजी पर उस की एक पड़ोसन किशोरी 
। | आसक्त हो जाती है और वह अमरजी से 
| 4४ सर्फ एक बार संसर्ग करने का आग्रह 


निर्माता : पी. रघुनाथन 
निर्देशक : महेश भट्ट 


q 


करती है क्योंकि अगले दिन उस की शादी 
होने वाली होती है. निर्देशक का मंतव्य 
सेवस की भख को सामान्य घोषित करना 
जिस से परुष और स्त्री दोनों बराबरी से 
पीडित हैं. इस दौरान फिल्म में स्त्रीपुरुष 
संबंध खल कर दिखाए गए हैं पर वे 


_ अश्लीलता की सीमा के अंदर हैं 
इस फिल्‍म ने जो कहना चाहा है वह ' 


परिवार परंपरा के विरुद्ध है. इस से हानि 
औरत को ही होगी. पुरुष दूसरे के बच्चे को 
कभी स्वीकार नहीं करेगा. औरतें भी 
सौतेले बच्चों को तब ही स्वीकार करती हैं 
जब We उन केलिए खर्च दे. जब खर्च भी 
पुरुष को देना हो, संरक्षण भी, तो कौन 
दूसरे पुरुष के बच्चे को पालेगा? 

इस नीति से अनेतिकता फैले या न 
फैले, परिवार ट्ट जाएगा. और परिवार 
ट्टेगा तो समाज ट्टेगा. लेकिन निर्मात्री 
निर्देशिका या पात्रों को इस से लेनादेना 
नहीं. उन के अपने पारिवारिक जीवन तो 


_ गड्डमह हैं ही, वे दूसरों को भी उसी राह पर 


चलने के लिए प्रेरित क्यों न करें 

फिल्म का छायांकन साफसथरा व 
अच्छा है. अभिनय की दृष्ट से हेमा मालिनी 
रीमा लागू और नीना गप्ता का अभिनय 
खासा अच्छा है. रीमा लाग ने कामपीडित 


` युवती की भूमिका अच्छी तरह निभाई है 
Ue अवश्य है कि फिल्म जल्दी में बनाई गई 
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संगीत : अन्न मालक 
मुख्य कलाफ़ार : अनिल कपूर, गोकि/ 
मीनाक्षी शेषाद्रि, अनपम खेर, परे 
रावल, अवतार गिल तथा सती 
कौशिक. 


महेश भट्ट मानवीय संवेदनाओं ३ 
बारे में अपने बिलकुल स्वतंत्र ए 
क्रांतिकारी दृष्टिकोण के लिए विख्यात ह 
इस फिल्म के दो पहल हैं. पहला है मानवी 
संवेदना ओं पर आधारित प्रेम त्रिकोण तय | 
दसरा गेंगवार अर्थात गिरोह युद्ध. प्र 
त्रिकोण वाले हिस्से में महेश भतू ह॑, 
निर्देशकीय प्रात भा के दर्शन आसानी से? 
जाते हैं परंत गिरोह यद्ध वाले हिस्से में! 
मात खा जाते हैं. इस का एक कारण यह 
हो सकता है कि महेश we ने आजका ६ 
आवश्यकता से अधिक फिल्में हाथ में | 
रखी हैं | 

आजाद (अनिल कपूर) एक z 
लाला (अनुपम खेर) के लिए काम करता. 
वह मीना (मीनाक्षी शेषाद्रि) को कोठे 
छुड़ाता है तथा उसे बहुत बड़ा गायि | 
बनाने के प्रयत्न श्रू कर देता है. परंत मी ' 
को कोठे से छुड़ाने के चककर में उस की ए | 
अन्य सरगना भाऊ (परेश रावल) “|` 
दुश्मनी हो जाती है. इस बीच मीना % 
धीरेन (गोविंदा) से प्यार हो जाता है, | 
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आजाद भी उस से प्यार करता है. आजाद 
के कारण लाला भी भाऊ से भिड़ जाता है. 
अंत में आजाद मीना को बचाने के लिए 


are को मार देता है तथा उस का हाथ 


धीरेन के हाथ में दे कर स्वयं भी मर जाता 


प्रेम त्रिकोण पर बनी अधिकतर 
fect 'कौन अधिक त्याग करेगा' की 
घटिया प्रतियोगिता बन कर रह जाती हैं 
परंतु इस फिल्म में तीनों किरदार दिल से 
नहीं, दिमाग से काम लेते हैं. वे मद्रासी शैली 
में एकदूसरे के लिए त्याग की होड़ में 
शामिल न हो कर अपनाअपना प्यार पाने के 
लिए लड़ते हैं: यही वास्तविकता के अधिक 
निकट भी है. 

आजाद व मीना की सगाई पार्टी से ले 
कर आजाद द्वारा उस की पिटाई वाले हिस्से 
पर महेश we के निर्देशन की छाप स्पष्ट 
रूप से देखी जा सकती है. यही फिल्म का 
सब से चमकदार हिस्सा भी है. 

परत गिरोह युद्ध वाला हिस्सा खासा 
कमजोर है. अपराधी वर्ग क्री दुनिया के 
खौफ व कालेपन को दर्शका तक संप्रेषित 
करने में निर्देशक असफल रहा है. 
अन्न्‌ मलिक की सभी घुनों का 
ष्ट स्तर देख कर आश्चर्य हआ. 
शेषतः शीर्षक गजल ब एक अन्य गीत 


बाली उम्र ने मेरा 1 
रा हाल... ' कर्णीप्रय 
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अब व्यावसायिक सिनेमा के सक्षम 

कलाकारों के रूप में बन गई है. दोनों ने 

अपनी पहचान कायम रखी है. अन्य 

कलाकारों का अभिनय भी अच्छा कहा जा 

सकता है. हू ror 
aes 

O रह 

निर्माता : विजयसिह सेंगर व आशीर्षासह 

निर्देशक : हरमेश मलहोत्रा 

संगीत : रवींद्र जेन 

मुख्य कलाकार NIA सिन्हा, पूनम 

fecat, रंजीत. सोनिका गिल और 

अमरीश पुरी. 


‘sre’ विषय पर बनी यह एक 
तीसरी श्रेणी की फिल्म है, जो कई सालों 
तक रुकी रहने के बाद प्रर्दारीत हो पाई है. 
ऐसी फिल्मों में सिवा बदले की कहानी के 
कुछ नहीं होता. 'विद्रोही' में भी नायक और 
नायिका अपना बदला लेते हुए दिखाई देते 


हैं. 


| 


y 
i 
1 


फिल्‍म की कहानी इतनी सी है कि 
डाक नागसिह (अमरीश पुरी) का भाई 
भूपसिह (रंजीत) किरन (पूनम डिल्लो) के 


(शत्रुघ्न सिन्हा) के पिता को जान से मार 
डालता है. एक मोड़ पर नायकनायिका 
आपस में टकराते हैं. दोनों का लक्ष्य होता 
है, उन डाकओं को खत्म करना. दोनों मिल 
कर डाकओं का सफाया कर देते हैं. 

फिल्म की कहानी तो घिसीपिटी हैं 
ही, निर्देशन में भी दम नहीं है. 'नगीना' 
और Fae मं निर्दे शन के झंडे गाइने वाले 
हरमेश मलहोत्रा ने इस फिल्म में घटिया 
निर्देशन दिया है. तकनीकी दृष्टि से भी 
फिल्म बेकार है. अभिनय की दृष्टि से भी 
कोई कलाकार प्रभावित नहीं करता. रवींद्र 
जैन के गीतसंगीत में भी दम नहीं है. © 
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यादव, 28, 160, एम.ए., बी.एड., प्राइवेट 
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मधुर स्वभाव, गेहुआं रंग, सुंदर कन्या हेतु 
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गुजरात में रहते कान्यकुब्ज ब्राह्मण, गौरवर्ण, 
रसंचार रें सुंदर, पोस्ट ग्रेजुएट, गृहकार्यदक्ष, 21, 165, 52 
3 adie, कन्यार्थं सजातीय, योग्य वर चाहिए. सविवरण, 
योग्य दर / उन्मपत्री सहित लिखें: वि.नं. 6569, सरिता, नई 
ई दिल्ली.  विस्ली-110055. 

25 वर्षीया, 152 सें.मी., गौरवर्ण, अति सुंदर, 
qaim, Wt, बी.एड, गृहकार्यदक्ष कत्री स्वर्णकार, कन्या 
र्य में दब | हेत्‌ डाक्टर, इंजीनियर, आई.ए.एस., राजपत्रित 
करें, लिखें: _ अधिकारी, मेंढ, महौर स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 6570, 
;. सरिता, नई दिल्ली-110055. 
24,19 _ 24, 156, सरयूपारी, ब्राहमण, गर्ग गोत्र, 
गहमण वर  एम.काम., बी.एड., सुंदर, स्लिम हेतु सुयोग्य, 
aiaa.  भधिकारी,सजातीय वर. लिखें: वि.नं. 6571, सरिता, 
10055. ई विल्ली-110055. 
सी, & _ ३ ६, उतरपदेशीय परिवार, 23, 155, रंग 

ऊ. एम.ए., सोशियोलाजी टीचिग, गृहकार्यवत्ष 
[ जाति भी AR सुयोग्य वर चाहिए. पिता सरकारी 

fives लिखें: वि.नं. 6572, सरिता, नई दिल्‍्ली- 


7 सें.मी., सुंदर, गोरी, बीसा 
: » 'तलाकशुदा (शादी के त्रंत 
) कन्या हत वर चाहिए. तलाकशब्य तथा उपजाति 
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- वरीयता, प्रथम बार में पारिवारीक, व्यावसायिक 


लखें: वि.नं. 6573, सरिता, नई दिल्ली-1 10055, 
गढ़वाली ब्राहमण, 25 वर्षीया, 160 सें.मी. 
TAT, सुंदर, गृहकार्यवक्ष, सुशील कन्या FA 
गढ़वाली ब्राह्मण वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6574 
सरिता, नई दिल्ली-110055. F 
प्रतिष्ठित एवं संपन्न परिवारीय, सुन्नी मुस्लिम, 
36, 168, गौरवर्ण, बी.ए., बी.एड., एम.एड, 
राजकीय सेवारत अध्यापिका, गृहकार्यदश्र, सुशील 
एवं सुंदर कन्या हेतु डाक्टर, मिलिट्री आफिसर, बैंक 
आफिसर, इंजीनियर, कालिज wo, S aa. A 
व्यवसायी वर चाहिए. विधुर स्वीकार्यता A 
नहीं. लिखें: वि.नं. 6575, सरिता, नई िल्ली- * , 
110055. of 

24 वर्वीया, गोरी, 165, हायर सेकेंडरी, कर्षि 3 
क्षत्रिय कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: faa, i 
6576, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

सरयूपारीय ब्राहमण, 29, 152 सें.मी., एम. | 
एससी., एम.एड., गौरांग, पूर्वी उत्तर प्रदेशीय, 
सरकारी सेवारत, 3,000/-, शिक्षित परिवारीय 
कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर. लिखें : वि.नं, 6577, सरिता, नई H 
दिल्ली-111055, 

कर्मी क्षत्रिय, 20, 165, केंद्रीय विद्यालय 
Tataa, वी.एड. अध्ययनरत, गोरी, आकर्षक, 
सिलाई, गृहकार्य निपुण कन्या हेत्‌ सेवारत वर चाहिए. | 
भाई अध्ययनरत पीएच.डी., इंजीनिर्यारंग जापान, 
लिखें: वि.नं. 6578, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

विश्वकर्मा (लोहार) एम.एच.एससी., 32, 155 4 
सँ.मी., (होम साइंस), एम.एससी., 27, 156 सें.मी. A 
लेकचरर, एम.एससी., 25, 152 सें.मी., लेकचरर, 
कन्याओं हेतु शिक्षित, नौकरीशुदा, व्यावसायिक वर 
चाहिए. दहेज नहीं. सविवरज लिखें: वि.नं, 6579, 
सरिता, नई विल्ली-110055. 

24, 157, स्नातकोत्तर शांडिल्य गोत्रीय, सुंदर, 
गृहकार्यकुशल कन्या हेतु सुयोग्य, बाहमण वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 6580, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

_कायस्य 22, 152, जीव विज्ञान स्नातक, 
स्नातकोत्तर | अंतिम वर्ष अध्ययनरत, गेहुआं रंग, 
स्वस्थ, सुंदर, सुशील, गृहकार्यद्च कन्या हेतु सुयोग्य, 
दहेजविरोधी वर. उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. 6581, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

सुंदर, माहेश्वरी कन्या, 24, 172, 52, | 
इलेक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा, भारत सरकार उद्योग में चार 
अंकीय आय, के लिए तबा = हर 
रूप से सुस्यापित वर ž 
बहेजलोभी क्षमा करें. अहमदाबाद निवासी को 


4 


जानकारी wate. = nae T लिखें: 
ब्रि.नं. 6582, सरिता, न -110055. 

25 वर्षीया, स्वस्व, सूं बर में 
Preia तलाकशुल हेतु 


110055. 
Afra ब्राहमण, 27, 154, वी.ए. (दिल्ली), 
| दी.एड. (अध्ययनरत) कन्या हेतु सजातीय वर 
| चाहिए. लिखें: वि.नं. 6584, सरिता, नई दिल्ली- 
l 110055. 

10 कन्यकुब्ज ब्राह्मण, 30, स्टाफ नर्स 2,000/-, 
iat एवं 28, AIT, 2,000/-, सुंदर कन्याओं हेतु 
| | ' सुयोग्य, कार्यरत वर चाहिए. दहेज नहीं. जन्मपत्री 
| सहित लिखें: वि.नं. 6585, सरिता, नई दिल्ली- 


A 55, 
र्य ee पी), 2914, 165, 2,900/-, 


_बी,एससी., बैंक सेवारत, सुशील कन्या हेत्‌ बंबई 
निवासी, शाकाहारी, सेवारत वर चाहिए. दहेज चाहने 
| || 7% वाले क्षमा करें, लिखें: वि.नं. 6586, सरिता, नई 
| 4. दिल्ली-110055. 


चौहान राजपूत, 24 वर्षीया, सुंदर, गोरी, 
गृहकार्यदक्ष, एम.ए., उत्तर विहार के प्रतिष्ठित 
परिवार की कन्या हेतु सुस्थापित वर चाहिए. श्रेष्ठ 
चयन हेतु विज्ञापन पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 
6587, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

20 वर्षीया, 170 सें.मी., सुंदर, जाट कन्या 
एम.ए. फाइनल अध्ययनरत, हेतु वर. इंजीनियर, 
डाक्टर, राजपत्रित आधिकारी, मुरादाबाद, बिजनौर 

निवासी को वरीयता. लिखें: वि.नं. 6588, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

क्षत्रिय, 20 वर्षीया, 150 सें.मी., स्नातक, 
गौरवर्ण, सुंदर, सुशील, गृहकार्य, व्यवहारदक्ष कन्या 

हेतु सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. शीघ्र, उत्तम 
विवाह, सविवरण लिखें: वि.नं. 6589, सरिता, नई 
` दिल्ली-110055. ; 

25 वर्षीया, बी.एससी., बी.एड., सारस्वत 
ब्राहमण, पंजाबी, सेंट्रल स्कूल अध्यापिका कन्या हेतु 
सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6590, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

एम.ए., वी.एड., विधवा, 26, 155, सुंदर (साथ 
एक पांच वर्षीय पुत्र) प्रतिष्ठित परिवार, वैश्य हेतु वर, 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6591, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

गुजराती ब्राहमण, 31 वर्षीया, 148 सें.मी., 
3,000/-, रुपए, बैंक सेवारत कन्या हेतु सुस्थापित वर 
चाहिए. उपजातिबंधन नहीं. प्रथम बार में पूर्ण विवरण 
लिखें: वि.नं. 6592, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

[ माथुर, 23 वर्षीया, 163 सें.मी., बिहार निवासी, 

i स्नातक, सुशील, गृहकार्यदक्ष, कायस्थ कन्यार्थ 
{i सजातीय, कार्यरत वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6593, 
| soos eos सरिता, नई ferett-110055. 

28 वर्षीया, 160 सें.मी., प्रतिष्ठित कर्मि क्षत्रिय, 
परिवारीय, स्लिम, गौरवर्ण, सुशील, मेधावी, रसायन 
शास्त्र में पीएच.डी., रिसर्च एसोसिएट पद पर 

. कार्यरत कन्या हेतु सुयोग्य, सुशिक्षित वर चाहिए. जो 
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कश्यप, राजपूत, 25 वर्षीया, 155 से.मी, ५ 
साफ, शिक्षित, कर्माशीयल आर्टिस्ट, का) 
गुहकार्यदक्ष, दिल्ली वासी कन्या हेतु सरकारी सेवा पु 
स॒ुशिक्षित वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6662, सर 
नई दिल्‍ली-110055. 

दिगंबर जैन, 25, 156 सें.मी., Tp 
एम.फिल., गौरवर्णी, संदर, 'शालीन, इंजीनियर 
परिवारीय पूर्वी मध्य प्रदेश निवासी कन्या ३ 
स्वविवेकी इंजीनियर वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 666) 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

नेपाली, राजपूत, 25 वर्षीया, एम.ए,, बी.ए] ' 
कार्यरत अध्यापिका, सुंदर, आकर्षक, गृहका 
कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 66६; 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

राजपूत (वेस), 22, 152 सें.मी. सुंदर, गोरे, 
इंटर मीडिएट, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु fate 
व्यवसायी या राजकीय सेवारत वर चाहिए, न 
वि.नं. 6665, सरिता, नई दिल्ली-110055. | 

23, 160 सें.मी., नेपाली मेढ़ राजपूत, गोर 
सुंदर, वी:एससी., पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूस, 
दिल्‍ली निवासी कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहा, 
जातिबंधन नहीं. पिता रिटायर्ड आफिसर, भाई बग | 
आफिसर, इंजीनियर. लिखें : वि.नं. 6666, सरिता, | 
दिल्ली-110055. 

25 वर्षीया, 157 सें.मी., नवोदय विद्यालय रे | 
कार्यरत, स्नातकोत्तर (ड्राइंग, पेंटिंग), fatter, 
स्वर्णकार कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 666) | 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

22, 157 सें.मी., aff क्षत्रिय, एम.वी.बी.एए. 
कन्या हेतु डाक्टर वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 660 | 
सरिता, नई दिल्ली-110055. i 

जाटव कन्या, दसवीं में शशिक्षारत, 20 a 
160 सें.भी., अति सुंदर हेतु सरकारी सेवारत 
चाहिए. आगरा निवासी को वरीयता. लिखें: विर. 
6669, सरिता, नई दिल्‍ली-110055. i 

29 वर्षीया, दिगंबर जैन, 154 सें. 
एम.एससी., एम.फिल. प्राणी शास्त्र, रंग ae 
गृहकार्य में दक्ष, बैंक सर्विस, हेतु सजातीय वर चाहिए 
लिखें: वि.नं. 6670, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. $ 

27 वर्षीया, नास्तिक विचार धारा, साधारण. 
रूप, संस्कारशील, बैंक सेवारत कन्या हेतु ST 
नास्तिक वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6671, सरिता, 
दिल्ली-110055. | 

राजपूत (अक्र), बिहार निवासी, 23, 1% 
ग्रेजुएट, कानवेंट शिक्षिता, सुंदर, स्लिम, afer 
स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष. कन्यार्थ दहेजविरोधी, सबार्त 


सुस्थापित वर चाहिए. विज्ञापन - उत्तम a 


सविवरण लिखें: वि.नं. 6672, सरिता, नई fect 
110055. 


"एम. 
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विद्यालय र 
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च.नं. 666] | 


RAT 
व.नं. 6668 | 


20 वर्षीय, 
सेवारत क _ 
लिखें: विं 


54 aM. 
रंग गेहं, 
पवर चाहिए. 
110055. 
साधारणर 


ह 


| प्रभावशाली 
. परिवार के 


मामूली सफेद दाग, सम्मानित व्याषरी 


कन्य शरक byrfyra Samal fpyndatio 
नई दिल्ली-110055. 
6673, सें.मी., एम.एससी., लेक्चरर, सुंदर, 
erate, रायपूत्र,सरकारी अधिकारी की 
स्लिम, “ बायसेना अधिकारी डिफेंस आफिसर, 
स बन को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं, 
ञान नई दिल्ली-110055. 
6674, सरिता, TS spade. ० 
विश्वकर्मा ब्राहमण, 24 वर्षीया, 15 AT., 
az गौरवर्ण, गृहकार्य में कुशल कन्या हेत्‌ सरकारी 
कर्मचारी, इंजीनियर, डाक्टर अथवा लेक्चरर वर 
चाहिए 'उपजातिबंधन नहीं, मध्यप्रदेश निवासी को 
मता. जल्दी शादी, संपूर्ण विवरण लिखें : वि.नं, 
6675, गरिता नई दिल्ली-110055. है ^ 
कर्मी अत्रिय, 25 वर्षीया, 152 सें.मी., गेहुआं 
रंग, इकहरी, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, शशिक्षित एवं 
प्रतिष्ठित परिवारीय कन्यार्थ arated, सजातीय, 
सेवारत वर चाहिए. उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. 
6676, सरिता, नई दिल्ली-110055. : 
नाई, मंगली, 20, 150, एम.ए., कन्या हेतु 
सेवारत, मंगली वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6677, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. SR 
23 वर्षीया, सांवली, बी.ए. पास, £ 
aam कन्या हेत्‌ कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. 
पारिवारिक जानकारी सहित पत्रव्यवहार करें. लिखें: 
७७7४. गरिता, नई विल्‍्ली-110055. 
war, 25 वर्षीया, ग्रेजुएट कन्या हेतु सजातीय 
वर चाहिए. पिता उच्च अधिकारी, विवाह शीघ्र एवं 
अति उत्तम. लिखें: वि.नं. 6679, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 
प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवारीय, 21, 153, 
एम.एससी., इकहरा बदन, गोरा रंग, सुंदर, सुशील, 
गृहकार्य में प्रवीण, कन्या हेतु उच्चपदस्थ अथवा उत्तम 
व्यवसायी वर चाहिए. विवाह उत्तम. लिखें: वि.नं. 
6680, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
23 वर्षीया, 155, आकर्षक; गौरवर्ण, एम.ए., 
गृहकार्य में दक्ष, प्रतिष्ठित परिवार की कन्या हेत्‌ सिर्फ 
उच्च सेवा से संबंधित, डिफेंस आफिसर, बैंक 
अधिकारी एवं अन्य अच्छे परिवार से संबंधित वर 
आवदन करें. शादी शीघ्र, बहुत अच्छी. (जातीय बंधन 
es: वि.नं. 6705, सरिता, नई दिल्ली- 
5. 

oe 20 वर्षीया, खत्री, (यू.पी.) गौरवर्ण, सुंदर, 
1 पहकार्यदक्ष, एम.ए. अध्ययनरत कन्या हेतु 
सेवारत, सजातीय वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 


आकर्षक, 


ra 


` 707, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 


वधू चाहिए 


Saat, एम.बी.बी.एस., एम.एस. 
एवं स्मार्ट, संपन्न प्रतिष्ठित दिगंबर जैन 
, व्यसनहीन डाक्टर पुत्र हेतु अति 


28, 17 


(प्रथम) 19 
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द व 
सरिता, नई विल्ली-110055. 
विधुर, सरकारी सेवारत हेत्‌ 
सुयोग्य, स्वस्थ जीवनसाथी. be hee 
सरिता, नई दिल्ली-110055. >> 
नेत्रहीन, पंजाबी, 28, एम.ए. Ri 
अध्यापक, 2,340/-, दो निजी मकान, Ba. m 
युवक हेत मैट्रिक, ग्रेजुएट वधू चाहिए. mia | 
नहीं. लिखें: वि.नं. 6504, सरिता, नई विल्ली-110055, | 
29, 162,27, 170 एवं 24, pile 
(बाथम), संपन्न परिवार, निजी ट 
युवकों हेतु सुंदर, शिक्षित सजातीय ऊन्याएं चाहिए; च 
लिखें: वि.नं. 6525, सरिता, नई दिल्ली -110055. 60 
21, कर्मी, व्यापारी, बी.काम., प्रतिष्टित , | 
परिवार, 10,000/: मासिक आय, सांवला रंग, युवक it 
हेतु गोरी, सुंदर, ग्रेजुएट लड़की चाहिए. लिखें: बि.न. “८ 
6526,' सरिता, नई दिल्ली-110055. 3 
यादव 35 वर्षीय, परित्यकत, तीन वर्षीय पुत्र, 
एम.बी.ए., सिविल कांट्रेटर, आय पांच अंकों में, 
पटना में स्वयं का मकान, युवक हेतु स्वस्थ, सुंदर, 
alates वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
6527, सरिता, नई दिल्ली -110055. y4 
दो सगे ब्राहमण भाई उत्तरप्रदेशीय, आयु 29-25 d 
केवल एक माह के लिए विवाह हेतु धारत आरहे. दोरे 
लंबे, स्वस्थ, आकर्षक, नम्र, सुंदर, अच्छे आचारणार्यी. 
अमरीका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अमरीकन सरकार 
में उच्च पद पर स्थाई रूप से कार्यरत, स्वावलंबी, | 
सक्षम योग, परिश्रमी और अत्यंत आर्थिकता युक्त एव॑ | 
नागरिकता प्राप्त, युवकों हेतु वघू चाहिए. बापोड़ाय 
सहित पत्राचार करें. कन्या सुंदर, सौम्य, शिक्षित, 
आकर्षक, मधुर, भारतीय परिवार परंपरायकत होनी 
चाहिए. सजातीय कन्या को शिक्षा, गुण व स्वरूपपर | 
वरीयता दी जाएगी. लिखें: वि.नं. 6528, सरिता, नई. 
दिल्ली -110055. if 
40 वर्षीय, कुलीन क्षत्रिय, कनाडा में उच्चपद पर | | 
सेवारत, विधुर हेत्‌ सुंदर, ग्रेजुएट वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 6530, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
"शासकीय सेवारत, चौरसिया, 28, 157 सें.मी., 
आय चार अंकीय, म.प्र. निवासी, स्नातक हेतु वधू. 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6594, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
110055. K 
विश्वकर्मा, 29, 168 सें.मी., स्टील अयारिटी 
आफ इंडिया में कार्यरत, इंजीनियर, युवक हेतु 
स्वजातीय, सुंदर, गोरी, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष कन्या | 
चाहिए. प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें. विज्ञापन aig 
उत्तम चयन हेतु लिखें: वि.नं. 6595, सरिता, तई | 


4 


साथ दो बच्चे, हेतु सजातीय, 
वधू, ata चाहिए. प्रतिष्ठित परिवार 
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ny 4 fafa, गृहकायीनिषुण, 


6596, सरिता, Digitized 0138. Samal F 
28, 167, मंगलीक बिंदल गोत्रीय, एडवोकेट हेतु 
सुंदर, स्वस्थ, शिक्षित वधू' चाहिए. मंगलीक वरीयता, 
लिखें: वि.नं. 6597, सरिता, नई दिल्ली -110055. 
दिल्ली निवासी पंजाबी युवक 33, 160, एम.ए., 
(निजी व्यापार, आय 3,000/-, हेतु वधू चाहिए. 
दस साल से आंतरिक भाग पर दो छोटे सफेद दाग. 
fad: वि.नं. 6598, सरिता, नई दिल्ली -110055. 
दिगंबर जैन, 24 वर्षीय, 160 सें.मी. ग्रेजुएट, 
रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक, 75 वर्ष पुरानी फर्म में 


` «पता के साथ प्रैक्टिस करना तथा सारे भारतवर्ष में 


आकर्षक व्यक्तित्व, अति सुंदर, 
संभ्रांत परिवारीय वधू 
7” चाहिए. नर्सिंग होम बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
एम.बी.बी.एस. को वरीयता. प्रथम बार सविवरण 
जन्मपत्री सहित लिखें: वि.नं. 6599, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 
प्रतिष्ठित संपन्न अग्रवाल, गोयल परिवार के 24 
वर्षीय, 169 सें.मी., आकर्षक, बी.वी .ए., एलएल.बी., 
भैरिट होल्डर (दुर्ग-भिलाई में निजी कार खाना, मकान 
य कृषि संपत्ति) युवक हेतु अति सुंदर, गोरी, घरेलू, 
सजातीय कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 6600, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. 

28 वर्षीय, अग्रवाल, 175 सें.मी., एम.ए., स्मार्ट, 
प्रगतिशील एवं महत्त्वाकांक्षी, आकर्षक, पांच अंकीय 
मासिक आय वाले, व्यवसायी युवक हेतु वास्तविक 
सुंदर, गोरी एवं शिक्षित वधू चाहिए. दहेजबं धन नहीं. 
प्रथम बार सविवरण लिखें: वि.नं. 6601, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

प्रतिष्ठित वार्ष्णेय (वैश्य) परिवार का बी.काम., 
24, 161, आय 15,000/- मासिक, इकहरा बदन हेतु 
स्मार्ट, अति सुंदर कन्या चाहिए. कन्या स्वयं भी 
पत्रव्यबहार कर सकती है. अग्रवाल भी विचारणीय, 
दहेज नहीं. सविवरण लिखें : वि.नं. 6602, सरिता, नई 
दिल्ली -110055. 

25 यर्षीय, स्वस्थ, सुंदर, व्यवसायरत (भवन, 
कार, आधुनिक सुविधासंपन््) गौड़ ब्राहमण, 
(शांडिल्य) हेतु सुयोग्य बघू अपेक्षित. न्यूनतम शिक्षा 
मैट्रिक. लिखें: वि.नं. 6603, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. ; 

खत्री, 155 सें.मी., प्राइवेट कंप्यूटर फर्म में 
कार्यरत, आय चार अंकीय, हेतु सुशील, गृहफार्यदक्ष, 
हंसमुख वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 6604, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

, 42 वर्षीय, अग्रवाल, अविवाहित, शिक्षित, 
स्वस्थ, राजस्थानी व्यापारी हेतु गरीब, बेसहारा, 
सुयोग्य वधू. जातिबंघन नहीं. लिखें: वि.नं. 6605, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. _ 

गौड़ ब्राहमण, गौरवर्ण, प्रतिष्ठित परिवार, 25, 
170, स्नातक, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य 

ST विधागों द्वारा उच्च भ्रेणीय ठेकेदार एवं 
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सुशिक्षित, स्नातक, सजातीय वधू चाहिए, ४ a 


विवाहार्थ लिखें: वि.नं. 6606, सरिता, नई fay 
110055. . 
30, 160 सें.मी., विश्वकर्मा, पीए; 
(केमिस्ट्री), अमरीका में स्थायी सेवारत, र्री 
सुयोग्य, सुंदर कन्या चाहिए. एम.बी, 
एम.एससी. (कैमिस्ट्री को वरीयता) शीघ्र दिश 
लिखें: वि.नं. 6607, सरिता, नई दिल्ली -11009 
पश्चिमी उत्तरप्रदेशीय, 28, 172 सेंई 
अग्रवाल, आकर्षक, इंजीनियर, एम.टेक,, झे 
सरकार में प्रथम श्रेणी अधिकारी, 2 वर्ष के २ 
मिजोरमं पोस्टेड, हेतु सजातीय, वास्तव में सुंदर १३ 
चाहिए. पिता उच्च व्यवसायी. लिखें: वि.नं. ६६ 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 3 
जाटव, 23, 173, सरकारी ठेकेदार, आयक 
अंकीय, दिल्लीवासी, पिता सरकारी नौकरी, 
सजातीय कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 6609, साल: 
नई दिल्ली-110055. i 
माहेश्वरी, 23, 171, ग्रेजुएट, aA 
उत्तम आय, स्मार्ट युवक हेतु सुंदर, शिक्षित भ 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6610, सरिता, नई दिल: 
110055. ; 
29 वर्षीय, आकर्षक, ग्रेजुएट, निजी व्यवसागः 
आय चार अंको में, हेतु सुंदर, गोरी, सरकारी सेवए 
वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 6611, सरिता, र वि. 
बिल्ली -110055. 
नाई, 27, 155, 2,500/-, स्नातक, मैकेग 
इंजीनियर, अपना मकान, दिल्ली निवासी, युवक 
(शिक्षित, कार्यरत वधू चाहिए. जातिबंधन नहीं. तिं 
वि.नं. 6612, सरिता, नई दिल्ली -110055. 
नाई, 24 वर्षीय, 168 सें.मी., स्वस्थ, mal a 
पिता का उच्च व्यवस्थापित व्यवसाय, हेतु HP 
सुशिक्षित, प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या चाहिए. एं. 
नहीं. लिखें: वि.नं. 6613, सरिता, नई दिल्ली-110 | 
कुशवाहा, AAI, प्रतिष्ठित परिवारीय | 
वर्षीय, 160 सें.मी., गौरवर्ण, एम.काम, ति च 
व्यवसायी, आगरा निवासी, स्मार्ट युवक हेतु एर a 
गौरवर्ण, सुशिक्षित वधू चाहिए. विज्ञापन wae 
हेतु, प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. HH 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 5 a 
पंजाबी शर्मा, 30 वर्षीय, 170 सें.मी. i 
कि.ग्रा.. आय 18,000/- रुपए, स्वस्य, सुंदर, 
रंग, फ्रांस में पूरी सुविधाओं सहित सेटल TES 
सुंदर, सुशील ब शिक्षित कन्या चाहिए. We Fe 
शीघ्र लिखें: वि.नं. 6615, सरिता, नई दिल्ली-110 
. सैनी (माली), 35, 165, 51, डाक्टर है फ्‌ 
लिखें: वि.नं. 6616, सरिता, नई दिल्ली -11005. ` स 
महाराष्ट्रीयन विधुर, दो बच्चे (9-5 $ 
स॒ 
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गजेटेड आफिसर, 38, 163, 3,500/-, हेतु यो 
चाहिए. जातिबंधन नहीं. विधवा, am 
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| eS s ल्ली 
Pert. तिः विः, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 
28 


गढ़वाली ब्राहमण, 171 सें.मी., 
उत्तरप्रदे “प्रदेश के सार्वजनिक नियम में 
4.500, = कीनियर हेतु सुंदर, सुशिक्षित, घरेलू 21 से 
कन्या चाहिए. शीघ्र विवाह. प्रथम 


be कन्य 


ज़ी पर्ण 
mi a ~ सरिता, नई दिल्ली -110055. 
ne हिः dia, 167 सें.मी., 60 PET., बीसा 
: अग्रवाल (गोयल), ग्र्ष्ठित एवं उच्च शिक्षित 
2 सेई अग्र के स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व के इंदौर 
a, are (एम.डी. अध्ययनरत), युवक हेतु 
स 3 डबटर या उच्च शिक्षित, गौरवर्ण, सुंदर, आकर्षक, 


की वधू चाहिए. सविवरण लिखें: वि.नं. 
विं, si “a नई दिल्ली-110055. ` 
°° बर्षीय, 172 सें.मी., 5,000/-, माहेश्वरी, 
५ स्टम्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, निजी 
609, सा मकान, निजी कंप्यूटर, सौफटवेयर उद्योग, आकर्षक 
i व्यक्तित्व, हेतु सुंदर, शिक्षित वधू चाहिए. विज्ञापन 
उत्तम चयन हेतु. कंप्यूटर शिक्षित को प्राथमिकता. 
अग्रवाल स्वीकार्य. पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 6620, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 
शेखाबत राजपूत, दिल्लीवासी, 26, 160, 
tarme ` 2000/1 स्नातकोत्तर, सरकारी सेवारत, युवक हेतु 
कारी सेव” faa, सजातीय, राजस्थानी कन्या चाहिए. लिखें: 
सरिता ३, विनं. 6621, सरिता, नई दिल्ली-110055." 
E afg क्षत्रियः 25, 170, 4,000/-, स्थायी 
क. tke अजमेर निवासी, मल्टीनेशनल फार्मा. फर्म में मेडिकल 
! ` ` प्रतिनिध, हेतु सुंदर, सुशिक्षित [वधू चाहिए. कर्मि 
क्षत्रिय/खत्री को वरीयता. पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
. वि.नं. 6622, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
नाई हिदू, 27 वर्षीय, 175 सें.मी., एम.टेक. 
इंजीनियर हेतु सुंदर, सुशील, सुशिक्षित वधू चाहिए. 
चाहिए. रं. MA: वि.नं. 6623, सरिता, नई दिल्ली -110055. 
न्ली-110६ __ 45, 165, अग्रवाल विधुर, आय 6,000/- 
prap मासिक, निजी आवास, तीन संतान, हेतु बेसहारा, 
at i निस्संतान विधवा या परित्यक्ता उपयुक्त जीवनसँगिनी 
क हेतु p चाहिए. उपजातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6624, 
न उत सरिता, नई दिल्ली-110055. 
aa ‘| माहेश्वरी, 25 वर्षीय, बी.काम., 173, सर्विस, 
| 2000/-, स्मार्ट युबक हेतु सुंदर, सजातीय वधू 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6625, सरिता, नई facci- 
10055. , 
है वेटनरी आफिसर राजपत्रित, 30, 163 सें.मी., 
` n बाहमण हेतु मेडिको लड़की चाहिए. दहेज नहीं. 
sb 6626, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
री अजब वर्षीय, 175 सें.मी., भूमिहार ब्राहमण, 
वाद कार्यरत, मासिक आय 1,500 /-, युवक हेतु 
_ » शिक्षित, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. विवाह 
ne a ee चयन हेतु. लिखें: fa. 6627, 
२ -110055. 
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खूबसूरत, निर्व्यसनी, 35, 173 सें.मी. 


का pu h: र 
आर्यसमाजी, व्यवसायी, 6,000 /- aii निजी | 
मकान, डीजल जीप, Area, हेत घरेलू, मध्यमवर्षीय 
शाकाहारी, शिक्षित, 28 वर्ष से कम आय बघ चाहिए, 
दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6628, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. aes 
विधुर, 37, मित्तल, आय उच्च चार अंकीय, चार 
लड़के, एक लड़की, निजी व्यवसाय, हेतु घरेल वध 
चाहिए. संतानोत्यत्ति अनिच्छुक को प्रायमिकता. 
लिखें: वि.नं. 6629, सरिता, नई दिल्ली -110055. x | 
29 वर्वीय, 176, धोबी, अ.जा., न. Pia 
UAL युवक हेतु वधू. मेडिको वरीयता, लिखें: वि.नं, 


SN 


ह 


aes 
6630, सरिता, नई दिल्ली-110055. ae 
28 वर्षीय, 176 सें.मी., बीसा अग्रवाल, चार्टई | 
एकाउँटेट हेतु वास्तविक रूप से सुंदर, गोरी, लंबी _:. 
कन्या चाहिए, पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 6631, 74 ; 
सरिता, नई दिलली-110055. í Fi 
जाटव, 26 वर्षीय, 170 a, एम.ए., H 


बी.एड., शिक्षक, सेंट्रल स्कूल, 2,000/-, आगरा, हेतु 
fafaa, सजातीय ag चाहिए. लिखें: वि.नं. 6632, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

जाट, 23, 175, 4,500, कंप्यूटर इंजीनियर, 


सञ्रातीय, उच्च परियारीय वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. F 
6633, सरिता, नई बिल्ली-110055. 
सरयूपारीण दुबे, भारद्वाज गोत्र, एम.काम., 
प्रतिष्ठित खानदान, 26, 175, 5,000/- मासिक, 7.7. 
में निजी औद्योगिक प्रतिष्खन वाले युवक हेतु सुंदर, | 
सुशिक्षित, चरित्रवान एवं घरेलू लड़की चाहिए. प्रथम pit 
बार में संपूर्ण विवरण भ्रेजने पर ही विचार होगा. | 
लिखें: वि.नं. 6634, सरिता, नई दिल्ली -110055. Fg. 
26 वर्षीय, 176 सें.मी., बी.एससी., बी.टेक. | 
निजी उद्योगरत, मैथिल ब्राहमण; भारद्वाज गोत्रीय oF 
युवक हेतु उच्च शिक्षित, सुयोग्य, आकर्षक, लंबी, A | 
सजातीय वधू चाहिए. दहेजबंधन नहीं. प्रयम बारमे | 
पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.गं. 6635, सरिता, नई ki 
दिल्ली-110055. : A 
30, 165, चमार, एम.डी.. डाक्टर, दिल्ली में 
सेवारत युवक हेत्‌ सुंदर, यृहकार्यदक्ष, सुशिक्षित वघू 
चाहिए. मोडके को वरीयता, दहेज, जातिबंघन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 6636, सरिता, नई दिल्ली -110055. 
35, 155, स्मार्ट, qamya, शासकीय 
कर्मचारी, मासिक आय 5,000/-, एम.ए.एलएल.बी., 
संगीत प्रवीण हेतु शिक्षित, कमर भाग से नीचे इने | 
काले केश वाली वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखे: . 
वि.नं. 6637, सरिता, नई दिल्ली-110055. 


सुशील कन्या... 
नई et- 


कार्यरत, हेतु सुंदर, कानवेंट शिक्षित, 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6638, सरिता, 
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192. 


उत्तरप्रदेशीय, (जालीन), सनाढूय 
294, 168, सें.मी.,मोरा,. स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक, 
ीटोटालर एम.ए. (इंगलिश), नौसेना में पैट्टी 
आफिसर, (पोर्ट ब्लेयर एयर पोर्ट पर) मासिक वेतन 
2,500/-, यर हेतु सुंदर, स्लिम, ग्रेजुएट/पोस्ट 
ग्रेजुएट, शाकाहारी, सजातीय/ब्राहमण वधू. चाहिए. 
बैंक अध्यापन ' कार्यरत [कन्या को प्राथमिकता. 
दहेजरहित, सादा विवाह. सिर्फ कन्या ही विचारणीय. 
प्रथम बार में ही विवरण सहित पत्रों के उत्तर निश्चित. 
लिखें: वि.नं. 6639, सरिता, नई विल्ली-110055. 
त यू.पी., लड़का 30, 158, 2,100/-, 
करी अनुवादक को स्त्रीयोचित अनुकूल 


अर्धांगनगी की तलाश है. अनाथालयवासी ar 


प्रावभिकता. लिखें: वि.नं. 6640, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. . 3 

27, 162, 3,800/-, सरकारी प्रतिष्ठान में 
असिस्टेंट इंजीनियर, आवास और वाहन भत्ता 
अतिरिक्त, निर्व्यसनी, महावर वैश्य युवक हेतु वधू 
चाहिए. जाति, घर्मबंधन नहीं, कन्या के गुण मुख्यतया 
विचारणीय. लिखें: वि.नं. 6641, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

49, 165, विधुर, आय 5,500/- मासिक, 
मकान, जायदाद, दिललीवासी, एक बेटी 16 वर्ष की, 
जिम्मेवारी शेष, हेतु सत्यनिष्ठ, शाकाहारी जीवनसाथी. 
घर्म, जातिवं धन नहीं. लिखें: वि.नं. 6642, सरिता नई 

दिल्ली-110055. 

वैश्य, 254, 164 सें.मी., फ्लाइट लेफ्टिनेंट 
'फाइटर पायलट, स्मार्ट युवक हेतु कानवेंट शिक्षित, 
सुंदर ag चाहिए. लिखें: वि.नं. 6643, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

नेत्रहीन, ब्राहमण, 29, 173, 3,100/-, एम.ए., 
सरकारी अध्यापक, निजी संपत्ति, हेतु वधू चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6644, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

व्यवसायी परिवारीय युवक, बी.काम., जैन, उम्र 
25, एक पांव पूरा नहीं मुडता चाल में फर्क नहीं, ऐसी 
कन्या को अपनाने का इच्छुक जिस के अभिभावक 
घरजंवाई के रूप में स्वीकार कर सकें, विकलांग भी 
स्वीकार्य. केवल व्यवसायी एवं उद्यमी ही लिखें: वि.नं. 
6645, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

प्रतिष्ठित, माहेश्वरी परिवार, 26 वर्षीय, 173, 
बी.काम. (आनर्स) बंबई, असम में निजी व्यवसायरत, 
सुविधासंपन्न युवक हेतु सजातीय, सुंदर, ग्रेजुएट कन्या 
चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं.. 


6646, सरिता, नई दिल्‍ली -110055; one 


जायसवाल (वैश्य), 29, 180 एम.एससी., 
एम.बी.ए., बंबई में विदेशी फर्म में सेल्स मैनेजर 


(वार्षिक एक लाख), हेतु गोरी, सुंदर, स्लिम, होम ' 


fav, इंगलिश मीडियम, ग्रेजुएट कन्या के 
अभिभावक (जातिबंधन नहीं) लिखें: वि.नं. 6647, 
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रिता, नई दिल्‍ली-110055. पे 
E slat हेतु तत्पर, + mè 
महाविद्यालय वाणिज्य प्राध्यापक, addi 
3,000/-) संग सुशिक्षित, कामकाजी, न थित, 
ज्ञाता, मांसाहारी, रूढिमुकत, उदार, प्रबुद्ध, निस 
चित्ताकर्षक, स्वतंत्र विचार संपन्न, अक्ष, | 
युबतियां समस्त परंपरागत दंधनविहीन ७ तरकार | 
अनुकूलता, मूल्यांकनार्थ स्वयं लिखें: विज सुशीत, ' 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. “faa. 66 
281, वर्षीय, 165, एम.ए., Trigg, 30 
आकर्षक व्यक्तित्व, मासिक आय 4,009), | हरियाणा 
संपत्ति व जमीन वाले, ठाकुर (क्षत्रिय) युवक हेह TUT य 
सुशील, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष, शिक्षित वधू इ नहीं. 
जाति व दहेजबंधन नगण्य, लिखें: वि.नं मेद 
सरिता, नई दिल्ली -110055. ,400/- 
भूतपूर्व फ्लैजी अफसर, अब Afe, || के लिए 
181 सें.मी. लंबाई, स्वस्थ, हंसमुख ery 6688, ६ 
आवश्यकता है, ऐसी युवती की जो स्वा | दीः 
सुशील, स्वस्थ, स्वभाव से सुंदर, मुदु भावी, गृह 225 0/- 
दक्ष, सेवाभावना, प्रेम सहानुभूति रखने वाली, मा | 
निस्संकरची, संकीर्ण, धार्मिक रूदिवादी fret तार 
मुकत, वाल लंबे, थोड़ा अंगरेजी भाषा amin 
अच्छ्र है. गरीब, बेसहारा अवश्य wT, hai 
युवती स्वयं पत्रव्यवहार करे. Mr. Raja Shar, जत 
P.O. Box 8175 STN-F EDMONI क | 
ALTA, CANADA T6H4P1 = 
अग्रवाल. (मित्तल), 26, 168, FF ooo I 
गौरवर्ण, स्मार्ट, कलकत्ता निवासी (दिल्ली प a 
निजी संपत्ति, वाहन एवं उद्योग (पंखा), घुर 
परिवार के युवक हेत्‌ गोरी, सुंदर, सांशा दनाथ 
गृहकार्यदक्ष, संभ्रांत, वैश्य पारिवारिक कन्या कई सकती, 
विज्ञापन चयन हेतु. प्रथम बार में पूर्ण F 
वि.नं. 6660, सरिता, नई दिलली-110055. | 
माहेश्वरी चांडक, 25, 168. E 
एलएल.बी., सुंदर, स्मार्ट, स्वयं के उद्योग में तह 
हेतु सुंदर, शिक्षित वधू चाहिए. लिखें: Far. 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 
प्रतिष्ठित, 27%, 173 सँ.मी., माहेर 
स्नातक, 'शेयर व्यवसायी, मांगलिक युवक 
सुशिक्षित वधू चाहिए. विज्ञापन श्रेष्ठ चया 
लिखें: वि.नं. 6682, सरिता, नई दिल्ली -110 
पंजाबी खत्री, 35, 155, निजी 
स्वव्यवसायरत, आय 2,500/-, एक पुत्र (8 
विधुर हेतु घरेलू, सुंदर, सुशील वधू. विधव 
तलाकशुदा भी स्वीकार्य. जाति, दहेजबंध 
लिखें: वि.नं. 6683, सरिता, नई दिल्ली-110' 
. 46 वर्षीय, अग्रवाल, अधिशासी आभि एमः 
पुत्र 15 एवं 13, वाले, विधुर हेतु जीवनसंगिती व युवक ; 
कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6684, सरिता लिखे 
दिल्ली-110055. 


दिल 


MS 
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सी.ए., हेत्‌ संदर उच्चैः 
कन्याएं चाहिए, हए, लिख: TAA. 


नई दिल्लीं-110055 
, एम.ए स्वव्यवसायी 
सदर्शन, प्रतिष्ठित, आववाहत 
गोपनीयता आश्वासित बंधन 
7, सरिता, नई दिल्ली -110055 
स्वर्णकार) युवक, 28, 165 
शक्षित, राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत 
i संदर, शिक्षित वधू चाहिए लिखें: वि.नं, 
8, सरिता नई दिल्ली-110055 
बीकानेर निवासी, नाई (पिशा नहीं), 31, 156 
250/-, स्नातक स्टेनो टाइपिस्ट, तलाकशुदा हेतु 
चाहिए. कोई बंधन नहीं, विधवा 
वाली, विचारणीय. लिखें: वि.नं. 6689, सरिता 
दी Feats दल्यी-1 10055 
ऋगान! y वर्षीय, संपन्न, विधुर हेतु सुंदर, उच्च 
व्यवहार त, कार्यरत, शाकाहारी, सुंदर वधू चाहिए. 
aja ति घर्म का बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6690 
MONI दिता, नई दिल्ली-110055 
उत्तरप्रदेशीय, हिंदू जाट, 40, 171 सें.मी., 
8 000/-, 54 कि.ग्रा. इकहरा, संपन्न, स्वस्थ, 
h i mre एम.टेक. इंजीनियर, केंद्रीय सेवारत 
os : दायित्व मुक्त हेतु वधू. विधवा, परित्यक्ता, 
विचारणीय, महिला स्वयं पत्रव्यवहार कर 
कन्या ककती, जातिवंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 6691, सरिता, 
विवरण खिनई दिल्‍ली -110055 
_ माहेश्वरी युवक, बी.ई.एम.एस., 25, 170 
सुंदर, गोरा, अमरीका में प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत, हेतु 
` सुंदर, माहेश्वरी /अग्रवाल वघ चाहिए. लिखें: वि.नं 
92, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055 
25 वर्षीय, 170 सें.मी., ग्यारहवीं पास, निजी 
: आय 4,000/-, युवक हेतु सुंदर, शिक्षित 
धू चाहिए. दहेज, जातिवंधन नहीं, साधारण शादी. 
6693, सरिता, नई दिल्ली -110055. 
४१, 165, मांगलिक, भारद्वाज ब्राहमण 
बी.एस., डाक्टर हेतु सजातीय, साशक्षित 
गौरवर्ण कन्या चाहिए. प्रथम बार में पर्ण विवरण 
लिखें: वि.नं. 6694, सरिता, नई दिल्ली 


वी, गृहक 


हेजबंधन * Toss 


प्रतिष्ठित माहेश्वरी, 25 170 सें.मी., बी.ई. 
a प्रतिष्ठित प्रतिष्खन में कार्यरत स्मार्ट 
क Wated, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. 

27. 1८°55 सरिता, नई दिल्ली -110055 
वी.ए., शाकाहारी, प्रतिष्ठित, संपन्न 


निवासी, बी OS AMM “Gurus 


चाहिए. जाति, zeta नहीं, शीघ्र विवाह, लिखें 
वि.नं. 6696, सरिता, नई दिल्‍ली-11005< 

राजपूत, 26, An, पवकी nea, दळ 
2,300/- प्रतिमाह, युवक हेतु सुंदर, गोरी, पिचत 
कन्या चाहिए, जाति, दहेजवघन नहीं, लिखें: aA, 
6697, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

जैन, 39 वर्षीय, विधर, 170 A. निजी 
मकान, ज्वैलरी शाय, (एक लड़का 11 वर्षीय, एक 


लड़की 10 वर्षीय) हेतु naa, सुशील कन्या ,/९ «७ 


चाहिए. अग्रवाल, महेश्वरी, HT Amer 
शीघ्र विवाह, पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं, 6698, 
सरिता, नई दिल्‍ली-110055. 

46 वर्षीय, 70 कि.ग्रा., 150 सें.मी., अविवाहित 
युवक हेतु योग्य जीवनसाथी. दहेज, जातिबं धन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 6699, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

कूर्मि क्षत्रिय, 25 वर्षीय, 170 सें.मी., आकर्षक 
व्यक्तित्व, प्रतिष्ठित, संपन्न, सारशाक्षत पारिवारीय, 
बी.ई. (सिविल), एम.एस. (इंजीतिर्यारग) अमरीका 
से कर के वहीं सरकारी इंजीनियरिंग पद पर कार्यरत, 
युवक हेतु सुंदर, साशिक्षित (इंजीनियर/द्रक्टर/ 
विज्ञान स्नातक) aa चाहिए. सविवरण लिखे: वि.नं. 
6700, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

29, 170, 2,000, सरकारी कंपनी में सेवारत, 
at युवक हेतु वधू चाहिए. विघवा ANENA 
स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 6701, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 

ओसवाल जैन, सिविल इंजीनियर, 27, 170, 
"शारजाह (यू.ए.ई.) में कार्यरत हेतु सजातीय, संदर, 
आर्किटेक्ट डेंटल ड्कटर/साईंस/अंपरेजी में पोस्ट 
ग्रेजुएट कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 6702, सारता, नई 
दिल्ली-110055. 

‘wat (विश्वकर्मा) पारिवारीय, 27 वर्षीय, 
मेट्रिक, निजी व्यवसाय, राजस्थान, मूल निवासी उत्तर 
प्रदेश, हेतु वधू चाहिए. संपूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 
6703, सरिता, नई दिल्ली -110055 

23 वर्षीय, 168, इकहरा अदन, सांवला रंग 
सुंदर बनावट, होमियोपैथिक डाक्टर, मध्य प्रदेश 
प्रतिष्ठित परिवार, हेतु शासकीय सेवारत कत्या 
चाहिए: -अच्छे- (प्रतिष्ठित) परिवारीय कन्या को 
प्राथमिकता. शादी शीघ्र, साधारण,जातीयबंधन नहीँ 
लिखें: वि.नं. 6704, सारता, नई दिल्‍्लौ -110055 

खत्री, एम.एससी., 29 वर्षीय, 170 सें.मी. 
डेवलपमेंट आफिसर हेतु सजातीय, गृहकार्यदक्ष 
सुंदर, सुशील वधू चाहिए. लिखें: वि.वं. 6706 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 


Caen i EU i 
rave, व्यवसायी की वि चाहता है, 
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168, 22, 158, मैट्रिक विजनेसमैन युवकों हेतु कन्याएं 
चाहिए. दहेज नहीं. लिखें: वि.नं. 6508, सरिता, नई 
ss दिल्ली-110055. ae 

Br 27 वर्षीय, एम.ए., एम.बी.ए., वायु सैनिक, 
2,250/-, 170 सें.मी., गोरा रंग, चमार जाति, 
कानपुरवासी, हेतु कम से कम बी.ए., सजातीय वधू 
चाहिए. एवं 23 वर्षीया, एम.एससी., बी.एड, 
ची.जी.टी., एअर फोर्स स्कूल, 165 सें.मी., रंग गोरा, 
चमार हेत्‌ कलास 1, सजातीय वर चाहिए. लिखें: 

I fat. 6650, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
IE ST मसलिम पठान, 26, 170, बी.एच.एम. 
a wa, (डाक्टर) daia परिवारीय, युवक हेतु वध्‌, 
>) अडिको बरीयता एवं बहन 22, 160, बी.ए. हेतु वर 
चाहिए, लिखें: यि.नं. 6651, सारता, नई facci- 

110055. 
26%, 152 सें.मी,, 3,300/-, गोरी, सुंदर, 
“गृहकार्यकुशल, मिलिट्री नर्सिंग में लेफ्टिनेंट कन्या एवं 
25%, 165, सें.मी., 2,200/-, रेलवे सर्विस, 
(डग्रीधारी, आकर्षक, युवक हेतु योग्य, पंजाबी खत्री, 
कार्यरत बरवधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 6652, रारिता, 
नई दिल्ली-110055. 

राजपूत (तोमर ठाक्र), म.प्र. निवासी, 29, 160, 
बी.ए., गौरवर्ण, आकर्षक एवं गृहकार्य में दक्ष बहन हेत 
सुयोग्य, शिक्षित, सेवारत, व्यवसायरत वर चाहिए 
एवं भाई 31, 168, 3,500/-, इंजीनियर बी.ई. 
(सिविल), सरकारी सेवारत हेतु सुयोग्य, शिक्षित वधू 
चाहिए. एक ही परिवार रो संबंध स्वीकार्य. लिखें: 

वि.नं. 6653, सरिता, नई विल्‍्ली-110055. 
युवक, पंजाबी अरोड़ा, भिवानी हरियाणा, 
सरकारी नौकरी, 28 वर्षीय, 173, एम.ए., 


fi बी.एससी., वी.एड., अध्यापक एवं लड़की 23 वर्षीया, 
fs 157, स्टाफ नर्स हेतु वरवधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 
a 6654, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

LR गोद विज्ञापन | 


6 वर्षीय, सुंदर, AEN, अग्रवाल पुत्र को गोद लेने 
के इच्छुक दंपती लिखें: वि.नं. 6513, सारता, नई 
दिल्ली-110055. 

निस्संतान, राजस्थानी युवा दंपती (राष्ट्रीयकृत 
बैंक आधिकारी, आय, 40,000), को एक वर्ष से छोटा, 
स्वस्थ-सुंदर, लावारिस बालक गोद चाहिए. आप के 
क्षेत्र में जब भी ऐसा बालक मिले, तुरंत लिखें, पत्राचार 

गोपनीय. इच्छुक अनाथालय स्वयंसेवी संस्थाएं लिखें: 
वि.नं. 6655, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

बुर, स्वस्व, एकाकी, घनी, अग्रवाल (राजस्यानी) 

= महिला को गरीब, बेसहारा, सेवाभावी युवती /महिला 
| Sora Se चाहिए. आजीवन बेटी जैसा सम्मान साथ एक बच्चा 
स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 6656, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
110055. = - 

24, अनाथ, हायर सेकेंड, ब्राहमण, शाकाहारी, 


4 ii युवक iah. M Pune DORE Gtk Fan gris SoTeRdASbTidwar 


लिखें: वि.नं. 6657, सरिता, नई दिल्ली-॥| 

गुप्ता दंपती, दो मारा की कन्या को ह. 
चाहते हैं. कृपया लिखें: वि.नं. 6658, भ 
दिल्ली-110055. i 1 अल 


रिकत स्थान 


एकाकी अधिकारी को गृहकार्य के; 
विश्वसनीय, अकेली, बेसहारा महिला की आवा 
उचित वेतन, आवास एवं समग्र सुविधाएं, | 
वि.नं. 6659, सारि 74 दिल्ली-110055, | 

हर जगह Wan हेतु रोज दो घंटा कर, À 
सकने बाले, स्त्री, पुरुष चाहिए, वेतन 1॥ i { 
10,000 मासिक, लिखें: पोस्ट बाक्स-6, met 
263152. $ 

होस्टल के बच्चों के कार्य एवं raa 
मेहनती, ईमानदार और स्वस्थ आया की Aa 
है, शीघ्र संपर्क करें. मेनेजर सिल्वर ओकस फ 
स्कूल, पोस्ट बाक्स 186,देहरादून. 

एक बड़े प्रकाशन संस्थान को अनुभवी tae 
लेखक/संपादक की आवश्यकता है, जो हः 
इंगलिश में स्वतंत्र रूप से लेखन व संचय करमर 
आवेदन करें: दिल्ली प्रेस, नई दिल्‍ली-11005. | 


लेखकों . 
लेखकों के लिए 
लेखकोपयोगी साहित्य मंगाइए. साहित्य हि. 
पांवटा साहिव-173025. i 


शिक्षा 


1990-1991 के लिए नर्सरी से scat 
रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, रिटायर्ड आर्मी अफे 7 
चलाया जा रहा अंगरेजी माध्यम स्कूल, सहा 
अति उत्तम छात्रावास की व्यवस्था, iE 
बोलचाल पर विशेष ध्यान, नृत्य, संगीत, सिव 
प्रबं ध. कूल सीटें 40, संपर्क करें: मेनेजर, सिल्वर g 
पब्लिक स्कूल, पोस्ट बाकस 186, देहरादून. 


मेडिकल 


म्म | 
A/6, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली. HA 
'शल्य चिकित्सा हेतु कूपया संपर्क करें. 
585802. 


Rae 

व्यवसाय , 

अमरीकन ज्ञान पर अपना नाम, पता, |! 
उत्तम क्वालिटी गोंद लगे लेबिल छपवा सकते 


- के बाएं ओर सुनहरे बार्डर, शुल्क रू. 50/-,वी: 1 


द्वारा (डाक खर्च अलग)-कलदीप सिंह, 32, a 


at का À 
[न Ti 
-6, d; 


भराल दे 
{आवश | 
ACRE फं 


वी शद -= 
जो हिई। 

चथ कब्र X i 

110055, | 

y 

` 

niga रि, 


वसर चाहिए chai मरपुर chel- Hitt केश | 


देख लीजिए, बालों का यह स्टाइल कसे बनता है: Pes 
A si fp > 


/f BNR 
AA 488६ Í fe ff Pl 


= 
ए, अंगर! PN fs 
ra faa? बालों A अच्छी तरह कंधी करके 
t लीजिए 
7 एक गुच्छा बाल लीजिए । 
a से बालों पर गाठ बॉघए । 
रादून. 


म के टुकड़े से एक a पूय सिर इसी प्रकार 
ai । उन के कृले मे 


आपकी लाइली बिटिया के बालों का स्टाइल उसके 


बालों के लिए चाहिए केयो-कार्दिन 
केयो-कार्पिन हेवर ऑयल से बाल हे 
नहीं 


फटते । हर गेज केयो-कार्पिन हेचर ऑयल लगान से 

बालों का झड़ना रुक जाता हे FE 
अब अपनी लाउली बेटी के भरपूर केयो-कािन केयी afa 

केश को मनचाहे स्टाइल में सजाइए-संठरिए | फिर न fi fa 


द।खए उसका चेचल-चपल सुन्दर रूप! 
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Poll et 1 | 


केस बदलिए स्ट्रेप बदलिए 
QUA RTZ और हर वार पहनने का नया 
A y) z अपनाईँण बार बार.. कई . वार 
Cordials बस आपको चाहिए एक सेट 
आंल्विन टरी क्वार्दज़ कोआर्डिनेट्स 


मजबूत व॑ हल्की 
पानी से प्रतिकार करती जा कग अनेक काम 
| कीमत भी किफ़ायती लिवास चाहे” 
Ri I > 
मूड जैसा भी हो Vv क्र 
i : आपके E होगी वो घड़ी 


Wm ढग में या रंग से 
| Fe Nero, 
| खुबसूरती ्रढाएगी 
| 


>^ 


SrA cera 
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अप्रेल (प्रथम) व मई (प्रथम) अंक 
इन गरमियों में आप चाहे कहीं का भी कार्यक्रम बना रहे 
सरिता के पर्यटन विशेषांक कार्यक्रम बनाने में>भ्रपर 
योगदान देंगे. प्रमुख स्थलों से पर्यटन स्थल की दरियां 
वहां पहुंचने के साधन, प्रमख होटलों के नामपते 
#+ तथा उन के किराए ताकि आप अपना बजट 
बना सकें, पर्यटन की ऐसी जानकारी जो 
आप के पर्यटन को सफल व सखद 
बनाने में सहायक होगी 
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बाज आई उन के दौरे से 
मति के दौरे पर जाने को तरसती पत्नी 
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पत्नी के अपराध को क्षमा करने वाला पति 
68 दुकान से चोरी 
विदेश में दुकान से टाई चुराने वाला युवक 
75 फ्लौपी 
कृते के प्रति मनुष्य का प्रेम 
90 थकान 
असमंजस में पड़ी परित्यक्ता पत्नी 


23 कांशीराम 
i बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष से भेंट 
35 आरिफ बेग 
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सरित प्रवाह/फरवरी/प्रथम 
पत्रपत्रिकाओं के संदर्भ में आप के विचार सटीक 


हैं. ent 
एक मध्यमवर्गीय व्यित यदि पत्रिकाएं खरीद 
कर पढ़ना चाहता है तो पत्रिकाओं की आसमान छ्ती 
कीमतें उस की राह में बाधक बन जाती हैं. सरकारी 
वाचनालयों की कमी और दूरदर्शन की बढ़ती हुई 
लोकप्रियता पत्रिकाओं का गला घोंटती प्रतीत हो रही 
है. पाठक यादि बुक स्टाल से किराए पर पुस्तकें ले कर 
इस कमी को पूरा करना चाहता है तो यहां भी पत्रिकाओं 
की कमी उस के आड़े आती है. इस प्रकार हर तरफ से 
निराश होने के बाद उस के पास सरकार को कोसने के 
अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता. 
-राजेश पांडे ‘TEs! 
* 
प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आप की टिप्पणी ने 
जनसामान्य की दुखती रग पर हाथ रख दिया है. 
सरकार की कथित विकास योजनाएं पूरी तरह 
असफल एवं खोखली सिद्ध हुई हैं. सरकार को अपने 
दिमाग से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि देश का 
विकास सिर्फ सरकार कर सकती है. वास्तव में किसी 
भी देश का विकास तो वहां के कर्मठ तथा साहसी 
नागरिक ही संभव बनाते हैं. 
भारतीय प्रेस की तरह यहां के नागरिकों की भी 
सरकार से अपेक्षा है कि उन की सामान्य जिदगी में वह 
अनावश्यक हस्तक्षेप बंद करे. वे अपना व देश का 
विकास स्वयं कर लेंगे. .-षनश्याम पंड्या' 
समाचारपत्रों व पत्रिकाओं की स्वतंत्रता के विषय 
में आप के विचार सटीक लगे. सरकार को यह नहीं 
भूलना चाहिए कि प्रेस-समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं उस 
की लोकप्रियता, स्थायित्व, दूरदृष्टि और देश के 
उज्ज्वल भविष्य के लिए एक दृढ़ स्तंभ है. 
सरकार जिस प्रकार हर वर्ष विभिन्न मुद्दों पर 
खर्च करने फे लिए योजना बनाती है, बजट पास करती 
है, उसी प्रकार उसे विभिन्‍न पत्रपत्रिकाओं के लिए 
वार्षिक आवश्यकतानुसार पर्याप्त अखबारी कागज, 
छपाई की स्याही एवं अन्य संबंधित वस्तुओं को उचित 
मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनानी 
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चाहिए ताकि पत्रपत्रिकाओं का मूल्य इतना च 


इतनी वृद्धि हुई है कि वे सामान्य आय aà 
पहुंच से बाहर हो गई हैं. आखिर इस के लिए, 
जिम्मेदार है-प्रेस मालिक? नहीं, इस के लिए y 
जिम्मेदार है. सरकार से आग्रह है कि वह सरक 

अन्य सुविधाओं के साथसाथ उचित m 
समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के लिए =! 
आवश्यक कदम उठाए. -संजय बरनवाल ys ta | 


सरकारी नौकरियों में अवकाश प्राप्ति क्क्ष, 
58 से 60 वर्ष करने के संबंध में आप के किर 
तर्कसंगत लगे. a 
एक तरफ तो बेरोजगारों की फौज बढ़ी ६ 
रही है, उन को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध के 
होंगे. दूसरे, एक लिपिक अवकाश प्राप्ति के पर 
2,000 रुपए मासिक ले रहा होता हैं जबक नई भराई 
का लिपिक वही कार्य 1,000 रुपए में कर देव), 
अवकाश प्राप्ति के बाद व्यक्ति को पेंशन मिनत! 
जिस में वह अपना काम चला सकता है. 
इसलिए सरकारी सेवा में आयु सीमा am: 
बारे में तो सोचना ही निरर्थक है. अलबत्ता अवका 
प्राप्ति की आयु सीमा में कुछ कमी जरूर की Ti 
चाहिए. -शिवदत्त मिर 
* F| 
अवकाश प्राप्ति की आयु सीमा 50 वर्ष हेर ^= 
चाहिए. 50 वर्ष पूरे हो जाने पर वानप्रस्थ का समा 
"शुरू हो जाता है. तब व्यक्ति को भोगविलास ई 
वस्तुओं से स्वयं को दूर रख कर, अपना ग 
आरत्माचतन, जीव कल्याण, समाज सेवा आदि सातार 
कार्यों में लगाना चाहिए. alt 
पेंशन आदि के जरिए जो दान मिलता है. उ 
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े आराम से! 
सकती है. -अनिरुद्ध उपाध 


RU 
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नौकरी से अवकाश प्राप्ति की आयु 58 से 608 
करने के विरूद्ध आप की राय एकदम उचित है. म 
सुझाव है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ||: 
कार्यकुशलता 52 वर्ष की आयु से 55 वर्ष तक विश 
रूप से देखी जानी चाहिए. यादि waa 
सराहनीय हो तो उसे तीन वर्ष की अतिरिक्त ब 
कर 55 वर्ष पर ही स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति फे, 
प्रोत्साहित किया जाए और जो कर्मचारी निक! 
उसे नोटिस दे कर बिना अग्रिम वृद्धि दिए ही सेवार्सि 
कर दिया जाए ताकि युवकों को रोजगार के पूरे अर 
मिल सकें. बेरोजगार युवक राष्ट्रीय संपत्ति aK 
खतरनाक हैं. विश्वविद्यालय व कालिजों से हि, 
बेरोजगार छात्रों की बढ़ती हुई संख्या देश के. 
विस्फोटक हो सकती है. इसलिए इस संबंध में अब 
करना ठीक नहीं. -एम.आर. अर 
fi 
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सिबाका के तब्हे-मुत्ने जानवर लौट आये हैं 


सिर्फ़ २०० ग्राम फमिली. पक्स म उपलब्धा 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भयानक सत्य Digitized by Arya TE Foundation Shanna LE कार 


लेख, 'भागलपुर में नरकंकालों की 
(फरवरी/प्रथम) पढ़ कर दिल दहल उव. 82० 

साफ जाहिर है कि प्रशासन की क at 
बजह से ही दंगा इतना भयानक रूप धारण कर सका, 
अगर राज्य प्रशासन इस ओर समुचित ध्यान देता तो 
इतनी दर्दनाक स्थिति नहीं होती. वहां अभी भी तनाव 
बना हआ है इसलिए प्रशासन को इस ओर पूरा ध्यान 
देना चाहिए बरना दंगा फिर भड़क सकता हैं ६ 

संपादकीय बहुत सटीक लगा. राष्ट्रीय मोरचे की 
सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता पर जल्द ही ध्यान देना 
चाहिए. क्योंकि लोकतंत्र वास्तव में समाचारपत्रों व 
पत्रिकाओं के निष्पक्ष विचारों पर ही टिका होता है. 
अन्य रचनाएं भी पसंद आई. -अरुणकूमार पाठक 

* 


'श्ागलपुर में नरकंकालों की वरामदगी लेख पढ़ 
कर रोंगटे खड़े हो गए. न जाने उन लोगों पर क्या बीत 
रही होगी जिन्होंने उस भयानक सत्य को अपनी आंखों 
से देखा है. मुद्दा वही एक है- धर्म का, जाति का. न जाने 
यह नफरत की दीवार कब गिरेगी? “-मुकेश तोमर 

तक 

भागलपुर में हुए हिंसात्मक उपद्रवों की 
जानकारी बड़ी दर्दनाक और भयावह थी. जाति, धर्म, 

और प्रांत आदि के नाम पर लोग क्यों अपनी मानवता 
भूल कर अपने ही भाईबहनों का गला काटते हैं? पता 
नहीं लोगों को कब सद्बुद्धि आएगी? 
- देवेंद्र साखरे 
* 

लेखक ने, भागलपुर के अन्य 'शहरों में दंगे की 
प्रतिक्रिया में जो लपट उठी, उसे ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं 
किया. मैं मुंगेर का रहने वाला हूं. वहां भी काफी कुछ 
हुआ. वैसे लेख अच्छा व प्रशंसनीय है. -रविकमार 

* 
राजीव कांग्रेस की हार के कारण 

लेख 'कांग्रेस क्यों हारी' (फरवरी /प्रथम) कांग्रेस 
(इ) या यों कहें राजीव गांधी की पराजय पर महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डालता है. यद्याप 1984 की अप्रत्याशित विजय 
के बाद कांग्रेस (इ) की भीषण पराजय पहेली बनी हई 
थी. पर थोड़े से विवेचन के बाद यह पहेली, पहेली नहीं 
रह जाती. ~ 

वास्तविकता यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की 
हत्याकक्के समय उन की व कांग्रेस (इ) की प्रतिष्य 
निम्नतम स्तर पर थी. परंतु उन की हत्या ने सारा 
माहौल बदल दिया. आम जनता को डर था कि कहीं 
देश के फिर टुकड़े न हो जाएं. इस अप्रत्याशित और 
असामान्य स्थिति का पूरा लाभ राजीव गांधी को मिला. 
परंतु इस वास्तविकता को समझने के स्थान पर वह उसे 
अपनी उपलब्धि ही मान बैठे. 

राजीव गांधी में शासन करने की योग्यता व 

कर्मठता होती तो देश के इतिहास में वह एक महान 
शासक के रूप में स्मरण किए जाते. परंतु 'मिस्टर 
10 


अर्थात 'नितांत कोरे' होने के कारण 
S ग शासक के+ | 
राज्य किया. इन सव के कारण देश में भा 
बेईमानी आदि का बोलवाला हो गया, as 
पराजय का दूसरा मुख्य कारण था कह 
आंतरिक मामलों में खुले दिमाग से सोचने क्र 
यद्यपि यह प्रक्रिया नेहरू के समय से ही शुरू हो गई ५ 
इस को अमली जामा पहनाने का काम इंदर ग 


राजीव गांधी ने किया. कांग्रेस के नेता व Trip 

स्वार्थवश अपने को इतना बौना महसूस करते ब 

सच बात कहने का साहस ही नहीं जुटा पाते धे... 

आधिक अफसोस तो यह है कि इस भारी पराजये 

भी बह पुरानी दुनिया में विचर रहे हैं. -rm 
* 


कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार कौन). 
बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार, युवा मतदाता, वोफोम कर 
या फिर स्वयं पार्टी अध्यक्ष राजीव गां धी? Fae, 
कांग्रेस की हार के लिए ये सभी कारणजिम्मेदरर) 
बढ़ती कीमतों व भ्रष्टाचार ने जहां लोगों डेन 
में कांग्रेस के प्रति कड़बाहट व आक्रोश भर fee 
वहीं बोफोर्स कांड ने भी काफी हद तक कांग्रेसकी h 
धूमिल की. यहां तक कि जनता दल ने चुनावों में बोन 
कांड को ही अपना मुद्दा बनाया व इसी के वल पर चूक 
लड़ा. 
कांग्रेस की हार का एक महत्त्वपूर्ण कारण के 
पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी स्वयं. उन के चारों ओर क 
विशेष लोग घेरा डाले रहते थे. जिस से आम जनताइं : 
आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती थी. 
रहीसही कसर पूरी कर दी युवा मतदाताओं २ 
कांग्रेस को खुशफहमी थी कि युवाओं का समर्वा में| 
ही मिलेगा इसलिए उन्होंने मतदान की WE _ 
घटा कर 18 वर्ष कर दी. लेकिन यह चाल भी उत! 
पड़ी. सदा से ही परिवर्तन के प्रवल समर्थक रहे पवां 
ने भी 40 साल से जमी हुई कांग्रेस का सिंहासनउबाइं 
में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया... “विक्रम सिह मे 
+ 
शिशु विशेषांक É 
शिशु विशेषांक (फरवरी/प्रथम) संग्रही ` 
और बहुत उपयोगी अंक है. E 
बच्चों को होने वाले विभिन्‍न गंभीर रोगों वड 
उपचार के संबंध में दी गई महत्त्वपूर्ण जानकारीबई __ | 
नवजात शिशुओं के मातापिता के लिए उपर्णो | 
साबित होगी. साथ ही इस में बच्चों की प्रकृत्ति, प 
एवं उन के खानपान, रहनसहन, पारि धान, TIE 
तथा शिशुओं की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ' 
विशिष्ट क्षेत्रों पर दी गई सामग्री भी कुछ कम ग 
आप का प्रयास शुरू से ही पाठकों की रावि, 
अनुरूप रहा है. पाठकों की आवश्यकता व रावि 
ध्यान में रखते हुए सरिता द्वारा समयसमय पर वि 
विषयों पर विशेषांक निकालने का यह सित 
अनुकरणीय है. -नलिनकुमार घो 
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Tp, 


Th 
Ta, 
होगईई 
गा गांधी) x ` ~ [d रंगों y . ` 
क चंपक के हर अंक में आकर्षक रंगों में छपी हुई सुंदर मनमोहक सचित्र 
a i कहानियां, शिक्षाप्रद लेख, कार्टून और चित्र पहेलियां प्रकाशित होती हैं. 
Tip चंपक से हर महीने में दो बार बच्चे “चीकू”, “चुंबू”, “डिंकू”, “पू” 
विद्या और बंदरकुमार के साहसिक कारनामों का आनंद उठाते हैं 
कैन चंपक की सामग्री आप के बच्चों के लिए ज्ञान के नए मार्ग खोलती है, 
फोर्मश) बच्चों का चरित्र बनाती है, उन का स्वस्थ मनोरंजन करती है. 

[समग्रत 
जम्मा} 
ोगों केः 
र दिया३ 
nae इन के अलावा 

परु ® अंगरेजी 
कारण दर eet 


रें ओरकू y Dh ) @ मराठी 
म जनता E की ae में भी प्रकाशित होता है. 


| संग्रही 


गों वा 
कारीवाई _ 
ए उपो 
त, 
“शया 
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रशश faligiizen ay Anya SBmAEiMuation 
खटकी. बच्चों को लगने वाले पोलियों व डी 
Frat के बारे में तो बताया गया लेकिन पांच वर्ष से बड़े 
बच्चों को लगने वाले अन्य टीकों के बारे में भी विस्तृत 
जानकारी देते तो अच्छा रहता -मंजु कालरा 
* 
forar विशेषांक निस्संदेह एक मील का पत्थर 
साबित होगा क्‍योंकि उस में बच्चे के जन्म से 
पालनपोषण एवं उन की बीमारियों की रोकथाम आदि 
के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. इस महत्त्वपूर्ण पूर्ण 
विषय पर उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर के पत्रिका ने 
उल्लेखनीय कार्य किया है 
इसी अंक की कहानी 'कुंआरी मां आज की 
अस्तव्यस्त सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करती 
है. व्यक्ति को सामाजिक मानमर्यादाओं का ध्यान 
रखते हए नैतिक गुणों के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए 
क्योंकि इन के नष्ट होने से सामजिक व्यवस्था 
foatwa हो सकती है जिसे समाज स्वीकार नहीं 
करता. लेकिन कच्ची उम्र की नादानियों को 
नजरअंदाज करते हए मनुष्यवत व्यवहार करना 
चाहिए. प्रमोदकमार मिश्रा 
+ 
इस विशेषांक की प्रति घर के पुस्तकालय में न 
रखना सचमुच पछताने वाली बात होगी. नवप्रसूताओं 
के लिए तो यह सच्ची मार्गदार्शका है. 
छोटे परिवारों के कारण कम ही घरों में वृद्ध 
(अनुभवी) महिलाएं होती है. संकाचित विचारधारा भी 
इस का एक कारण है. ऐसी स्थिति में ज्ञानवर्धक पुस्तकें 
ही श्रेष्ठ मार्गदर्शक होती हैं. 
विशेषांक में कहीं भी शिशुओं को समयसमय पर 
दिए जाने वाले टीकों का जिक्र नहीं था, न ही बच्चों को . 
दी जाने वाली “wet! का वर्णन था जिस में बच्चों को 
केसर, जायफल, खारिक आदि दी जाती है. ये ऐसी 
देसी दवाएं हैं जिन का असर जीवन भर रहता है. उक्त 
विशेषांक में इन दोनों बातों का होना आवश्यक था. 
-उपा साहू. 
* 
शिशु मनोविज्ञान समझने में नई माताओं को इस 
विशेषांक से बहुत सहायता मिलेगी 
कहानी 'कच्ची माटी' व 'विटूटू' विचारोत्तेजक 
एवं शिक्षाप्रद हैं. अलवत्ता भागलपुर कांड के बारे में 
जानकारी अपूर्ण सी लगती है. -कंचन नाथ माथर 
महः * 
शिशु विशेषांक प्रकाशित कर आप ने साबित 
कर दिया है कि सरिता जितनी सामाजिक है, उतनी ही 
पारिवारिक भी. कट्क्तियों का समावेश भी अच्छा 
रहा. 
कहानी "कच्ची माटी' (फरवरी|/प्रथम) उन 
माताओं के लिए प्रेरक है जो क्षणक आवेग और लोक 
निदा के भय से ममता का गला घोंट कर बच्चों में भेद 


12 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कुछ रद Feast = माटी के 
जाएगा वसा रूप ले लेंगे 
कुम्हार होती है जो अपने नौनिहाल को अच्छ 
के सांचे में ढालती है -याग 
* > 
कहानी 'कच्ची माटी ' में वर्णित wee, | 
लिए कोई नई बात नहीं है. परिस्थिति ही 
ऐसी बन गई थी कि पतिपत्नी दोनों ही उसा 
स्थान पर असहाय थे. फिर एक स्त्री ऐसी हालत 
कर सकती थी. वास्तविकता भी यही थी a 
पतिपत्नी व बच्चा सुबोध निर्दोष थे. उन पा | 
दुष्कर्म की सजा इन को मिलना किसी भी सुपे, 
नहीँ था, कहानी का अंत काफी प्रभावशाली रू. 


-क a 
चोरी की रचना i 
स्तंभ 'पासा पलट गया' (जनवरी | Techn), 


एक अनुभव सरिता में पहले भी प्रकाशित हो चन्न! 


इस प्रकार की रचनाएं प्रकाशित न करें, ' 
-राजीद | 

* | 

मेरा एक अनुभव सरिता के जनवरी रिती 
1990 अंक में "पासा पलट गया' स्तं भ में प्रकाशित | 
है. इस बारे में आपने ठीक लिखा है कि यह मौलिक ! 


इसलिए मैं माफी चाहता हूं. कृपया 
खिलाफ कोई कानूनी काररवाई न करें. a 
-अशोककमार क 
+ $ 
स्वयंवर, सिर्फ दैवी कन्याओं के 
स्वयंवर का हमारे प्राचीन भारतीय साहि 
कहींकहीं कछ विशेष स्थलों पर उल्लेख हुआ है हि 
बहुत से भारतीय ब॒द्धिजीवियों और लेखकों ने प्र 
भारत में नारी की उच्च स्थिति के प्रदर्शन एवं भार, 
संस्कृति की महानता के गुणगान के लिए Hey 

प्रचारित किया है 

कित्‌ स्वयंवर के जितने भी उपाख्यान वांत 
सभी उन कन्याओं के हैं जिन की उत्पत्ति पूरी तरह 
अथवा ऋषियों के आश्रमों में रहने वाली सेविकाओं 
उन के आसपास गुजरने वाली अप्सराओं को ४ 
आशीर्वाद से संबद्ध है. इन में कोई भी पारिवारिक ह 
संयोगजन्य नहीं है. 
शकुंतला, सीता, द्रोपदी आदि की उर्त्पत दस 
ऋषियों की चमत्कारिक शक्ति ही बताई Tee 
पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न कन्याओं के विवाह याति 
निर्धारित रिश्तों के आधार पर कन्या का मूल्य चर्ख 
अथवा निःशुल्क हुआ करते थे या अपहरण द्वार 
स्वयंवर में उस युग के 'एथलीट' ही सफलता प्राण हक 
थे, न कि किसी अन्य मानवीय गुणों से युवत प्रति 

लोग. डा. 
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i ! P ` निर्वसन इक रूप दरपन में लजाया है, 
भा फिर हवा ने नाम तेरा गुनगुनाया है. 
TH. F £ A गीत के ताबीज पहने हंस रहीं ऋतुएं, 
si T p मौसमों की आंख ने जादू जगाया है. 
x h | ; 4 > आइने पे दृष्टियों के रात-दिन पहरे, 
ay एक सपना खुशबुओं ने फिर चुराया है, 
a | om oe है 
“al एक चुटकी धूप वो रेशमी छुअनें, 
कै दर सोन पंखी याद ने काजल रचाया है, 
m दस्तकें देता उजाला द्वार तक आया, 
| रोशनी के नाम कोई संदेश लाया है. 
he सीपीयां कुछ शंख टूटे कांच के टुकड़े, 


i आंसुओं ने इन घरोंदों को सजाया है. ८ 


TAT -दिनेश शुक्ल 


री [द्विती 
काशत 
मौलिक 


« कृपया ग 
FET क 
1 Aiea 
हुआ है, {8 


को परइ Y 
एवं भाए 


Collection, Haridwar 


क्या कोई ऐसा प्रेशर कुकर 
भी है जो सीटी तो बजाए पर 
खाना न उड़ाए? 


मुझे चाहिए एक ऐसा प्रेशर 
कुकर जिसके हेडल न ढाले | | 


ds इसे हा रोज इस्तेमाल करेंगे 


आपने चाहा, और हम एक ऐसे कुकर की रचना करने में लग गए जो आपके लिए कोई 
परेशानी न खड़ी करे व उन सभी सुविधाओं के साथ जो आपने चाहीं। 
इस कुकर के हैडल, हमने नये सिरे से डिज़ाइन किए, ताकि वे न टूटें, न ढीले पढ़ें। 
इनकी सुरक्षा के लिए स्टेनलेस स्टील का एक फ़्लेम गार्ड भी लगाया। साथ ही इन्हें 
कारखाने में ही फ़िट किया गया ताकि कुकर से इनका तालमेल सही रहे। 
हमने इसके वेट वाल्व को भी नया रूप दिया जिससे कुकर की सीटी साफ़ सुनाई दे । 
इतना ही नहीं, हमने आपकी उंगलियों को सुरक्षित रखने के लिए इस वालव के ऊपर एक 
विशेष ग्लास युक्त नायलॉन काउल लगाया है। 
इस कुकर मे प्रेस्टीज की सभी खूबियां हैं जैसे अत्यधिक सुरक्षा के लिए जी आर एस 
और डबल लॉकिंग सिस्टम, तथा ज़्यादा मोटा व भारी तला जो इस्तेमाल से अन्य कुकरों 
की तरह, न फैलता है, और न फूलता है। 
और यह है इसका परिणाम 
एक ऐसा कुकर जिसकी हर खूंबी इतनी बेहतरीन कि हम इसके सिवा कोई दूसरा नाम इसे 
दे ही नहीं सकते। 
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जीवन-बीमा आपको जीवन की पूरी सुरक्षा देता है. 
साथ ही साथ यह अनिवार्य बचत का एक आसान 
तरीक़ा भी साबित होता है. इसके अलावा आप पाएंगी 
ऋण की सुविधा और आयकर में बचत. 


आज को खावलंबी महिलाओ की आकांक्षा के 
अनुरूप जीवन-बीमा निगम के पास अनेक पालिसियां 
ओर योजनाएं हैं; आप जो चाहे चुन सकती है 


हमारी विवाह बंदोबस्ती ओर शिक्षा k y 
विशेष रूपसे आप के बच्चों के विव 
शिक्षासंबंधी खचोँ की व्यवस्था HA æ 
इसके अलावा और भी अनेक पातका 
जीवन-साथी, एंडोमेंट एशयुरस बंदर विका 
बाल्य, भविष्य जीवन... जो आए त कीजिए 


णीवन के ह मोड पर आप का हितेषी- जीबन बीमा 
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ओर पूरा दिन दफ़्तर की व्यस्तता के बीच भी आप भूल पाएं 
कि घर में आपके कलेजे का टुकड़ा आपका इंतज़ार कर रहा है. जब 
| आप को हरदम एहसास रहे उसके भविष्यका, मां के तौर पर आप 

की ज़िम्मेदारियों का, तब आप एक बुनियादी फैसला करें 


a i 


THA 
पॉलिश ETE के लिए भारतीय जीवन-बीमा निगम 
स बंदर, विकास अधिकारी या जीवन-बीमा एजंट 


आप ले# कौजिए - आज ही, पुः 


t ren व) 


भारतीय जीवन बीमा निगम 


Tmageads/LIC/90061 HIN 


Al 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya-Samaj-Foundation Chennai and:eGangotri_ 


A | x | 
| प्रत्येक का मूल्य रू. 2.50 | 
Y हैं ० sm का महत्व 
di है ७ नफरत की दीवार | 
(213 है ० चंच्‌ घोड़े की सवारी | 
| 
| ७ साहसी लोग प 
i ७ खूब लड़ी मर्दानी | a 
E ७ सही कदस हमे 
के | ७ नन्हा घड़ियाल ह 
७ अफ्रीका का महान मित्र | z 
| | ७ चीक्‌ का जन्म दिन | = 
y i | ७ छिपा कमरा | i 
A हैं o चीक सूर्य से आग लगी îr 
Á हि ७ पिट और मोती 
SA | ७ झूठी शिकायत = oa 
| ७ चीक्‌ छतरी नहीं नाव E जा 
| | कि 
i पूरा सैट केवल 30 रुपए में सह 
bal में 
bot रा 
| | परत 
fl : 
| सः 
4 
| 7/2 £ 
| आज ही अपने पुस्तक विकता से ले या आदेश भेजे भ्‌ 
A दिती वि वयो S 
| | बुक ua- 12, कनाट सरकस, ना 110001. प्र 
i | पूरे सैट का मूल्य 30/रुपए अग्रिम भेज कर वी.पी.पी. द्वारा मंगवाने पर डाक खर्च केवल दो रूपए ० यही सैट वी.पी, 2 


| मंगवाने पर डाक व्यय सहित मूल्य 36 रुपए ० सैट के बजाए 
med चुनी हुई पुस्तकें मंगवाने पर 15 प्रतिशत राशि अंगर 
ed pie! na IE अतिरिक्त १ वापा सा का साभा दोमक्चतसीपारारा चैक द्वारा नहीं # 


प बार al ele न्‍ 


a) अंत में आठ 7 Gyo va व एक 
फ शासित प्रदेश पाँडिचेरी की 
बिधान सभाओं के चुनाव हए. मतदान का 
रुख लगभग वैसा ही रहा जैसा नवंबर 
1989 के अंत में लोकसभा के चुनावों में था. 
उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों- 
पीश्चम गुजरात व पूर्व के उड़ीसा में 


कांग्रेस बुरी तरह पिट गई. अरुणाचल 
हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और जनता 
दल या भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने 
चैर जमाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया, 
बहां कांग्रेस लगभग सारे स्थान ले गई. 
महाराष्ट्र में कांग्रेस बराबर की जोड़ में 


लौंटी है-288 स्थानों में से इसे 142 स्थान 
मिले हैं. 
इन पंक्तियों के लिखते समय तक इन 
राज्यों व प्रदेशों में सरकारें बनने की 
जानकारी नहीं मिली है पर यह निश्चित है 
कि भाजपा का पलड़ा यहां काफी भारी 
रहेगा. मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में तो 
अकेले इस की सरकारें बनेंगी और उड़ीसा 
में जनता दल की सरकार बन गई है. अन्य 
राज्यों में भाजपा व जनता दल की सांझा 
सरकारें बननी निश्चित हैं. यह सांझा 
प्रत्यक्ष हो सकता है और परोक्ष में भी-एक 
दल सरकार बनाए और दूसरा उसे बिना 
सरकार में शामिल हुए बाहर से समर्थन दे. 
राज्यों में गठबंधन से अंततः केंद्र की 
सरकार पर भी असर पड़ना लाजमी है. 
aes अब एक गरीब व्यक्ति की तरह 
SARR रहना स्वीकार नहीं करेगी. उत्तर 
TIR छोड़ सभी हिंदी राज्यों में उस का 
पत्ता T बराबर का महत्त्व हो गया है. 
j को मिला कर इस प्रकार इस क्षेत्र में 


अब सत्ता के दावेदार तीन हो गए 
हैं-कांग्रेस, जनता दल, भाजपा. 

वामपंथी कम्यूनिस्ट दलों की स्थिति 
पहले की अपेक्षा अब काफी आधारहीन 
होती जा रही है. रूस के गोरबाचौफ की 
मेहरबानी से ये दल तो अब गरीबों का 
उद्धार करने का भी दावा नहीं कर सकते, 
क्योंकि कम्यूनिज्म व समाजवाद द्वारा 
गरीबी नहीं हटाई जा सकती, यह पिछले 
70 वर्ष के रूस व 40 वर्ष के पूर्वी यूरोप के 
परीक्षण से साबित हो गया है. पर इन लोगों 
को अपना चोला बदलने में थोड़ा समय 
लगेगा-सांप अपनी केंचुली धीरेधीरे ही 
उतार कर फेंकता है. 

x 
का को, सत्ता की दृष्टि से at 
बिलकूल az खाते में नहीं लिखा 

जा सकता. संगठन, प्रभाव व धन के लिहाज 
से वह किसी भी अन्य राजनीतिक दल से 
कम नहीं है. केवल उस का नेतृत्व गलासड़ा 
है जो किसी भी दिन बदला जा सकता हैं. 
ऐसा कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है 
जिस की पहुंच देश के हर कोने तक 
हो-कशमीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका 
से इंफाल तक. सिद्धांतों का इस में कोई 
आंतरिक झगड़ा नहीं है-यह विशुद्ध सत्ता 
प्राप्ति की खोज में व्यक्तियों व समुदायों का 
जमघट है. पूंीर्पात से ले कर कट्टर गरीबों 
का दम भरने वाले भी इस में हैं, हर धर्म, 
मजहब वाले भी. इसलिए यह हर किसी 
पनाह दे सकती है. 

यह तो नेहरू खानदान का दबदबा या 
वोट जमा करने की चमत्कारिता की 
मान्यता थी जिस ने इस को नष्टप्राय कर 
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दिया. वह दबदबा या wits | ते अब समाप्त ret हीं" “मिलती हैं ने मी Cat है, ह 


+ गई है-तीसरी पीढ़ी में आ कर तो सभी 
| परिवार, संस्था और व्यवसाय हमेशा 
`` समाप्त हो ही जाते हैं. इसलिए नेहरू 
खानदान को तिलांजलि दे कर कांग्रेस का 
कुछ वर्षों में फिर उठ खड़ा होना लगभग 
निश्चित है. है 
भाजपा और कांग्रेस के विपरीत 
जनता दल की स्थिति चिता का विषय है. 
इस का कोई संगठन नहीं है. यह चंद्रशेखर 
के गढ़ पुरानी जनता पार्टी पर निर्भर हैः 
चंद्रशेखर ने जनता पार्टी को कभी सुगठित, 
कार्यशील या अग्रगामी बनाने की कोशिश 
ही नहीं की. बस वह तो सांप की तरह अपनी 
जमापूंजी पर कंडली बनाए बैठे रहे, और 
इसी लिए अंत में उन्हें नेतृत्व से हाथ भी 
धोना पड़ा. 
अब यह बहुत कुछ विश्वनाथ प्रताप 
सिंह पर निर्भर करता है कि वह कैसे जनता 
दल के मेढकों को एकसाथ बांध कर रखें 
और इसे सुदुढ़ प्रगतिशील. संगठन में बदल 
दें. पर यह काम प्रधान मंत्री पद से नहीं 
किया जा सकता और विश्वनाथ प्रताप 
सिंह की यह पद न छोड़ सकने की भी 
मजबूरी है. 
देवीलाल ने जनता दल को नई दिल्‍ली 
के केंद्रीय सचिवालय में स्थापित करने में 
बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पर वह 
अपने कुटुंब ब जाति से इतने अधिक चिपटे 
हैं कि यदि उन्होंने शीघ्र ही अपनेआप को 
इन से अलग नहीं किया तो वह भी 
जनसाधारण द्वारा अलगथलग कर दिए 
जाएंगे. पर बुढ़ापे में पुरानी आदतों, स्वार्थो 
और पूर्वाग्रहों से अपने को छुटकारा दिलाना 
आसान नहीं होता. रस्सी जल जाती है पर 
बल नहीं छोड़ पाती. 
देवीलाल ने केंद्र में उपप्रधान मंत्री 
बनने के बाद अपने रिक्त स्थान पर उन्होंने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र ओमप्रकाश चौटाला को 
बैठा दिया. पर जिस प्रकार सोने का अंडा 


देने वाली मुर्गी को मार कर एक ही दिन में . 


उस के अडे निकाल लेने के प्रयत्न में न अंडा 
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ने भी बजाय ठोस काम कर 
सेवा करने व अपनी व a ui Ds 
छवि बनाने के, उसे धूल में मिल्ला fem | Boe 
तरह से अपने स्वार्थ साधन के दर 
प्रशासन में हस्तक्षेप तो वह मुख्यमंत्री... r 
` po 
से पहले भी करते थे. पर पदासीन हो) करो 
बाद यह प्रवृत्ति और बढ़ गई. TE, एक 
स्कीमें बनाई गई जिन में जनसाधारा; कोः 
भ्रष्टाचार की दुर्गंध आई और पराक्र, और 
तो तब हुई जब अपने विधान सक्ना पे 
जाने के लिए उन्होंने मेहम में वह सारा; एअ 
किया जो राजीव गांधी ने अपने चनाब्रई,. है । 
अमेठी में किया था, बल्कि कहना चा के 
उस से भी बढ़चढ़ कर किया. अंतत:च, T 
आयोग को मतगणना दोबारा करानी छँ रोः 
इस के बाद जनता दल के नेताओं। सम 
लिए आवश्यक हो गया कि अपनी फ़. रोः 
बनाए रखने के लिए वे चौटाला को राज्य 7% 
मुख्य मंत्री पद से हटा दें. इस सब का आ 


देवीलाल पर तो पड़ना ही है. a 
* 

qe में उतरते समय इ 

एअरलाइस का एक नया खरीदा T 
विमान एअर बस ए-320 गिर कर ट्ट E 
और उस के कुल 146 यात्रियों एवं विग ee 
कर्मचारियों में से 90 तत्काल मर गए! y 
56 घायल अवस्था में बालबाल TAT है 
यह नया वायुयान ए-320 उड़ने और हवा ना 
पट्टी पर उतरने के आधुनिकतम उपक द. 
से सज्जित था जिस में कंप्यूटर पाइत दू 
सारा काम करते हैं और विमान चार्क 
द्वारा हवाई पट्टी देखे बिना यान ठीक] यू 
सकता है. a 

इस बंगलूर दुर्घटना से पहले भी! ज 
प्रकार के हवाई जहाजों में संसार भरग रः 


से ऊपर दुर्घटनाएं हो चुरकी हैं. इसलिए” 

तक यह पूरी तरह से जानकारी नहीं. के 
जाए कि यह उतरते हुए दुर्घटना पाइत/ ए 
बेवकूफी से हुई या यंत्रों के फेल हो जगे, स 
भारत सरकार ने इन हवाई जहाजों* | 3 
उड़ाने से मना कर दिया. । 


[पनी ए 
18 
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दुर्घटना का कौर a pia! 
> > की गलती या यंत्रों का फेल हो 
है. पर यह तो निर्विवाद है कि सरकारी 
2 सेवा इंडियन एअरलांइस का प्रबंध 
रत तर महकमे और विभाग की तरह 
गेरजिम्मेदार, ग्राहक की सर्वथा उपेक्षा 
और प्रतिस्पर्धा न होने के कारण 
एकाधिकार संपन्न प्रतिष्ठान के 'हमारा 
कोई क्या बिगाड़ सकता है' के वातावरण 
और कार्यविधि से जुड़ा हुआ हे 
जान की हानि तो खैर इंडियन 
एअरलाइंस में वर्ष में एकदो बार ही होती 
है (बड़ी दुर्घटना तो अहवा 1988 
के बाद अभी हुई है) पर छ 
cath और बाल बराबर बचाव तो 
सज का मामला है. ये दुर्घटनाएं 
समाचारपत्रों में छपती नहीं, क्‍योंकि जो 
रोज ही घटे, बह समाचार छापने लायक 
नहीं रहता. 
इस ए-320 विमान की दुर्घटना की 
जांच तो होगी ही;लंबीचौड़ी रिपोर्ट भी 
सरकार को दी जाएगी-और फिर वह 
रिपोर्ट सचिवालय की अलमारियों में धूल 
चाटती रहेगी. कोई उसे पढ़ेगा या उस पर 
कोई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, इस 
में संदेह है-सरकारी कर्मचारियों का 
अपना बहुत संगठित वर्ग है जो 'तू मेरे लिए, 
मैं तेरे लिए' की भावना से ओतप्रोत रहता 
है. किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी. 
नाममात्र के लिए किसी एकदो कर्मचारियों 
का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, या एक 
वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोक दी 
जाएगी-बस. लोग भूल जाएंगे. अखबार 
वाले इस दुर्घटना को बासी समझ कर हाथ 
नहीं लगाएंगे और रोज की तरह गंगा, 
जमुना, कृष्णा, कावेरी में पानी बहता 
रहेगा. 
यात्री अपनी अवहेलना और दुर्व्यवहार 
के विरुद्ध बुड़बुड़ाते रहेंगे, पर इंडियन 


¦ ` एभरलाइस के विमान उड़ते रहेंगे, यात्री 


सवार होते रहेंगे-जब तक कोई दूसरी 
Sen नहीं हो जाए. फिर थोड़ी देर के 
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लिए बबूला उठगा और बैठ जाएगा. और 
चक्र चलता रहेगा, जनता का समय और 
पैसा और जीवन भी सरकारी एकाधिकार 
की भेंट चढ़ता रहेगा. 

"आवश्यकता इस बात की है कि इस 
हवाइ सेवा में प्रतिस्पर्धा पैदा की जाए. 
नागरिक क्षेत्र में एक या कई नई विमान 
सेवाओं को खुल कर काम करने दिया जाए 
ताकि मुकाबले में दोनों सतर्क रहें, यात्रियों 
की अवहेलना न करें. l 

हवाई जहाज अभी भी विदेशी मद्रा दे 
कर खरीदे जाते हैं. नागरिक उद्योग केलिए 
कोई खास नया खर्च नहीं होगा. पर वहां 
खरीद में मोटी रिश्वत का स्थान नहीं 
होगा. (इन एअरबसों की खरीद में राजीव 
सरकार के पदाधिकारियों द्वारा मोटी 
रिश्वतें लेने के आरोप लग रहे हैं.) अपनी 
पूंजी लगाने वाले यह नहीं होने देंगे. मुनाफा 
कमाना है तो ग्राहक को संतुष्ट करना होगा 
और सब से बड़ी बात: यदि कहीं कोई खोट 
या कमी नजर आएगी तो सरकारी 
अधिकारी सर्वदा ऊपर से डंडा लिए 
रहेंगे-जो सरकारी सेवा वाली लाइनों में 
'भाईचारे' के कारण नहीं होता. 

p7 
au में राज्यपाल जगमोहन नें 
विधान सभा भंग कर दी है. 
कशमीर के संविधान में यह अधिकार 
केवल राज्यपाल को है; वहां भारतीय 
राष्ट्रपति का इस में कोई दखल नहीं हैं, 
चाहे स्वयं राज्यपाल की नियुक्ति या 
बरखास्तगी राष्ट्रपति कर सकता है. 
राज्यपाल जगमोहन ने कशामीर 
विधान सभा को भंग करने में केंद्रीय 
सरकार से कोई सलाहमशवरा नहीं किया 
‘az बाद में जब दिल्ली में बातचीत हुई 
तो यह साफ हुआ कि सिवाय इस के कोई 
और चारा भी नहीं था. यद्यपि कम्यूनिस्ट 
पार्टियां डाक्टर फारूख अब्दुल्ला 
वापस लाने की इच्छुक थी, पर जो व्यक्ति 
तीन साल में स्थिति को इतनी बिगाड़ दे 
और राज्य करने में इतना अयोग्य हो, 
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PHT का शासन अराजकता व भ्रष्टाचार 
का जीताजागता नमूना हो, उस से 
बर्तमान विस्फोटक स्थिति के सिवाय 
और क्या आशा की जा सकती है. 
कशामीरी जनता का दिल 

जीतना ही होगा पर यह दिल बिना 
कानन और व्यवस्था और जानमाल की 
सुरक्षा के, जो कि किसी सरकार हा 
प्रथम कर्तव्य और उत्तरदायित्व है, कैसे 
जीता जा सकता है? और फारूख के 
शासनकाल में तो पाकिस्तान समर्थक 
उग्रवादी ही सरकार बने हुए थे ओर 
जनसाधारण के लिए सिवाय उन की बात 
मानने के और चारा भी क्या था? 


दिती नगर निगम को भंग कर नई 

केंद्रीय सरकार ने उस का काम एक 
सरकारी अफसर को प्रशासक नियुक्त कर 
के सौंप दिया है. कहा गया है कि इस निगम 
के चुनाव शीघ्र ही राज्य विधान सभाओं के 
चुनावों के बाद कराए जाएंगे. 

इस प्रशासक महोदय ने निगम की 
आमदनी बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव रखा 
है-चुंगी, जो दिल्ली में बाहर से आने वाले 
सामान पर निगम लगाता है, उस का 
आधार वजन या भार की बजाय मूल्य कर 
दिया जाए. इस से निगम की आय तो 100 
करोड़ रुपए बढ़ जाएगी, पर दिल्ली की 
जनता पर इस का कोई असर नहीं पड़ेगा, 
ऐसा प्रशासक महोदय का कहना है. लेकिन 
सरकारी अफसरों की अंकल में यह सीधी 
. सी बात नहीं आती कि जनता की जेब से 
100 करोड़ रूपया निकलेगा तो उस से कोई 
फर्क नहीं पड़ेगा, यह केसे हो सकता है? इस 
नए प्रावधान से हर वस्तु के दाम तेजी से 
बढ़ेंगे क्योंकि स्वयं दिल्ली में तो कुछ पैदा 
नहीं होता. सारा सामान बाहर से आता है. 

दूसरी बात यह है कि जितना रूपया 
नंगर निगम को मिलेगा, उतना ही या उस 
से दोगुना निगम कर्मचारियों की जेब में 
जाएगा. आज तो चुंगी वजन या तोल से ली 
जाती है. उस के निर्धारण में दो राय नहीं हो 
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मिकी! RSE Serai और 
आयात करने वाले के वजन पर मते 
तो तत्काल कांटे पर रख कर संशय 
किया जा सकता हैं. पर जहां my 
सवाल है, निगम अधिकारी तत्कान्न ई 
सकता है कि इस का मूल्य अमुक है, आग 
करने वाले ने बीजक में जान कर $) 
बचाने के लिए कम दिखाया है. 

अब इस पर लंबी बहस 
अधिकांश लोगों को अपील करे ५ 
वादविवाद में पड़ने की बजाय ae (औ 
फैसला करने पर मजबूर होना पड़ेगा-ए 6 
जो छुटवाना होगा. नतीजा यह होगा 
कुछ लोग जानबूझ कर बीजक से कम 
लिखवाएंगे और निगम अधिकारी को 
दे कर भी उन्हें लागत सस्ती पड़ेगी. पर# | 
ईमानदार व्यक्ति है वह घाटे में रहेगा. |; 

आजकल भी, सुना है, airs / 
चौकियां गीली और सूखी मानी जाती ` 
और गीली चौकियों का बाकायदा नीता / - 
होता है. यदि चुंगी मूल्य पर लगने लगे. 
तब यो नीलाम की रकमें आसमान छूरं! 
और अंततः यह रूपया आएगा जनतां 
जेब ही से. 


यही हाल आजकल तटों पर, हा m 
अड्डों पर केंद्रीय आयात शुल्क के मामे € 
होता है. वहां कस्टम अधिकारियों को ढि 
काफी मोटी रकमें दिए माल छूटता हीर अः 


चाहे आप कितनी ही सचाई से मूः. 
बतलाएं. कस्टम अधिकारी अनापशा वह 
मूल्य लगा कर अनापशनाप टैक्स का म' ! 


पत्र आप को थमा देगा और आप ब्रं | अः 
मारते रहिए. a 

केंद्रीय सरकार को इस मूल्य a T 
आधारित चुंगी के प्रस्ताव को ae ' उ 
अस्वीकार कर देना चाहिए. अगर हैं i x 
लगाना ही है तो वजन का आधार ब पे 
रखते हुए टैक्स की दर बढ़ाएं. वैसे 
सरकार राज्य सरकारों से नगरपालिक T 
दवारा चुंगी लगाए जाने की परिपार्व^' T 
समाप्त करने का सुझाव बराबर देती x 
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| जाती i 


दा नीता! l ‘<a 

ने लगे. 

न gii 

जनतां | yee j 
f af भेंटवार्त्ता ७ | 

पर, हवा बः समाज पार्टी का दसरा नाम... = | 

mi Of कांशीराम है. वही इस के प्रणेता हैं विशेष प्रतिनिधि | 

al जनक हैं, निर्माता हैं और वही इस के hg ee re J 


rate अध्यक्ष और सर्वेसर्वा हैं. इस पार्टी में 10% ञ्ची जातियों के प्रति 


से मू. बहुजन समाज है तो 90% कांशीराम हैं. 
Wt वह इस की ताकत भी हैं और कमजोरी भी. बफरत का लाभ उठा कर 


स कामां ताकत इस अर्थ में हैं कि अगर उन्हें nda कांशीराम दलित समाज के 


एप टर्क अलग कर दिया जाए तो पार्टी बिखरे हुए 
लं का एक भटका हज लंड बाकर एक हतस गर लासा वामम 


मूल्य (| रह जाए. और कमजोरी इस अर्थ में कि कर लिया है. इस इकलौते 
t तर Se अपने जैसा दूसरानेता पार्टी मेंनही नेता का दल बहुजन समाज 
गर | संगठित नकी गैरहाजिरीमपार्गीको पार्टी समर्थन कालाभ उठा 
वेस के एक जमाने में डा. भीमराव अंबेडकर केर देश में सामाजिक 


= Saas chee परिवर्तन कर पाएगा या | 
रपार्टी^' पा. पर दलित समाज ने उन की प्रतिभा से की बंदरबांट में उलन |. 
दीर चकाचौंध हो कर उन्हें 'भगवान' बना सत्ता की बंदरबा 


दिया और उन की पूजा शुरू हो गई. वह कर रह जाएगा? 
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स rf रै E न स झगड़ो से 
नहीं रहे. आधी शताब्दी के बाद नेतृत्व दब कर FARRE HRE छोड़ दी. | 
इस 'शन्य को कांशीराम भर सकत id उन्होने बामसेफ ( चेकवर एंड माइ 
बशर्ते कि उन्हें भगवान' बना कर जनतासे कर्म्यानाटज एप्लाइज फेडरेशन) ३. 
दूर न कर दिया जाए. 1981 में उन्होंने डीएस-4 (दलित शो, 
` कांशीराम 15 मार्च, 1934कोपंजाब समाज संघष समिति) का गठन कि 
के रोपड़ जिले में एक रामदासिया परिवार जिस का मुख्य काम संघर्ष और आगे, 
में पैदा हुए. सिख धर्म अपना लेने वाले. को संचालत करना ह 
चमार समदाय को रामदासिया कहा जाता ये दोनों संगठन सामाजिक a, 
है. अपनी बिरादरी में बह पहले व्यक्ति कामकर ही रहे थे, पर तभी उन्हें लगा 
जिन्होंने बाल और दाढ़ी कटवाई. उन के राजनीति की लगाम थामे विना मरक 
दादा और चाचा फौज में थे. रोपड़ के पूरा नहीं हो सकता. उन्हीं दिनों उन्हा, 
सरकारी-कालिज से 1956 में कांशीराम ने अंबेडकर का एक लेख पढ़ा, जिसमें कि 
बी.एससी. किया. प्रतियोगिता परीक्षा थाकि "राजनीतिक सत्ता एक ऐसी चा 
पास करने के बाद वह रक्षा अनुसंधान व है, जिस से आप कोई भी ताला खोल 
विकास प्रयोगशाला किर्की (पूना) में. हैं.' इस लेख से प्रेरणा ले कर कांशीए” 
अनसंधान विशेषज्ञ के पद पर कार्य करने 85% बहुजन समाज को राजनीतिक 
लगे. पर संगठित करने के लिए 14 अप्रेल, 1% 
कांशीराम जिस संस्थान में काम को बहुजन समाज पार्टी बनाई. 
करते थे, वहां तिलक जयंती की छुट्टी और 'शुरू में कांशीराम और उन की एं 
दीवाली की एक अतिरिक्त छुट्टी देने का . को किसी ने भी गंभीरता से नहीं हिर 
फैसला किया गया, पर इस के बदले में बुद्द॒ उन्हें सनकी, महत्त्वाकांक्षी और सी आई. मीः 
जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई. एक. का. एजेंट कहा गया. पर पांच सातः क्र 
राजस्थानी अनुसूचित जाति केकर्मचारीने छोटी अवधि में ही उन्होंने राजनी! अच 
इस का विरोध किया, जिस की वजह से उसे अपनी अहमियत मनवा ली. = 
निलंबित कर दिया गया. कांशीराम ने उस कांशीराम को ऊंची जाति के का ज्य 
कर्मचारी का साथ दिया और वह मामला से खतरनाक हद तक नफरत है. उन t 
अदालत तक ले गए. अदालत ने न केवल किसी भी सूरत उन्हें भरोसा नहीं. दार 
निलंबित कर्मचारी को बहाल करने का के लिए जान क्रबान कर देने वाता! 
फैसला सुनाया, बल्कि बुद्ध जयंती की छुट्टी. ऊंची जाति का आदमी उन के आवा औ 
रखने का आदेश भी दिया. का पात्र है. दलित शोषित समाज का! रह 
कांशीराम को एहसास हुआ कि 'केवल इसी समाज के आदमी के हाथ”! संर 
असथा य जाए तो नतीजा जरूर सुरक्षित रह सकता है, ऐसा अ जै 
मिलता है. 1964 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी विश्वास है. कट्टर दुराग्रहों से भरी बा 
और शेष जीवन दलित समाज के लिए राजनीति कथित बहुजन समाज को * 
सघष में लगाने का फैसला कर लिया. रास्ते पर ले जाएगी और देश पर उ! नि 
उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि आजीवन क्या असंर होगा, यह तो आने वाला * 
शादी नहीं करेंगे और न कोई जायदाद व ही बता सकेगा. फिलहाल तो वह पा 
का तबनाएग oe समाज पार्टी की नजर आगामी वि इन 
इस के बाद डा. अंबेडकर द्वारा गठित सभा चुनावों पर है और सभी राजनी पा 
पीपल्स एजूकेशन सोसाइटी और रिपब्लि- दल उस के बढ़ते प्रभाव से आतंकित, स 
कन पार्टी आफ इंडिया से जुड़ गए. पिछला लोक सभा चुनाव ait ब 
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ने अमेठी और पूर्वी दिल्ली से लड़ा. वह दोनों 
सीटें हार गए, पर मामूली चुनाव अभियान 
के बावजूद उन्होंने दोनों जगहों पर 
अच्छेखासे वोट बटोरे. लोक सभा में न 
पहुंच पाने के बावजूद बह अनेक नेताओं से 
ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित हैं 

_ साउथ एवेन्यू स्थित उन के कार्यालय 
में कांशीराम से विस्तृत चर्चा हुई. सख्त 
सर्दी के बावजूद वह केवल एक बनियान 
और लुंगी पहने हुए थे. लोक सभा सत्र चल 


रहा था. उन के तीन लोक सभा सदस्य 


संसद भवन में थे और उन का रिमोट कंट्रोल 
जैसे कांशीराम के हाथ में था. उन से हुई 
बातचीत के क॒छ अंश प्रस्तुत हैं 
oe प्रश्न : बहुजन समाज पार्टी का 
निर्माण आप को क्यों करना पड़ा? 
oe उत्तर : जितनी भी राजनीतिक 
यां हैं, उन से इस देश के दबेकचले 
इनसान का भला नहीं हो सकता. उन्हें ये 
पार्टियां न्याय और सही स्थान नहीं दिला 


- इसी लिए हमें 
[८ यनानी पड़ी ए हमें अलग अपनी पार्टी 


F 
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जय, 


डा. भीमराव अंबेडकर तो देवता बन कर मूर्ति 
बन गए हैं. कांशीराम क्या आशाओं को पूरा 
कर सकेंगे? # 


` प्रश्न : एक बड़ी राजनीतिक पार्टी 

बनाने में आप को इतनी जल्दी सफलता कैसे 
मिल गई? 

उत्तर: इस से पहले हम ने 'बामसेफ' 
और 'डी एस-4' संगठन बनाए, जिन्होंने 
दलित कर्मचारियों व मजदूरों को संगठित 
किया. उन में चेतना जगाई. इस तरह 
बहुजन समाज पार्टी केलिए काफी पहले से 
हम ने जमीन तैयार कर ली थी. 

प्रश्‍न : पहले तो आप देश की सभी 
लोक सभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े 
करना चाहते थे, पर आप ने सिर्फ 330 
सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए. 
कारण? 

उत्तर : चुनाव जल्दी में हुआ. हमें 
तैयारी का मौका नहीं मिल सका. हम ने उन 
लोगों को ले कर परिवर्तनशील मोरचा 
बनाया था, जो बहुजन समाज पार्टी में नहीं 


E | आना चाहते. पर परिवर्तन y Arya च Spuggetion ज्षली”प०उतेर ToT मध्य — आलम 


यह विचार आगे बढ़ नहीं सका. 27 
सितंबर, 1989 को यह मोरचा बना और 
18 अक्तूबर को चुनाव घोषित हो गया. 
इसी लिए जल्दी में सिर्फ 330 सीटों पर 
लड़ने का फैसला किया गया. 

प्रश्न : लेकिन 330 में से सिर्फ तीन 
सीटों पर आप के उम्मीदवार जीते. इस की 
वजह? 

उत्तर : जीत हमें तीन स्थानों पर ही 


fh प्रदेश ३ 
पंजाब में हम ज्यादातर जगहों फ़. 


और तीसरे स्थान पर रहे. यह me राज 
क्या कम है? इस से पहले £ 
उम्मीदवार जमानत भी tan यो 
अभी तो "शुरुआत है, कल हमारा thy 

प्रश्न: आप की पार्टी देश कीक; ९ 
तरफ बढ़ने का सपना देख रही है, एर; ती 
तक तो आप का असर उत्तर भारते, 
राज्यों तक ही सीमित है bis 


3 


गांधीजी ने BSE देश को दलित व 
'शोषित लोगों को हरिजन कह कर 
पुकारा. पर 'हरिजन' शब्द उस नीच और 
कमतर जाति का परिचायक बन कर रह 


महताज है. आज अधिकांश दलित समाज 
को इस शब्द से चिढ़ है: उस का कहना है कि 
हमें हमदर्दी नहीं, अधिकार चाहिए. 
कांशीराम ने दलित जातियों को 
'बहुजन' नाम दिया, जिस का अर्थ है वह 
समाज, जो इस देश में बहुसंख्यक है और 
जिसे इस देश का असली बार्शिदा होने का 
हक और गौरव चाहिए. कां शीराम ने कहा 
ig जो हमें हरिजन कहते हैं वे 'शैतानजन' 


तो इस तरह कांशीराम ने दलित 
समाज का नया नामकरण किया और 
तमाम दलितों को एक राजनीतिक मंच पर 
लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई. 

राजनीति में दलित जातिवाद को 
इस्तेमाल करने की पहले भी कई छटपट 
कोशिशें हुई हैं. 'शुरू में बहुजन समाज 
पार्टी को एक ऐसी ही कोशिश समझा 
गया. लोग इसे लगातार नजरअंदाज करते 


बहुजन समाज पार्टी « 
क्या दलितों का भला कर पाएगी? * = 


गया, जो ऊंची जातियों की हमदर्दी का . 
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खाः 


लार 
ह पार्ट 
रहे. पर पिछले लोक स भा चुनाव केनत | ar 
ने सभी को चौंका दिया. बहुजन समः सत 
पार्टी ने लोक सभा की तीन और बिधर! साः 
सभा की 13 सीटों पर कब्जा कर e 
राजनीति के बड़ेबड़े पंडित भी हरा ह उस 
गए. बहुत से स्थानों परःवह AA जन 
नंबर पर रही. यह सब उस स्थात अच 
जब इस पार्टी का चुनाव प्रचार बहुत धी 4 

था. me dh 


उस 
i वोः 
सम 
है और वे एक असरदार नेतृत्व की तता! मह 
में हैं और अगर कोई उन की समस्याओं? सम 
ले कर मैदान में आता है तो वे उस कासा! जूः 
देने के लिए तैयार हैं. दलित वर्ग की हीमि 
निराशा का लाभ निश्चित रूप से बहु पसे 
समाज़ पार्टी को मिला है. वो 
बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्र F 
पंजाब और मध्य प्रदेश में एक नई É À 
की दो और विधान सभा की A ती 
अलावा पंजाब से लोक सभा की एक 
बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आईई _ प 


च 5 
दती 


उत्तर : आने वालं छः न्ने और 11 
राज्यों में होने वाले चुनाव यह प्रकट कर देंगे 
q हमारा असर पूरे देश में है या नहीं. 
ieee इंतजार कीजिए. 

* प्रश्न : कहा जाता है कि विपक्ष को 
पहंचाने के लिए कांग्रेस ने आप 

लोगों को चुनाव में उतारा. 
ol यह बात ठीक नहीं है. बल्कि 
हम से कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा है. में 
तो अकसर यही कहता हूं कि हम ने कांग्रेस 
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का 'वोट बैंक' लूटा है. यह बात ठीक है कि 
काग्रस को नुकसान पहुंचाने से हमें लाभ 
नहीं पहुंचा. फायदा जनता दल और 
भारतीय जनता पार्टी को हुआ. कांग्रेस वाले 
तो बेचारे खुद कहते हैं कि अगर बहुजन 
समाज पार्टी न होती तो उन्हें 70 सीटें और 
pa सकती थीं. हमारा खयाल तो 50 
सीटों का है, पर वे 70 सीटें कहते हैं. उन्होंने 
'शायद कंप्यूटर से हिसाब लगाया होगा. 


मध्य प्रदेश से इस पार्टी को कोई सीट 
नहीं मिली, पर उस के उम्मीदवारों ने यहां 
खासे वोट बटोरे. भिड में उस का 
उम्मीदवार (राम बिहारी) करीब सवा 
लाख मत ले गया और भारतीय जनता 
पार्टी के विजेता उम्मीदवार से थोड़ा ही 


| पीछे रहा. मुरैना, ग्वालियर, सागर, 
' सतना, frat, जांजगीर, बिलासपुर, 


सारंगगढ़, राजपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, 


हे जबलपुर, भोपाल आदि अनेक स्थानों पर 
. उस ने तीसरे नंबर पर रह कर भारतीय 


जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल से 
अच्छी टक्कर ली. 
_ पंजाब से जो एक लोक सभा सीट 


` (फिल्लोर) बहुजन समाज पार्टी को मिली, 
| उस पर इस के हर भजन लाखा पौने दो लाख 
Uae वोट ले कर सफल हुए. वह पंजाब बहुजन 


समाज पार्टी के महासचिव भी हैं. चुनाव से 


_ महीना भर पहले लुधियाना में पार्टी के 
ie सम्मेलन में डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को 
O जुटाने में हरभजन लाखा को सफलता 


मिली थी. उन के अलावा होशियारपुर से 
इस पार्टी के सतनाम कैंथ को 1,08,067 
वोट मिले और वह कांग्रेस के विजेता 
उम्मीदवार से थोड़े ही पीछे रहे. जालंधर, 
रोपड़, लुधियाना और फरीदकोट में 
बहुजन समाज पार्टी काफी मत ले कर 

स्थान पर. रही. 

उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ (गैर 
सुरक्षित) और बिजनौर की लोक सभा 


प्रशन : आप के बहुत कम उम्मीदवार 


सीटें बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आई. 
आजमगढ़ से रामकिशन यादव जीते, जो | 
भूतपूर्व मुख्य मंत्री रामनरेश यादव के सगे | 
चचेरे भाई हैं. रामकिशन यादव आजमगढ़ 
में वकालत करते हैं. पहले वह भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी में थे. इस पार्टी से उन्होंने 
विधान सभा का चुनाव भी लड़ा, पर 
असफल रहे. जब 1977 में भारतीय 
कम्यूनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस (इ) से समझौता 
कर लिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी. बाद में 
वह कांशीराम के साथ आ गए. 

रामकिशन यादव का कहना है, 
"भारत में दलित जातियां संपूर्ण शोषण 
की शिकार हैं. आथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक तीनों स्तरों पर उन का शोषण 
हो रहा है. ऐसे शोषण की मिसाल दुनिया 
में कहीं नहीं मिलती. बहुजन समाज पार्टी 
इस संपूर्ण शोषण के खिलाफ बगावत का 
झंडा बुलंद करती है. 

बिजनौर लोक सभा सीट से बहुजन 
समाज पार्टी की महासचिव मायावती चुनी 
गई हैं. वह हरिद्वार से भी खड़ी हुई थीं, पर 
यहां वह कांग्रेसी उम्मीदवार से हार गई. | 
इस के बावजूद 1,11, 194 वोट ले कर बह _ 
तीसरे नंबर पर रहीं. 

उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद (डा. 
मसूद अहमद), बांदा (चंद्रभान आजाद) 
और जालौन (रामाधीन) की लोक सभा 
सीटों पर बहुजन समाज पार्टी 


पर रही. 
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जीते हैं, इसलिए आप को नहीं लगता कि 
किसी अन्य पार्टी के साथ समझौता करते 
तो आप को ज्यादा सफलता मिलती? 
उत्तर : हम समझौतों की राजनीति 
पसंद नहीं करते. ऐसा करेंगे तो हमारी 
पार्टी को स्वतंत्र रूप से विकसित होने में 
दिक्कत होगी. वैसे समझौते के लिए 
पेशकश बहुत हुई है. कांग्रेस वाले आखिरी 
बकत तक कोशिश करते रहे. मुझे उप 
प्रधान मंत्री तक बनाने का लालच दिया 


विधान सभा में उस ने कोंच, 
मांधोंगढ़, उरई, सराय मीर, मोहम्मदाबाद, 
फूलपुर, मऊ, अफजलगढ़, नगीना, नजीबा- 
बाद, जाललपुर, ठाकुरद्वारा और नवाब- 
रांज, इन 13 सीटों पर कब्जा जमाया. यानी 
उस का असर किसी एक खास इलाके में 
नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में रहा. जबकि 
उस के 50 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरे नंबर 
पर रहे, ये उम्मीदवार कहीं जनता दल, 
कहीं कांग्रेस और कहीं भारतीय जनता 
पार्टी के उम्मीदवार से ऊर्पर रहे. 

. इस के अलावा बहुजन समाज पार्टी 
राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
आंध प्रदेश, केरल, जम्मूकशमीर, उड़ीसा, 
पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चंडीगढ़ और 
दादरा व नगर हवेली के लोक सभाई मैदांनों 
में उतरी. कई प्रदेशों में उस के वोटों का 
प्रतिशत काफी अच्छा रहा, जिस से भविष्य 

के लिए उस के हौसले बुलंद हुए हैं. 

करीब एक करोड़ वोट बटोरने का 
दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी का 
आरोप है कि उत्तर प्रदेश में उस के 25-30 
उम्मीदवारों को गिनती में धांधली कर के 
हराया गया है. 

पार्टी के अध्यक्ष कांशीराम अपनी इस 
सफलता से संतुष्ट नहीं हैं. उन का कहना है 
कि उन्हें वकत कम मिला और कामयाबी 
उम्मीद से कम रही. स्वयं कांशीराम ने 
अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ और 
पूर्वी दिल्ली में हरिकिशन लाल भगत के 


गया. देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप) 
ने भी बहुत कोशिश की. पर हम» 
लोगों और नीतियों बे झे 
लोगों और नी के साथ विशवास 
नहीं करना चाहते थे. 7 
प्रश्‍न: मौजूदा सरकार के बारे भे 
की राय? | 
उत्तर : सरकार चाहे जनता दत्त 
हो या कांग्रेस की, दोनों ही हमारे 
बेफायदा हैं. एक सांपनाथ है तो me 
नागनाथ. कांग्रेस को हम घास का हरा 
विरूद्ध चुनाव लड़ा था, पर वह सफल $ 
हो सके. ; 
कांशीराम को अमेठी और दिल्ली: 
खुद भी जीतने की उम्मीद नहीं थी. लेक 
उन का कहना था कि यहां वह दोर | 
उद्देश्यों के लिए लड़ रहे हैं. अमेठी में जाह 
लड़ाई सामंतवादी आकाओं के खिलाफ ४ | 
और दिल्ली में वह झुग्गीझोंपड़ियों ३ ' 
आकाओं के विरुद्ध लड़े. अमेठी और दिल. 
में उन्हें बिना विशेष प्रयास के क्रमा: 
25,386 और 81,095 वोट मिले. | 
कांशीराम का यह तर्क समझ में नह. 
आया कि पार्टी का अध्यक्ष होने के बावर 


उन्होंने ऐसे चुनाव क्षेत्रों को क्यों चुना, हं - 


से उन्हें जीतने की उम्मीद नहीं थी. इसम 
वह संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे we 
अगर वह लोक सभा के बाहर बैठना A 
हैं तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत ही बा | 
थी? या फिर क्या उन्हें और उन की पार्ट | 
को चुनाव गणित का पूरा अंदाजा नहीं हैं! 
इस से यह भी अंदाजा होता है हि 


बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष होश सेक 


और जोश से ज्यादा काम लेते हैं. उन केश | 
अटपटे अंदाज की वजह से ही लोग उनए 
यह आरोप लगाते हैं कि उन का कांग्रेहरे | 
गुप्त समझौता है और बह विपक्ष के व: 
काटने के लिए खड़े हए थे. 


लेकिन पार्टी के संपूर्ण कैरियर ग्रा E केर 
और उस के संपूर्ण चुनावी 'स्कोर कार्ड म D 


देखा जाए तो इस आरोप में दम नजर 
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ॐ तो जनता दल व भाजपा को वह 
जहरीला नाग, जो फन तान कर खड़ा है 
यह नाग ज्यादा जहरीला है पर हम इस से 
क्रम डरते हैं क्योंकि इसे पहचानने में हमें 
दिक्कत नहीं होती. कांग्रेस एक कम 

जहरीला सांप हैं, पर वह हरा है. घास में 
जाता है. उसे पहचानना मुशकिल 
होता है. इसी लिए उस से ज्यादा सावधान 


रहना पड़ता हैं 
प्रश्त : चुनाव लड़ना बहुत महंगा 


काम है. आखिर आप के पास इतना पैसा 
कहां से आया कि आप 330 उम्मीदवार 
मेदान में उतार सके? 

उत्तर: पैसा हमारे पास था नहीं, तभी 
तो सिर्फ तीन उम्मीदवार जीत सके. अगर 
हम अपने हर उम्मीदवार पर 50-50 हजार 
रूपया खर्च कर पाते तो आज हमारे 36 
सदस्य लोक सभा में होते. जब हमारे लोग 
मैदान में जाते हैं तो लोग उन्हें एकएक, 
दोदो रूपए के हार पहनाते हैं. यही पैसा 


उ 


आता. हमें यह कहना ही होगा कि बहुजन 
समाज पार्टी एक तीसरी ताकत बन कर 


- उभर रही है. दलित व'शोषित समाज सब 


॥ तरफ से नाउम्मीद हो कर बहुजन समाज 


पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख 
रहा है. 

सवर्ण जातियों के खिलाफ दलितों के 
दबे हुए आक्रोश को यह पार्टी स्वर दे रही 
है, पर उन्हें मानवता और राष्ट्रवाद के 
दायरे में सही दिशा दे पाएगी या नहीं, इस 


` संबंध में अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं 


कहा जा सकता 

हालांकि कांशीराम का एक करोड़ 
बोट समेटने का दावा है, पर इस से यह 
साबित नहीं हो जाता कि दलित शोषित 


, ` समाज की सभी छःसात हजार जातियां उन 


mei 


A 


के साथ हैं. उन्हें मसलमानों के. भी काफी 


Fas. | AAU SEE 13 सीटें उन्हें मिली हैं, | 
उन में पांच विधायक मुसल- | 
मान हैं. इसी प्रकार लोकसभा 
की सीटों पर उस ने दो दर्जन 
से ज्यादा मुसलिम उम्मीदवार 
खड़े किए थे. 

वाल्मीकि समाज 
(सफाई हि समुदाय) का 
एक बड़ा वर्ग बहुजन समाज 
पार्टी को पूरे मन से समर्थन |' 
नहीं देता. वह इसे महज | 
चर्मकार समाज की पार्टी | 
मानता है. हालांकि वाल्मीकि समाज के 
काफी उम्मीदवार बहजन समाज पार्टी ने | 
खड़े किए थे. पर वाल्मीकिया में अभी इस | 
पार्टी को विश्वास जमाने की जरूरत है. | 

1984 में अपने गठन के बाद बहुजन | 
समाज पार्टी ने लोक सभा और विधान | 
सभाओं का चनाव कई सीटों पर लड़ा था 
पर उसे सिर्फ दस लाख वोट मिले थे और | 
किसी भी स्थान पर उसे विजय नहीं मिली | 
थी. 1989 के चनाव में पार्टी ने 330 | 
लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए 

लिहाजा बहजन समाज पार्टी बहुत 
जल्दी में अपनी रणनीति बनाती और 
बदलती दिखाई देती है. कहीं उस में जरूरत 


से ज्यादा आत्मविश्वास नजर आता है और | 


कहीं आत्मविश्वास में कमी. ये दोनों ही 


स्थितियां उस के लिए नुकसानदेह साबित 
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उम्मीदवार से पूछा, “आप को एक लाख 
37 हजार बोट मिले हैं. आप सिर्फ पांच 
हजार वोटों से हार गए. आखिर ऐसा क्यों 
हुआ? उन्होंने कहा, "लोग मुझे हार 
डालते थे. 17 हजार रुपयों के हार मुझे 
मिले. इन्हीं से मैं ने चुनाव लड़ा: हारों के 
आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो हार तो होगी 
ही. हारों के अलावा कोई और सा धन होता 
तो मैं एक लाख वोटों से जीतता. 
प्रशन : चुनाव के अलावा पार्टी के दूसरे 
कामों के लिए आप के पास पैसा कहां से 
आता है? 
उत्तर: हमारे संगठन का खर्च एक 
करोड़ रूपए महीने का है. हमारे सहयोगी 
संगठन 'बामसेफ' के कई लाख सदस्य हैं, 
जो नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा चंदा देते हैं 
इस चंदे से ही यह खर्च चलता है. अगर 
चुनाव की तैयारी के लिए हमें थोड़ा समय 
मिलता तो 'बामसेफ' के माध्यम से हम 
चुनाव के लिए दो करोड़ रूपया इकट्ठा कर 


लेते. 

प्रश्न : दलित समाज को ऊपर उठाने 
के लिए संविधान में आरक्षण की जो 
व्यवस्था की गई है, क्या आप उसे पर्याप्त 
मानते हैं? 

उत्तर: आरक्षण की व्यवस्था तो ठीक 
है, पर उसे लागू करने का तरीका सही नहीं 
है. इसीलिए आधी से ज्यादा सीटें खाली 
पड़ी रहती हैं. अनुसूचित जातियों व 
जनजातियों के अलावा जो पिछड़ी जातियां 
हैं, उन के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था 
अभी तक नहीं हुई है. इस के लिए कांग्रेस ने 
कालेलकर आयोग बिठाया, पर कुछ नहीं 
हुआ. जनता पार्टी ने यह वादा कर के कि 
हम कालेलकर आयोग की सिफारि शें लाग 
करेंगे, वोट हासिल किए. पर उस ने वादा 
पूरा नहीं किया. उस ने दूसरा आयोग बिठा 
दिया. जिस का नाम है, मंडल आयोग. पर 
मंडल आयोग की रिपोर्ट दस साल से 
पालियामेंट के रिकार्ड में पड़ी है. जनता दल 
aera © अपने घोषणापत्र में कहा कि वह मंडल 
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यामी पिछड़ी जातियों को 27% आर 
दिया जाएगा. पर अब सत्ता में आते; 
जनता दल और भारतीय जनता पा / 
आरक्षण विरोधी अभियान शुरू कर दि 
प्रशन : आप कैसे कह सकते हुँ 
आरक्षण विरोधी मुहिम में जनता दल्न 
भाजपा का हाथ है? ` 
उत्तर : वह तो स्पष्ट है. इन कीड्ञ 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्षी 
युवा जनता में हैं. जनता दल के लोगे 
चला रहे हैं. हालांकि वे छिपाने की भर 
कोशिश कर रहे हैं. 1985 में गुजरात में. 
आरक्षण विरोधी मुहिम चली, wi 
कांग्रेस का और हमारे तत्कालीन प्रधा es 
मंत्री का स्पष्ट हाथ नजर आया. गुजरातः 
अपने मुख्य मंत्री के जरिए उन्होंने यह ऋ. 
किया. इसी तरह जनता पा टी ने अपने मृद्र TF 
मंत्रियों कर्पूरी ठाक्र व रामनरेश यादवक्क ' कहन 
आरक्षण विरोध के लिए इस्तेमाल कया... 
असल में ये तमाम पार्टियां want A जा 
पार्टियां हैं. दलितों के हितों से इन को T 
लेनादेना नहीं है. Bay 
प्रश्न : आरक्षण व्यवस्था के काणा. थे ही 
अन्य समुदायों के योग्य लोगों के साग Fel 
अन्याय होता है और कई बार योग्य व्यक, ज 
के स्थान पर अयोग्य आदमी के आ जाने SE 
समाज को नुकसान होता है. यह बः दै! 
अकसर कही जाती है. आप क्या सोचते! 
उत्तर: मेरी राय छोड़िए, सवर्णों # 
तमाम पार्टियां कांग्रेस, भाजपा, जनता द 
अपने घोषणा पत्रों में. साफ लिखती हैं हिं 
आरक्षण जाति के आधार पर होगा 
आर्थिक आधार पर नहीं. तो क्या वे लोग 
को धोखा देने के लिए ऐसा लिखती हैं!" 
तो कहूंगा कि वे धोखा देती हैं. अन्यथार्ग डून 
वे लिखती हैं, उसे उन्हें लागू करना चाहि! a 
प्रश्‍न : जिस तरह अन्य सांप्रदार्ण ` मस 
संगठन जाति के आधार पर काम करते . इन्हे 
उसी तरह आप -भी जाति के आधार" अंग 
लोगों को संगठित करना चाहते हैं. 1 बेइ 
तरह के प्रयास देश की अखंडता के ह 
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एक चुनौती भी बन सकते हैं. आप का क्या 


कहना है? 

उत्तर : हमारा मानना है कि ऊंची 
जातियां, ब्राहमण, ठाकुर, बनिया वगैरह, 
देशद्रोही जातियां हैं. इन्होंने सदियों से 
देशद्रोह का काम किया है. अखंडता के लिए 
ये ही चुनौती बनी हैं. जातिवाद का जहर 


.. इन्होंने ही फैलाया है. दलित व पिछड़ी 


' जातियां तो इस देश की असली बाशिदा हैं. 
उन्होंने अपना तो सत्यानास जरूर कराया 
है, पर कभी देशद्रोह नहीं किया. 

प्रश्न : इन्हें आप देशद्रोही कैसे कह 
सकते हैं? 

. उत्तर : इन्होंने देश के साथ बड़ा 
धोखा किया. इन्होंने जातिवाद की दीवारें 
मजबूत कर के देश के लोगों को कभी 
इकट्ठा नहीं होने दिया. महमूद गजनवी 
आया और इन के मंदिरों को लूट कर ले 
गया. क्योंकि जो लड़ने वाले लोग थे, उन्हें 
इन्होने मंदिरों से दूर रखा. मंदिरों में 
मौजमस्ती करने वाले लोग थे, वे 
मुसलमानों को देख कर भाग गए. इस तरह 
इन्होंने मुसलमानों को बुलाया, फिर इन्हीं ने 
Fak को बुलाया. इन्हीं देशद्रोहियों ने 

' पुराण और स्मृतियां बनाई, जिन में 
शरिता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


t Pa ę 
F ड Fo Ree ra 
Pe er tat “| 
Boy ¢ 


काशीराम की सभाओं में भीड़ तो होती है पर 
faa अशिक्षितों और अनृभवहीतों की. 
कांशीयाम इन लोगों के सहारे करली तो पा 
सकते हैं पर उन से निर्माण करा कर उन की 
सामाजिक व आर्थिक स्थिति नहीं सुधारवा 
सकते. A 


देश के लोगों को कभी इकट्ठा न होने देने की 
व्यवस्था की गई. सवर्ण जातियों के सदियों 
के इस देशद्रोह के खिलाफ ही हम बहुजन 
समाज बनाना चाहते हैं. हिदू समाज तो 
तोड़ता है, जबकि बहुजन समाज जोड़ता 


है. 

प्रशन : तो क्या आप अपने बहुजन 
समाज को हिदू समाज की मुख्य धारा से 
अलग मानते हैं? 

उत्तर : बहुजन समाज ही असली 
मख्य धारा है, हिदू समाज नहीं. क्योंकि 
बहुजन समाज इस देश का बहुसंख्यक 
समाज है. 

ie : आप के स्वर से लगता है कि 
आप सवर्ण जातियों के साथ किसी भी स्तर 
पर तालमेल नहीं करना चाहते? 

उत्तर: अगर ये जातियां देश के साथ 
गद्दारी करना और राष्ट्रवाद के साथ 
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सकता है. a 
प्रश्न : कुछ लोग अछूतों कै लिए एक 
अलग राष्ट्र की बात सोचते हैं. इस संबंध में 
आप का क्या कहना है? s 
उत्तर : यह बात देशद्रोही लोग 
सोचते हैं. हमारा कहना है कि पूरा भारत 
हमारा है. हमें टुकड़ा नहीं चाहिए, पूरा 
भारत चाहिए. हम एक विशाल भारत हैं 
हम एक टुकड़े में नहीं समा सकते. 


समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चार पिछड़ी 
जबकि डा. अंबेडकर मानते थे कि द्री को 
धर्म परिवर्तन कर के ही देश ब स राण 
सम्मानित स्थान पा सकते हैं. इन + hg 
नजरियों में आप किस का समर्थन कः+ रखते < 

उत्तर : ब्राहमणवाद गैरबराबई की, उ 
रूह है. जब तक ब्राहमणवाद है, ब्र, अनुस 
हिदू समाज में पिछड़ी 


A जातियों को अप 
मानसम्मान नहीं मिल सकता. is गांधी 
- मनाते 


= 


अपनेइस नारे की वजह से मायावती 

पिछले चुनाव में खास चर्चा का 

ae बनीं. 'कुंआरी' और 'तुम्हारी' से उन 

का तात्पर्य यह था कि वह अविवाहित रह 

कर पूरी तरह अपनी जनता के प्रति समर्पित 
रहना चाहती हैं. 

. बहुजन समाज पार्टी के टिकट से 
बिजनौर की सुरक्षित लोकसभा सीट के 
लिए चुनी गई मायावती का संबंध एक 
निहायत गरीब और मजदूर परिवार से है. 
15 जनवरी, 1956 को उन का जन्म दिल्ली 
में हुआ. उन का परिवार मूल रूप से उत्तर 
प्रदेश (बुलंदशहर) से संबंध रखता है, जो 
1965 में दिल्‍ली में आ कर बसा. 

1975 में मायावती ने दिल्ली 
विश्वविद्यालय से बी.ए. किया. फिर बी.एड. 
कर के वह अध्यापिका बन गईं. इसी दौरान 


‘re हूं, कुंआरी हूं, तुम्हारी हूं', 


उन्होंने एलएल.बी. भी किया. नौकरी के 


दौरान 'बामसेफ' (बैकवर्ड एंड माइनोरिटी 
कम्यूनिटीज एंप्लाईज फेडरेशन) की सदस्या 
होने के नाते उन का संपर्क इस के अध्यक्ष 
कांशीराम से हुआ. हरिजनों के साथ होने 


मायावती 
` एक विवादास्पद नेता 


e 


RR 


वाले भेदभाव से वह बहुत आहत Bz 
अंबेडकर के साहित्य का अध्ययन FA ~ 
उन्हें एक दिशा और प्रेरणा मिली. = हे. 
नौकरी छोड़ कर कांशीराम के साथ वहु 
समाज पार्टी में आ गई. 

1985 में मायावती ने बि प्रतिद् 
लोकसभा सीट का उपचुनाव लड़. ९ दिया. 
जगजीवनराम की पुत्री कांग्रेस | 
उम्मीदवार मीरा कुमार के विरुद खै ž 
सफल नहीं हो सकीं. 1987 में हरिद्वाई इस प 
लोकसभा सीट का उपचुनाव उन्होंने कॉ अखिः 
(इ.) के रामसिह व जनता पार्द! मायाः 
रामविलास पासवान के खिलाफ लड़. चमच 
1,36,399 वोट मिले, पर कांग्रेसी उमा ज्यादा 
वार से वह थोड़े अंतर से पीछे रह के यह 
जबकि रामविलास पासवान की जर्ण, और 
जब्त हो गई. (वही रामविलास पा 
जिन्होंने नौवी लोकसभा का चुनाव £ मायाः 
लाख वोटों के अंतर से जीत कर कीर 2 
स्थापित किया है). ou 

rarer जनी 
एक बार फिर बिजनौर से खड़ी हुई... गया 
1,83,189 बोट मिले. अपने नि पीछे 
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et 


a टी जातियों को हद समाज से जोड़ने 


भ शाश की, पर वह नाकाम रहे. 
किकी आय ब्राहमणबाद रहता हैं तो जातिन्नाद रहता 


Sa और गांधीजी ने वर्ण व्यवस्था कायम 
ब्रात की है. गांधीजी ने कोशिश 
उन के चेलों ने भी कोशिश की. पर 
राब, की का कोई आदमी गांधीजी 
अनुसूचित जाति का कोई आदमी गांधी 
We S oqat मानने के लिए तैयार नहीं. वे 
धी जयंती नहीं मनाते, अंबेडकर जयंती 
Tth मनाते हैं. वे अंबेडकर जयंती पर करोड़ों 


io r 
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रुपए खर्च करते हैं. सरकार गांधी जयंती 
मनाती है, पर दलित लोग उसे देखने भी 
नहीं जाते. 

... प्रश्न : इस का अर्थ है आप डा. 
अंबेडकर के धर्म परिवर्तन वाले नर्जारए से 
सहमत हैं? ; 

उत्तर : हां, लेकिन धर्म ऐसा हो जो 
मानवतावादी हो. ऐसा न हो कि धर्म 
परिवर्तन कर के हम किसी और मुसीबत में 
फंस जाएं. 


न कय! ८7७ ‘agg उ J ७7 


बिउ प्रीतिदंद्वी को उन्होंने 8,879 वोटों से हरा 
लिया. 
ग्रेस मायावती अपनी पार्टी की महासचिव 
वरु भरी हैं. कांशीराम और मायावती के अलावा 
रिद्या इस पार्टी में कोई और नेता नहीं है, जो 
होते क अखिल भारतीय पहचान बना पाया हो. 
wa मायावती ने बताया कि उन के यहां 
WE चमचागिरी को कम और काम व त्याग को 
उर्म ज्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए उन 
5 रह के यहां बड़े कद वाले नेताओं की भीड़ नहीं है 
गी जम! और अंदरूनी खींचतान भी कम है. 
[पार एक महिला होने की वजह से 
बुनाव * मायावती को राजनीति में बेहद दिक्कतों का 
कीर सामना करना पड़ा. उन्हीं के समुदाय के 
मा ने उन पर कई आरोप लगाए. उन के 
समा चरित्र पर भी इलजाम लगाया गया. 
हुई यती का कहना है कि इन आरोपों के 
| पीछे ब्राह्मणवादी लोगों की शह रही अल ल्मणवादी लोगों रहीत) ^) कक जज "जल 


जिन्होंने उन के अपने लोगों को उकसाया. 

“लेकिन में सिर पर कफन बांध कर 
आई हूं. मेरा मनोबल गिराने वाली कोई भी 
कोशिश सफल नहीं हो सकेगी,” मायावती 
ने कहा. 

मायावती जोशीले भाषण देने केलिए 
खासी बदनाम हैं. उन के विरोधियों का 
कहना है कि वह लोगों को भड़काती हैं, जिस 
से हिसा फैलने का खतरा रहता है. मायावती 
ने इस सिलसिले में पूछे गए सवाल का जवाब 
देते हए कहा, ''सचाई कड़वी होती है और 
हर कड़वी बात बुरी लगती है. सदियों से 
चली आ रही ब्राहमणवादी दादागिरी के 
खिलाफ जब हम कछ पूछते हैं तो लोगों में 
थोडाबहुत आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक 
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बिजनौर के दो अखबारों (बिजनौर 
टाइम्स, चिनगारी) ने तो मायावती के 
खिलाफ एक जिहाद छेड़ रखा है. इन दोनों 
अखबारों का एक ही संपादक (वार्बूसिह 
चौहान) है. ये अखबार मायावती को एक 
खतरनाक महिला के रूप मे पेश करते हैं. 
इन अखबारों में पिछले दिनों छपा कि 
मायावती हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को 
भड़का रही हैं और उन्होंने मुसलमानों को 
आश्वासन दिया है कि वह हरिद्वार में हर 
की पौड़ी पर मसजिद बनवाएंगी. 

मायावती ने बिजनौर के इन अखबारों 
पर आरोप लगाया, “ये मेरे नाम से ऐसे 
बयान छाप देते हैं, जो मैं ने नहीं दिए होते. मैं 
ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश से इस 
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मसलमानों के कई वर्ग हैं, उसी तरह दलित 
समाज भी कई वर्गों में बंटा हुआ है. क्या 
आप नहीं समझते कि इन तमाम वर्गो को 
एक जगह संगठित करना बेहद मुशकिल 
काम है? 
उत्तर : मैं मानता हूं कि अनुसूचित 
जाति हजार डेढ़ हजार वर्गों में बंटी है. इसी 
तरह जनजाति के लोग भी करीब डेढ़ 
हजार वर्गो में बंटे हैं और इसी प्रकार अन्य 
पिछड़ी जातियों के लोग 3,743 जातियों में 
विभाजित हैं. तो जब तक यह जातपांत 
रहेगी बंटवारा तो रहेगा ही. हम सब वर्गो 
को मिटा कर एक बहुजन समाज बनाना 
चाहते हैं. इस में हमें कुछ हद तक सफलता 
भी मिली है. 
प्रशन : जातियों और उपजातियों में 
बंटे होने के अलावा दलित समाज की एक 
और बड़ी समस्या अंधविश्वास है. इस 
जटिल समस्या का आप के पास क्या इलाज 
है? 
उत्तर: हमारा जो चार सूत्री कार्यक्रम 
है, उस में एक सूत्र यह भी है कि हम लोगों 


की शिकायत की है. अखबारों की झूठी व 
उत्तेजक खबरों की वजह से बिजनौर क्षेत्र में 
कभी भी दंगा हो सकता है, जिस की सारी 
जिम्मेदारी इन के संपादक पर होगी.” 
मायावती अभी भी दिल्ली में इंद्रपुरी 
स्थित पुराने मकान में अपने परिवार के साथ 
रह रही हैं. उन के पिता प्रभुदास डाकतार 
विभाग से पिछले साल सेवानिवृत्त हुए हैं. 
उन की दो विवाहित बहनें और छः भाई हैं- 
दो सरकारी कर्मचारी हैं, दो निजी काम 
करते हैं, दो पढ़ रहे हैं. घर में अनपढ़ मां भी 
हैं, जिन्हें मायावती अपना सब से बड़ा प्रेरणा 
स्रोत मानती हैं. 
अनुसूचित जातियों व जनजातियों के 
लिए आरक्षण की व्यवस्था अगले 10 साल 
और बढ़ाने वाला जो विधेयक लोकसभा में 
पास हुआ है, उस का मायावती स्वागत 
करती हैं. पर उन का कहना है कि आरक्षण 
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प्रश्नी रचि Arya १० क्क्ल सिष और अंध 


निकालने का पूरापूरा प्रयास करेंगे) 
मानना है कि भगवान और en 
हिंदुओं के हथियार हैं, जिन से z pi 
गया है. हमारी बुनियादी शिक्षार 
से हमें सावधान रहना है. "१% 
प्रश्न : तो इस अर्थ में आप मा, 
के हामी हैं? 
उत्तर : मार्क्सवाद से हमारा 
है. वह सिर्फ आर्थिक परिवर्तन की 
करता है, जबकि हम आर्थिक के बा । 
सामाजिक परिवर्तन भी चाहते हैं ॥ 
सामाजिक परिवर्तन हमारी प्राथामिक) ' 
प्रशन : बिहार में आई) 
ब्राहमणवाद के खिलाफ लड़ रहा है 
इस संगठन से आप की सहमति है? | 
उत्तर: कतई नहीं. पहली aaa” 
कि इस का नेतृत्व ऊंची जाति a arte 
हाथों में है और ऊंची जाति के लोगह 
दर्द को कभी नहीं समझ सकते. दूसरी 
यह कि यह संगठन हिंसा के तरीके 
चलता है. हम लोग हिसा. और मरम, | 
के तरीकों के खिलाफ हैं 


की इस नीति के पीछे सरकार 
साफ नहीं है. 2 
केंद्रीय श्रम मंत्री रामविलास! 
ने आरक्षण संबंधी विधेयक का प्रस | 
रखते हुए लोकसभा में कहा था, आए 
के मामले में सिर्फ नीति काफी नहीं है, 
नीति के साथसाथ नीयत का साफ होगी "5 
जरूरी है.” मायावती म मंत्री बे! 72 
बयान का हवाला देते हुए व्यंग्य करती | 
नीयत तो स्वयं जनता दल की साफ गी ' 
अन्यथा उस की सरकार के GATT! = 
देवीलाल यह क्यों कहते कि arcane 
के आधार पर नहीं, आथिक आधार 
होना चाहिए. मायावती की 
यह है कि वह शीघ्र उत्तेजित हो 
राजनीति के नाजुक तकाजों को देख. 
उन्हें विचारों और कार्यप्रणाली में 
परिपक्वता लानी होगी. 


Ararat 


क ताग e 
TR सगीर किरमानी 
तरीकों 

kere 

f 

की ग आ बेग की 'शख्सोयत कई 

- 8 विरोधाभासों से मिल कर बनी 
[स गई है. एक सोशलिस्ट के रूप में वह 
का a सियासत में आए, पर बाद में उन्होंने 


"आह. कामरेड' का लाल चोगा उतार फेंका और 
qe a जनसंघ के भगवा झंडे के नीचे आ गए. एक 
फ होवर, मजेहवी मुसलमान होने के साथसाथ वह 
त्री के! | PEt राष्ट्रवादी राजनीति के हिमायती हैं. 
करती उन्हें आप मुसलमानों के मजमे में इसलाम 
फर्क और मुसलिम मुद्दों पर जोशीली तकरीर 
gant करते हए भी सुन सकते हैं और राष्ट्रीय 
क्षण.) स्वयंसेवक संघ के मंच पर संघ संस्कृति की 
A Er घुआंधार TE देते हुए भी. 
यद द्दीन जैसे -कट्टरपंथी 
अलम ता कहते l कि 'आरिफ बेग 
क | अच्छा है पर उस ने हिदू 
द जनसंधियों से समझौता कर लिया 
मसजिद के सवाल पर उसे 


COROT TT 
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xe चाहिए या.' 


आरिफ बेग का परिचय खुद उन्हीं के 
शब्दों में: 
"मेरा जन्म 2 फरवरी 1936 को इंदौर 
में हुआ. वी.एससी., एलएल.बी. तक मेरी 
शिक्षा हुई. इंदोर में ही 1967 में भेरा 
राजनीतिक जीवन श्रू हुआ. सब से पहले 
मैं इंदौर से मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए 
सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुना गया 
और राज्य की संविद सरकार में सहकारिता 


35 


EB 
भारतीय जमी वटी रेका eea GET करने 
आरोप लगाया जाता रहा है. लेकिन इसी पार्टी में आरिफ बेग जैसे मुसि 
नेता भी शामिल हैं जो पार्टी के राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं. ऐसे में भाज 


को सांप्रदायिक कहना वया उचित होया ? प्रस्तुत है इसी विवादास्पद महे पर 
भाजपा के एकमात्र TATA सांसद आरिक बेग वे earal 


मंत्री बना. 1973-74 में मैं भारतीय जनसंघ 
में आ गया 

"आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल 
में ('मीसा' में) बंद रहने के बाद मैं ने जनता 
पार्टी के टिकट पर 1977 का लोकसभा 
चनाव भोपाल से लड़ा. तत्कालीन केंद्रीय 


` संचार मंत्री डा. शंकरदयाल शर्मा (वर्तमान 


उपराष्ट्ररपात) को एक लाख नौ हजार वोटों 
से हराया और मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल 
में वाणिज्य राज्य मंत्री बना. वर्तमान 
लोकसभा में में वेतल चनाव क्षेत्र से हाकी फे 
विश्व प्रसिद्ध खिलाडी असलम 'शेर खां को 
40 हजार मतों से हरा कर आया हूं. 
"भोपाल से में ने उर्द में साप्ताहिक 
अखबार 'अयाज' शुरू किया, पिछले 18 


साल से यह सफलतापुर्वक चल रहा है. में 


एक स्काउट संस्था ब्लू क्रास रोबर्स क्रू का 
संस्थापक अध्यक्ष हूं. साथ ही, 'अंजुमन 
अमन दोस्त इंसान दोस्त' तथा ' राष्ट्र शक्त' 
नामक संस्थाओं का अध्यक्ष हूं. इन संगठनों में 
करीब एक लाख लोग राष्ट्रीय एकता के 
मिशन पर लगे हैं. . 

` "ने भारतीय जनता पार्टी का अखिल 
भारतीय सचिव और इस के अल्पसंख्यक 
सेल का अखिल भारतीय अध्यक्ष हूं. संसद 
की विदेशी मामलों की परामर्श afafa का 
सदस्य भी हूं. मैं 16 देशों का भ्रमण कर चुका 


आरिफ बेग से कछ खास मुद्दों पर हई 


बातचीत के कछ अंश 


प्रश्न: आप ने सोशलिस्ट पार्टी यानी 


a वामपंथी सियासत से अपना कैरियर 'शरू 


किया. fat आप एक दाक्षणपंथी संगठन 
जनसंघ में कैसे आ गए? 
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उत्तरः मैं डा. राममनोहर लोहियाङ्ग | 
साथी हं. लोहियाजी ने ही मेरे दिलत. 
राष्ट्रभकित का जज्चा पैदा किया. में 12 सा | 
सोशलिस्ट पार्टी में रहा. 1967 a 
लोहिया का देहांत हो गया. उन क 
व्यक्तित्व ही मझे सोशलिस्ट पार्टी से जो. 
हुए था. में मानता हूं कि आज के हालातई | 
मसलमानों में राष्ट्रभक्त की भावनात्र 
होना बेहद जरूरी है. इसी Tema 
महसूस करते हए मैं जनसंघ में आया 

प्रश्नः आप का मतलब हैं कि aE 
या भारतीय जनता पार्टी के अलावा औ 
कोई पार्टी देशभक्त नहीं है? 

उत्तरः और लोगों में देश भक्ति और 
manira à प्रेम की वैसी शदीद (तीर. 
भावना नहीं है जैसी जनसंघ वालों में है.३ बार 
राष्ट्रप्रेम की बात जिस तरह जोर देक 
करते हैं, उस से में बहुत प्रभावित हुआ i 
इस खयाल का हामी हूं कि भारत? 
मसलमान को अपने हिंद भाई के कंधे से कंप 
मिला कर चलना चाहिए. आबादी र| 
लिहाज से हिंद हमारा बड़ा भाई है. लेशि _ 
हर राज्य में हालत अलग है. जम्म ¦ 
कशमीर में मसलमान बड़ा भाई है, पंजाब 
सिख, अरूणाचल, नागालैंड और मिजोए 
में ईसाई बड़ा भाई है. शेष भारत में हिँ 
बड़ा भाई हे 

हर राज्य में बड़ा भाई अपने छोटे भ 
को अपने सीने से लगा कर रखे और छ7 
बड़े को आदर दे तो देश के मसले wa! 


ae सकते हैं 


प्रश्नः लेकिन जनसंघ के लोग तो र| 
से ही मर्सालम विरोधी रहे हैं 
उत्तर: जनसंघ की यह तस 
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जानबझ कर बनाई गई है. और यह कोई नई 
बात नहीं है. जवाहरलाल नेहरू के जमाने से 
कांग्रेस का यह रवैया चला आ रहा था. मेरी 
पार्टी के हिंद को अपने हिंद होने पर गर्व है, 
तो मझे इस पर ऐतराज क्‍यों? मैं भारत का 
मुसलमान बेटा हूं. इस पर मुझे भी उतना ही 
गर्व है. मैं चाहता हूं कि हिंदू, मुसलमान 
सिख या ईसाई होने का गर्व देश का गर्व बने 

प्रश्त: जब भारतीय जनता पार्टी बनी 
थी, तब इस के नेता 'गांधीवादी धर्मनिरपेक्ष 
समाजवाद' की बात करते थे. पर बाद में 
उन्होने इस स्वर को हलका किया और 
विशुद्ध हिदूवादी छवि बनानी शुरू कर दी. 
ऐसा क्यों हुआ? क्या हिदू मतदाता को 
आकर्षित करने के लिए? 

उत्तरः हम ने आज तक अपनी 
पंचनिष्यओं को नहीं बदला है. ये 
पंचनिष्यएं हैं: राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, गांधी- 
वादी समाजवाद (या सर्वधर्म समभाव) 
सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और मूल्य 
आधारित राजनीति. हम आज भी इस पर 
कायम हैं 
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राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मसला 


अदालत या यडकों पर नहीं आपसी सहमत से 
जा हल होगा,  आरिफ बेग, 


हिंदुत्व का आरोप तो हमारे ऊपर 
हमेशा से लादा गया. मेरी पार्टी का 
हिंद्समर्थक जरूर है, पर मसलिम T 
नहीं है. में 16 साल से इस पार्टी के साथ हूं. 
आठ साल से इस का अखिल भारतीय सचिव 
हूँ. मुझे कभी भी अपने देश की सेवा करने में 
पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की पाबंदी का 
एहसास नहीं हआ 

प्रशन: आप अपनी पार्टी में एकमात्र 
मुर्ालम सांसद हैं. क्या वजह है कि 
भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का 
अनुपात कम है? 

उत्तरः बहुत साफ बात है. अगर 
मुसलमान मेरी पार्टी के खिलाफ होने वाले 
प्रचार का शिकार होंगे तो यह तादाद कैसे 
बढ़ेगी? 

प्रश्न: एक मुसलमान होने के जाते 
चुनाव में आप को हिंद वोट मिलने में दिककत 
महसूस होती होगी? 

उत्तरः इस बार मझे ऐसा लगा था कि 
शायद दिक्कत होगी. विरोधी दलों ने इसे 
मुद्दा बनाने क्री कोशिश भी की. पर मेरे 
म॒कावले में 12 हिदू ये और सभी 12 
उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई. मेरे क्षेत्र 
में कल 8,11,000 मतदाताओं में साढ़े सात 
लाख से ज्यादा हिद हैं. इस के बावजूद मैं 
भारी अंतर से जीता 

प्रश्न: लेकिन यह तो तय हैं कि 
भ्रारतीय-जनता पार्टी को मु्सलिम समर्थन 
मशकिल से मिलता है? 

उत्तर: यह बात पूरी तरह सही नहीं 
है. दाक्षिण दिल्ली से मदनलाल खुराना की 
जीत में मसालिम वोटों का बड़ा हाथ रहा है 
महानगर परिषद और नगर निगम के 


` पिछले चनावों में दिल्ली के मुसलमानों का 


60% वोट भारतीय जनता पार्टी को 
ae खासतौर से पुरानी दिल्ली यानी 
जामा ससजिद वाले क्षेत्र से इमदाद साबरी. 
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Di थिय Aen oat ation 
बेगम खुर्शीदा “मोहम्मद seat, 
अकरम कादरी और कयामुद्दीन करैशी जैसे 
भाजपा उम्मीदवारों को मु ने खुला 
समर्थन दिया. - 

प्रश्न क्या आप समझते. हैं कि 
भारतीय जनता पार्टी में रह कर कोई 
मुसलिम नेता मुसलमानों की भलाई के लिए 
भी काम कर सकता है? : 
उत्तर: जितने काम हम कर रहे हैं, वे 
भारत के मुसलमानों की भलाई के ही काम 
हैं. भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र 
में साफ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के 
-शासन में हम मुस॒लिम भाइयों की जान और 
माल और sh मूल्यों की सुरक्षा की 
पूरी गारंटी देते हैं. यह बात हम हवा में नहीं 
कह रहे हैं. 1977 में जब अटलबिहारी 
वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो मोरारजी 
देसाई से यह बात कही गई कि वह राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के आदमी हैं, अगर उन्हें 
विदेश मंत्री बनाया गया तो पड़ोसी देशों से 
भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे, दुनिया भर के 
मुसलिम देश हम से संबंध तोड़ लेंगे और 


आरिफ बेग के अनुसार (हिंदू Tg, राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ का विचार हो सकता है; 
भारतीय जनता पार्टी का नहीं. है 


कशमिस्शदै३?धो०हधारी aay 
को तैयार नहीं होंगे. 

लेकिन साबित हो चुका है कि 
भारत में सब से सफल विदेश ३. 
अटलबिहारी वाजपेयी ही रहे. उनके 
में न सिर्फ पड़ोसी देशों से हमारे संबंध J 
बन गए, बल्कि मुसलिम देशों से ty 


अच्छे ताल्लुकात बने. Mic 
जिन चार राज्यों (ERR h 
राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश) में उक 
के लोग मुख्य मंत्री थे, वहां Bi 
सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ. जिस पी f 
शासनकाल में दंगे न हों उस पर सां, F 
और मुसलिम विरोधी होने का ma 
बोहतान है. सब से ज्यादा सग 
कांग्रेस के शासन में हुए. 40 वर्षें 2/३” | 
दंगे हए, उन प्रांतों में ज्यादा ATA जन 
का मुख्य मंत्री था. कांग्रेस ने हमेशाइ शा 
डालो और राज करो की नीति पर जा 
किया और बदनामी भारतीय waa माः 
मत्थे मढ़ी गई. हि. था 
प्रश्न: बाबरी मसाजिद के माम्रतेः ` मूर 
भारतीय जनता पार्टी का झुकाव हो कः 
विश्व हिदू परिषद की तरफ रहाहै.ष रा 
इसे आप उचित समझते हैं? हो 
उत्तरः विश्व हिदू परिषद में भारी. इस 


: 
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जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के लोग 
शामिल हैं. राम जन्मभूमि के मसले को 
जानबझ कर कांग्रेस के लोगों ने हवा दी. जो 
मामला 42 सालों से अदालत में विचाराधीन 
था उसे जानबूझ कर उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी 
मुख्य मंत्री ने उभारा. यह प्रयास कांग्रेस हाई 
कमान के इशारे पर हुआ. मेरा आरोप है कि 
राजीव गांधी बोफोर्स के मामले में बदनाम 
हो गए थे. उस तरफ ध्यान बांटने के लिए 
इस भावनाप्रधान मसले को हवा दी गई. 
भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि को 
कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया. हम 
हमेशा इस मसले को आपसी सहमति से हल 
करने के पक्षधर रहे हैं. 
प्रश्न: वैसे निजी तौर पर आप बाबरी 

मसजिद राम जन्मभूमि के मसले का क्या 
हल सोचते हैं? 

= उत्तर: मेरी दृष्टि में परिवार के दोनों 
हस्से-हिद्‌ (और मुसलमान अपने ऐसे 
पांचपांच विद्वानों का चयन कर लें, जो 
राजनीति में न हों और विवादास्पद भी न 
See | ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए ये लोग 
जो हल भी सझाएं, उसे माना जाए. वेसे में 

सोचता हूं कि यह मामला आज से 500 वर्ष 
पहले उन परिस्थितियों में हुआ, जब भारत 

लोकतंत्र नहीं था, जिस की लाठी उस की 
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22मंए नेताओं ने मुसलमानों को जजवाती 
बना दिया है लेकिन तरक्की के लिए 
` मुसलमानों को शिक्षित और हकीकत Taz 

É बनता होगा.” आरिफ बेग. 


ta वाला राज था. उस वकत किसी 
बादशाह ने क्या किया, यह बात कैसे साबित 
की जाएगी? मेरी राय में यह मसला न तो 
अदालत में हल होगा और न सड़कों पर, 
बल्कि आपसी सहमति से ही हलं हो सकता 
है. इस संबंध में मुनि सुशीलकुमार की पहल 
की में सराहना करता हं. 

प्रश्न: कशमीर में लाग्‌ धारा 370 को 
समाप्त करने की मांग हमेशा भारतीय 
जनता पार्टी करती रही है. आज के नाजक 
हालात में यह कया मुनासिब होगा? | 

उत्तरः हम आजादी के समय से 
निरंतर यह मांग करते आए हैं. हमारे 
संगठन के संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी का 
देहांत भी इसी आंदोलन में हुआ है. उस वकत 
कशमीर के मुख्य मंत्री को वजीरे आजम 
(प्रधान मंत्री) कहा जाता था. कशमीर का 
झंडा भी अलग था, संविधान भी अलग था. 
हम ने एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो 
विधान का विरोध किया. आज भी हम उस 
विचार पर कायम हैं 

शुक्र है कि अब दो निशान, दो प्रधान 
वाली स्थिति से हम निकल आए हैं. 
कशमीर में आज तिरंगा झंडा लहराता है. 
लेकिन अभी दो विधान वाली स्थिति कायम 
है. मैं जम्मूकशमीर को भारत का अभिन्न 
अंग मानता हूं, जिस तरह उत्तर प्रदेश और 
मध्य प्रदेश हैं. कशमीर के लोगों की भलाई 
इसी में है कि उन की निष्ठा और वफादारी 
इस जननी मातुभमि के साथ हो. और इसी 
लिए हम धारा 370 को हटाने की बात करते 


इस धारा के रहते दिमाग में अलगाव 
की विचारधारा कायम रहेगी. में 
जम्मूकशमीर की तरवकी में बाधा मानता 


प्रश्नः अटलबिहारी वाजपेयी का एक 
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बयान अखबारों में आया था कि हम 
पाकिस्तान को कशमीर देने के लिए तैयार हैं 
पर इस के साथ ही देश के 15 करोड़ 
मुसलमानों को भी पाकिस्तान जाना होगा. 
इस बयान पर आप की राय. 

उत्तरः ऐसा बेवकूफी वाला बयान 
अटलजी दे ही नहीं सकते. अटलजी कोई 
मूर्ख आदमी नहीं हैं : 

ˆ प्रश्नः भारतीय पत्रकार खुशवंत सिंह 
ने पाकिस्तान के एक अखबार में कालम 
लिखते हुए लिखा है कि अगर पाकिस्तान 
कशमीर को हाथियाने में कामयाब हो जाता 
है तो भारत के हिदू हिंदुस्तान के मुसलमानों 
का जीना दूभर कर देंगे. आप क्या सोचते हैं 
कि भारतीय मुसलमानों का वजूद कया 
कशमीर के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है? 

उत्तरः यह एक काल्पनिक सवाल है. 
मैं साफ कह देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 
जितने मुसलमान हैं उस से डेढ़ गना 
मुसलमान भारत में हैं. और हिंदुस्तान का 
मुसलमान जानता है कि पाकिस्तान के 
मुसलमान ने बंगाल के मुसलमान के साथ 
कैसा सुलूक किया था. अगर पाकिस्तान के 
इरादे अच्छे होते तो बंगलादेश नहीं बनता. 

पाकिस्तान में मुहाजिरों के साथ कैसा 
सुलूक किया जा रहा है, भारत का मुसलमान 
इस से भी वाकिफ है. सिंधी, पंजाबी और 
बलूच मुसलमानों के साथ पाकिस्तान क्या 
कर रहा है, यह भी राष्ट्रीय मुसलमान 
जानते हैं. भारत का मसलमान अपनी 
जमीन, अपने देश के साथ है. हमारा जीना, 
हमारा मरना हमारी सरजमीन में ही होगा. 

प्रश्न: आप की नजर में मसलमानों की 


` प्रमुख समस्याएं क्या हैं, जिन्हें हल होना 


चाहिए? > 

उत्तर: मुसलमानों की मौजूदा दुर्दशा 
का कारण शिक्षा की कमी है. मुसलमान 
अपने मजहब को भी ठीक से नहीं समझता. 
इस के लिए उसे कुरआन अर्थ के साथ ee | 
चाहिए. यह तिलावती किताब नहीं, किताबे 
हिदायत है. (यानी मात्र उच्चारित करने या 
पाठ करने की चीज नहीं है, बल्कि 
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तक हम इसे नहीं समझेंगे, इस का नर+. 
अमल में केसे आएगा? NA 
मुसलमानों की दूसरी बड़ी ३ | 
संगठन और लीडरशिप का अभ्रा 
मौलाना अबुल कलाम आजाद के i 
मुसलमानों का कोई मुल्कगीर (a 
भारतीय) लीडर नहीं हुआ. Be 
ने मुसलमानों को जज्याती बना R 
मुसलमानों को जज्चातियत (arty 
से निकाल कर हकीकतपसंद (Tah 
व्यावहारिक) बनाना होगा. जोश के; | 
होश की सख्त जरूरत है. L 
भारत में हिदू और mam 
एकसाथ रहते एक हजार साल होगा) 
हालत यह हो गई है कि हिदू mam: 
और मुसलमान हिदू की जरूरत बन गा 
इसे हिदू भी समझें और मुसलमानों केता. 
मुसलमानों को इस यथार्थ से अवगत कण 
प्रश्न: हिदू राष्ट्र के विचार केवा: 
आप की क्या राय हे? 
उत्तरः भारतीय जनता पार्टी ने ऋ 
भी हिदू राष्ट्र की बात नहीं कही है. जन 
ने भी कभी नहीं कही. हमारी पर्य! 
साहित्य में हिंदू राष्ट्र के बारे में एक पं | 
भी नहीं है. यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संप्र 
विचार हो सकता है, भारतीय जनता ga 
का नहीं. भारतीय जनता पार्टी ए. 
राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय स्वपर 
संघ सांस्कृतिक हिंदू संगठन है. लोग राए 
स्वयंसेवक संघ की बातं को हमारे सि 
देते हैं. } 
प्रश्न: "हिदू राष्ट्र” के बारे में आई. 


अपनी निजी राय क्या हे? é 

उत्तर: मैं ने कहा न कि यह र 
स्वयंसेवक संघ का विचार हो सकता है. 
एक सांस्कृतिक संगठन है और जरूरी! 
कि भारतीय जनता पार्टी नामक “i 
नीतिक संगठन का हर आदमी उ ॥ 
विचारों से सहमत हो. में निजी तेर 
हिंदुस्तान के मामले में इस विचार 


व्यावहारिक नहीं मानता. 
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नेत्र विशेषज्ञों में से एक माने 
जाते हैं, अम्मांजी.” "जी. मुसकराता हुआ बह गाह 
"क्या नाम है उन का?” अनुपमा के मन हिलाते हए बोला, "आप उन्हे hs 
में संदेह का बीज अंकुरित हो उठा. क्या?” A 
° "नरेंद्र नारायण. कूछ खास नहीं.” कहती वह बैक | ` 
"बही तो नहीं जिन्होंने अमरीका से उठ कर अंदर के कमरे में चली आई; 
डिगरी ली है?” बिस्तर पर कटे वृक्ष के समान धम से 


पड़ीं. बह सिर पर हाथ रख कर बुदबुदाई A / 
यह नरेंद्र नारायण का लड़का है. , 
पसीने की नन्हीनन्ही बूंदें उस के 
पर चुहचुहा आई. 24-25 वर्ष पूर A 
भूलीबिसरी यादें उस के इर्दगिर्द चली 
काटने लगीं. 
बेटी 'शुभा की मधुर खिलखिलाह | 
और उस युवक के ठहाकों की आवाजें अनफा एवं प 
के कानों से टकरा रही थीं. उस ने आंखे ब फिर 1 
कर लीं और यादों में खो गई. ५, 
नरेंद्र नारायण से उस की w गत 
साकत अपनी सहेली मालती घरत í 
("ए 


A 


बहन की शादी पर हुई थी. मालती 'स्वाग 
की बचपन की सहेली थी. दोनों स्कूल में #॥ ' 
साथसाथ थीं और कालिज में भी. 


A 


मालती को बी.ए. के मात. 
वर्ष में कालिज छोड़नाए. 
गया था. A 


DM 


x ' Pi 1.4 
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m एवं परंपरावादी मध्यमवर्गीय परिवार की. 
aa फिर भी दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी. 


एही yet से मालती का सारा घर भरा 
maa हुआ था. वह आगंतुक महिलाओं के 
नती स्वागत में व्यस्त थी. तभी मालती ने पुकारा, 
“Y अनुपमा.” 

| "हूं ” कह कर उस ने मालती की ओर 
` देखा, उस के पास एक आकर्षक व्यक्तित्व 
| वाला युवक खड़ा था और मालती से हंसहंस 
| कर बतिया रहा था. 

' वहएकहाथमेंट्रेलिए हए थी जिसमें 
लौंग, इलायची, सौंफ आदि थे. एक दूसरी 
लड़की को ट्रे पकड़ा कर वह उत्सुकतावश 
मालती के पास चली गई, ' क्या है? 


ओर इशारा कर के मालती ने मुसकरा कर 


` 'तोजल्वी करा न, मुझे बहुत काम है. 
| वह शीघ्रता से बोली. 

| “आप मेरे देवर हैं. इकलौते देवर.” कह 
' कर वह खिलखिला कर हंस पड़ी, “ताम है, 
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“इन से तेरा परिचय कराना है.” WAH ii 
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शुभा और सुधीर एक zat 

चाहते थे इसीलिए 
अनुपमा सब कुछ TAT कर 
नरेंद्र नारायण के पास उस के 
बेटे कारिश्ता मांगने गई थी. 
पर जब नरेंद्र ने अनुपमा को 
हकीकत बताई तो उस के मन 
ये अतीत की सारी कड़वाहट 
धुल गई 


नरेंद्र नारायण. मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं.” 
और फिर उस ने नरेंद्र नारायण की ओर देख 
कर कहा, “यही है मेरी इकलौती प्यारी 
सहेली अनुपमा.” 

युवक ने दोनों हाथ जोड़ कर मुसकराते 
हुए कहा, “आप से मिल कर बड़ी खुशी हुई.” 


"तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, अनुः 
मुझे बहुत याद आओगी तुम, ” नरेंद्र ने अनु का 
हाय थाम कर कहा; 
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हाथ जोड़ कर कहा, “AN भी प्रसन्नता हुई 
n 

तभी किसी ने मालती को पुकारा. वह 
'अक्षी आई! कह कर चली गई. अनुपमा 
सिटपिटाई सी खड़ी रह गई. 

"भाभी ने आप के बारे में मुझे पूर्ण रूप 
से परिचय दे दिया है.' नरेंद्र ने शरारत भरे 
लहजे में कहा. 

"आप की भाभी को शिष्टाचार का 
` पतानहीं है.” बह कृत्रिम गुस्से से बोली, उस 
ने मेरी इजाजत के बिना मेरा परिचय आप को 
दे कैसे दिया. 
` "ग्रहतो आप उन से ही पूछिएगा.'' बह 
मुसकराता हुआ बोला, “वैसे परिचय दे भी 
दिया तो क्या हुआ. आखिर कभी न कभी तो 
इस की आवश्यकता पड़ती ही. 

“ogy?” 

"यह भी आप अपनी सहेली से ही 
पूछिएगा.” 

“तो फिर मैं चलूं?”” 

"फिर मुलाकात होगी न?” 

“आप चाहेंगे तो अवश्य होगी.” कह 
कर वह तेजी से एक ओर चली गई. 


दरे दिन बरात विदा हो जाने के बाद 
ree सहेलियां संध्या समय इतमीनान से 


"US बात पूछे, अनु?” 
“आज तो तुम बिलकूल नई बन गई हो 
मालती.” ४ ; 
"क्यों री?” 
“आज पहली बार कछ कहने के लिए 


2 


मुझ से इजाजत मांग रही हो. 

मालती खिलखिला कर हंस पड़ी और 
बोली, "हां, क॒छ बात ही ऐसी है.'' _ 
"अब पहेली न बुझा. जल्दी बता, क्या 
बात है?” 

“नरेंद्र ae पसंद है?” 

“भई, मैंने उन्हें इस नर्जारिए से तो 
नहीं. वैसे बह तुम्हारे देवर हैं तो तुम ख 
अच्छी तरह से जानती ही होगी.” 
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ae 


मेरे पास ही चली आओ. नरेंद्र मे 
नहीं है. बस, वह कभीक भी भावनाओं 
Į” Ah 
बह जाता है. 
tt [भव 
` कया यह संभव है, मालती? 
ऐसा Fat कह रही हो?” 
“मेरे और मेरे परिवार के बारे 


सामाजिक और आर्थिक स्तर र | 
भली भांति परिचित हो.” 

at.” वह गं भीर मुद्रा में बोली " 
कारण है कि मैं ऐसा चाहती हूं. तुम कि 
घर की बहू बनने के लायक ही हो. है 
चाहती कि तुम किसी ऐसेवैसे परिवार 
जाओ.” 

“तुम्हारे ससुराल वाले इस 
लिए मान जाएंगे?” 

“जब मैं और नरेंद्र तैयार हैं तो# | 
बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए. हालांकि — 
श्वशुर के स्वभाव में काफी ऐंठ है और ज्र. 7 
सिद्धांतों में भावना का कोई स्थान AP 

"तुम जैसा चाहो वैसा करो. तु | 
बुरा चाहोगी क्या?” मालती आवेश मं जञ: 
लिपट गई. हि 
“शादी में जीजाजी क्यों नहीं शा 
मालती?” § 


अम्म 


“छुट्टी मंजूर नहीं हुई.” 

“ag इधर आएंगे क्या?” दे 
“नहीं, में ही जाऊंगी.” 

“कब जा रही हो?” 

"10-15 दिन तो अभी रहुंगी ही. है.” 


कल जा रहा है. यही मुझे ले जाने के लिए! 
आएगा.” | 
“अच्छा, अब मैं चलती हूं... । 
"ठीक है. कल सुबह आठ बजे की ए : 
से नरेंद्र जाएगा. हो सके तो आ जाग 
मालती ने कहा था. È 


9T™ की आवाज पर अनुपमा के सो“ था 
` का सिलसिला टूट गया. वह हई! श 


कर उठ बैठी, "क्या है, शुभा?” . , 
"तुम अचानक उठ कर क्यों चली 


wear? तबीयत तो ठीक है न? 

“at बस, ऐसे ही चली आई. तुम लोगों 
के बीच मैं वहां क्या करती बैठ कर? 
"सुधीर जा रहे हैं. 

"चलो. एक निःश्वास छोड़ कर बह 


उस के पीछेपीछे चल पड़ी. 


' मार्च 


सुधीर जाने की मुद्रा में खड़ा था. उसे. 
देखते ही बोला, "चल रहा हूं, अम्मांजी. 

"नाश्ता करा दिया है, शुभा? 

“खाने की इच्छा नहीं थी, चाय पी ली 
है.” सुधीर ने कहा. 

बह खामोश हो गई. सुधीर नमस्ते कर 


| के चला गया. उस के जाने के बाद शुभा भी 


अपने कमरे में चली गई. 

अनुपमा बैठक में ही सोफे पर बैठ गई. 
उस के दिमाग में अतीत की बातें फिल्म की 
रील की तरह पुनः चलने लगीं... 

नरेद्र मालती को ले जाने के लिए आया 
था. जाने कें दिन बह नरेंद्र से मिली तो उस ने 


| कहा, ' इस बार यहां आने में मुझे बहुत खुशी 
महसूस हो रही है.” 


Woo Re x 
~ क्यों?” अनजान बनते हुए उस ने कहा. 
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"आज जब हम जीवन के एक मोड़ पर मिल ही 
गए हैं तो तुम्हें हकीकत की जानकारी हो ही 
जानी चाहिए.” नरेंद्र ते अनु से कहा. 


"आप से मिलने की बड़ी उत्सुकता 
थी. 

वह भी कछ ऐसी ही बात कहना चाहती 
थी, पर लज्जावश बोल नहीं पाई. मुसकराती 
मौन रही. 

"लेकिन अब तो आप की सहेली भी यहां 
से जा रही हैं. वह यहां होती तो आने का 
बहाना भी होता. अब न जाने कब मुलाकात 
होगी. 1 

ऐसा सुन कर अनुपमा भी उदास हो गई. 

"लेकिन अनुपमाजी, हमारे बीच एक 
संबंध कायम हो गया है. भाभी की इच्छा है 
कि हम दोनों विवाह कर लें. मगर मेरे लिए 
यह वर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण है. मेरे मेडिकल कोर्स 
क्रा यह अंतिम वर्ष है. मेरा विचार है कि इस के 
बाद हीं घर में शादी की चर्चा चलाई जाए. 
आप की क्या राय है?” 

"हैँ क्या कहूं, जैसा मालती और आप 


a> ii 


चाह. 
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लिया और हौले से बोला, “अनु.” 
अनुपमा का सारा शरीर एकबारगी 
कांप उठा. उस ने शरमा कर नजरें झुका लीं. 
"तुम-मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, 
अनु.” नरेंद्र ने औपचारिकता की दीवार 
तोडते हुए कहा, "मुझे बहुत. याद आओगी 
तुम n 


बह नजरें झुकाए मौन खड़ी रही. is 

tar लिखने पर उत्तर दोगी न?” नरेंद्र 
ने उस का हाथ छोड़ते हुए कहा. 

"g उस ने हुंकारी भरी. 

शुभा फिर बैठक में चली आई, 
tt अम्मां. n 

उस ने चौंक कर बेटी की ओर देखा. उस 
के इस प्रकार चौंकने पर w उसे घ्रती हुई 
खड़ी हो गई, "तुम क्या सोच रही हो?” 

“तुम अपनी बात कहो. 

"कुछ नहीं.” कह कर वह लौट गई. 
aa के जाते ही अनुपमा पुनः अतीत में 


लौट गई. 


काः अरसे तक नरेंद्र और उस के बीच 
पत्राचार चलता रहा. कितु नरेंद्र की 

परीक्षा निकट आते ही पत्राचार बंद हो गया. 
अनुपमा धेर्यपूर्वक उस की परीक्षा 


` समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी. परीक्षा 


समाप्त होते ही नरेंद्र ने पत्र लिखा कि उस की 
परीक्षा बहुत अच्छी हुई है और बह उस के 
दूसरे पत्र का इंतजार करे. 

इस दौरान अनुपमा की भी बी.ए. की 
परीक्षा निकट आ गई. बह नरेंद्र को जबरन 


` भुला कर परीक्षा की तैयारी में लग गई. 


ठ परीक्षा के दौरान ही नरेंद्र का एक 
-लबाचोड़ा पत्र आया, जिस में ढेर सारी 
मुहब्धत की बातें थीं. कित्‌ पत्र का अंतिम 
अनुच्छेद पढ़ कर बह विक्षुब्धं हो गई. नरेंद्र ने 
लिखा था कि उस की परीक्षा का परिणाम आ 
Eee, Seg: वह पिताजी at जिद पर आगे पढ़ने के 
लिए अमरीका जाने की तैयारी कर रहा है. 
वह उस का इंतजार अवश्य करे. 

अनुपमा की परीक्षा भी ठीक हो गई थी. 
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अमरीका से उस का एक़ भी E 
समय न किसी के लिए 


h किसी 
प्रस्ताव के बारे में कुछ ta 
उस की समझ में नहीं आ रहा x 
करे. ; one 
दुध मालती का कोई पत्रही ब नमिः 
अनुपमा ने मालती को पत्र नि | 
लिए सोचा. इसी ध्येय से वह मालती॥ ही अ 
में जानकारी लेने उस के घर गई, हो. : 
ने बताया कि वह अपने पति के साथको गृहि 
भ्रमण कर रही है. इस जानका” साथ 
हताश हो गई और उस की मरह छोड़ 
गड़बड़ा गई. वह रातरात भर इसी क्रे. आय 
डूबी रहती और खूब रोती. नरेंद्र $। महस 
निकालती और उन्हें बारबार पढी. माई 
किस आधार पर घर में कुछ कहती,। थी. 
स्थिति से घबरा कर उसने बी.एउ क 
करना शुरू कर दिया. i 
रविवार फा दिन था. अनुपमा एए. द 
थी, तभी मालती के घर से रोने कीर Ee 
आने लगीं. वह घबराई सी तुरंत उष à 
पहुंची. उसे देखते ही मालती की माउ 8 
गले से लिपट कर जोरजोर ATT 
हक्कीब॒क्की हो कर खड़ी रही. वह गि नहीं 
देख रही थी, वही रो रहा था. उसे ता जर 
पता ही नहीं चल रहा था किलोग रोज पति 


कूछ देर बाद जब अनुपमा कोबा! w 
पता चला तो वह सन्न रह गई. A इहु 
ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो, ' मार 
हवाई दुर्घटना में मालती और उस ^ थे, 


दोनों मारे गए थे. भा 
मालती के रूप में अंतिम संपर्क | भा 
गया. अनुपमा बिलकुल हताश हो 7 
अस्तव्यस्त सी घर लौटी और कमरे में. हो 
कर घंटों रोती रही. थी 
बी.एड. के बाद अनुपमा एक मा 


Thy 
"thy गई 


ftam, 
T fi; 


लती षे 
उस 


raf, गृहिणी 


री 1 
मत्‌ 
इसी मरो 
रेट 3 


पढ़ती, श 


कहती, थी 


एउ az 


TAT GT 
की आर 
[उप 
मां ae 
ने तग 
बह झि 
उसे त 
[रोव 


शो 


स्कूल ग्ध्य j ounge į 
के उस की जिंदगी का एक अध्याय समाप्त 


॥ नएनए 
दिल में 


` 7 और दूसरा अध्याय आरंभ हो गया. 
हो गया. जीवन साथी भी 


बता वे तो शादी तय होते ही प्रत्येक लड़की 
| 
दि f के 


दिल में एक हलचल सी होती है. 
रंगीन सपने सजते हैं, पर अनुपमा के 
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मनचाही वस्तु 

a मिलने पर शायद ऐसा ही होता है. 
बस शादी भी अनुपमा के जीवन में वैसे 


. ही आई, जैसे कि वह कोई रोजमर्रा का काम 


हो. वह ससुराल चली गई. एक कशल 
गी और अच्छी साथी बन कर पति के 
साथ रहने लंगी. मजबूर हो कर नौकरी 
छोड़नी पड़ी. गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी. 
आय कम थी, पर इस की कमी उसे कभी 
महसूस नहीं हुई, क्योंकि यह जिस परिवार से 
आई यी, बहां वह ऐसी दिक्कतों से वाकिफ 


एक सीमित दायरे में अनुपमा की 
गृहस्थी खुशहाल और परिपूर्ण थी. पति 
प्यार लुटाता था और वह दोनों हायों से 
लूटती थी. दो वर्षों तक उस की जिंदगी 
अबाध गति से बहती रही. गोद में शुभा नाम 
से एक बच्ची भी खेलने लगी. 
लेकिन अनुपमा की जिदगी एक बार 
फिर बिखर गई. शुभा अभी एक वर्ष की भी 
नहीं हुई थी कि उस के जीवन में एक और 
विस्फोट हुआ. साइकिल ट्रक भिड़ंत में उस के 
पति की मृत्यु हो गई. 
अकस्मात इस मुसीबत के आने से न वह 
रोई न घबराई. शुभा को ले कर वह मायके 


‡ ` पहुंची, पर शादी के बाद लड़की का स्थान. 
“मायके में रह ही नहीं जाता. पिता गुजर चुके _ 


थे. मां थी, पर वह बेटों पर आश्रित थीं. दोनों 

भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब 
भाभियों की चलती थी. 

अनुपमा की नियुक्ति पुनः उसी स्कूल में 

हो गई, जिसमें वह शादी के पहले काम करती 

- उस ने अपनी गृहस्थी अलग बसा ली. वह 
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खेलः 2३ 
रुखसारों पेजुल्फोंकी | 
घटा बेल रही है; ~ 
न जाने ये कितकिसकी | 
कजा खेल रही है. 
pode 
अंदाजे तबस्सुम, 
ये आंख तेरी, T 
खेल नया खेल रही है. 
-प्रदीप वर्मा 'सोना' 


अब अपना सारा समय शुभा पर खर्च करने 
लगी. 
शुभा पुनः बैठक में आ गई, ' अम्मा... 
अनुपमा के सोचने का क्रम फिर टूट 
गया. उस ने शुभा की ओर देखा. 
"एक बात कहूं, AAI?” बह उस की 
बगल में बैठती बोली. 
"हां, कहो.” प्यार से उस के सिर पर 
हाथ रख कर वह बोलीं. 
"तुम ने जब से सुधीर को देखा है, कुछ 
परेशान लग रही हो. आखिर बात दया है?” 
"तुम्हें गलतफहमी हो गई है.” एक 
फीकी मुसकान बिखेर कर अनुपमा बोली, 
"से देख कर भला मैं क्‍यों परेशान 
होऊंगी.” 
"एक और बात कहूं, अम्मां, गुस्सा तो - 
नहीं करोगी? ' 
t 


“सीर के साय शादी करना चाहती 
हूं, तुम्हें कोई एतराज न हो तो.” वह दबी 
जबान में बोली. 

शुभा की स्पष्टवादिता अनुपमा को 


47 


अच्छी wghizaeb एक, बीज Fothation शी 4271! 1८:00 6121 a के लिए 


बोली, सपने और हकीकत में अंतर होता है, 
बेटी n 
_ “ami. शभा चीख सी पड़ी 
४हकीकत से भयभीत न हो, शुभा 
अनपमा शांत स्वर में बोली, “सुधीर एक बड़े 
डाक्टर और धनाढ़य परिवार का लड़का हैं 
उस का समाज बड़े लोगों का समाज है, बेटी 
तम क्या हो? महज एक शिक्षिका की बेटी 
सोचसमझ कर कदम उठाना, श भा. कहीं ऐसे 
रास्ते पर न भटक जाना, जहां से घर लौटना 
मशकिल हो और जीवन अस्तव्यस्त हो 
जाए 
“aei ने वादा किया है, अम्मां 

बादा करना बहुत आसान है, बेटी. ' 
अनुपमा उदास स्वर में बोली, "सुधीर भी 
मेडिकल पढ़ रहा है. एक दिन वह भी अपने 
Prat की तरह आगे पढ़ने के लिए विदेश 
जाएगा. हो सकता है, कल तुम्हें भूल भी 
जाए. ” 

तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उस के 
पिताजी ने भी ऐसा ही वादा किया था और 
विदेश जाने के बाद वह उस बादे को भूल 
गए. ” 


ÙT सुनते ही अनुपमा घबरा गई. बह 
घबराहट को किसी प्रकार छिपाती हई 
शीघ्रता से बोली, "नहीं ऐसा बहुत बार 
होता है.” 
तुम तो पहले से ही भयभीत हो. 
अम्मा. पहले उस के पिताजी से मिल तो लो 
सुधीर ने ऐसा कहा है.” 
नरेंद्र से मिलने की बात सन कर अनपमा 
परेशान हो उठी. कछ क्षण मौन सोचती रही 
फिर बोली, "ठीक है, तम्हारी खातिर 
जाऊंगी.” 
ओह अम्मां,” कह कर शुभा उस के 
गले-से लिपट गई, फिर शरमा कर वहा से 
भारा गई 
अनुपमा के दिमाग में विभिन्न विचार 
कीड़ों की तरह कलबलाने लगे उसने नरेंद्र की 
सूरत न देखने की प्रतिज्ञा की थी पर यह 
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जब अनुपमा नरेंद्र के 
के समक्ष पहंची तो उस का दिन्न 
धड़कने लगा. उसे पूर्ण: वि? 
वही नरेंद्र नारायण होगा, कोई q 
वह धड़कते दिल से फाटक के अंदर 
गई, पोर्टिको में एक लंबी सी 
किस से मिलना है?” i 
डाक्टर साहब से.” तया 
वह अभी मरीजों को देखे $ भी जिः 
है. आप नंबर बनवा लीजिए.” होता 
> मुझे उन से व्यक्तिगत काम" 
हे. 4 क्रं az È 
तो अभी आप को इंतज़र) उस वि 
पड़ेगा, आइए मेरे साथ.” ara 
सख्त 3 
चरती ने एक कमरे में ब्र क़. " 
एक कार्ड दिया, जिस पर नार दीर्घ स 
भरना था. अनुपमा ने कार्ड पर अपात 
लिख दिया. उस कार्ड को ले कर चर 


` चला गया 


लगभग डेढ़ घंटे के वाद बही ae Í 
आया, ITET. 1 
धीरेधीरे चल कर नरेंद्र के 

प्रवेश कर गई. 'तो मेरा अनमान सही? 
नरेद्र को देख कर अनुपमा Aaa Th 
ऊंची सी घूमने वाली करसी पर बैग | 
कागज देखने में तल्लीन था. | 
_ नमस्ते. दोनों हाथ जोड़ कर ग 

ने धीरे से कहा 
नरेंद्र ने गरदन घमा कर उस की 
देखा और आश्चर्य से बोला, "अँ | 
तम?” | 
वह मौन मेज के पास उल त R 

खड़ी हुई. नरेंद्र ने कार्ड को देखते हं 


बुला लेता. 
वह खामोश थी 
“Ser” नरेंद्र नें धीरे से कहा. || 
वहां कई गद्देदार करसियां तर्गी | 
एक पर वह बैठ गई 
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अनपमा धीरे से बोली 


उम्मीद ही नहीं थी कि हम इस 


A ता ~ ` 
om एक निःश्वास छोड़ 


फिर मिलेंगे 
TA h आशा मझे भी थी.” बह 
h शाब्दी म बोली T ली. 
ee कछ ऐसी परिस्थितियों से घर 
जाया कि उन से निकल ही नहीं पाया. भाभी 
ray, भी जिंदा होतीं तो शायद ऐसा नहीं हुआ 
' तोता, जो हुआ. मुझे क्षमा करना, अनु 
ma "म आप के विरूद्ध काइ 1शकायत ले 
हम नहीं आई हूं. जो बीत गई सो बीत गई 
गज Ea विषय पर कोई भी बात करना अब 
(निरर्थक है. न वह उम्र रही न वह समय. वह 


सख्त आवाज मं बोली 


a "हां, ठीक ही कह रही हो. उस ने एक 
5 कर कहा 
Camp ara सांस za s 
कहा > हाः 
mame शटी ह 


कर Tt 


oe ES 
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पैगाम ले कर आई z” 


में तुम्हारा मतलब नहीं समझा? 
मेरी बेटी शुभा और सधीर एकदसरे 
को चाहते हैं. 
एसा सुनते ही नरेंद्र की मुद्रा गंभीर हो 
गई. बह सोच की मद्रा में पेपरवेट को एक हाथ 
से मेज पर उलटतापलटता रहा 
बात सीमा से बाहर न चली जाए 
इसालए मं आप की राय जानने आई हेः 
अनपमा ने नरेंद्र की आंखों में झांका 
देखो अन्‌, तुम्हारी बेटी मेरे लिए कोई 
गेर नहीं है. वह इस घर की बह बन जाए, इस 
से बड़ी खशी मेरे लिए कोइ और नहीं होगी 
पर... ' कहतेकहते वह मौन हो गया 
सधीर ने शभा से कहलवाया था कि मैं 
आप से मिल लं, इसी लिए में आई हूं, वरना 
आप के निर्णय का पता मुझे पहले से ही aT,” 
अनुपमा की भूर्काटि तन गई. 


“तुम मुझे गलत समझ रही हो, अनु.” 


DS 


sah: 


"हां, में तो आप को सदा गलत 
समझती रही.” वह व्यंग्य से बोली. 

"तुम्हें हकीकत का पता नहीं है, इसलिए 
तुम ऐसा कह रही हो.” 

"मैं सपने नहीं देखती, डाक्टर साहब. 
जब मेरी सहेली ने मुझे सपना दिखाया था, 
तब भी मैं ने नहीं देखा था, क्योंकि मुझे 


"हकीकत का पता था. जब आप ने इंतजार 


करने के लिए कहा था, तब भी मैं ने हकीकत 
का दामन नहीं छोड़ा था.” 

"पं ने अपना वादा अवश्य तोड़ा, अनु. 
पर इसलिए नहीं कि मैं कहीं और शादी करना 
चाहता था. मैं जब पढ़ने के लिए विदेश जा 
रहा था तो मैं ने पिताजी से शादी की चर्चा की 
थी. पर वह इतने सिद्धांतवादी और भावहीन 
व्यक्ति थे कि उन से निबटना बड़ा कठिन था. 
मैं मानसिक तनाव में ही अमरीका चला गया. 
तुम्हारी याद मुझे सदा सताती रही. इसी बीच 


भैया और भाभी की दुर्घटना ने मुझे तोड़ कर | 


रख दिया. इसी हादसे के कारण मां और 
पिताजी भी अधिक दिनों तक नहीं जी are,” 
नरेंद्र ने शून्य में देखते हुए कहा. 

“A तुम्हें अपना दुखड़ा या मजबूरी 
नहीं सुनाना चाहता, लेकिन आज जब हम 
जीवन के एक मोड़ पर मिल ही गए हैं तो तुम्हें 
हकीकत की जानकारी हो ही जानी चाहिए. 
तभी तुम अपनी बेटी शुभा के बारे में सही 
निर्णय ले सकती हो.” . 

अनुपमा मौन हो गई. 


पते तुम्हें पत्र. लिख कर यह कहना 


चाहता था कि तुम मेरा इंतजार 
करो, क्योंकि मैं ने निर्णय किया था कि पढ़ाई 
पूरी कर के जब में भारत लौटंगा तो मैं भाभी 
की यानी तुम्हारी सहेली की तमन्ना अवश्य 
पूरी करूंगा. पर उन्हीं दिनों मेरे साथ एक 


दुर्घटना हो गई,” कहतेकहते नरेंद्र बेचैन हो : 
` उठा. फिर कुरसी से उठ कर खड़ा हो गया, 


“उस दुर्घटना में मेरी जान तो बच 5 | मगर 


दोनों . n t 
दोनों ma कट गए. का ध्यान आते ही वह हाथ बीच में ही 
क्या! गया. i 
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` अविश्वासपूर्ण नजरों से नरेंद्र की ओर | 


“हकीकत का सामना सही ढंग से नहीं रि 


के निकट आ खड़ा हुआ, "देखो, A 
पांव हैं bs 
CTE” अनुपमा ने आंखें मूंद कर, 
सिर दोनों हाथों से थाम लिया. # 
"इस भयानक हादसे से मैं अने, 
उबार नहीं सका.” नरेंद्र ने डबडबाई m 
में कहा, “में ने निर्णय किया कि Th 
सूचना नहीं दूंगा ताकि तुम मुझे a 
कर भूल जाओ और अपनी गृहस्थी ay 
इस के साथ ही यह भी निर्णय किया 
आजीवन विवाह नहीँ करूंगा.” 
"काश! मुझे इस सचाई का पता 
अनुपमा गरदन AEH कर बोल्ी,' 
आजीवन तुम्हारा इंतजार करती,” 
"भावना में न बहो, अनु. | 
"तो क्या आप ने विवाह नहीं किए | 
22) नहीं.” 
"तो फिर सुधीर कोन है?” अ के 


“उस ने तो अपने पिता का नाम नरेंद्रनाण हि 
ही बताया है.” | 
"ठीक ही बताया है.” 
"आप तो पहेली बुझा रहे हैं.” |! 
“मैं ने सुधीर को गोद लिया है, जी 
बोला, “वह बहुत छोटा था, जब गें ई | 
अनाथालय से लाया था. वह किस जाति | 
था, उस के मांबाप कौन थे मुझे BT 
पता.'' अब तुम स्वयं निर्णय करो ढि? 
अपनी बेटी की शादी सुधीर से करोगी। 
नहीं? | 
"आप ने तो अपने जीवन के at! ' | 
गलत निर्णय कर के अपना भी जीवन वरब ' 
किया और मेरा भी. दूसरे शब्दों में आ! . 


लेकिन मैं गलत निर्णय ले कर शुभा मै 
सुधीर का जीवन बरबाद नहीं करं 
डाक्टर साहब.” 

“aq” कह कर नरेद्र ने भावुकताी 
अपना हाथ उस की ओर बढ़ाया, पर feti 
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ओ रजनीगंधा 

महक जरा 

मीत मेरे घर आए हैं 

री पवन 

छेड़ सरगम तू जरा 
घड़कन ने साज बजाए हैं 
ओ बादल 

कर दे छांद जरा 
रोशनी में वे शरमाए हैं 
ओ तितली 

भर दे रंग जरा 

मौसम ने फूल बिछाए हैं 
ए वक्‍त 

अभी त ठहर जरा 
अभी तो बस 


होंठो ने परिचय बरसाए हैं. | 


-विदेश्वरी गृप्ता 


श्रीमतीजी, मै e मक्रान 
बदलना चाहती हूं क्या 
आपकी नजर में ANS AA 
फ्लँट है? 


बि हां हा, हमारे 
चर क्ले पीछे ही कई ALADA 
नने है. चलो, तुम्हें: AZAT G. 


isl 
eae ZATEN 
Hara नही, छ. 


ra arg े ; 
तो सुबसे अपर woe 


हा,लेकिन हमारे सामने 
वले चर में रहने वाले A 
पतिपत्नी रोज लड़ते हैं." 
वह तमाशा यहां देखने 
क्रो क्रहां मिलेगा? 
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फ्लिःः से घर तक पहुंचने कहानी ® कसम गुप्ता 
में 20 मिनट लगे. इस बीच 
सुदीप ने किसी जासूसी y मेरा ax धुकधुक कर रहा 
j उपन्यास के अंतिम पृष्झें में छिपे रहस्य सा कई बार उन से पूछा, कृपया, बताह 
k वातावरण बना डाला. सहा, ter डाक्टर कैलाश ने A 
i _ कहा 
सुदीप के चेहरे पर उभरी गंगी, 
की परत थोड़ी और ज्यादा गाढ़ी Ay 
अपने चश्मे से मुझे धूरते हुए बोले, "३ 


सब्र करो. घर चल कर सब बता दंग D 
मुझे लगा, दाल में कूछ काला है.॥| | 


t 
|' 


tized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 
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दीपा, इतनी निराश क्यों होती हो? औरत के 
लिए मां बनना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है. थोड़ा 
a रखो.” सृदीप ने मेरा हाथ पकड़ 
आत्मीयता भरे स्वर में कहा. 


# तो सुदीप इतने परेशान और गंभीर लग रहे 
(et. eee हैं. फिर मैं ने सोचा, 'यह नवयुवक डाक्टर 
/ स्वभाव से ही गंभीर किस्म के हैं. संभवत 
, शारीरिक स्तर पर पीड़ित मानवता को देख 
~ इन की यह मुद्रा स्थायी हो गई है.” 
| पर तभी मेरे अंतर का चोर 
| कूलबुलाया. मन के एक अंधेरे कोने में सोया 


! मार्च (द्वितीय) १990 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डाक्टर कैलाश के क्लिनिक से 
घर लौटते हए सुदीय का 
व्यवहार देख में एक भय से 
कांप उठी. और एक दिन जब 
सदीप ने उस कलुषित अतीत 
को करेद ही डाला ता मुझ 
अपनी सूखी गृहस्थी उजड़ती 


हुई 


करवटें बदलने लगा. क्‍या उस का 
अप्रत्याशित साया मेरे वर्तमान को ग्रसने 
लगेगा? 

वंदना पोलीक्लिनिक में बिताया आधा 
घंटा जैसे आधा युग बन गया था. डाक्टर 
कैलाश ने सूक्ष्मता से मेरा परीक्षण किया. 
आखिर मैं उन के उसी क्लिनिक में ई एनटी 
(नाक कान गला) विशेषज्ञ सहकर्मी डाक्टर 
सुदीप कुमार की पत्नी जो ठहरी. 

परीक्षण पूरा कर मुझे बाहर 
प्रती क्षालय - में बैठा दिया गया. प्रसूति रोग 
विशेषज्ञ डाक्टर कैलाश और मेरे पति 
डाक्टर सुदीप अंदर मंत्रणा करते रहे. मैं 


उत्सुकतापूर्वक परीक्षण के परिणाम की' 


घोषणा की प्रतीक्षा करती रही. 


डाः सुदीप बाहर आए. एकदम गंभी- 


रता की जीवंत प्रतिमूर्ति बने. 

"क्या कहा डाक्टर ने?” में ने 
उत्सुकतावश TH. 

"चलो, मेरा हाथ पकड़ कर सुदीप 
मुझे कार तक ले गए. फिर उन्होंने पूछ, "में 
चलूं या तुम अकेली कार ले जाओगी?” 

"डाक्टर ने क्या कहा?” में ने अपना 
प्रश्न TH, उन की बात टाल गई. 

“इतनी उतावली क्यों हो रही हो?” 

“मुझे अम्मांजी की चिता है.” 

“तुम उन की चिता मत करो.” कह 
कर सुदीप कार में घुस गए. 

में भी अंदर जा कर उन की बगल की 
सीट पर जम गई. पूरे रास्ते वह कुछ नहीं 
बोले. में ने उन्हें कुरेदा. पर वह तो जैसे 
गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो 
कर बैठे थे. में ऊहापोह में पड़ी बैठी रही. 

कहीं ऐसा तो नहीं कि सुदीप मुझे 
चौंकाना चाहते हों ? शायद घर पहुंच कर मां 

के सामने वह इस मीठी खबर को अचानक 
सुनाने की योजना बना रहे हों? 

मैं बारबार चोरीछिपे अपने पेट पर 
हाथ फेर रही थी. कहीं कोई हलचल या 
उभार नहीं. सब कुछ सपाट, शांत और 


अपराध a eion लीरा Se द्रि में ने सोचा 


जल्दी सब कुछ जीवंत नहीं होता 
तीसरा महीना तो चल रहा है! इस विच 
मेरी बिखरती भावनाओं को थोड़; 
मिला. 


ae घर पहुंचे. जैसे ही अंदर 
अम्मांजी लपक कर द्वार 4 
पूछा, "बेटा, क्या कहा डाक्टर y 
ठीकठाक तो है? : 


"मुझे तो पता था कि देरसबेर ई 
जरूर मां बनेगी... विवाह को पांच वा 
गए. लोग चर्चा करने लगे | 
कभीकभी देर भी हो जाती है. aaa 
विश्वास है कि लड़का ही होगा. एन्‍ 
हमारे खानदान की लीक है कि हाली 
पहलौठी का बेटा ही होता है.” 

सुदीप ने अवसादग्रस्त हो कर 
दृष्टि से मां को घूरा और बोले, "मां... 


चल...” अम्मांजी ने उस की 
बीच में ही काट कर कहा, “लड़का हे 
लड़की. क्या फर्क पड़ता है. मुझे तो बस 
बात की साध है कि मैं दादी बन जाउं. 
खिलौना मिल जाएगा. अकेली दिन 
ऊबती रहती हुं.” 


बहुत हो गया. मुझे हलका साफ थे 
आया. आखिर चुप्पी की भी एक सीमा 
है. 


पूछ. l i 
"क्या बताऊं... दीपा गर्भवती > 
है.” इन्होंने बड़े शांत भाव से घोषण मूत 


? 


i & A 
. “यह तू क्या कह रहा 4 = 
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घोर अविश्वास से पूछ 


“A ठीक कह रहा हूं, मां. कह कर 
वह उदासी की मरति बने अंदर कमरे में चले 
गए और कपड़े बदलने लगे 

मां ने बड़ी लाचारगी से मुझे धरा और 
सुदीप के पीछेपीछे जा कर बोलीं, “यह कैसे 
हो सकता है? बहू को तो तीसरा महीना चल 
रहा है. मैं नहीं मानती. जरूर तेरी महिला 
डाक्टर अनाड़ी है.'' 


सुदीप एक फीकी सी मुसकान 


मुसकराए. 


मैं भी वहां पहंच गई. मुझे अपने कानों 


oundation (रह आयाधिचरिव्री पका जीवन है कर कर्ती 


माच 
रच (द्वितीय॥6990| Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चारपाच वर्षों में तम ने जो प्यार दिया, निष्ठा 
दिखाई उसी के संदर्भ में मैं ने तम्हें क्षमा करने 
का फैसला कर लिया है, ” टीप के ये शब्द 
कहते ही मैं ने अपना सिर उय के कंधे पर रख 
fear 

<4 


पर विश्वास नहीं हो रहा था. यह संभव नहीं 
> 
Oe 

अम्मांजी की आंखों में उभरी घोर 
निराशा देख मेरा अंतर कसक गया, मुबह से 
में कितनी उत्तेजित थी. मेरी खशी का 
गुलाव गमकने से पूर्व ही म्रब्जा गया 

सुदीप भी उद्विग्न थे. उन के मख पर 
कौन सा भाव उभर रहा था? क्या तटस्थता 
भरी स्वीकृति या फिर एक तीव्र आक्रोश 
भरा विद्रोह और पलायन? मैं कोई निर्णय 
नहीं कर पा रही थी. 

यह सच था कि पूरे घर में एक तनाव 
भरा मौन पसर गया. सब से पहले आश्वस्त 
हुई अम्मांजी. वह वहां से चली गई. हां 

उन्होंने नौकर को आवाज लगाई, "राम्‌ 
खाना तैयार हो गया? 

"हां, मांजी.'' 

"खाना लगाओ.” मांजी ने आदेश 
दिया. वह रसोईघर में चली गई. मैं ने देखा 
सदीप भी तनावर्राहत हो चले थे. उन्होंने 
मेरा हाथ पकड़ा और बड़े आत्मीयता भरे 
स्वर में कहा, “दीपा, इतनी निराश क्यों 
होती हो? औरत के लिए मां बनना ही 
अतम लक्ष्य नहीं है. फिर तुम्हारी उमर तो 
बीत नहीं गई है. थोड़ धैर्य रखो. सब ठीक 


हो जाएगा 


of 


aq" मञ्चे सांत्वना देने का प्रयास कर रहे 
थे. पर मैं जानती थी, उन का स्वर 
खोखला है. अंदर से वह खिन्त और उद्विग्न 
थे. कित प्रकट में सज्जनता तथा सौजन्य का 
प्रदर्शन कर रहे ये 

हां, मुझे एक बात का संतोष या. 
संभवतः महिला डाक्टर मेरी चोरी नहीं 
पकड़ पाई थी. इसी लिए मैं ने थोड़ा तर्क का 


57 


12% 5 22716 ५८ fa 
सहारा लिया और 


की बात..., दो बार तारीख चूक जाने के बाद 
भी...?' 

"दीपा, यह भी एक चिकित्साशास्त्र 
का अद्भुत पक्ष है. कुछ महिलाएं oa 
तीव्रता से मातृत्व की कामना करती हैं तो 


. उन के अंदर एक गर्भवती स्त्री के सारे 


लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं. वे शारीरिक नहीं, 
मानसिक स्तर पर होते हैं. तुम्हारे साथ भी 
यही हआ है. 

ह "ओह नहीं, में तो यही सोच रही थी 
कि इस बार मांजी को निराश न होना पड़े. 
कितनी आस है उन्हें नाती का मुंह देखने 
की.” मेरे स्वर में घोर पीड़ा थी. 

"दीपा, डाक्टर कैलाश कह रही थीं 
कि नुकसान तो हुआ है, पर 10-12 प्रतिशत 
उपचार की संभावना है. वैसे तुम परेशान 
और उदास मत हो.. हां, निराशा की बात है. 
तुम निराश हो तो मैं और मां भी निराश 
हैं... वैसे परिस्थितियों के षडयंत्र के समक्ष 
इनसान कई बार बहुत असहाय हो जाता 


सरी के ये शीतल, सांत्वना देते शब्द 
लकण से मेरे तप्त अंतर की दग्धता को 
शांत कर रहे थे. यदि सुदीप का यह 
भावनात्मक प्रश्चय नहीं मिलता तो? 

पर वह किस नुकसान की बात कर रहे 
थे? यह सोच कर मैं कांप गई. क्या डाक्टर 
कैलाश ने मेरे कलुषित अतीत में झांक 
वास्तविकता का पता कर लिया है? 

नहीं, न तो वह संभव है और न ही ऐसा 
होने पर सुदीप ऐसा शष्ट, आत्मीयता भरा 
व्यवहार करते. 

"चलो, भोजन करते हैं. फिर मुझे 
क्लिनिक जाना है,” सुदीप खाने की मेज की 
तरफ चल पड़े. 

सिर झुकाए मैं भी उन के पीछेपीछे हो 


मौन के आवरण में लिपटी में खाना 
खाती रही. कनखियों sda SRNR ° में बेटे और मां के 
बीच होने वाले आंखोंआंखों में मौन संप्रेषण 
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undatigr Gemara मेंपसमावी थी 


मेरे अंतर में हाहाकार मचा gy 5 
मेरे पति निहायत सज्जन और a 
सरीखी ममतामयी थी. उन की केवल ? 
आकांक्षा थी और मैं अकालग्रस्त दरार oe 
भूमि सी ata थी, जहां कुछ भी सूजन 
हो सकता था. कैसे बनती इन की आक, 
पूर्ति का माध्यम? 

भोजन कर के सुदीप क्लिनिक ३ 
गए. मां अपने कमरे में जा कर अखबार 
लगीं और मैं अपने कमरे में आ कर बैठ 
आजीवन कारावास की सजा 'भुगतने क 
अपराधी सी. 


| a तीनचार दिन में सब कछ सापर 


सा हो गया. निराशा और sere. 


जिस मिलीजुली अनुभूति ने तीनों के क 


किया था, वह अब तिरोहित हो चुकी ई 

इस बीच एक दिन आगरा से ate 
फोन आया था. वह हालचाल पूछ रहीं 
यही नहीं, वह क॒छ दिनों के लिए मुत्रे आग 
भी बुला रहीं थीं. उन्होंने कहा था, "वह 
दिन हो गए.. शादी के बाद तो तू चार दि 
के लिए भी पीहर नहीं रही है. आ क्यों 
जाती दोचार हफ्ते के लिए. तेरा मन वह 
जाएगा. 

"कैसे आऊं मां? k 

“gat, क्या परेशानी है? 

“ag लोग छेड्ने को राजी हों 7 

1! 

"ठीक है. उन के खिलाफ कुछ रं 
करना. 

"और सुना.. कोई खुशखबरी? | 

"इस बार तो तीन महीने चढ़ गएरे 

"सच? 

"हां मां.. पर.. 

“पर क्‍या?” ॒ 

"डाक्टरनी ने परीक्षण किया. वह 


ही ar...” 


स्वर में चिता थी: 
“at, मां. 


ak 
"डाक्टरनी ने जांच की यी?” aly 


हमारा 
लिए.' 


प्रसंग 
केलि 
पीते 7 
से यह 
और 
क्या 
दोहर 


यशः 


पता, 


ह 
इसा 
कर 


हूं. 
स्वी 


; "मेरे सामने तो BS नहीं कहा.” 

q "उसे कुछ पता तो नहीं चला?” 

पु "लगता तो नहीं ae 

nie 'पच्चलो, यह अच्छा ही हआ.” मां के 
में निश्चितता थी. 


मैं कुछ नहीं बोली. बोलती भी क्या? 
मेरे किशोर जीवन की वह गलती एक 
३ दःस्वप्त सी मेरे जीवन को आक्रांत किए हुए 


म इसे सिर्फ कोमल, मैं और मां ही जानते 


"अच्छा बेटे, फोन बंद करती हूं. 
सुदीप से बात करना. अगर वह आज्ञा देतो 
दोचार दिन के लिए जरूर आगरा आ जाना. 
mo हमारा मन भटक रहा है, तुझे देखने के 
hi. लिए.” कह कर मां ने फोन बंद कर दिया. 
ऋ उसी दिन रात के खाने पर में ने यह 
४ ` प्रसंग छेड़ दिया. असल में शाम से ही में इस 
ग्रंश केलिए भूमिका बनाती रही थी. 


आगः OTT की चाय के समय से मैं अम्मांजी 
को मसका लगाती रही थी. चाय 

रह पीते हुए वह बोलीं थीं, "बेटी, तू अपने मन 
tq से यह खयाल निकाल दे कि हम दोनों दुखी 
[इह और निराश हैं, पर भगवान की मरजी. कोई 
क्या कर सकता है?” 

"अगवान की मरजी? मैं ने यंत्रवत 
दोहराया. 

"हां बेटी, हानिलाभ, जीवनमरण, 
यशअपयश... 

"मां, जीनामरना, जन्म देना या हत्या 
j करना इनसान के हाथ में भी है.” मैं बोली. 
a" “at बेटी.. पर शायद तुझे यह नहीं 
एप ह इनसान भी तो भगवान का माध्यम 


मैं तर्क नहीं करना चाहती थी, 

इसलिए चुप लगा गई. 
at मांजी मुझे सच्चरित्र समझती हैं, सुन 
कर कलेजे पर हथोड़ा सा पड़ा. हां, सुंदर में 
हूँ. संभवत: इसी कारण सुदीप ने मुझे 
स्वीकार कर लिया, अन्यथा मुझ जैसी 
लड़की के लिए... और आगे मैं सोच न सकी. 


"उस ने कछ Digitized by Arya Samaj Fou 


खत 
तुम्हारा इत्र में डबा हुआ खत; 
मिल गया था कल; | 

लगा ऐसे, कि जैसे- 

आ गए हो खुद, उसी पल; 
-लीला पांडे 


इसी वार्त्तालाप की पृष्ठभूमि में मैं ने 

रात के खाने के समय एक सुझाव दिया. 

“gist, चलिए कहीं घूम आएं. कई बार 

आ के बहुत अच्छे परिणाम निकलते 
1 

"हां, बदलाव से फर्क तो बहुत पड़ता 
है.” सुदीप ने मेरे विचार की पष्ट की. 

‘ar आज्ञा दें. दोचार दिन के लिए 
आगरा हो आऊं? 

“arg, मियां की दौड़ म्साजद तक. 
अरे बेटी, अब तुम उन के लिए पराई हो 
चुकी हो. विवाहिता बेटी मांबाप के ऊपर 
बोझ होती है. उन्हें भूल जाओ. तुम दोनों 

` एकाध हफ्ते के लिए किसी पर्वतीय स्थल 
पर चले जाओ. मसूरी, नैनीताल या 
कश्मीर.” मांजी बोलीं. 

"प्रे खयाल से बंबई ठीक रहेगा. 
सुदीप ने कहा. 

"बंबई? मैं चौंकी . फिर मैं नेमुसकरा 
कर कहा, चार महानगरों का तापक्रम 
देखा था, अभी थोड़ी देर पहले, बंबई में सब 
से ज्यादा गरमी थी. 
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j "हमें बाहर के 'तीिक्रिमि^ का dation en aA "लो उः ेहा। इलाज 
i लेनादेना? किसी वातानुकूलित होटल में (दोनों काम करवाने.” 
Í ठहरेंगे. में तो बंबई अपने जीवन के तापक्रम मतलब? 


को सामान्य करने के उद्देश्य से जाना चाहता 
"क्या मतलब?” मैं ने उलझ् कर पूछ. 
"छेड़ो.. बेकार की बात iF 
"यहां दिल्ली में कितना तनाव है. वहां 
बंबई में जुहू तट की सैर... सामने बिखरी 
अनंत जलराशि.. सूर्यास्त की लालिमा.. 
"आप डाक्टर हैं या कवि? 
'पैकलनिक में डाक्टर और घर पर 
"बहू ठीक कह रही है. बंबई भी कोई 
आराम करने की जगह है. तू कशमीर क्यों 
नहीं चला जाता?” मांजी ने मेरा समर्थन 
किया. 
"दस बार तो बंबई ही जाऊंगा. 
'कशमीर फिर कभी. 
तीसरे दिन हम बंबई में थे. सुबह की 
उड़ान से हम बंबई पहुंच गए. हवाई HE पर 
डाक्टर आशा-हमें लेने आई थीं. वह और 
सुदीप साथसाथ कालिज में थे. डाक्टरी 
करने के बाद आशा ने विवाह कर लिया और 
अब वह बंबई के एक प्रख्यात 'नर्सिंग होम में 
नौकरी कर रही थी. 
आशा ने जुहु क्षेत्र के एक आरामदायक 
होटल में हमारे ठहरने की व्यवस्था की थी. 
जिस तरह सुदीप.और आशा आपस में बातें 
कर रहे थे. उस से मुझे आभास हुआ कि 
सुदीप किसी विशेष प्रयोजन से मुझे बंबई 
लाए हैं. संभवतः आशा के माध्यम से वह 
बंबई की किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की 
महिला रोग विशेषज्ञ से मेरी जांच करवाना 
चाहते हैं. ऐसा मेरा अनुमान था. 


राः को खाना खा कर हम जुहू तट पर 
घूमने आ गए. ठंडी गीली बालू पर नंगे 
पांव घूमना बड़ा सुखद अनुभव था. यदाकदा 


` सागर की कोई आवारा लहर आ कर हमारे 


Wal का चुंबन कर लौट जाती. 


एकाएक मैं ने पूख, "सुदीप, तुम बंबई | 
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"चूम तो हम अब रहे हैं. 
दस बजे डाक्टर पारुल तुम्हारी. 
करेंगी. संभव हुआ तो शायद तु 
होम में भरती कर के तुम्हारा आपरे 
करना पड़े. 


११ सेः आपरे शन?” में ने घोर ३ 
से पूछा. 

“at, दीपा... तुम्हारा आपरेशन 
तभी संभावना है, तुम्हारे मां बनने 
अन्यथा तुम कभी मां नहीं बन सकती! 

"यह आप क्या कह रहे है? 
हतप्रभ सी खड़ी रह गई. 

"हां, दीपा... अस्तव्यस्त मत होतः 
सुन कर.. पर यह सच है कि विवाह एई 
गर्भवती हो चुकी हो और उस अनचाहे ee 
से मुक्ति पाने के लिए तुम ने सिर्फ देरी गे 
कदम नहीं उठाया, बल्कि किसी | PEM 
और नीम हकीम दाई की सहायता रं 
परिणामस्वरूप तुम्हारे प्रजनन अंगें Gaia 
काफी क्षति पहुंची. प्रकृतिक : 

"ओह, में समूल हिल गई, भंत दिया. जब 
मेरे कलुषित अतीत का सुदीप को i j A 
ही गया. पर मां ने तो कहा था किम. aie 
अतीत के बारे में कभी भूल कर TE जिसे वह: 
को मत बताना. उसे कुछ भी पता नहीं छत था, 
सकेगा. पना कीत 

मेरी टांगें कांपने लगीं. आंखों क aoe vt 
अंधेरा खने लगा. तो क्या मेरा विवा ० 
जीवन नष्ट हो जाएगा? मैं कहना We 
थी, 'सुदीप, अनजाने में हुई मेरी गलती. 
क्षमा कर दो.' पर शब्द फड़फड़ाए A 
में फंस कर रह गए. 


युवावस्था की एक भूल के लिए TT 
बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. ए ' 


री 


WT 
Tt 
अगं ६ ह महीनों में फेयर एंड लवली ने कल्पना 

प्राकृतिक कोमलता से उजला-निखरा 
आता दिया. जब अरुण को इतनी आकर्षक 
अणा मिल गई है, तो वह प्राकृतिक दुष्य 
क am मं क्यों सिर खपाए? अरुण को 
Seer में वह कलात्मक रचना मिल गई 
भी मह, जिसे वह स्न्गाबो-खयालों में ga 

नही क्ता था, 

कल्पना की तरह आप भी फ़ेयर एंड लवली 

केः अपने रंग-रूप में उजला निखार ला 

विवाति हैं... जो नज़र आए! 

1 चाएक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज 

ति ऐंडलबली मे ऐसा अनोखा फ़ार्मूला है 

rat आपको प्राकृतिक रूप से उजला-निखरा 

BAS लिए दो महत्त्वपूर्ण तरीकों से काम 

Pry एक यह लचा के भीतर ही 

रा | “ite सांबलेपन की प्रक्रिया को संभाले 
ल EE Fp 
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> D फ़ेयर एंड लबली के बाद 


क्‌ 


' कल्पना का उजला-निंरवरा रूप किसी कलात्मक रचना से कम नही- 
यह तो फ़ेयर एंड लवली की कलाकारी है. 


रखता है - जो अन्य कोई क्रीम नहीं कर 


z सकती, दूसरे : 
$ इसकी दोहरी 
$ “a सनस्क्रीनवाली 
5 सांवली बनाने 
वाली तेज़ धूप से 


सुरक्षित रखती है. तभी तो ६ से ८ हफ्ते 
बाद उभरकर आने वाली नयी त्वचा होती 
है उजली-उजली, निखरी-निखरी! रोज़ाना 
दिन में दो बार फ़ेयर एंड लवली लगाइए 
और फ़र्क साफ़ देखिए... अपने शा-रूप में! 


इस्तेमाल का तरीक़ा 

हाथ-मुंह ASU और चेहरे पर, हाथों को 
ऊपर की ओर घुपाते हुए क्रीम से हलकी 
मालिश कीजिए, हो सकता है फेयर एंड 
लवली का असर शुरू होते ही आपको 
हलकी सी सनसनाहट महसूस हो, लेकित 
परेशान न हों, ये जल्द ही दूर हो जाएगी. 


त्वचा में आसानी से समाए 
फ़ेयर एंड लवली पहले से ज़्यादा मुलायम 


MHS - es 


और ज़्यादा चिकनी है. इसलिए तचा पर | 
फैलकर, यह त्वचा द्वार आसानी से सोख | 
ली जाती है. | 
अगर आप फ़ेयर एंड लवली के बारे में | 
और भी कुछ जानना चाहती हैं तो इस पते 
पर लिखिए :- 

श्रीमती कविता कुमार, फेयर एंड लवली 
सलाहकार, WA, बॉक्स ७५८, 

बम्बई ४०० ०२१. 


| 
1 
| 
| 
\ 


Dee ws acl 


fo 


पति, एक 
परिपर्ण सास, एक भौतिक समृद्धि से पूर्ण 
पारिवारिक जीवन मुझे छोड़ना होगा? 

मैं लगभग ढह चुकी थी कि सुदीप ने 
अपनी बलिष्ठ बांहों का सहारा लिया. मे 
संतुलित हो गई. फिर बालू में बैठ कर मैं ने 
जैसे ही सुदीप के पांवों को स्पर्श करने के 
लिए हाथ बढ़ाए,वह बोला, "दीपा, मैं तुम से 

करता था. 

RF "जब मैं ने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं 
तुम्हारे रूप पर री गया, तुम्हारी आंखों में 
बसी सच्चरित्रता की Face ने मुझे 
प्रभावित किया परंतु वह...” 

"मुझे क्षमा कर दो, सुदीप. बी.ए. के 
अंतिम वर्ष में मैं भटक गई थी. शशांक ने 
मुन्न से शादी का वादा किया. मैं बहकावे में 
आ गई और आत्मसमर्पण कर बैठी. आज 
सोचती हूं, विवाह पूर्व शारीरिक आत्म- 
समर्पण किसी भी लड़की के लिए आत्मघात 
से कम नहीं.” 

"ठीक है, दीपा. प्रार्याश्चत ही नया 
जीवन है. एक गलती तुम ने की. दूसरी 


RS SSS 


= 2000 वर्ष क्यों गुलाम रहे? 


हिंदुओं की सैन्य कमजोरियों के धार्मिक, 
सामाजिक और कूटनीतिक कारणों का 
विश्लेषण करने वाली पुस्तक 


हिदू इतिहास या हारों की दास्तान? 


लेखक :.डा. सुरेंद्र अज्ञात 
मूल्य : 10.00 रुपए 


"साधारण डाक से मंगाने के लिए 10.00 
रुपए मनीआर्डर द्वारा भेजिए. रजिस्टर्ड 
डाक से 3.00 रुपए अधिक 


दिल्ली बुक कंपनी 


एम-12, कनाट THA, नई दिल्ली -] 10001 


Ra कष Apera ˆ े"००।०ताम्ती र adtere दिन 


l चरणों में अपना सिर किक दू. 
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पता चला, मैं भी बड़ा ates 3 4 
तो जैसे दुनिया ही seg ge 
पिछले चारपांच वर्ष में तुम ने हमे 
दिया, निष्ठा दिखाई, उस के संद 
तुम्हें क्षमा करने का फैसला कर fre 

"ओह सुदीप.” मैं ने अपना, 
के कंधे पर रख दिया और सिसको ५ 

“देखो, कल क्या होता है. यि 
जीवन में खुशी लिखी है तो तुम्हार भ; 
की हुई क्षति डाक्टर पारुल दा; 
सकेंगी.'' E 


आते दिन दस बजे हम दोनों इक 
३ आशा के साथ डाक्टर पारुल के: 
होम में थे. i b 
प्रारंभिक जांच के बाद मुझे a 
लिया. उस के बाद अनेक परीक्षण तयार 
जांच पड़ताल के बाद मेरा आपरेशन रि | 
गया. 
लगभग एक सप्ताह के पूर्ण वभर: 
बाद मुझे छुट्टी दे दी. जिस समय मगा 
होम से विदा हुई. डाक्टर पारुल रेण | 
गुलाब के फूलों का गुलदस्ता दिया भ 
बोलीं, “बधाई श्रीमती सुदीप, अब भ . 
निश्चित रूप से मां बन सकेंगी. आपर 
पूर्ण रूप से सफल हुआ है.” k 
मेरा अंतर गुलाब की तरह पए 
लगा. i 
तीन दिन होटल में आराम कर 
बंबई से दिल्ली रवाना हुए. उड़ान के वे 
मैं ने सुदीप से एक प्रश्न पूछ, © 
दिल्ली जैसे शहर में एक से बढ़ कर! 
स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं. फिर दिल्ली ४ 
बंबई आने की क्या जरूरत थी? . 
"दीपा, मां को कुछ मत © 
अन्यथा उन का दिल टूट जाएगा. मंग 
कया, मैं ने अपने किसी दोस्त, साग 
रिश्तेदार को कुछ नहीं बताया है. हु 
शांत स्वर में कहा. 
मेरा जी चाहा, इस महामा i 
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ताज़ी, हरी सब्जियां तो आपने सही 
पहचानी हैं. और यदि आप ध्यान 
दें तो आपको स्टेनलेस स्टील भी 
नज़र आएगा. 
रसोई घर में उपयोग के लिए 
स्टेनलेस स्टील के बर्तन सबसे 
अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्य कर 
होते हैं. इसकी समतल सतह पर 
जीवाणु भी नहीं पनप पाते. क्यूंकि 
स्टेनलेस स्टील पर एक सुरक्षा 
परत होती है, जो बर्तन में ज़रा सी 
खरोंच लगने पर हवा के हल्के 
स्पर्श मात्र से फिर बन जाती है. 
आपके बर्तनों को हमेशा सुरक्षित 
बनाए रखने के लिए. 
म्टेनलेस स्टील. यह हर आधनिक 
रसोई घर की शोभा बढ़ाता है. 
और हर उस जगह प्रयोग किया 
जाता है जहां स्वच्छता और ताज़गी_ 
को महत्व दिया जाता है - बड़े-बड़े 
पांच सितारा होटलों के रसोई 
घरों में, डेयरी,फड-प्रोसेसिग 
और डिस्टिलरी जैसे 
उद्योगों में. 
यदि आप अपने रसोई-घर 
को फिर से सजाने-संवारने जा 
रही हैं, या यदि आप किसी को 
कोई बेहतर उपहार देना चाहती हैं 
तो निश्चित रूप से स्टेनलेस स्टील के 
ada ही चुनिए. जिनमें झलकते हैँ 
आपके नए, आधुनिक विचार. 


स्टेनलेस स्टील 


उचित « उज्जवल «* उत्तम 
Steel Development Association. 
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E इलाहाबादी, कुल्हड़ चाटपुरी, नकलची 
ana, दुपिया टोंटपुरी, धांसू तमंचवी और झम्मन 
मियां की शेरोशायरी से भरपूर हास्य एकांकी 


20 वीं सदी और 21 वीं सदी के पुलिस स्टेशनों का 
अंतर कहकहों के बीच बताती हास्य एकांकी, 


बचपन में मनाई रंगारंग होली के विषय में लेखक की 
एक अविस्मरणीय घटना. 


कचौरियो के चक्कर में फंसे खोजाजी को गांव वालो 
ने कैसे भूत समझ तिया? 


en PF साथ में अन्य रोचक सामग्री व 
सरिता के पाठकों को सुमनसौरभ के वार्षिक शुल्क पर सभी स्थायी स्तंभ. 
25% की विशेष we । 


60/- रु. के स्थान पर केवल 45/- रू. भेजें. 


EET a E ST AT TT A TT RT A 
सुमन सौरभ 


ई- 3,झंडेवाला 3 
रानी झांसी रोड, 
नई दिल्‍्ली- 110055 पोस्टल आर्डर/बैंक ड्रापट न. 


_ rr m m ST HB अत a 


आपका मनपसंद विम अब लगमग 
आधी कीमत मे- यानी बचतवाले 
कैरीबैग में ! 


आप खुद ही देख लीजिए 
पैक क्रीमत प्रति १०० ग्राम 


५०० ग्राम 
कनस्तर १३५ पैसे 


२५ 
ot ७५पैसे 


LINTAS VG 482 1811 HI 


.फ़ायदेमद 
कैरीबैण में 


"रा 5 


अब आपके लिए विम और नै. हि बल्ह 
किफायती होगा, क्योंकि थेईरे |. ततो 
विम से झाग का समन्दर बन हि 
जाता है. जो चिकनाईको धे a 
डालता है, ज़्यादा बर्तनो मैव | 

है चमचमाती सफाई. तो दकि ॥। 

बात की? जाइए और ते अझ्‌ 

विम कैरीबैग अपनी सुविधा ठ 

साइज़ों में. (आपकी पद के लि 

yoo ग्रां, किलो, २५ किले है 

पैक में). 


हिन्दुस्तान लीवर का एक STS | 
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Det भाभी तव पहली बार ससुराल आई 
मे थीं. एक दिन भैया भाभी कमरे में थे. 
घर की कुछ औरतों ने बाहर से दरवाजा बंद 
कर दिया और कहने लगीं, "दो किलो 
मिठाई खिलाओ तब दरवाजा खुलेगा.” 
काफी आरजूमिन्नत के बाद भी 
उन्होंने जब द्वार नहीं खोला तो भेयाभाभी 
(द्ड़की के रास्ते निकल कर फिल्म देखने 
ब्लले गए और खिड़की को ज्यों का त्यों बंद 
कर गए. 
जब बहुत देर तक कमरे में शांति छाई 
रही तो औरतों ने थक कर दरवाजा खोल 
दिया, मगर वहां भैया भा भी को न पा कर वे 
परेशान हो उठीं. 
थोड़ी देर बाद भैया भाभी फिल्म देख 
कर मुसकराते हुए आ पहुंचे: उन्हें देख कर 
औरतें झेंप गई. -पुनीत जाजू 
k ह पड़ोस .में शादी थी. जब लड़की 
वे दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए आगे 
बढ़ी तो उस के पिता ब भाई ने उसे रोक 
धे दिया. सभी चौंक पड़े. 
कि... लड़की के भाई ने वर के पिता से कहा, 
क़ "जिस लड़के को हम पसंद कर के आए थे, 
è 'यह वह लड़का नहीं है. हमारे साथ धोखा 
fer गया है. यह शादी नहीं होगी. 
_ वरपक्ष की ओर से काफी समझाने के 
a कन्यापक्ष वाले नहीं माने. उन का 
था, 'जब हम लड़का पसंद करने गए थे, 
लड़के के सिर पर बाल नहीं थे. इतनी 
बाल कहां से आ गए. 
कन्या पक्ष की जिद देख कर लड़केने, 


विवाह के अवसर पर गंजेपन को ढकने के | 

लिए पहन रखी थी. sA 

-अतुलकमार पड़िय | 

# es 

ह बाजार में दुकानें आमनेसामने हैं. | 

इसलिए दुकानदारों में कुछ ज्यादा ही, | 
प्रतिस्पर्धा चलती रहती है. | 
एक दिन एक सज्जन हमारी दुकान 

की तरफ बढ़े ही थे कि सामने वाले! | 
दुकानदार ने उन्हें आवाज दे कर अपनी| 

तरफ बुला लिया. 

कित्‌ थोड़ी ही देर में मैने देखा कि उस। 

दुकानदार का रंग उड़ने लगा था, क्योकि] _ 

जिसे उसने ग्राहक समझ कर बुला लिया या, | 
वह विक्री कर अधिकारी था. “gh 


| 


+ 

सेर एक सहेली'की सगाई हो चुकी वी. 
हम लोग बैठे आपस में बातें कर रहे ये. 
उसी समय उस सहेली के भावी पाति वहां आ. 
गए. 
मैं ने वहां से उठते हुए कह दिया, "मैं । 
चलती हूं, कबाब में हड्डी अच्छी नहीं, : 
लगती. eee 
इस पर उस के भावी पति नेतपक से, 
कहा, TS को हड्डी हजम नहीं होती, में तो | 

बह हूं जो कबाब के साथ हड्डी भी चबा जाता 


है. 


-सरोज कोहली ® 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने सबंधियों के अतुभव 

भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50 रुपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव इस पते पर भेजे. 
संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, यनी 
झांसी मार्ग, नई दिल्‍्ली-110055- 
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foe छः ise G) 
i pees j 
an प्रोः सुधीर हमारे विश्वविद्यालय कहानी ® सुरेशकमार a 
diet के व्यवसाय स्कूल में पिछले 10 कक > | 
i वर्षों से प्राध्यापक थे. उन के और उद्योगों के भावी ates AN 
i विद्यार्थी उन की बहुत इज्जत करते थे. खुद ही अनुशासन और सही तरी j 


विभाग के लोग भी उन के शोधपत्रों की नहीं करेंगे तो उन के ea 
काफी चर्चा किया करते थे. देशविदेश में. क्यों ऐसा करेंगे ys 
होने वाली गोष्ठियों में उनको शोधपत्र पढ़ने ' वह जब भी अपने कि ||| N | 
के निमंत्रण आते ही रहते थे. उन के पढ़ाए विद्यार्थी से मिलने जाते तो उन i i 
सैकड़ों विद्यार्थी कैनैड और अमरीका में खातिरदारी होती थी. एक बार मैं € 
अच्छे पदों पर नामी संस्थानों में काम कर रहे साथ एक विद्यार्थी से मिलने चल्न ष ब 
थे. चैसे मैं ने उस विद्यार्थी को खुद भी 1 
प्रोफेसर सुधीर अकसर कहते थे, वह लगभग सारा समय whl Ae 
"व्यवसाय स्कूल के विद्यार्थी देश के व्यापार से बातें करता रहा. मैं उस दिन ज 225/22 
प्रभावित हुआ. सोचा, में aaa A 


प्रोफेसर सुधीर के जीवन में केवल पढ़ाना और प्रोफेसर सुधीर के पदचिहनों पर ब्ले 
शोध कार्य करना, बस, दो ही काम थे. प्रयास करूंगा. ५ X D 


ae 


= 


y Arya Samaj-Foutyfation Chennai, qt E; añbotri it 
|S 21 PE wr 


हमारे स्कूल में लगभग 20 ae के 
थी थे. वैसे तो प्रोफेसर सुधीर seis 
प ra एक जैसा ही समझते जहां केवल तीतचार लोग ही थे. और उस वें 
थे. परंतु शायद भारतीय विद्यार्थियों के ; i 
उन के मन में ख़ास जगह थी. वह उन ra कक ane 
A हर तरह से मदद करने की कोशिश पैसों की तंगी होना तो आम बात है. sid 
j + 
§ 


करते थे. कैनेडा में विदेशी विद्यार्थियों को. सुधीर अपने शोध अनुदान से भारतीय 
| दुकान से टाई चुराते समय प्रमोद यह नहीं जानता था कि वह 


l Pra प्रोफेसर सधीर के बारे में कोई आशंका लिए बैठाहै, , 
|. उसी का नाम ले कर वह त केवल पुलिस के हवाले होने क 
I बचेगा बल्कि उसे इस गलती का प्रायश्चित्त करने का पूरा 


© मौका मिलेगा. वो भी कैसे” 
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ree rhs: Ae 
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preterit कके Berea An cation 0 हाहे ली आई थी, 


प्रोफेसर सुधीर के जीवन में केवल 
पढ़ना और शोध कार्य करना, बस दो काम 
ही थे. बह 40 वर्ष के हो चुके थे, परंतु उन्होंने 
विवाह नहीं किया था. एक बार मैं ने उन से 


विवाह न करने का कारण पूछ तो उन्होंने 


बताया था कि कभी उचित मौका आने पर 
बताएंगे. पर वह मौका कभी आ ही नहीं 
पाया. वैसे किसी ने मुझे बताया था कि उन के 
बड़े भाई की मृत्यु 10 वर्ष पहले हुई थी. 
प्रोफेसर अपने भाई के परिवार की आथिक 
-जिम्मेदारियां उठा रहे थे. अगर वह शादी 
कर लेते तो उन के भाई के परिवार की मदद 
कौन करता. मैं उन के त्याग की बात सोच 
कर गदगद हो जाता. 


ae सुधीर शहर की भारतीय संस्थाओं 

'के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग 
लेते रहते थे. इस काम को वह अपनी 
सामाजिक जिम्मेदारी समझते थे. कभी वह 
कार्यक्रमों के टिकट बेचते तो कभी किसी 
संस्था के लिए दान मांगते फिरते. उन को 
थोड़ाबहुत गाना भी आता था, इसलिए भी 
कार्यक्रमों में उन की मांग रहती. उन को 
'शहर में लगभग सभी भारतीय जानते थे. 
अकेले थे, इसलिए परिवार की तरफ से 
समाज सेवा करने में कोई बाधा भी नहीं थी. 

भारतीय लोग उन्हें अपने घरों में खाने 
के लिए निमंत्रण देते ही रहते थे. बह दावत 
के बाद फरमाइश पर एकदो गजलें सुना ही 
देते थे. लगता था, वह हर तरह से सुखी हैं. 
बस, अपनी इच्छा से नारी सुख से ही उन्होंने 
अपनेआप को वंचित रखा हुआ था. 

हमारे यहाँ प्रमोद नाम का एक 
भारतीय विद्यार्थी था. वह प्रोफेसर सुधीर 
का शिष्य भी रह चुका था. वह व्यवसाय 
प्रबंध पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में था. प्रोफेसर 
सुधीर को वह अपनी भतीजी नंदिनी के 
लिए बहुत जंचा. नंदिनी का फोटो देखने के 
| Begin, प्रमोद ने उन्हें अपने घर का पता दे दिया. 

बाद में पता चला कि प्रमोद: के घर 
वाले नंदिनी को देखने भी गए थे, पर शायद 
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रिश्ता न हो सका. इस के बाद, 
में यही खटका लगा रहता था 
सुधीर कहीं बुरा मान गा”. 
प्राध्यापक हैं, नौकरी मिलते सा 
कंपनी वाले उन से प्रमोद के बारे Re 
राय पूछेंगे. उस समय कहीं वह k 
लगा दें. i7 


PETT के बार को अ i 
चीजें खूब सस्ते दामों में मिह, fy 
समय वहां भीड़ देखने लायक होती): } 
से लोग तो अगले साल fren, 
जाने वाले उपहार भी एक सात्र 
खरीद कर रख लेते हैं और पैसे इह 
इस समय दुकानदारों के सब से ane || 
होते हैं, दुकानों में चोरी करे ब 
दुकान में इतनी भीड़ होती है ब्र! £= 
ग्राहक होते हैं कि चोरी को रोक प 
मुशकिल होता है. 5 
वैसे हर दुकान के अपने याता कः 
होते हैं, पर वे 50 में से Ras TS 


उसे पुलिस के हवाले अवश्य कर ते! 
को फिर कोई नहीं बचा सकता. E z i 
कैनेडा में कुछ वर्ष पहले एकक " 
एक प्रांत के मंत्री को भी चोरी क 
पकड़ करै पुलिस के हवाले करई a 


A ले, पर व 
था. वह मंत्री पद से हाथ धो बैव ` कीचर ee 


उस का राजनीतिक जीवन भी रो! बा, इसत 


गया था. a फिर 
प्रमोद भी क्रिसमस के TEs देगा औ 
करने गया था. बहनों को कषा केलिए क 
भैयादूज पर वह कछ भेज नहीं "का स्वेटर 


इसलिए सोचा कि उन के लिए सै पैसे ला क 
खरीद कर भेज दे. z r | यह 
उस ने दोनों बहनों के लिए से. पहले स 


लिए. अपने लिए एक रेशमी टाई विभाग ३ 
ली. तीनों चीजों के दाम 55 THO Saft उस 
10 डालर की थी, लेकिन प्रमोद के 
समय 50 डालर ही थे. उसने सोचा 
दोनों स्वेटर ही ले लिए जाएं, फि 


5 


Ti 


पैसे ला कर टाई खरीदी जाए. पर बाद में 
are जरूरी नहीं था कि टाई मिल ही 
जाएगी. 
द! | 30 डालर की टाई 10 डालर में मिल 
रही थी. लोग फटाफट टाइयां खरीद रहे थे. 
कमी ने इधरउधर नजरें दौड़ाई कि कोई 
a तचार का दिख जाए तो उस से पांच 
हतर उधार ले ले और तीनों A खरीद 
a पर कोई दिखाई नहीं दिया. पास ही 
: Pe चर का विभाग था. वह कुछ थक गया 
था, इसलिए वहीं सोफे पर बैठ गया. 
at फिर प्रमोद ने सोचा कि टाई के पैसे पूरे 
ar देगा और एक स्वेटर के भी. दूसरे स्वेटर 
we लिए कुछ अग्रिम पैसे दे जाएगा ताकि उस 
| टर वे बेच न दें. बाद में अपने फ्लैट से 
| l ला कर दूसरे स्वेटर को भी ले जाएगा. 
af gg पह खयाल आते ही वह उठ खड़ा हुआ. 
i सोचा, स्वेटर वाले महिलाओं के 


गई brary में 

x ite. में जाए. जब वह वहां जा रहा था, दुकान से बाहर जाने वाले घूमने वाले 
ग उस के मन में अचानक एक विचार दरवाजे से बाहर निकल गया. 

वारि की तरह कौंधा कि इतनी भीड़ में अभी वह 10 कदम ही चला होगा कि 

हर उसी की तरफ देख रहा है. चुपके से किसी के भारी पंजे ने उस के ओवरकोट को 
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"मैं एक चोर के साथ अपनी भतीजी की शादी 
नहीं कर सकता.” प्रोफेसर ने गंभीर स्वर में 
कहा. À 


अगर वह टाई अपने ओवरकोट की जेब में 
डाल ले तो कैन उसे पकड़ेगा. अगर पकड़ 
भी लेगा तो कोई बहाना बना देगा. 

वह दुकान के उस कोने में चला गया, 
जहां तीनचार ग्राहक ही ये. उस ने चुपके से 
टाई अपने ओवरकोट की जेब में डाल ली. 
इतनी बड़ी जेब में छोटी सी टाई बड़ी 
आसानी से समा गई थी. 

स्वेटरों के पैसे दे कर प्रमोद के दिमाग 
में यह सवाल उठा कि अब दुकान से कैसे 
निकला जाए. उस ने चारों ओर देखा, कोई 
उस की ओर विशेष निगाह से नहीं देख रहा 
था. सब अपने काम में मस्त थे. कुछ देर वह 
सोचता रहा. फिर चारों ओर देखा और 
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ae ने तो किसी से भी नहीं पूछा था, अगर वह | 


ap coo 
oOo 
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ही निकल गए. पलट कर देखा तो एक छः 
फट लंबा हट्टाकट्टा व्यक्ति सामने खड़ा था. 
वह भारी स्वर में बोला, “बिना कोई शोर 
किए मेरे साथ दुकान के अंदर चलो. 

प्रमोद उस के साथ चल दिया. दुकान 
के कर्मचारी उस की ओर देख कर इशारे 
कर रहे थे. कुछ मिनट पहले ही प्रमोद को 
लगा था कि कोई उस की ओर नहीं देख रहा 
है, परंतु अब ऐसे लगा, जैसे कि हर किसी 
की निगाह उस की ओर केंद्रित है. 


लिन का जासूस प्रमोद को ऊपरी मंजिल 
` पर दुकान के दफ्तर की ओर ले गया. 
दुकान के कर्मचारी उस को देख कर हंस रहे 
थे. जासूस ने प्रमोद के कोट की जेब से टाई 
निकाल कर उसे दिखाते हुए कहा, ''इस टाई 
के आप ने पैसे नहीं दिए हैं.'' 

प्रमोद ने बहाना बनाया, “arg के पैसे 
पुरुषों के विभाग में देने के लिए उस से कहा 
गया था. उसने स्वेटरों के विभाग में किसी 
महिला से पूछा था. उसने पुरुषों के विभाग 
में जाने को कहा. वह जरा जल्दी में था, 
इसलिए भूल गया.” 

“स्वेटरों के विभाग में किस महिला 
कर्मचारी से पूछा था?” जासूस ने पूछा. 

"कर्मचारी तो नहीं, किसी महिला 
ग्राहक से पूछा था.” प्रमोद ने सोचा कि उस 


कह देगा कि किसी कर्मचारी से पूछ था तो 
वह उस से उस महिला को पहचानने को 
कहेगा. , 

“आप के पास इस समय कितने डालर 
हैं? अपना बटुआ दीजिए.” जासूसने प्रमोद 
से बटुआ ले कर खोल कर देखा. उस में 
केवल पांच ही डालर थे. 

“पाँच डालर से आप 10 डालर की 
टाई की कीमत कैसे चुकाते?” जासूस ने 
घूरते हए पूछा. तभी स्टोर का मैनेजर 
आया, ' आज किस को पकड़ा है, चार्ली?” 

जासूस ने प्रमोद के बटुए से प्रमोद का 


'परिचयपत्र निकाल कर मेनेजर को दे दिया. 
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गंभीर स्वर में बोला, "च 
इस से मैं निबट लूंगा.” मैनेज 
प्रमोद के चेहरे पर हवाइयां इल 
कुरसी पर बैठ गया. प्रमोद एक 

चोर की तरह खड़ा था. त 


मे नेजर ने घूरते हुए कहा, ay eat गया * 
स्कूल में पढ़ते हो और हह रहा हैं 
टाई पहनना चाहते हो. 10 ait हर चोर 
लिए तुम चोर बन गए. तुम कही 
करोगे.” {सोचा कि 
"नहीं साहव, ary dyer से के 
कीजिए. मैं पैसे देना भूल गया ब' लिए m 
गिड़गिड़ाया. 'घर में क 
"हमारी दुकान की यह नरो! ह 
चोरी के मामले हम पिस केही op 
हैं. एक बात बताओ, तुम व्यवसाय र्टिन बो 
प्रोफेसर सुधीर को जानते हो. Waar शोध 
j ररा शो 
पहले उन से पढ़ चुका हूं.” मैनेजर क्या Ser 
“Bt Bt, अच्छी तरह IAT का 
उन से पढ़ा हूं और शायद A हं, प 
मेरी शादी भी हो जाए. साहव रक्षे करनी 
हूं. आप प्रोफेसर सुधीर को फोन कक्की कोश 
बारे में पूछ लीजिए.” प्रमोद tages की 
में कहा. दिया. पि 
“तुम्हें उन का फोन नंबर i se 
मैनेजर ने पूछा. प्रमोद A अपना 
हिला दी. पास में ही टेलीफोन Waray.” 


पड़ी थी. मैनेजर ने उस में से प्रोफेशश. प्रम 


का नाम देख कर फोन नंबर ले तिया औ 
फोन मिलाया था. प्रोफेसर घर ए मंजिल रे 

"हैलो प्रोफेसर, क्रिसमस की एअव वह 
बधाई हो, साहब. मैं मार्टिन ata” 


प्रोफेसर सुधीर को याद आ.] अमर्र 
अपना शोधपत्र पूरा नहीं कर ५) 'वे अप 
क्योंकि उस की पत्नी काफी दिवगे 
थी. प्रोफेसर ने लगभग arora 
कर मार्टिन का शो धपत्र पूरा किया 
डिगरी मिली: अगर वह मदद 


ME न मिल पाती और rsa 
nate बर्ष की मेहनत वेकार हो जाती. 
पीत T इचर्यचकित थे कि मार्टिन का 

i yege a एक विद्यार्थी प्रमोद इस 

हरे पास है, टाई के पैसे दिए बिना 

गजला गया थां. सिर्फ 10 डालर की टाई थी. 
पा है कि पैसे देना भूल गया. यह बहाना 

' Ki हर चोर बनाता है. कह रहा है कि आप 

एही से उस की शादी होने वाली है. मं 
गला कि प्रोफेसर का होने वाला रिश्तेदार 

रा (म से कम चोर तो नहीं a सकता. इसी 
ae आप को फोन किया. मार्टिन ने ऊंचे 
' त्वर में कहा. 


गहरी सर को सारी बात समझ में आ गई 
THAN of इस से पहले कि बह कुछ कहते, 
Mera बोला, ' साहब, आप ने दो साल पहले 
ररा शोधपत्र लिख कर मुझ पर एक उपकार 
र+या था. आज उसी उपकार का बदला 
नता! दुकाने का अवसर आ गया है. मैं इस को छोड़ 
War हं, पर आप इसे समझाइए. अगर चोरी 
क्ले करनी है तो अच्छे माल पर हाथ मारने 
Mee कोशिश करे.” मार्टिन ने प्रोफेसर के 
दर्षड्तर की भी प्रतीक्षा न की और फोन रख 
दिया. फिर वह प्रमोद की ओर मुड़ कर 
i g "तुम अब आजाद हो. इस से पहले कि 
क्रम अपना इरादा बदल दूं, फौरन भाग 
न बजाओ. 
फेस! ` प्रमोद ने गिड़गिझ कर उसे धन्यवाद 
ते निया और कमरे से भाग निकला. पांचवीं 
र एमजिल से वह सीढ़ियों से फटाफट उतरा. 
T वह दुकान के बाहर था. तभी उसे 
f 


रप 
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aoe लिरापदता i जाती थी. 
अभी तक श्रृंगार प्रसाधनों की निरापदता की जांच पशुओं पर की जा 
आब.) अमरीका के शुंगार प्रसा धन निर्माताओं में से एक रेवलोन कंपनी ने यह pon jsi 
) वे अपने उत्पादों की निरापदता की जांच करने तथा नए फार्मले बनाने के लिए पश न 
_ परीक्षण नहीं करेंगे. इस की बजाय व वैज्ञानिकों के निर्यं और ऐतिहासिक TTS 
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मालूम हुआ कि जिन दो स्वेटरों के उस ने पैसे = 
दिए थे, वे तो वहीँ रह गए. लेकिन क्या मुंह | 
ले कर वह दुकान में वापस जाता, 
प्रमोद वहां से सीधे प्रोफेसर सुधीर के 
फ्लैट पर गया. प्रोफेसर ने दरवाजा खोला. 
फ्लेट में घुसते ही प्रमोद ने प्रोफेसर के पांव 
पकड़ लिए, “साहब, आप के कारण मेरी 
जिंदगी आज बरबाद होने से बच गई. अगर we 
दुकान वाले मुझे आज पुलिस के हवालेकर | 
देते तो मैं कहीं का नहीं रहता. पता नहीं, = 
आज मुझे क्या हो गया था.” 
प्रोफेसर उसे बैठक में ले गए. "तुम 
झूठ बोल कर बच आए हो, प्रमोद. मार्टिन से 
तुम ने कहा कि तुम मेरी भतीजी से शादी 
करने वाले हो. मेरे होने वाले रिश्तेदार 
समञ्च कर मार्टिन तुम्हें छेड़ दिया, लेकिन 
अगर तुम नंदिनी से शादी कर रहे होते तो मैं 
उस 'शादी को जरूर तुड़वा देता.” 
"साहब, में नंदिनी से शादी करने को 
तैयार हुं.” प्रमोद आंसू भरी आंखों से बोला. 
"में एक चोर के साथ अपनी भतीजी 
की शादी नहीं कर सकता.” प्रोफेसर ने 
गंभीर स्वर में कहा. 
ui arg को साबित कर के दिखा दूंगा 
कि मैं नंदिनी के लिए हर तरह से योग्य हूँ; 
आज की भूल मेरी जिंदगी की पहली और 
अंतिम है.” प्रमोद उठ खड़ा हुआ. उस ने झुक 
कर प्रोफेसर के पांव छुए और दरवाजे की 
ओर बढ़ गया. है 
प्रोफेसर सुधीर ने प्रमोद को जाते 
समय कहा, “अगर पैसे की जरूरत हो तो 
मझ से मांग लेना. मेरे लिए तुम नंदिनी की 
तरह ही तो हो.” © 
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एः बार मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा 
ए था. गाड़ी आने में कुछ देर थी. वहां एक 
लड़का आवाज लगा रहा था, "बूट पालिश 
करा लो, मुफ्त में...” 
मैं ने कुछ सोच कर अपने दोनों जूते 
उतार कर उस के सामने रख दिए. उस ने 
एक जूते पर पालिश कर के कहा, "लो 
बाबूजी आप के जूते पालिश कर दिए." 
` मैं ने टोका, "भई, दूसरे पर भी तो 
करो. 
ag बोला, "बाबूजी, मैं एक ही जूते 
'पर मुफ्त में पालिश करता हूं. दूसरे पर 
पालिश करने के दो रूपए AN.” 
मजबूरन मुझे दो रुपए देने पड़े. 
-मनोज कुमार 


* 


बा त उन दिनों की है जब मेरे भाई साहब 
SS स्कूटर का नयानया शोरूम खोला 
था. 
एक दिन एक व्याक्ति ने एक स्कूटर 
पसंद किया. उस ने मेरे भाई साहब को अपनी 
अटैची पकड़ाते हुए कहा, "आप जरा मेरी 
अटैची पकड़िए, में स्कूटर चला कर देखना 
चाहता हूं. 
जब काफी समय तक वह व्यक्ति लौट 
कर नहीं आया तो भाई साहब को चिता हुई, 
लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह 
व्यक्ति हाथ नहीं आया. अटैची में बेमतलब 
के कागज भरे हुए थे. -अंशु गुप्ता 


* 
an एक वर्ष पूर्व की बात है. हम 
^ ` लोग द्वार पर बैठे थे. एक बढ़ई आया. 
उस ने हम से पूछा, "आप को लकड़ी का कोई 
काम करवाना है?” 
हम ने मना कर दिया. फिर वह बड़ी 
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ही नम्नता से कहने लगा कि के 
छेटामोटा काम करवा लिया i 
उसे मजदूरी कम और किसे, 

हम ने उस की बातों में आ /, 
एक तिपाई बनाने के लिए कह; 


फेवीकोल लाने के लिए 20-25% j 
मेरे पास खुले पैसे नहीं AAi 


फेवीकोल ले कर आता हुं,” कह 
ऐसा गया कि फिर लौट कर नहीं 


+ 


एः बार हम सपरिवार जयए। _ 
U i 


थे. हम टैक्सी से उतर करम 
खाने में खड़े थे. पिताजी हमें वहीं 7 ' 
लिए कह कर स्वयं टिकट लेनेज़ाऐ. |" 
उसी समय पास में खड़े हुए सज्ज, 
में पेसे पकड़े हुए थे, बोले, “AIT, 
हों, मैं टिकट लेने जा रहा हूं, में आए 
टिकट ले आऊंगा. आप कृपया मे 
का खयाल Ta.” 3 
पिताजी ने उस पर विश्व _ 
300 रुपए टिकटों के लिए दे दि 
जब वह काफी देर तक लौट कर नही | 
हमें उस पर संदेह होने लगा. | 
बाद में पता चला कि पहा 
इसी ढंग से लोगों को ठग चुका वी | 
-सरिता अ | 
इम स्तंभ के लिए अपने तथा अपने aoe 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर SV 
Wear में दी जाएंगी. अपने अनुभव स, 5 
सपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवालाए | 
झांसी मार्ग, नई दिलली-110055- 


f 


P के लिए प्रस्थान करने में 
केवल दो दिन शेष रह गए थे 


हे जाती बार सदर्शन हिदायत दे गए 
सांझ तक अपना प्रा काम निबटा लूं 


` सारे फर्नीचर को ठिकाने से व्यवस्थित कर 


द्‌. बारबार के तबादलों ने दुखी कर रखा था 

कितने परिश्रम और चाव से एक अरसे बाद 

E बन कर पूरा हुआ था. अब सब STS 
र कलकत्ता चलो. अचानक घंटी ने ध्यान 


_ अपनी ओर खींच लिया, भाग कर fears 
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कहानी ७ सरला भाटिया | 


खोला तो बबल को सामने खड़ा मुसकराता 
पाया. उस के हाथ में खूबसूरत सा काले 
सफेद ध॒ब्बों वाला free था 


उस के नन्हे मुख को हा र 
“at यह बी ब्लाक वाली चाचीजी 


है परे साढ़े सात सौ रुपए है.” उस 
उत्साह से भर कर उस कीमती होने का |. 


? 2 Gaana 


Pee SS SSRIS ST SS FS 
Digitizer aAa eaaeo Chennai and eGai 


Sat #९ So 


3 a 3 
M a> af के लिए बह एक TEA भा था, दुलार आर me a 
ud ~ ~ S: saber ET ee ee i 
है ster पलोपी ने अपनों प्यार कब बच्चा का भा तक सरका 


if SEE ee 


wera किया. 

"हां, बहुत प्यारा है.” मं ने पिल्ले को 
हाथ में ले कर कहा. 

"गोद में ले लो. देखो, कैसे रेशम जैसे 
x į बाल हैं, इस के.” उस ने पिल्ले के चमकते 
* हए बालों को हाथ से सहलाया. 

गोद में ले कर मैं ने उसे तीनचार 
' बिस्कट खिलाए तो वह गपागप चट कर 
जाया और जब उस की आंखें डब्बे में बंद शेष 
` बिस्कुट की तरफ भी लोलुपता से निहारने 
y , लगीं तो मैं ने उसे ste दिया, “बस, चलो 
भागो यहां से. बहुत हो गया ASAT.” 
` फिर मैं ने बबल से कहा, “Tae, देखो 
अब ज्यादा समय नष्ट मत करो. इस पिल्ले 
को इस के घर छेड़ आओ और वापस आ कर 
अपना सामान बां धो. विकी से भी कहना कि 
जल्दी घर- लौटे. अपनेअपने कमरों का 
. जिम्मा तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं करूंगी. 
f "चलो भई, मां तुम्हारे साथ खेलने 
नहीं देगी.” उस ने पिल्ले का मुख चूम लिया 
- ओर बी ब्लाक की तरफ भाग गया. 

r! ' . आधेघंटेबाद जब वह पुनः लौटा तो 
5" विकी उस के साथ था. दोनों अपनेअपने 
 _ कमरों में जा कर सामान समेटने लगे. परंतु 
| | बीचबीच में कुछ खुसुरफुसुर की आवाजों से 
| ' मैं शंकित हो-उर्ठी. मैं ने आवाज दे कर पूछा, 
 ' क्या बात है? आज तो दोनों भाइयों में बड़े 
it प्रेम से बातचीत हो रही है.” : ”- 

jg 
| 
$ 
ee 


जब भी मेरे दोनों बेटे आपस' में , 


` घुलमिल कर एक हो जाते हैं तो:मुझे भ्रम 
| होता है कि जरूर मेरे खिलाफ कोई षडयंत्र 

। रचाजारहा है. जैसे वे घर में देवरानी और 
«° जेठनी हों और मैं उन की AT सास. एक 
5 बार हंस कर मेरे पति ने पूछा भी था, “A 
. इन्हें देवरानीजेख्जनी क्यों कहती हो?” 


दिया, यह मां खुद भी न जान तक 


गणपा) छर > 


E 
नहीं, परंतु जब भी मेरे खिलाफ होते हन | 
आपस में मिल कर एक हो जाते हैं. ays 
देखा होगा, अकसर S 
रिश्तों में ऐसा ही होता है.” मेरी इस बा 
पर घर में सब बहुत हंसे थे. 

“मेरी प्यारीप्यारी मां.” पीठ के प | | f 
से आ कर बबल ने मुझे आलिगनबद्ध क '. , ˆ 
लिया ff) 


f 
A 
iv 


''जरूर कोई बात है, तभी मस्का ' 

रहे हो?” b? 
"'फ्लौपी है न सुंदर.” ; 

“कौन फ्लौपी? Ly 

“ad पिल्ला, जिसे मैं घर लाया था." | [oa 

"उस का नाम पलौपी है, बड़ अजी -| _ 

सा नाम है.” में ने व्यंग्य से मुंह विचका. “= 

- “ag गिरता बहुत है न, इसलिए | द 

चाचीजी ने उस का नाम पलौपी रखदिग व 


"हमारे पामेरियन माशा के साथ उस | 
की कोई तुलना नहीं. जैसी शकल वैसीी रे 
अक्ल पाई थी, उस ने. कितनी मेहनत की | 
थी, में ने उस पर. हमारे दिल्ली आने प! 
पहले ही बेचारा मर गया.” मैंने एश Í 
आह भरी. "कोई भी घर आता तो कैसेवे ` 
पांवों पर खड़ा हो कर हाथ जोड़ कर नमसे ' 
करता. में उसे कभी भूल नहीं सकती... 

“aa तो मां अपना ब्लिकर भी कि | 
से कम न था, जिसे आप की एक सहेली 
भेंट किया था.” उस ने बात आगे बढ़ाई... 

“पर उस के बाल बड़े लंबे थे. बेचा i se 
ठीक से देख भी नहीं सकता था. हर सरम F 
अपनी आंखें ही झपकता रहता था. त 
पिताजी ने उस का नाम ब्लिकर रख BF C 
m.” 


j ] बबल की बातें सुन कर मैं कुछ देर 
। इसलिए कि वैसे तो दोनों में पटती लिए खोसी गई और एक ठंडी आह भरी _ 
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मां, वह प्यार सेफ्लौपी को माग रहा है. मेरी 


बोली, "एक साल बाद ब्लिकर चोरी हो 


गया और माशा को किसी ने मार डाला बात मानो उसे दे दो. मुझे घर की शाति ज्यादा 
[उस “as लोग बड़े निर्दयी होते हैं. बबल प्यारी है, कहते aU विकी ने फ्लॉपी का उठा 
ta ने मेरी दखती रग पकडी कर विधान की ओर Aa दिया. a 
त कै | “aes याद है, जिस दिन में एक 
ने हे पत्रिका के लिए साक्षात्कार कर केलौटी तो एक जगह fee कर बंधे रहने की समब्न 
cg कितनी देर तक मेरे हाथपांब चाटता रहा अपनेआप आ जाती. उस का सब से बड़ा 
से दे जहां भी जा कर लेटती, वहीं भाग आता. में... TT था कि वह एक जगह बंध कर नहीं 
mË सबह से गायब रही, शायद इसलिए उदास रहना चाहता था. जब भी बांधने का नाम 
n" हो गया, था. उस किसी के घर ~ लो, आगे eh शरू कर देता. उस रात 
किसी आमंत्रित ये चपके से कमरे सेबाहर निकल - “ भी तो उसने ही किया या.” 
fi गया और लगा कार के YS भागने मैं कार "मां -आघ मेरी बात मानो, वह किसी 


a. से उतर कर पुनः उसे घरुखेड़ आई. पर वह ... की कारके नीचे आ कर नहीं मरा उस के 
चा. या बड़ा बदमाश. हमारे जाते ही गेट से _ शरीर पर; एक#मभी जख्म नहीं था ऐसे 


निकलईकर फिर TE भटरगशती करने. लगता LAA सो रहा हो. जरूर ST 


we निकल ast.” निकम्मे नौकर. ने ही उसे मार ला था. | 

a. "मां, उस रात आपने बड़ी गलती की. माशा उसे पसंद नहीं करता या. उसे देखते . 
> वह आप के साथ कार में जाना चाहता था. ही भौंकने लगता था. उसी ने तो आ कर 

देरे आप उसे साथ ले जातीं तो वह बच जाता खबर भी दी थी कि माशा मर गया है 

रक | "बच्चे, अपर उसे बचना होता तो उसे बबल ने aa में अपने दांत पीसे 
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taa कर्ता HE AY हैं) सािनिशउस०१५०॥ 


mae नहीं भोग सकते.” में ने उदास हो 
ह$ करकहा. ... ` 

¢ "मां, अगर आंप को फ्लौपी जैसा 
५. तिल्ला मिल जाए तो आप ले लेंगी? 
विनम्रता से चहक कर उस ने मतलब की 


बात कही. 

"मैं साढ़े सात सौ रुपया खर्च करने 
`} बाली नहीं. कोई मजाक है क्या? मुझे नहीं 
y चाहिए फ्लौपी.” मैं ने गुस्से में अपने तेवर 
o बदले. 


"कौन कहता है, आप को रुपए खर्च 

करने को. चाचीजी तो उसे मुफ्त में दे रही 

"क्यों? तो फिर जरूर उस में कोई 

खोट होगी. वरना कौन अपना कुत्ता किसी 
को देता है?” 

"'खोटवोट कुछ नहीं. उन का बच्चा 

खेटा है, इसलिए उसे समय नहीं दे पातीं. 

आप तो बस हर बात पर शक करती हैं.” 


FF Md सुन कर मेरा बड़ा बेटा 
विकी भी उस की तरफदारी करने 
अपने कमरे से निकल आया, “At, बबल 
`. विलकुल ठीक कह रहा है. चाचीजी पिल्ले 
:, केलिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढ़ रही हैं. 
| आप को शक हो तो स्वयं उन से मिल लो.'' 
| @ "मुझे नहीं मिलना किसी से. माशा के 
| बाद अब मुझे कोई कृत्ता नहीं पालना. सुना 
तुम ने.” में पांव पटकती पुनः सामान समेटने 
लगी. “कलकत्ता के आठवें तल्ले पर है, 
हमारा फ्लैट. उसे पालना कोई मजाक नहीं. 
तुम्हारे पिता भी नहीं मानेंगे.” मैं ने कड़ा 
विरोध किया. परंतु उन दोनों में से मेरी बात 
मानने वाला वहां था कौन? . 


.« दोनों भाई जोरदार शब्दों में घोषणा कर के 
'अपनेअपने कमरों में चले गए. 

- जब दूसरे दिन इस विषय पर कोई 

RARE Sewer | न हुई तो में ने चैन की सांस ली. परंतु 

तीसरे दिन सवेरा होते ही पुनः वही रट शुरू 

हो गई, “At, कृपया पलौपी को ले लो न. हम 
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"हम तो फ्लौपी को जरूर पालेंगे.” 
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ae 
aaaea eGengeri सारी है 
हमारी होगी. आप को कुछ भी नहीं केस 
होगा.” दोनों भाई एकसाथ बोल पढ़े b 
'स तरह मेरे कड़े विरोध के 
रोज एक घंटे के अंदर ही नना 

हमारे परिवार का सदस्य हो गया. शापन 
जब यह दफ्तर से घर आए तो Tints 
देख कर बोले, "तो इन दोनों ने अपनी का 
मनवा कर ही दम लिया. बड़ा मुशकित क्षः 
है इसे पालना. 

इस बार मेरे साहित्य प्रेमी पति # 
पिल्ले का नाम सोचने के सुख से हमने वाच्च 
ही रखा, क्योंकि गिरतालुढ़कता Ti 
अपना नामकरण तो पहले परिवार सेई 
करवा कर आया था. दूसरे दिन me 
कोशिशों के बावजूद भी राज धानी एक्सरे 
से जब फ्लौपी की बुकिंग न हो सकी तो मैं) 
पुनः खैर मनाई. सोचा, चलो सिर से ब 
टली. पर बबल की आंखों से बहती आं 
की अविरल धारा ने मेरे कोमल हृदय के? 
लिया और बाध्य हो कर इन्होंने वादा क्यि 
कि किसी भी हालत में वह फ्लौपी ब्र 
कलकत्ता जरूर पहुंचा देंगे. 

लगभग 20 रोज पश्चात जब ग 

दिल्ली दौरे पर गए तो फ्लौपी को लिवा ते 

के लिए बच्चों ने फिर जिद की. फिर एर 
रात सचमुच मैं ने फ्लौपी को सुदर्शन के ता 
मुख्य द्वार पर खड़ा पाया. ६ 

दोनों बच्चों के मुख पर खुशी aT 
उमड़ आया, ''अरे, तू तो कितना मोटू 
गया है.” दोनों उसे बारीबारी सहलाने व 
और बदले में फ्लौपी उन का मुख ae 
कर दुम हिलाता रहा. सवेरा होते हीस 
भिटो पार्क में हर्षोल्लास की लहर दौड़ £| 


बारीबारी सब बच्चे उसे देखने आए, म | 


घर में कोई नववधू विराजी हो. पड़े | 
लाहसा ऐप्सो टापिसी तो अपनी मालि | 
को हमारे घर ऐसे खींच ले आई, wil 
फ्लौपी उस का भावी दूल्हा हो और | 


बच्चों में धाक अलग से जमी कि बल |! 


कृत्ता हवाई जहाज से आया है. 


र्ग 
मख 


ed by Arya 
कलकत्ता में मिंटो पार्क का मैदान और 
बगीचे की कोई सानी नहीं रखता, हरी 
मखमली घास पर जब हमारा फ्लौपी 
चिड़ियों के पीछे भागता तो बच्चे भी उस के 
साथ भागते. अच्छाखासा बच्चों का जमघट 
TN gerd और किलकारियों से गूंजता रहता 


हम पलौपी को एक कमरे में बंद कर के 
TR दला छोड़ गए. सोचा, आखिर कत्ते को घर 
में रह कर मकान की रखवाली करनी 
WA चाहिए. लौट कर आसपड़ोस से पता चला 
ae कि पीछे से भौंकभौंक कर उस ने सारा मिटो 
Wit पार्क सिर पर उठ लिया था. अपने प्रीति 
सेई अन्याय का ढोल पीटपीट कर सब को खूब 
परेशान किया. अब एक ही चारा था कि या 
क्से, तो कोई घर में सदा उस के पास रहे या फिर 
तोप? ` बह कार में हमारे साथ चले. 
से वज बहुत सोचविचार करने पर दूसरा 
मुने उपाय ही सब को ठीक लगा. एक रविवार 
[ay हम टालीगंज कलव गए तो उसे भी अपने 
[क्वि साथ ले गए. मैं ने तरणताल के साथ रखे 
ha एक बेंच से उसे बांध दिया और स्वयं तैरने 
चली गई. तैरते हुए हंसतेखेलते बच्चों व 
बग अन्य लोगों को देख कर फ्लौपी ऐसा 
वातो अभिभूत हुआ कि वहां पर आतीजाती सभी 
सुंदरियां उसी की हो गईं. जो भी लड़की वहां 
केस! से गुजरती हम से हैलो पीछे करती, पहले 
फ्लौपी का मुख चूमती. क्लब का बैरा उस के 
ax लिए मीट की हड्डी ले आया. अब हम जहां 


प एः रोज हमें कहीं बाहर जाना पड़ा तो 


मोटे. भी जाते, उसे साथ ले जाते 

ते तो फिर बारी आई डाक्टर और दवाइयों 
एट! ` फे खर्चों की. परंतु जब विटामिन की ताकत 
fa उच्छूंखलता में परिवर्तित होने लगी तो मैं 
a सकते में आ गई. अब उसे बांधा जाने लगा 
cag ` परंतु जैसे ही उस नटखट पिल्ले को मौका 


i मिलता, वह चीजों को माटियामेट करने से न 


rate |e. कभी जुराब, तो कभी बनियान तो 
ल EER 
भरे... परदा यानी जो भी उस के हाथ लगता 
J> ` हम से नजर चुरा कर उस का कचूमर 
gat डालता. 

एक रोज एक कीमती ब्लाउज इस्तरी 
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नादान | 
हूनहींनादातऐेसा | 
धोया दे सको जिस को; | 
बखूबी जानता हूं मैं 
तुम्हारे हर इरादे को. 
-सरेशकमार गोयल 
करने लगी. उसे खोल कर मेज पर Feo 
तो उस की हालत देख कर दंग रह गई, "ओ 
मंगला, यह देख इस की हालत, क्‍या इसे 
किसी काकरोच ने काट डाला?” मैं ने 
हैरानगी जाहिर की. 

मंगला बेचारी सारा काम छेड़ कर 
भागी आई, “मेमसाहब, इसे तो पलौपी ने 
काटा है. 

"ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, गलेके || 
पीछे से और बाजुओं पर से ही तो काटा गया 
है.” 

“at, जहांजहां पसीने के दाग ये, वह 
हिस्सा चबा war,” 

“sa मुसीबत ने तो जीना मुशकिल _ 
कर दिया है.” मैं ने फ्लौपी को जंजीर समेत 
घसीट कर अपना ब्लाउज दिखाया. 

मेरी BAL आवाज सुन कर वह सहम 
गया और उस ने अपना मुख दूसरी तरफ फेर 
लिया. मेरी गस्से भरी आवाज सुन कर 
बबल भी अपने कमरे से भाग आया और 
गस्से से बोला, “हमें जीने नहीं देगा. अब तू 
क्या चाहता है?” उस ने उस रात उसे पलंग 
के पाए से कस कर बांध दिया. "बच्चू, तेरी 


les 


यही सजा है. अयम हरकती सेखीज!अ?जा/०।०१ आबणेळ वक STEHT दे कर फ 


बरना मार डालूंगा.” बबल ने उंगली दिखा 
कर उसे कड़ा आदेश दिया. फ्लौपी दुम दबा 
कर पलंग के नीचे दुबक गया. 

"मां, आप मेरी बात मानो. इस 
बेवकूफ को मीट की हड्डी ला दो, सारा दिन 
बैठ चबाता रहेगा. याद है, माशा हड्डी से 
कितना खुश रहता था.” रात को मेरे बड़े 
बेटे ने खाने की मेज पर हिदायत दी. 

"पर माशा ने हमारी एक भी चीज 
खराब नहीं की थी. बड़ा ही समझदार कृत्ता 
था. 

"हां मां, पर वह बंगले के बाहर के 
बरामदे में बंधा रहता था और रात को 
अपना चौकीदार उस की देखभाल करता 

था. आप उस को घर के अंदर कहां आने देती 
11 


"बेटे, यही तरीका है कुत्ता पालने का 
और यहां इस आठवें तल्ले पर हम इस 
बेजबान के साथ सरासर अन्याय कर रहे 
हैं.” मैं ने जवाब दिया. 

"मेम साहब. कितनी बार हम इस के 
साथ नीचे जाएंगे.” मंगला ने गुस्से में मेरी 
बात का समर्थन किया. 


अले दिन खरीदारी करने जब में 

बाजार गई तो चारपांच मोटीमोटी 
मीट की हाड्टियां खरीद लाई. रोज उसे एंक 
पकड़ा देती. हड्डी देख कर वह नाच उठता. 
दिन के समय वह कुरसी के पाए से बंधा 
रहता और रात को पलंग के पाए से. हड्डी 
उस के पास धरी रहती. जब उस का ज़ी 
करता, चबा लेता. पांचछः रोज तक फिर 
उस ने कोई चीज न फाड़ी. एक सुबह सो कर 
उठी तो यह सोच कर बहुत प्रसन्न थी कि 


. फ्लौपी की आदतों में सुधार हो रहा है. मैं ने: 


उसे प्यार से सहलाया और फिर रसोई में 


'- _ नाश्ता बनाने चली गई. 


मा ga 


इस बीच बच्चे अपना कमरा बंद कर 


' के पढ़ने का नाटक रचते रहे और फ्लौपी को 


बड़े मेज की क्रसी के पाए से बां ध गए. जब 
खापी कर नाश्ता खत्म हो गया तो में ने 
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पुचकारा, "अब तो मेरा फलौ , 
सयाना हो गया है.” 


सरी बात सुन कर बबल | 
उस के सहज होने के ना A 


गई कि कोई न कोई बात जरूर हैजा 
छिपाई जा रही है. चुपके से जा कर, 
विकी के कमरे का दरवाजा Ara 
रह गई. हाल ही में खरीदे गए THE, 
सफाई से पेबंद लगा रहा था. 

“तो यह बात है. 400 रुपए क; 
Wal है मेरा. इस मुसीबत के कारण तोड 
घर की 'शांति भंग हो गई है.” मेने 
करारे थप्पड़ उस बेजबान के मुख प? 
दिए, “ae ही नालायक.” k 

रोजरोज घर की शांति भग ह . 
लगी. 'शेष बची चीजों को मैं संगा | 
ताकि कंबल, साड़ियां आदि पर वह 
दांत न आजमाए. अब उस ने हमारे 
कीमती गलीचे को अपना शिकार बक. 
और हमारे बारबार मना करने पर भीर 
नजर चुरी कर उसे पेशाब और मल मेर 
कर देता, दिल चाहा कि फ्लौपी Tae 
दिए जाएं और बच्चों की भी जम कर पिट 


की जाए; जो उसे घर में लाने के जिमेश रि 
थे. 


` 

एक रात को.तो हद हो गई. रात 

तीन बजे थे. वह दौरे पर थे. मेरी त्व. 

खराब ft: फ्लौपी ने मुझे पांव AF 

जगाया कि उसे नीचे जाना है. मैं ने बदतर 
ar , "रात का समय है, मेरे ह. 
नीचे चली.” . 4 
बेचारा झट उठ खड़ा हुआ. ब _ 
बरामदे सरे जा कर देखा तो लिफ्ट काम 
कर रही' थी: अब एक ही चारा प! 
सीढ़ियों से नीचे उतरा जाए. वेर्ष | 
जानवर झपनेआप को कब तक रोकता." . 
ने सीढ़ियों में ही 'गंदा' कर दिया. भिये“ 

कलकत्ता'की एक बेहद आधुनिक j 


'कागज का एक टुकड़ा भी सारे 


दिखाई दे जाए तो बहुत.बड़ी बातं है. 


a सवेरा होते में डर ही रही थी कि यहां 

के प्रभारी आ धमके, "सुनिए, या तो आप 
अपने कुत्ते को पैंट पहनाइए या फिर किसी 
भीचे रहने वाले निवासी को सौंप दीजिए. 


गण यही मेरी राय है. 
tia उस दिन से हम एक ऐसे अदद 
Aa करिवार की तलाश करने लगे जो फ्लौपी को 


Ri उस की शेतानियों के साथ स्वीकार कर 


Th क हमारे घर विधान नामक एक युवक 

दध देने आता था. वह फलौपी को बहुत प्यार 
[क करता था. हमारी समस्या से वह कुछकुछ 
Tate बाकिफ हो गया. एक रोज साहस कर के 
नेये बोला, 'मेमसाहब, नीचे वाला दरवान बोल 
प? रहा है कि आप फलौपी किसी को दे रहे हैं.” 


F "हां, हमारा ऊपर का फ्लेट है न, 
है... इसलिए कुछ मुशकिल हो रही है.” 

"मेमसाहब, हमारा घर तो नीचे का 
है. हमें दे दीजिए न फलौपी को.” 

“पूरे 800 रूपए का कृत्ता है, भैया.” 
पास खड़ी मंगला ने रोबदार आवाज में कहा. 

''नृहींनहीं, हमें इसे बेचना नहीं है. देंगे 
तो वैसे ही. जो भी इसे प्यार से, ठीक से रख 
सके. 

“on तो इसे बहुत प्यार से रखेंगे. 
` विधान बोला. 

“पर तुम तो काम करते हो. घर पर 
इस की देखभाल कौन करेगा.” मैं ने पूछ. 

“चर में मां, बहन और एक छोटा भाई 
है. 


"इस का खर्चा बहुत है, HCA?” 

“दूध तो अपने पास बहुत है और मीट 
भी हम खाते ही हैं. i 

“इस की दवाइयों और डाक्टर का 
खर्चा?” |; 

"आप चिता न करें.” विधान ने 
मुसकराते हुए कहा. 

हम दोनों की बातें सुन कर विकी अपने 
कमरे से भागा आया, "मां, वह प्यार से 
फ्लौपी को मांग रहा है. मेरी बात मानो, दे दो 
इसे. मुझे घर की शांति ज्यादा प्यारी है.” 

सचमुच उस ने फ्लौपी को दोनों हाथों 
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से उख कर विधान के हाथों में दे दिया 

में हतप्रभ सी खड़ी बवल के चेहरे पर 
उतरतेचढ़ते भावों को पढ़ कर बोली, 
"विधान, तुम इसे कुछ रोज अपने पास 
रखो, फिर में सोचंंगी.” 

फ्लौपी चला गया तो ऐसा लगा कि 
घर में कुछ विशेष काम ही नहीं. 'चलो 
मुसीबत टली, मैं ने सोचा, पर दो दिन 
पश्चात ही महसूस होने लगा कि घर का | 
सारा माहौल ही कसैला हो गया है. बच्चे | 
स्कूल से लौटते तो चुपचाप अपनेअपने _ 
कमरों में दुबक जाते. न कोई हंसी न खेल. दो | 
रोज पहले तो फ्लौपी था, बच्चों की आहट | 
पाते ही भौं भी कर के झूमञझूम जाता था और | 
बदले में विकी और बबल के ग्रेम रस से | 
सराबोर फिळरे सुनने को मिलते. 


चंपक व समन सौरभ में भूतप्रेतों, राक्षसां, ' 
देवीदेवताओं, चमत्कारों और श्रापॉं कें 
कारनामे, जादूटोने, अंधविश्वास की कहानियां | 
प्रकाशित नहीं की जातां. ४ 
A पत्रिकाओं में रचनात्मक चरित्र निर्माण | 
| करने वाली, ज्ञान बढ़ाने वाली मनोरंजक | 
कहानियां ब लेख प्रकाशित किए जाते हैं. जिस | 
से कल व आज के बच्चे जागरूक, स्वाभिमाती, | 
देशप्रेमी नागरिक बन सकें. 


नमने की प्रति के लिए लिखें : दिल्ली प्रेस, | 
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लगा. जब खाने की मेज पर बच्चे बैठते 
तो बारबार उस कोने को देख कर ठंडी आहें 
भरते, जहां वह बंधा रहता था. मन एक 
तीब्र उदासी से लबालब हो उठा. अगली 
सुबह जब विधान दूध देने आया तो मैंने 


. फलौपी के बारे में पूछताछ की. 


"बहुत खुश है, मेमसाहव. मेरी वहन 
उसे बहुत प्यार करती है.” विधान ने 
बताया. 7 

"कल 'शाम को उसे मिलाने के लिए 
जरूर लाना. बच्चे उसे बहुत याद करते हैं.'' 

"अच्छा मेमसाहब, कल शाम चार 
बजे उसे जरूर लाऊंगा.” वह कुछ सोच कर 
बोला. 

दूसरे दिन तीन बजते ही बच्चे फ्लौपी 
का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे. इतने 
उत्साहित थे कि अपने मित्रों के साथ नीचे 
खेलने भी न गए. जरा सी आहट पाते ही 
मंगला बारबार दरवाजा खोल कर देखती. 
पहले चार बजे, फिर पांच, पर फलौपी न 
आया और न विधान ही दिखाई दिया. हम 
सब का धैर्य जवाब देने लगा. बबल उदास 
स्वर में बोला, ' अब वह लड़का फलौपी को 
कभी नहीं crear?” 

“क्यों?” में हैरान हो कर बोली. 

i; “उस ने उस पर अपना हक जमा लिया 

“at क्या, दो रोज में ही फ्लौपी 
विधान का हो गया. मैं कल ही उस से बात 
करूंगा. विकी क्रोध में बोला. 

“कितना महंगा कृत्ता है. कहीं उस ने 
बेच न दिया हो, मेमसाहब.” मंगला ने अपनी 
"शंका व्यक्त की. 

“बेच कर तो देखे. हम उस की पुलिस 
में रिपोर्ट कर देंगे.” विकी ने ऊंचे स्वर में 
कहा. 

"ऐसा करो बबल, जा कर देख आओ 


i कि सब ठीक है न.” इन्हीं बातों में शाम बीत 
` गई. पर विधान न आया. 


पे ल दा बात कहूं. पर डर लगता 
; Beal 


करने लगा. बच्चों का उत्साह से नाचता” 
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“कहीं पलौपी का एक्सीडेंट ह, 
हो गया.” उस की बात सुन कर मेश 
धक से रह गया कि कहीं माशा वाने 
पुनरावृत्ति न हो जाए. मुझे तो विधान 
भी पूछना याद नहीं रहा कि कहीं उम्र i 
सड़क के किनारे तो नहीं. - १ 

` अज्ञात आशंका के 
उत्साह भय में तवदील हो गया, फ्रा 
तीब्र अपरा धबो ध से भर उठ. P i 
मेरे भीतर गूंजने लगी. सोचा, h 
सब गड़बड़ हो गया. कछ दिनों में 
अपनेआप ठीक हो जाता. / 
सवेरा होते ही में दरवाजे Tae 
लगाए विधान की राह देखने लगी. $. 
लिफ्ट की आहट हुई, मैं ने झट से कि 
खोला, उसे अकेला आया देख कर एक हा 
तो संशय तनमन को झकझ्ोरने लगा. 

“फ्लौपी को क्यों नहीं लाए? तब 
तो है न?” मैं एक साथ कई प्रश्न कर 

“कल कुछ मेहमान आ गए 
मेमसाहब. इसलिए नहीं आ सका. वैसे 
ठीक है.” a 

विधान की बात सुन कर मैं एकए | 
आश्चर्य से अभिभूत हो कर बोली, A 
आजु शाम को फ्लौपी को जरूर लाना. | 
बच्चे बहुत नाराज होंगे. 

'शाम को तीन बजे जैसे ही बाहर 
घंटी बजी, बच्चों ने लपक कर दर, | 
खोला. फ्लौपी हम सब को देखते ही दिए 
की बांहों से छूट कर मेरी गोद में आए 

मुख Weare कर, दुम हिला 
कर और झूमझूम कर वह अपनी खुशी 


खिलखिलाना मुझे बड़ा भला लगा. एक 
तो मुझे ऐसा लगा कि दीर्धकाल से दिए, 
मेरा तीसरा बच्चा मिल गया हो औरह | 

ममता भरी छया में पहुंच गया हो. भ || | 
बाद जब विधान पुनः फ्लौपी को लेने 
आया तो मेरे मुख से बस इतना ही #' 
“विधान, अब फ्लौपी को यहीं E 
हमारा मन नहीं मानता.” | ` 
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और ae भीतर का ताप 
चलो कहीं ब्रैठे चुपचाप 


लहरों के संग गुनगुनाएं 
छुअनों में बोलेबतियाएं 
नदिया में डब रहे स्रज से 
लहरलहर Sat उतराएं 


TAFA अपने संताप 
चलो कहीं बैठे चुपचाप 


बिसराएं दिन के सब काम 
घुलने दे भीतर यह शाम 
बन जाएं उंगलियां कलम, 
पानी पर लिखा करें नाम 


चमकाएं पिछले अभिशाप 
चलो कहीं बैठे चपचाप 


यमुना की गवाही दिलाएं 
सपनों पर स्याही फेलाएं 
दहक रही पीड़ा के माये 
चंदन का टीका लगाएं. 


यादों को देने दें याप 
चलो कहीं AS चुपचाप. 


-नरेंद्र तिवारी 
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get के डिजाइन भले ही नित 
बदलते रहें पटोला प्रिंट के सूटों ने 
इन सुंदरियों में ही नहीं, फैशन में भी 
अपनी विशिष्ट जगह बनाई हुई है. 
ये सूट चटकीले रंग के हों या हलके 
रंग को इन्हें पहन कर आप सब से 
अलग लगेंगी. इस पर सलीके से 
ओढ़ा गया चौड़ा धारीदार बार्डर 
वाला दुपट्टा आप को अधिक हसीन 
जो बना देता है. 
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; थोड़ी सी qaqa से डिजाइन और 
R " रंगों के सुंदर तालमेल से बनाए गए 
पटोला प्रिट के qaga gx मौसम, 
हर अवसर पर ऐसी छाप छोड़ते हैं 
कि हर उठती निगाह अपलक पहनने 
वाली को निहारती रह जाए. तो इस 
बार पटोला प्रिंट के यें मनभावन सूट 
आप पहन कर at देखें अपनी 
निखरीनिखरी छवि का एहसास हर 
पल आप को गुदगुदाएगा; 
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i fage क्रीम और लोशन- 
में है बन्द , गुलाब की 
-भीर्नी सुगन्ध 


फ्रेंच सैटिन रोज-इसमें बसी 
भीनी-परीनी सुगन्य त्वचा पर लगते ही 
सा प्रहका देती है. एन्‌ फ्रेंच, त्वचा 
5 Te. बड़ी नर्माई से साफ 
मिलाए गए खास बेबी 
जाती है रेशम- रेशम 


गुताब की खुशबू भरा नया एन फ्रेंच, 
हेयर रिमूवर लोशन और क्रीम, 
' महका - महका रूप. 


| 


कहानी ७ रीता अवस्थी 


tt तः काफी देर तक अंधेरे बरामदे 
की सीढ़ियों पर बैठी रही off,” 
Data ने उस के चेहरे की ओर 
देखा, "लेकिन मैं ने तुम्हें टोकना उचित नहीं 
समझा. 'शायद तुम कहीं उलझी हुई थीं. 
काफी देर से चुप बैठी सुवीरा क्रो लगा, 
अब उसे कुछ न कुछ बोलना ही चाहिए. 
“शाम,को काफी गरमी थी,” उस ने कहा तो 
ği में धागा डालते हुए नीता के हाथ क्षण भर 
रुके. : 
कमरा काफी गरम था. नीता ने हलका 
सा कार्डिगन पहन रखा था. सुवीरा के कंधों 
पर पतली सी शाल यों ही अस्तव्यस्त सी पड़ी 
थी. लिहांफ के अंदर सिमटे सुवीरा के पैर 
पसीज से गए थे. । 
बाहर तेज हवाओं से उत्पन्न 'हूह' का 
भयावह “स्वर थोड़ेथोड़े अंतराल पर धीमा 
होता, लेकिन शीघ्र ही फिर तेज हो जाता. 
पिछवाड़े, दूर तक फैले जंगल में पेड़ों की 
'शाखाओं के परस्पर टकराने से अजीबअजीब 
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सी डरावनी आवाजें उभर रही थीं. 
बगल वाले कमरे से सीतेश के खर्राटों 
की आवाज सुनाई दे रही थी. मोन्‌ सोते में 
मुसकरा रहा था “शायद कोई सुंदर सा' सपना 
देख रहा था, अंगड़ाई लेते हुए सुवीरा ने 
सोचा. 
"काफी रात हो गई है.” मुंह पर हथेली 
रखते हुए सुवीरा ने जम्हाई ली. 
... "थक गई? अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं. 
नीता ने साड़ी की किनारी पर फाल रखते हुए 


सोचो,आशीष, आलोक अपनीअपनी जगह पर 
व्यवस्थित हो जाएंगे... तुम अकेली बहा क्या 
करोगी?” नीता के इस प्रश्न पर सुवीय एक 


हुंकार भर कर चुप हो गई. A 


"हीं, थकी नहीं ह. तुम्हें भी मेरी वजह 
से परेशान होना पड़ रहा है.” सुवीरा ने 
उंगलियां चटकाईं. 

मोन्‌ सोयासोया फिर हंस रहा था. 

'ऐसे ही बचपन में आलोक भी हंसा 


से संबंध तोड़ लिया था, पर 


बरसों बाद जब अचानक राज उस से मिला तो उस ने फिर 
'राज को पाना चाहा. लेकिन कैसे? उस ने तो स्वय राज सेवाता 


तोड़ा था. 


l: 
च्‌ सुवीरा ने जिद में आ कर राज 


| $ 
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करता था. HAGE, अब भी सीसे में हिंसला/।है। ० CATER aT ESOT A सीढ़ियों पर aa À 


`या नहीं?' सोचते हुए सुवीरा को हंसी आ गई. 

Saar हुआ?” नीता ने उसे हंसते देख 
अपने हाथ रोक लिए. 

"कछ नहीं...मोन्‌ को हंसते देख सोचा, 
क्या आलोक अब भी इसी तरह सोते में हंसता 
होगा?” 

सुवीरा की बात पर नीता हलके से 
मुसकरी दी. 

अचानक हवा के तेज झोंके से खिड़की के 
दोनों पलले भड़ाक से खुल गए. 

"ओह...लगता है, खिड़की ठीक से बंद 
नहीं थी.” नीता रजाई परे फेंक कर उठते हए 


बोली. 

"रहने दो थोड़ी देर.” सुवीरा ने कहा तो 
नीता पलट कर उसे हैरत से देखने लगी, 
“are गरमी लग रही है?” 

"नहीं, गरमी नहीं, घुटन सी होती है. 
सुवीरा ने धीरे से कहा. 

नीता थोड़ी देर खुली खिड़की के पास 
खड़ी उसे देखती रही. फिर एक पल्ला बंद 
कर वापस लौट आई. 

“aed याद है. हम मौसी के यहां रहते थे 
तो तुम भरी गरमी में भी सब दरवाजे और 
खिड़कियां बंद कर के सोती थीं और उस के 
बाद भी भय के कारण तुम्हें देर तक नींद नहीं 
आती थी.” 


नी अब ठंड में कांपने लगी थी. "आज 
'शाम तुम अंधेरे में अकेली बाहर बैठी 
थी. तब डर नहीं लगा?” नीता ने कहा. 
सुवीरा ने सोचा, 'अब उसे बता ही देना 
चाहिए, वरना वह शायद सीधेसीधे ही पछ 
लेगी और बिना किसी लागलपेट के बह सीधा 
a प्रशन उसे और भी ज्यादा विचलित कर 
वह थोड़ी देर तक चुप ब्रैठी रही. बाहर 
सड़क पर एक ट्रक सन्नाटे को भंग करता हुआ 
तेजी से गुजर गया. खिड़की से आती हवा से 
दीवार पर सटका कैलेंडर तेजी से फड़फड़ाने 
लगा था. अचानक सुवीरा की इच्छा हुई कि 
बह फिर सारे वातावरण से अलंकृत हो कर 
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जा कर बैठ जाए. 5 
मोनू हलके से ere, चरण 
थपथपाने लगी. aye केल 
“सुनो, आज बाजार प्रे ne 
मुलाकात हुई थी.” काफी देर ta l 
ठहरे इस वाक्य को सुवीरा ने ena पक तुम 
दिया. रीक्‌ 
सुन कर नीता जरा भी नहीं चौंक... तकते 
ने सहजता से कहा, “मैं तुम से पूछे है. हों 


थी.” E; 
"में जानती थी.” सुवीरा ने ऋ | 
नीता गंभीर हो गई. : 
सुवीरा के दिमाग में बीते दिनं ee 
सारी बातें आ रही थीं, जिन में अधि a 


दबाए वह काफी हाउस में घुसी और को 
जा कर बैठ गई. 

चंद क्षणों के उपरांत ही अचानक 
व्यक्ति उस के सामने आ कर बेतकत्तफ 
बोला, "क्षमा कीजिए, अगर मैं भूत ह 
करता तो निश्चय ही आप का नाम सवी 
है न? iy 

अचानक इस तरह किसी अप 


"आप नाराज हो गई क्या!” 
"ओह, नहींनहीं...बैठिए...बैठिएं 
कछ 11 i) 


"आश्चर्य हो रहा है न?” , 
"हां, स्वाभाविक भी तो है. सु 
अब संभल गई थी. उसे अनायास हीं 
पहले वाला चपल राजशेखर याद भा 


क और अब के Fiaip aré Fret easter ०५१५०४०१ CARPA री सोचने नी 
if आया था. सिर्फ उम्र का गांभीर्य चेहरे पर "कितना अच्छा होता, अगर वह नीता के साथ 


म, केल गया था. वह अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी आई होती. 

था. इसी कारण वह अपनी उम्र ते बैरा काफी के दो प्याले रख गया था. 
ort कत लग रहा राज ने एक प्याला सुवीरा की ओर बढ़ा दिया 
i) eee. & और दूसरा अपने होंठों से लगा कर छोटा सा 
Rm "तम अपने आप को दोष FA दती हा. ५ घंट भरा. 

१ कछ नहीं बिगड़ा. हम अब भी साथ रह S 
हैँ” पे यह कहते हुए राज ने उसे Aue 

चोक्ष, dg é. ee ig a राः अब काउंटर की ओर देखने लगा था. 
है; बाहो में भर लिता कया देख रहा था, सुवीरा ने जानने की 


कोशिश नहीं की. लेकिन उसे अच्छा लगा. 
ने का ` यह सोच कर संतोष सा हुआ कि राज उसे 
rig सीधी नजरों से नहीं देख रः 
: Ü से नहीं देख रहा है. वरना तब 
'शायद उस के लिए वहां बैठे रहना काफी 
मुशकिल होता और इस से भी ज्यादा 
मुशकिल होता राज की निगाहों को अपने 
चेहरे पर झेलना. 
उस ने राज की ओर देखा. वह एक 
गंभीर व्यक्तित्व का प्रौढ़ पुरुष लग रहा था. 
उसने भूरे रंग का सूट पहन रखा था. 'अगर 
गहरे हरे रंग का पहनता तो शायद इस से भी 
ज्यादा जंच सकता था, सुवीरा अनजाने ही 
सोच गई. उसे याद आया कि उस के संदूक में 
राज का पुराना गहरे हरे रंग का सूट अब भी 
पड़ा होगा, जो उसी की पसंद पर राज ने 
सिलवाया था. उस की निगाह कोट ,से 
फिसलती हुई बालों पर गई. बाल जरूरत से 
ज्यादा काले और चमकदार थे, जबकि उस के 
अपने बाल आधे से ज्यादा सफेद हो गए थे 
और आंखों पर चश्मा भी चढ़ गया था. 
è प्याला उठा कर सुवीरा ने छोटा सा घूंट 
P भरा और पूछा, "बच्चे कैसे हैँ? 
se . "ठीक हैं. बड़ी लड़की और लड़का 
LOS भोडिकल में हैं. छोटी वाली बी.एससी. कर 


i, aR.” Re 

Go क्षणभर रुक कर राज ने आग कहा, 

® "आलोक की चिट्टी आई थी, इंजीनियर हो 
गया है? 


"हां, अगले महीने उस की शादी है.” 
"अच्छा.” राज के चेहरे पर खुशी की 


लहर दौड़ गई. 2 x 
प्याला खाली कर सुवीरा ने धीरे से मेज 
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नहीं, बल्कि परिचितों.की भीड़ में नामालूम से 
परिचित हैं. इस के अलावा और कुछ नहीं और 
वास्तव में यह सच ही तो था. 
कैलेंडर तेजी से फड़फड़ाया. 
"तुम्हें ठंड नहीं लग रही? कहो तो 
खिड़की बंद कर दूं?” मोनू को रजाई से ढंकते 
हुए नीता ने कहां. ] 
सुवीरा को लगा, सचमुच वह ठंड से 
कांप रही है और इतनी ज्यादा ठंड उसे आज से 
पहले कभी नहीं लगी. उस ने जम्हाई ली, 
"सर्दी बढ़ गई है.” 
काफी देर से टांगें फैलाए रहने के कारण 
उस का दाहिना पैर सो गया था. रजाई हटा कर 
उस ने पैर सिकोड़ा और धीरे से उठ खड़ी हुई. 


Par अंधेरे में झांका. कहीं कोई 
नहीं था. इककादुकका जलती रो शनियां 
भी बुझ चुकी थीं. पेड़ों, मकानों, मैदान और 
बरामदे की सीढ़ियों पर चांदनी छिटक गई 
थी. 

खिड़की बंद कर वह लौटी, “काफी ठंड 
है? चाय पिओगी?” : 

“atei, क्यों नहीं.” नीता हंस दी. 

चाय बना कर सुवीरा लौटी तो प्याला 
थामते हुए नीता ने कहा, “तुम यहीं क्यों नहीं 
आ जाती? आखिर उस सड़े से शहर में क्या 
रखा है?” 

"नौकरी है 1! 

“सेवानिवृत्त हो कर यहीं चली आना. 
जरा सोचो, आशीष, आलोक अपनीअपनी 
जगह पर व्यवस्थित हो जाएंगे...तुम अकेली 
वहां क्या करोगी?” ड 

“हूं.” सुवीरा ने एक हुंकार भरी. 

“एक बात कहूं?” नीता उस की ओर 
झुक आई. 

“क्या?” 

"तुम ने राज को छोड़ कर अच्छा नहीं 

किया. 
k | EE en बात तुम कितनी बार कहोगी.” 

A सुवीरा ने मुसकराने का असफल प्रयास किया. 
। “मुझे राज के सुखी परिवार से इर्ष्या 
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घूरते हुए कहा. | 
"मैं ने कभी सोचा ही नहीं 
"सच ” G 


"बिलकुल सच.” ऊंच 
“तुम बेवकूफ हो.” नीता चिट f होस 
“तुम्हें आज पता चला.” ह्व 

लगी. “पी टोका 


qs सुवीरा बेवकूफ ही तो 4, 
a तो उस ने राज को जोड़ा ai 
वह जानती नहीं थी कि अवैध Foyt 
बुलबुलों के समान होते हैं. ATA, ° 
उन का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जा, दरीत 
राज भी अगर किसी के आकर्षण में दंग, 
थे तो उसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए य+ पिए 
समस्या को समझने और उसे mam, 
कोशिश करनी चाहिए थी, न कितरतफ़ बल 
झटक कर अलग खड़े हो जाना चाहिएर 
सुवीरा अकसर इस बात को मन है 
स्वीकार करती कि राज का ज्यादा दोर d 
था. उस ने सुवीरा से क्षमा भी मांगी वी# 
बारबार उस से वापस चलने का आग्रह! और 
किया था. हो 
राज ने आठ वर्षों तक उस का ज़ पत 
किया था. पर अपनी शिक्षा के घमंड; उन 
सुवीरा को यह गवारा न थी. उस ‘a 
साफसाफ कह दिया था कि वह तलाक चाह. T 
है. वह कभी भी उस के पास नहीं लौटा, ता 
तब हार कर राज ने दूसरा AE 
लिया. बच्चों को सुवीरा ने भके! T 
पालापोसा, बड़ा किया और पढ़ायातिबा/ 
वह राज के साथ मुशकिल से चारं वष. 3 
थी. तब उसे अपने निर्णय पर गर्व हुआ 
सब ने उसे साहसी कहा था. = 
पर आज उसे लग रहा था किउसो 
कुछ भी किया, अच्छा नहीं किया. तब a 
किसी ने उचित सलाह नहीं दी थी. जवा 
जोश में उस ने जो भी कदम उठा लिया | ज 
किसी ने रोका नहीं. i 
काश, उसे Rreh ने रोका होता. fe q 
ने समझाया होता. लेकिन समझाता भीर 


"| : (पेश िवङ्ठ/लानडि Aaj FBundati 
हि ताता ह अक्षरशः मानते थे. तब उस 
„ | काकहा जैसी सहेली भी नहीं थी, जो उसे 
पास नीता _ पर अब तो कछ भी नहीं 
| ` 
चृ हो ह रही हो, सुवीरा?” नीता ने 
वी टीका कछ नहीं...कछ भी तो नहीं,” : 
: "तुम्हारी चाय एकदम पानी हो गई है. 
रथी ने कहा. 
याथा) "ओह. उस ने प्याला उठाया और एक 
Ay द्व में पी गई. 
लि ¥ E कुछ परेशान सी लग रही हो.” 
Am वीता ने करेदा. $ 
er नीता "नहीं, परेशानी बया...बसः या ही 
हेए पा> पिछली बातें याद आ गइ. 
गना "तुम कहो तो राज को खाने पर 
तरत बलाऊं? नीता ने पूछा. 
हः सुबीरा वैसे ही चुप बैठी रही. 
मन है पिछलें हैं 
दा दोष # नी ने आगे कहा, "राज पिछलें 
गी यी# शुक्रवार को मुझे लाइब्रेरी में मिले थे 
(आगः और मैंने उन्हें बतलाया था कि तुम आने वाली 
हो. मैं ने उन्हें घर बुलाना चाहा था, पर सोचा, 
का झर पता नहीं, तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं. मैं ने 
मंडे उन का पता भी ले लिया था.” 
सरे झा! सुवीरा फिर भी कुछ न बोली. वह हाथ 
गकार पर हाथ रखे दीवार को "शून्य निगाहों से 
“लौटे... ताकती रही. 
व्याहर "सुवीरा.” नीता ने उस के कंधे पर'हाथ 
mwi रखा. 
पाति ह 
रं वषं "तुम चाहो तो अब भी राज के पास 
व हुआ लौट सकती हो.” 

कैसी बातें करती हो. अब इस उम्र में 
zai या लौटना अच्छा लगेगा?” 
ए. तब? राज भी अब अकेले रह गए हैं. उन की 
चबा. पी की मृत्यु हो चुकी है. तुम चाहो तो 
“लिया,” Be नहीं नीता, मैं किस मुंह से उन के पास 
y cee तो मैं ने खुद छोड़ा था.” 
ता... ही हालांकि राज की चिट्टियों में हमेशा 
ा भी लिखा रहता था कि तुम जब चाहो, 
| 


om आँसुओं की मैया में 
Aad को जी चाहता है. 
TITAS शल 


वापस आ सकती हो. तुम्हारे लिए मेरे घर के 
दरवाजे हमेशा खले, रहंगे. 
पर सुवीरा किस मुंह से वहां जाती. 
आशीष और आलोक के बीच चिट्ठियों 
का आदानप्रदान हमेशा होता रहता. पर उस 
ने कभी राज की चिंट्ठियों का जवाब नहीं 
दिया. 
"तुम ने जवाब नहीं दिया? "नीता धीरे 
से बोली. 
"किस बात का? 
"राज को खाने पर बुलाऊं?” . 
"राज को खाने पर न बुलाओ, यह तो मैं 
नहीं कहती, पर कोई औचित्य भी तो होना 
चाहिए.” 
"किसी को घर बुलाने के लिए औचित्य 
की जरूरत नहीं होती.” नीता बोली. "और 
सूनो, खाने के दौरान अगर मजाक में भी राज 
लौटने की बात कहे तो पत्थर बन कर न बैठी 
रहना. 
i “मतो कल वापस जा g A 
सब बातों से वंया.”' सुवीरा ने नाखूः को दांत 
95. 
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आ -सोचनेलर a 
Ei D maj Foundation ०मीचने लगी, कभी सह व्यक्ति a है 


कार्यसिद्धि के उपायों में लगे रहने 


वाले भी असावधानी से अपने कार्यों को 
नष्ट कर देते हैं. -माघ 


कुतरते हुए कहा. 
सेक Naa, तेरी यही त तो मुझे अच्छी 
लगती.” नीता ने गुस्से से कहा. 
इ "त भी तो बच्चों वोली बातें करती है. 
"इस में बच्चों जैसी क्या बात है?” 

. "और क्या...जरा सोचो तो सही, 
कितने बड़ेबड़े राज के बच्चे हैं और कितने 
बड़े मेरे बच्चे. कल को मेरी बहू आने वाली है. 
क्या कहेंगे लोग?” सुवीरा ने कुछ सोचते हुए 
कहा. 


"कहेंगे क्या...जब तू ने राज को तलाक 
दिया था, तब नहीं सोचा था कि लोग क्या 
कहेंगे?” 

. "तब की बात और थी.” सुवीरा ने 
कहा. 

"तो अब क्या हो गया है?” 

"तेरा तो दिमाग फिर गया है.” 

"हां फिर गया है. बस कल तू नहीं 

जाएगी और कल राज खाने पर जरूर 

आएंगे.” नीता ने अपना फैसला सुना दिया. 

दूसरे दिन नीता काफी व्यस्त रही. उस 
ने राज को फोन कर के मिलने का समय तय 
कर लिया था और फिर खुद ही जा कर राज़ 
को रात के खाने का निमंत्रण दे आई थी. 

सुवीरा निरपेक्ष भाव से नीता की 
व्यस्तता देख रही थी. रसोई में नीता उसे 
जबरदस्ती uate ले गई. नीता के साथ हाथ 
बंटाते हुए सुवीरा मन ही मन ऐसे घबरा रही 
थी, जैसे उसे कोई पहली बार देखने आ रहा 
हो; उसे कुछक॒छ अच्छा भी लग रहा था और 
अजीब सा भी लग रहा था. 

राज की कार आ कर रुकी तो सुवीरा 
को लगा, जैसे उस का दिल उछल कर गले में 

| म अप गया हो. j 

राज़ का व्यक्तित्व बेहद दिलकश लग 
रहा था. सुवीरा ने देखा तो देखती ही रह गई. 


“पहले तो ae * ने कहा. 
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था, नितात अपना, जिसे उस नेयो 

खाना खाते वक्‍त सुवीरा र $ 
जबकि नीता बराबर राज से बाहें hs i 
रही थी. सीतेश भी भरपर tim, 
हिस्सा ले रहे ये. राज बीचवीच मस 
ओर नजर उठा कर देख लेते, ' " 

“सुवीराजी, इतना चुपचुप कय 
लगीं.” आखिर राज से नहीं रहा गयाते, 
ने कह ही दिया. ' 

"नहीं, ऐसी बात नहीं है. ma 
बोलेंगे तो फिर सुनेगा कौन,” Th: 
मुसकराते हुए कहा. लेकिन वह vn 
भीतर असहज हो उठी थी. 


Set करसबलोगलागम a 
बाहर चांदनी फैली हुई ah > 
बेहद ठंडी थी. 

“अंदर आ जाइए, बाहर बहुत # 
है.” थोड़ी देर बाद नीता ने कहा. मीक 
पहले ही दफ्तर के काम का बहाना कर # 
चले आए थे. 

“खाने के बाद मुझे टहलने की ae 
है.” राज ने नीता से कहा. 

"अच्छा, मैं काफी बनाती हूं, तब ह 
अंदर आ जाइएगा. नीता ने अंदर जाते? 
कहा. | 
“रहने दे, अभी तो खाना खापा! 
सुवीरा ने उसे रोकना चाहा, पर तब तकर्गः 
अंदर जा चुकी थी. ह 
सफेद झरती सी चांदनी में अब वे के 
अकेले थे. | 

छोटेछोटे कदम रखते हुए ए 
अंचानक रुक गए. पीछे मुड़ कर देखा, HE 
में कुछ सोचती सी सुवीरा पेड़ों के TAF 
थी. शाल उस ने अच्छी तरह लपेट रखी 
फिर भी उसे ठंड लग रही थी. j 

राज उस के एकदम करीब आ कर“ 
हो गए थे, "आइए न, रुक क्यों गई? ae 

“जी...बस...यों ही...दरअसल FE 
की मेरी आदत नहीं है.” सुवीरा ने कहा: | 


SENSIS ë ë 


ह lz 
हा. मीत 
कर # 
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gags आपके doslo 


goce poide का उस 


ठो पालिश के बस di 


पॉलिश लगाते ही लकड़ी का 
an दिखने लगता है. लेकिन 
चाय yl शोरवा जैसा कुछ गिरते 
ही उस पर ual सा पड जाता है. जो 
दुबारा पॉलिश लगाने तक बना रहता है. 
क्योंकि पॉलिश सिर्फ एक पतली 
कमज़ोर-सी तह ही जमा सकती है A 
ऐसी तह जो दाग़-धब्बों और खरों 
से बचाव नहीं कर पाती, 
इसलिए आपका फर्नीचर कुछ a 
महीनों में धब्बों और að की 
नुमाइश बन जाता है. 
और फिर वो भद्दा सा दिखने 
लगता है. 
टचवुङ-पॉलीयूरे थेन की मज़यूती 
टचवुड में है पॉलीयूरेथेन-बहुत a 
मजबूत प्लास्टिक इसकी एक गाढ़ी 


oe | 


£ NS “pT 
¢ 5 


पर मजबूती से जमी रहती है, 
ये परत गर्म और ठंडी चीज़ों और 
खरोंचों का एक लम्बे अर्स तक ग्‌ काबला 
कर सकती है. इतना ही नहीं, इस परत 
के जरिये लकड़ी की स्वाभाविक चमक 
बरसों एक सी बनी रहती है, जबकि इतने 
वक़्त में मामूली पॉलिश का नामोनिशान 
तक नहीं रह पाता. 
ब्रश से लगाइए-ये सूखकर एक मज़बूत 
परत बन जाता है. 
cage लिक्विड है, इसलिए ब्रश से 
इसे लगाया जा सकता है. और ये काम 
कोई भी पेन्टर आसानी से कर सकता 
है.याद रखिए, दुबारा जब मी आप अपने 
घर में रंगं कराएँ, फर्नीचर पर टचवुड 
ज़रूर आज़माएँ. 
चूँकि ये मज़बूत गाढ़ी परत में बदल 
जाता है, इसलिए मामूली पॉलिश के 


सूती से चात कर 
गए. a 


मुकाबले कुछ देरी से सूखता है. फिर मी 
इसके सूखने में. खिड़की और दरवार्ज़ो 
पर किए पेन्ट से ज़्यादा aaa ael 
लगता. 
और फिर टचवुड की सुरक्षा बारीक 
से बारीक नक्काशी मेँ फैल जाती 
है-हर छुपे कोने तक पहुँच जाती है. 
वैसे टचवुड की क्रीमत मामूली 
पॉलिश से कुछ ज़्यादा जरूर है. लेकिन 
आपके लकड़ी क॑ सुन्दर फर्नीचर को ये 
जितना सुरक्षित रखता है उससे क्रीमत 
वसूल हो जाती है. पॉलिश इतने लम्बे 
अर्स तक बचाव नहीं कर सकती 
ग्लॉसी (चमकीली) या मैट (बिना 
चमकवाली) फ़िनिश 
zage दो तरह के फिनिश में 
मिलता है. ग्लॉसी और मैट, जो मामूली 
पॉलिश में नहीं मिलता और, फिर आप 
उसमें अपनी पसंद के रंग मिलाकर 
लकड़ी को तीन तरह के विशेष 
रूप दे सकते हैं. 
जितना चाहेँ-आसानी से ले आइए 
एशियन पेन्ट्स-विकेता की किसी 
मी दूकान सै आप टचवुड ले सकते है : 
बस दूकान मॅ आइए और ले जाइए. 
टचवुड-बस एक बार a इस्तेमाल 
से ही आप जान जाएंगे कि ये आपके 
फर्नीचर की सुन्दरता किस qa से 
बचाए रखता ह 


TOUCH WOOD 


एक बार लगे-फर्नीचर बरसों नया रहे. 


es 


RR 


A 
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की ओर ऐसे cam पछ रही 
क्या बीता हआ सब कछ तुम्हें याद है. शायद 
उस अंधेरे में भी राज ने उस की आंखों मे 
उभर आया वह सवाल पढ़ लिया था 

''तम्हारी छोटी से छोटी आदत भी मुझे 
अभी तक याद है, सवीरा. पर लगता है तुम ने 
सब कछ ' भला दिया है.” राज ने ngai 
बगलों में कसते हुए कहा 


"नहीं ऐसा नहीं है...पर बीती बातें याद' | 


आने पर दख ही तो देती हैं.” सुवीरा धीरे से 


बोली 
"कभीकभी सख भी देती हैं.” राज ने 
चलते हए कहा 
"हां, देती हैं, जब उन्हें दोबारा पाने की 
आशा हो.” सवीरा ने धड़कते दिल से कह 
डाला 
राजने सुना और पलट कर खड़े हो गए, 


राज ने HS इस अंदाज से उस का नाम 
लिया कि सवीरा अंदर तक थरथरा गई. वह 
सिर्फ इतना ही कह पाई, "हं. 

"कभी लौटने की बात सोचती हो?” 

सुवीरा के मन से आवाज उठी, 'हां, 
सोचती हूं राज, बहुत सोचती हूं. चाहती हूं, 
दौड़ कर तुम्हारे दरवाजे तक चली आऊं और 
तुम्हारे सीने से लग कर खूब US. तम अपनी 
मजबूत बांहों का एक बार फिर मझे सहारा दे 
दो. में अकेले चलतेचलते थक गई हूं, राज मैं 
थक गई 

तुम ने मेरी बात का जवाब नहीं 

दिया?” राजने दोबारा पूछा तो वह चौंक सी 


गई 
क्या जवाब दं?” .. 

"बही, जो तुम्हारे दिल में आया हो.” 
राज ने उस के माथे पर झूल आई लट को होले 
से संवारते हुए कहा 

राज के इस क्षणिक स्पर्श ने उसे अंदर 
तक जैसे पिघला दिया. “AY सोचने से क्या 
ant है? अगर मैं चाहं भी तो क्या यह संभव 


“क्यों संभव नहीं है?” राज ने पूछा 
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भर आया. 

नहीं सवीरा, तम गलत 
मेरे दिल में तुम्हारा जो स्थान 
अब भी है. हां, यह अलग बात है 
मुझे अपने काबिल नहीं समझा” कि 
ऊपर आसमान में परी T 

साथ चांद .हंस रहा था. उन 
परछाइयां अपने ही आकारों Tihs 


गई 
मुझे माफ कर दो राज, ह, 
गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं.” 
राज ने उसे बाहों में घेर जिया 
अपनेआप को दोष क्यों देती हो. पर 


“Hae खुद आ कर ले जाऊंगा 
अगर संकोच हो रहा हो तो मैं कत ही 
“नहीं, अभी हमारी जिम्मेदारियां 

नहीं हुई हैं.” सुवीरा बोली. 
'जिम्मेदारियां खत्म करतेकरते 
हमारी उम्र न खत्म हो जाए.” 
"नहींनहीं, ऐसा मत कहो.” मीत 

राज के होंठों पर अपना हाथ रख दिया 
थक गई हूं, राज. में थक गई हूं. र| _ 
एकाएक फफक उठी. . va 
राज ने अपनी भुजाओं से उसेघेरत| ` _ 
तभी नीता ने अंदर से आवाज त 
सुवीरा, बाहर्‌ काफी ठंड है.” 
"आओ चलें.” राज ने उस के कं! 

हाथ रखते हुए कहा 
` काफी पी कर राज चला Mg 


रही. फिर सोचसोच कर मुसकराती | 
उस की आंखें छलकती रहीं और | 


को अपने इदीगर्द महसूस कर रही 
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दिनों बाद सुगंधा को अचानक सलाह लेना चाहती हू.” 

चर आया देख मुझे बहुत खुशी सुगंधा एक होशियार 

लेकिन हर समय चहकते वाली दार पत्नी और मां है. उसे ब हमेशा घर 

की सहेली उस दिन काफी उदास पति व बच्चे की चिता और सुख का ध्यान 
रही. थी. हम में किसी तरह का रखते देखा है. 


नहीं था. पूछने पर बोली उस से पता चला कि पिछले दिनों उस के 
> मैं बहत मानसिक तनाव से गुजर पति के चाचाचाची उन के घर आए हुए थे 
i हू. बात तो काठ खास नहीं पर फिर भी शुरू में कुछ दिनों तो 
ह गंभीर हो गई है कि इस समस्या को ठीक चला. उस ने 
Ba ही पड़ेगा. इसी बारे में तुम से कुछ भी उन की प्री 
t aaa aa“ sit 
m सुमन कोल Ji 
| लेख © डा काम 
व पं $ होते 
। $ बड़ ह 
सा स के गौरव को 
| अभिमान में नहीं 


| बदलने देना चाहिए: Z 

है बड़े यदि इस बात को N 
ध्यान में रखें तो बे छोटों से 

F एक आदर्श सामंजस्य स्थापित 

कर उन का प्यार एवं सम्मान 

दोनों पा सकते हैं. 


Des. 4 का धर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जल्दीजल्दी निबटा कर साथ घूमने भी जाती 
रही. बच्चा और घरबाहर सब संभालती 
रही, पर ऐसा ज्यादा दिन न चल सका. 
मेहमानों के आने से काम ज्यादा बढ़ गया था 
और बेटा नए लोगों से घुलमिल न पाने के 
कारण उसे ज्यादा तंग करने लगा था. उन 
दिनों कोई नौकर भी न मिला. ; 
सारे दिन भागतेदौड़ते काम करते हुए 
भी कभी खाना बनाने में देर हो जाती तो कभी 
कपडे धोने को देर होने पर पति नाराज हो 
जाते. उधर बच्चा. चीखनेचिल्लाने लगता 
और गस्से में चीजें तोड़ने लगता. एक समय 
का खाना खिला कर सब काम संभालती तो 
नाश्ते का समय हो जाता. नाश्ते का काम 
खत्म कर के आती तो बच्चा बिना खाना 
खाए सोने लगता. फिर दौड़ कर जल्दीजल्दी 
खाना बनाती. चाची तो किसी भी काम में 


. उस की मदद करना अपनी तोहीन समझती 


थीं. 

मेहमानों के साथ जब सुगंधा घूमने 
जाती तब तो वह सब खर्चा स्वयं करती ही 
थी, लेकिन अकेले जाने पर भी उन्हें छोड़ने के 
लिए भेजे गए आदमी को पेसे देने पड़ते. 
चाची बीमार हो गईं तो उस पर दवाइयों का 
खर्चा भी हुआ और काम भी बढ़ गया. 
चाचाचाची को यह शिकायत थी कि वे लोग 
उन का इलाज अच्छे चिकित्सक से नहीं करा 
रहे. आखिर ठीक होने में कुछ समय तो लगता 
ऐसा कितने दिन चल सकता था. 
आखिर सुगंधा ने भी काम से हाथ खींचना 
'शुरू कर दिया. जितना हो पाता, उतना कर 
लेती, बाकी पड़ा रहता. इस पर मेहमानों ने 
वापस जा कर बहुत बुराभला कहा. पति भी 
नाराज हो गए. बात यहां तक बढ़ गई कि पति 
ने सुगंधा से बोलचाल तक बंद कर दी. 
हालांकि वह मानते हैं कि अपने रिश्ते और 
उम्र को बड़ा मान कर रिश्तेदारों को दूसरों के 
घर में पांच सितारा होटल की सुविधाएं पाने 
की उम्मीद कर के नहीं जाना चाहिए, लेकिन 


मेहमानों की नाराजगी से उन्हें अपनी व घर : 
की TETAS INR Domain. Gurukul Kangri Cotati manawa में कड़वाहट 


सुगंधा बहुत = | थी। 
समझाए पति को यह सब? यह सै P 
बातों में उस ने जानबूझ कर + 
दिखाई. लेकिन वह भी क्या करे? ३. 
चारछः दिनों की होती है, HA 
चल सकती. बड़े होने का THR 
Det को कोल्हू के बैल Ha 

मेरी पड़ोसिन राधा की कक. 
की शिकायत हैं. उस की ana i 
व घटिया बात उस के नाम से tem, fe 
कह देती है. राधा किसी से उस झट; | Me 
शिकायत भी नहीं कर सकती, 

सुधा की मां ने सुधा की शादी 
इकट्ठा किया सामान छोटी बहन केक | 
दिया क्योंकि सुधा की सुंदरता कह We 
लड़के वालों ने स्वयं उसे मांगा था? 
दिमाग में यह बात गहरे बैठ mias 
मां छोटी बहन को अधिक प्यार कर| 


से उस की कोमल भावनाओं को गह हा 
लगी क्या इर 


on समाप्त 
सास कप्रात कड्वाहट म 


oS x . काफी 
शोभा के मन में अपनी ससक (ले 


बहुत कड़बाहट भरी है. कारण ए नपकन 
सगाई के बाद उस के पति उसकेरि परपरा 
साड़ियां ला कर मां के पास रखते र बड़े हो 
à R al इहो 
मां ने उन में से एक भी बहू को न३क है कि 
छोटी बहन को पकड़ा दीं. साथ हीदं और स 
मायके से लाई गई कुछ साड्या भी 
वंदना के बड़े बेटे को अपना ७४६ अबहेत 
फूटी आंख नहीं सुहाता. 15 वर्षीय होता' 
मुकुल घर की सभी चीजों प उनकी 
एकाधिकार मानता है. छोटे भाईको भारिवा 
देना उसे गवारा नहीं. यहां तककि E बात व 
उपस्थिति भी उसे अखरती है. स के अह 
मुझे बहत ब्रा लगा, जब छोटे के i 
230 ON TA Sr ae परिव 
बच्चों की पत्रिका मुकुल ने छीन se 
के रोने पर फाड़ कर उसी के उपर" TIT 
ऐसे बहुत से कड़वे अनुभव विह ब 
बारबार मन में विचार आता है ठि 
कारण हैं जो बड़ों को अपने बड़ 


क्या इस पारस्परिक तनाव या मूक संघर्ष को 
समाप्त कर पाना संभव है? 

मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो स्थिति 
काफी स्पष्ट हो जाती 'है. मानव स्वभाव में 


i बदले की भावना बड़ी बलवती होती है. 


लेकिन समाज की मर्यादा, रिवाज और 
परंपरा उसे उसी व्यक्ति से (उम्र या रिश्ते में 


' बड़े होने के कारण) बदला लेने में रोक लगाती 
A है, कितु अवचेतन में वह विद्रोह दबा रहता है 
, ओर समय पाते ही उभर आता है 


कुछ लोगों को छोटों की प्रताड़ना, 


छः, अवहेलना करने में ही अपना बड़प्पन सार्थक 
© होता प्रतीत होता है. वे चाहते हैं कि सब कुछ 
T उन की इच्छानसार ही होना चाहिए क्योंकि वे 
£ परिवार के 'बड़े हैं. बड़े होने के नाते उन्हीं की 
^ बात को सही माना जाना चाहिए, इसी में उन 
€ के अहं की संतृष्टि होती है. 


अब कुछ अरसा पहले तक संयुक्त 


a पारवार का ही प्रचलन था, जहां घर के 
si i का निर्णय ही सर्वोपरि होता था, चाहे 
` वह बदलते समय के अनुकूल हो या न हो. 
S गा के सदस्यों की भिन्नभिन्न रूचि के 
क्रारण उन में तनाव की रि रहती 

= (०-0 "डित ब EET 
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बड़ों को चाहिए कि यथासंभव किसी पर बोझ 
न बनें तथा बड़े होने की गरिमा बनाए रखें. & 


थी. 
उस मानसिक पीड़ा से क्षुब्ध व्यक्ति दिल 

की भड़ास अकसर Wet को डांट कर या 
मारपीट कर निकालता था. 

कभीकभी हम परेशानियों का मुकाबला 
करने में स्वयं को असमर्थ पा कर निराशा में 
अपनी मनमानी कर के स्वयं को संतुष्ट करते 
हैं, यह जाने बिना कि हमारी ऊलजुलूल 
हरकतों और मनमानी का छोटो पर कया 
प्रभाव पड़ रहा है. 

गांव में रह रहे कमुद के सासससुर गांव 
भर पर अपना रोब और दबदबा जमाने के 
लिए और घर को आधुनिक सुविधाओं से 
संपन्न करने के लिए हर दोंतीन महीने बाद 
बेटेबहू से कई हजार रुपयों की मांग करते 
रहते हैं 

अकसर इन तनावों और झगड़ों की जड़ 
में विशेष कारण होता है, संबंधित व्यक्ति से 
प्यार का अभाव. सुगांधा की चाची को याद 


उस से प्यार होता तो वह स्वयं ही उस की 
| Kangri Collection, Haridwar 


० तलसी के भगवान 

९ तुलसी के भगवान 
आलोचनाओं के उत्तर 

० दशरथ पुत्रों का जन्मकाल 

७ कया वेदों में इतिहास है 

० सतयुग आंदोलन और 
कल्क अवतार 

० भगवान रजनीचर 

० यदायदा ही धर्मस्य 

० धर्म 

o नास्तिक कौन 

७ धर्म फे नाम पर 

o वेष्णों देवी 

० कैकेयी 

७ वेद 

© भगवान कहां गए 

७ यया हम भगवान हैं? 

© क्रूवंश 

० गीता और धर्म 

० भागवत के अविश्वसनीय प्रसंग 

७ मुर्सालम नारी 

© संभवामि य॒गेयुगे 

© अंतिम संस्कार 

© मोक्ष 

७ स्वर्ग और नरक 

७ धर्म प्राचीन काल की चीज नहीं 

७ frat में मृत्य की रस्में 

० वेदों में जादू टोना 

७ कोन ठगा जा रहा है- 
भगवान या भवत 

© ईश्वर कब, कैसे पैदा हआ 

० हिन्दुस्तान के मसलमान 

आप जानते हैं ईश्वर कया है 


मूल्य- 


० साधारण डाक व्यय एक रुपए 
० वी.पी.पी. द्वारा मंगाने पर डाक व्यय रू, 3 
अतिरिक्त 


© पुस्तकालयों, विद्याधियों व अध्यापकों 
Li विशेष CENNE अग्रिम ए 
७ सट 
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-अपमान समझते हैं, लेकिन इस 


CC-0. In Public Donen Gurukul Kangri SH Sawar ४ 


पशम सि घर 
हाथ बंटाती राधा की जेठानी 
बदनाम न करती. मुकुल को छोर भ 
होता तो क्यों उस की चीजों को W 
संतोष अनुभव करता 
पारस्परिक स्पष्ट 


सहयोगी होती है. हालांकि ay 
इच्छा के विरुद्ध कुछ कहे 


यही बेहतर है कि बात कह sal 
मुक्ति पा ली जाए j 

बहुत बार इन्हीं कारणों ३१ 
संबं ध तक टूट जाते हैं. रिश्ते दशप; 
जाते हैं. संबंधों में कड़वाहट A | 
प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों के साथ क 
भी ध्यान रखे या दूसरे शब्दों में ज: 
होने के साथसाथ अपने बड़प्पन T 
रखे तो टकराव की स्थिति बहत ३ 
जाएगी 

कभीकभी घर में अपनी प्रो? 
ध्यान आकर्षित करने के लिए Ti) 
अस्तित्व को परिवार में नकारा जाताः 
कर, बज़ुर्ग किसी बीमारी से पीडि | 
प्रदर्शन करने लगते हैं. यह ठीक हैः | 
एक ऐसी जगह है, जहां हर व्यित 
कि अन्य सदस्य उस का महत्त्व समसं i 
ध्यान रखे. लेकिन जहां छोटों को इ | 
रखना है कि ब॒जर्गों के मानसम्मारसे 
लगे, वहां बड़ों को भी छोटों की ब | 
को समझ कर उन्हें बेवजह परेश! | 
करना चाहिए 

जहां तक संभव हो स्वयो, 
बोझ न बनने दें. सब से प्रेम और 


यह सहज ढंग है. | 
अपनेपरांए सब को स्ह देता 
की भावनाओं की कद्र करना बई 
निशानी है | 
संबंधों में मधुरता लानां | 
माधुर्य को बरकरार रखना एक की | 
इस कला को सीखने का प्रयत हे 
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खाना पकने की गैस के लिए आप हर बार जो 60 रुपये खर्च 
करते हैं उसमें से 15-20 रुपये तो बर्बाद हो जाते हैं । यं ही । 
लेकिन जग सी सावधानी बरतने से आप इस बर्बादी को आसानी 
से गेक सकते है। 
जैसे, ईघन की बचत कसे वाले नृतन गैस के चूल्हे के इस्तेमाल 
से। चूल्हा जलने से पहले, इस्तेमाल की जाने वाली सभी 
सामग्री को अपने आस-पास रख A भी संभव हो प्रेशर 
कुकर का इस्तेमाल करें। पानो की सही मत्रा का इस्तेमाल 
Bi ऐसे ही कई अन्य आमान dala भी गैस की बचत 
की जा सकती है। 
माना कि इन तरीकों से हर महीने केवल कुछ ही रुपयों की बचत 
« होगी। लेकिन बचत तो आपके ही धन की होगी न! फिर इसे 
छोड़ा क्यों जाए। अपने इस धन की बचत शुरू कीजिए। 


| जह! मैं खाना पकने की गैस की वचत काना ड 
TATAR O $ 3l 
कृपया मुझे ईधन बचत कसे संबंधी मुफ्त पुस्तिका मर्ज | 

Q 


| 
| 
m =| 
| 
॥ 
| 
| 
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जब तक दुनिया = 
अम्निकांड,बाढ़,सेंधमारी ओर दंगों से 


ere: d 


तब तक आपको नेशनल इंश्योरेंस की 
` घरेलू सुरक्षा मुहर की आवश्यकता होगी। 


आएका फ्रिज, आपके बहुमूल्य जेवरात और वह कैमरा जो ` 
आपकी छुट्टियों का बेहतरीन साथी है. . . . . , 


ये मारी चीजें आपने अपने गा़े पसीने की कमाई से खरीदी है। = मुझे यह जानकारी दीजिए कि मैं ; 
परन्तु क्या आपने इन सामानों तथा अन्य घरेतू सामानों व आपकी गृहस्वामी (हाउसहोल्डर्स) Teva के क्र 
- आपकी बिल्डिंग या परिसर को सेंधमारी, गृहवेधन, चोरी, किस प्रकार लाभाचित हो सकता हूँ। 


अग्निकांड, दंगा, हड़तात, तूफान, बाढ़, दुर्भावनापूर्ण कार्य तथा 
ऐसे कार्यो ते होनेवाली हानि या क्षति से सुरक्षा के लिए वीमा 
कराने की बात भी सोची है? क्योंकि ये तो ऐसे खतरे हैं जिन पर 
आपका कोई नियंत्रण नहीं होता | 
नेशनल इनश्योरेन्स गृहस्वामी (हाउमहोल्डर्स) पॉलिसी के जरिए 

` आपको प्रत्येक या इन समी जोखिमों ते एक मुनिर्शिवित वित्तीय 
TEN प्राप्त होती है | उपर्युक्त वर्गों के जोखिमों से सुरक्षा के पेज 
अलावा इस पातिसी में आपको अन्य आठ वर्गों के चुनाव की पालिस ae 
after मिलती है: गृहस्वामी (हाउसहोल्डर्स) पाल | सर 
सर्व जोखिम, प्लेट ग्लात, घरेलू सामानों का खराव हो जाना, सुरक्षा | f 
टी.वी, पेडल साइकिल, सामान, व्यक्तिगत दुर्घटना हर घर के लिए आवश्यक सु सपने 


और जन दायित्व । अपनी व्यंक्तिगत म प 


जरूरत के अनुसार आप इनमें से ५) hid नेशनल इंश्योरेंस रे कंप a 


कोई एक या इन सभी बीमा Ree 
सुरक्षाओं का लाभ उठा सकते है| | (भारतीय साधारण बीमा निगम के अफ र. । 
3, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकतता10९ 


अब भाग्य के भरोसे बैठे मत 
रहिए | अधिक जानकारी के लिए 
i Collection, Haridwar - 


छक buruk 


नाम 
पता es ee 


व्यवसाय 


CLARION C-NIC-2 


\ अः पने घर' में होने! वाली 'पराए 
घर' की बातें सुनने के लिए शांता 

वे के कान उधर ही लगे रहते थे 
ea बात बढ़ती मन में फटने वाले Sg ओं 
| EE भी बढ़ती. पर एक दिन बाहर से 
a aa cue aria चेहरे को देख कर सब 
र गए शा 'का कारण था 
कप SE नहीं मिली. कहा गया कि कन्या के 

वषं में वैधव्य योग है 

oo फलस्वरूप मातापिता ने 28 वर्ष तक 


लेख © डा. अनिलकमार मिश्र 


हे नहीं किया, à 
= mt Car मिं भेटी लेहित Kangri Collection, Haridwar 


करने से इनकार कर दिया. शांता मेनप्री की 
कलक्टरी के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ सहायक 
की पत्री थी, जो अध्यापिका जीवनयापन 


करती असमय में ही वृद्धा हो गई 
शांता ही नहीं, न जाने कितनी 


कमारियों के सपने ऐसे ही बिखर जाते हैं. सब 
बातें मिल जाती हैं, पर जन्मपत्री नहीं 


ही होनी 


मिलती, मानो शादी जन्मपत्री 


ag. ie eo 
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कैसी विडंबना है, प्रत्यक्ष कर्मपत्री 
नजरअंदाज कर हम जन्मपत्री के फेर में पड़ 
जाते हैं, और अच्छेअच्छे रिश्ते छोड़ बैठते हैं 
रिश्ते ही क्यों, और भी न जाने कितने 
कार्यों के लिए जन्मपत्री या भाग्य को दोष दे 
कर कर्म से विमुख हो जाते हैं. आज के 
वैज्ञानिक यग में यह दुराग्रह आश्चर्यजनक ही 
प्रतीत होता है 
जन्मपत्री है क्या? 
जन्मपत्री मुख्यतः 12 राशियों, 9 ग्रहों 
एवं 27 नक्षत्रों पर आधारित एक विवरण 
पत्रिका है. पंडितों के अनुसार, जन्मपत्री 
बालक के जन्म समय की आकाशीय स्थिति 
दर्शाती है. अर्थात बालक के जन्म के समय 
आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है, वही 
जन्मपत्री में प्रदाशत की जाती है. 


अतर्गत सर्य ४ 
बृहस्पति, शुक्र और शनि तो Ta 
कित चंद्रमा की मान्यता एक 

नहीं है. बह पृथ्वी का उपग्रह मात्र) 
नामक अपने ग्रह का चक्कर Y 
ज्योतिष के छाया ग्रहों -राह और K 
विज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं, पर 
हर्षल, प्लूटो और नेपच्यन आ 
की खोज हैं, अतः उन के बारे पे 
ग्रंथों में कोई स्पष्ट सिद्धांत भी 
अब रही बात नक्षत्रों की x 
का समुदाय नक्षत्र कहलाता है. रकग 
तारागण विभिन्न आकृतियों में देखे, 
हैं. उन के नाम भी इन आकृतियों इ; 
ही रखे गए हैं. समग्र आकाश An 
नक्षत्र यानी तारागण हैं-अध्वती - 
कृतिका, रोहिणी, मर्गाशरा, आगर 


ज्योतिकियों का दावा है कि 12 राशियों, 9 ग्रहों और) a 
नक्षत्रों पर आधारित आप की जन्मपत्री देख कर वे आपः 
भूतव भविष्य बता देंगे. लोगों को कर्म ले विमख कर भाग. नि 


अंधकूय में धकेल कर अपनी दुकान चलाने वाले ये ज्योत क 


क्या अपना भविष्य भी जानते हैं? 


संपूर्ण आकाश मंडल 360 अंशों का है, 
जिसे 12 भागों में बांटा गया है. इस प्रकार 
एक भाग 30 अंशों का हुआ. ये 12 भाग ही 
12 राशियां कही गई हैं-मेष, वष, मिथन 
कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर 
कंभ और मीन 

राशियों का यह नामकरण वैज्ञानिक 
नहीं है. यह क्षेत्रानुसार तारागणों की आकृति 
पर आधारित है 

ज्योतिषशास्त्र के अनसार सर्य, चंद्र 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राह और 
केत-कल नौ ग्रह हैं. आधूनिक काल में कछ 
(Eee See अपनेआप को आधनिक घोषित 
करने के चक्कर में तीन ग्रहों-हर्षल, प्लटो 
और नेपच्यून का भी अस्तित्व स्वीकारने लगे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri दाहिका प्रतिनिधित्व 


मा 
पष्य, आश्लेषा, मधा, पर्वाफाल्गग; स 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ir सु 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, water? पि 
षाढा, श्रवण, धनिष्ठा स a 
भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती उ 
राशियों की तरह नक्षत्र भी ए४* 
नक्षत्रों का सहारा प्रायः समय सूच! ने 
में लिया जाता है. | द 
राशि, ग्रह और नक्षत्रों की S 
पर ही जन्मपत्री का महल खड़ा होती 
में 12 प्रकोष्ठ या भाव होते 
भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, बु" 
पंचम भाव आदि 
ये 12 भाव ही मानव जीवन * 
क्रियाकलापों, समस्त संबंधों, रोगों, 
त्व करते हैं. प 
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इन्हीं ग्रहों की उलटीसीधी व्याख्या कर लोगों 


गर | क्रीजेब खाली करवाते हैं ये ज्योतिषी. A 
ILE 
पायः नितांत भ्रामक है. जीवन के असीमित कर्मक्षेत्र 
ie को जन्मपत्री के छोटे से केनवस में समा देना 
' केवल ठग विद्या है. 
अगर किसी जातक की जन्मपत्री में 
.. माता का सुख नहीं है तो क्या उसे नौकर, 
The ससुर, मकान, जमीनजायदाद आदि का भी 
त, शि सुख नहीं मिलेगा? क्या आप ने मातृविहीन 


ह्म, किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो फुटपाथ पर 
{ सड़ता हो? जन्मपत्री के सिद्धांत के अनुसार तो 

बती. | उसे ऐसा ही होना चाहिए. 
इसी तरह, पितृविहीन जातक को राज्य, 
सूचक नौकरी, सास आदि का सुख नहीं मिलना 
चाहिए क्योंकि जन्मपत्री के दशम भाव से ही 


की इन सब बातों का विचार होता है. 
हमे अनुमान पर आधारित भविष्य _ 
चत जो ज्योतिषी दूसरों की जन्मपत्री देख 
कर धन ऐंठते हैं, वे अपनी जन्मपत्री देख कर 
वत के. | अपना भविष्य क्यों नहीं बताते? भारत के 
ri JG ज्योतिषी डा. नारायण दत्त श्रीमाली 
z न EET EN छापा FSA, ARBRE ह की kar रूद्‌ 


भविष्यवाणी की थी? प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य 
राजाराम जैन, जिन के ज्योतिष संबंधी लेख 
प्रसिद्ध ज्योतिष पत्रिकाओं में छपते हैं, अपने 
मरने की तिथियां चार बार घोषित कर चुके 
हैं, पर उन की घोषणा एक बार भी सही नहीं 
निकली. 
दिल्लीवासी पं. राजाराम, जो प्रायः 
हवाई जहाज से ही यात्रा करते हैं, अचानक 
पुत्र शोक से पीड़ित हो गए. उन का पुत्र 
तालाब में डूब कर मर गया. कया उन्होंने उस 
की अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी की थी? 
वस्तुतः ज्योतिष अनुमान पर आधारित 
है. अनुमान सही भी हो सकता हैं और गलत 
भी. सही होने पर जिस अनुपात में वाहवाही 
मिलती हैं, गलत होने पर उसी अनुपात में 
अपयश नहीं. यही कारण है कि लोगों का 
विश्वास ज्योतिष पर से पूरी तरह नहीं उठ 
पाया है और आए दिन ज्योतिष के 
प्रचारप्रसार हेतु पत्रपत्रिकाओं का प्रकाशन 
होने लगा है. 
अखबारों में जन्मपत्री विशेषज्ञों का 
विज्ञापन होता है. ज्योतिष की प्रशंसा के पुल 
बांधे जाते हैं. अनेक भविष्यवाणियां की जाती 
संयोगवश कोई भविष्यवाणी सही हो 
et 


ction, Haridwar 
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गई तो वह भविष्यबवता ओर पत्रपत्रिका उस 
का अच्छाखासा ढोल पीटते हैं. व्या किसी ने 
यह हिसाब भी लगाया है कि कितनी 
भविष्यवाणियां सही नहीं हुई? 

i इन पत्रपत्रिकाओं की भविष्यवाणी का 
. एक नमूना पेश है. बात उस समय की है जब 
1982 में राष्ट्रपीत पद का चुनाव होना था. 
'ज्योतिष योग' (मार्च, अप्रैल 1982) में 
भ्रगवतकिशोर मिश्र का एक लेख छपा 
था-'अगला राष्ट्रपति कौन?' उस में लिखा 
था, 'सात व्यक्तियों की सं भावना है. उन में से 
कोई एक राष्ट्रपति हो सकता है.' 

किसे नहीं पता कि राष्ट्रपति एक ही 

होगा दो या सात नहीं. 


आमक भविष्यवाणी 


आगे सातों व्यक्तियों का नामोल्लेख 
इस प्रकार है-सर्वश्री हिदायत्‌ल्ला, शेख 
अब्दुल्ला, वाई.वी. चंद्रचूड, वेंकटरामन, 
सरदार स्वर्णसिह, ज्ञानी जेलसिह व श्रीमती 
इंदिरा गांधी. भगवतकिशोर मिश्र ने स्वतंत्र 
भारत की जन्मपत्री बना कर गोचर पद्धति से 
विचार किया था. 
ज्ञानी जैलसिह के बारे में सिर्फ इतना 
उल्लेख किया था, 'भारत सरकार के गृहमंत्री 
श्री ज्ञानी जैलसिह के लिए भी राष्ट्रपति बनने 
की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता 
है. अल्पकाल के लिए योग तो बनता भी है, 
परंतु केतु बाधक है.' 
जब 'योग' बनता है, तब केतु की बाधा 
क्यों? इस बाधा के बाद भी बह राष्ट्रपति बन 
गए. है न आश्चर्य की बात? 
इसी तरह की भ्रामक भविष्यवाणी अन्य 
उम्मीदवारों के लिए भी है, जिन में 
'कितुपरंत्‌' का सहारा लिया गया है. जब 
जन्मपत्री और ज्योर्तिष सच्चे हैं और 
विशेषज्ञ भी सच्चा है, तब भविष्यवाणी की 
"सत्यता' क्यों भ्रामक है? 'सत्य' सदैव सत्य 
होता है, उसे 'कितुपरंतु' की बैसाखी की 
जरूरत नहीं होती. 
इन पत्रिकाओं में घटना दुर्घटना होने के 


-An 
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SE =f गांधी; 
के बाद अनेक लेख पढ़ने को मित्र re 
ग्रह के कारण उन की मृत्यु हुई, पर ही 
ज्योतिषी ने उन की मृत्यु ौ 
नहीं दी थी. be 
' विष्य दर्पण' (नवंबर 1984) 
6 पर श्रीमती इंदिरा गांधी का भवि K 
है. shad इंदिरा गांधी की कृत 


अनुसार इस समय 'शनि की दशा में रा 
२ : n 


अंतर चल रहा है. शरीर में रोग फेक. 
कष्ट, चोट और शत्रु पीड़ा, धन व्यय 
बताए गए हैं. दिसंबर बीत जाने पर ग) 
प्रभाव के कारण अशुभ फल कम होगे # . 
'शुभफल जढ़ेंगे.' 

शरा सोचने की बात है कि इंदिरा ग 
31 अक्तूबर 1984 को ही इहलोक Ie 
थीं, फिर यह दिसंबर के बाद का ath 
'शुभफल क्या परलोक के जीवन के संबंध! 
बताए गए हैं (यदि कोई परलोक ary 
इसी प्रकार महात्मा गांधी, लालबह 
"शास्त्री की जन्मपत्री देख कर fae ae 
अकाल या आकस्मिक निधन की भविष्या | 
नहीँ की थी. 7 E 

'ज्योतिषधाम' (अगस्त 1985] i 
भोपाल गेस त्रासदी का ज्योतिषीय विशता | 
सामयिक जन्मपत्री के आधार पर किया ए _ 
था कि किन ग्रहों के कारण यह दुर्घटना ह | 
यदि ग्रहों के आधार पर ऐसी भंग _ 
दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जा सकता! _ 
तौ ज्योतिषी पहले ही भविष्यवाणी बयो हं 
करते, ताकि पूर्व सुरक्षा की जा सके. मं 
निकलने के बाद उस की लकीर पीटमे से| 
फायदा? 


सही जन्म समय और जत्मपत्री ._ 
जन्मपत्री के आधार पर की जाते“ | 
भविष्यवाणी गलत होने पर ज्योतिषि! 
एक कुतर्क होता है कि जन्मपत्री गलत ४ 
होगी और सही जन्मपत्री बनाने के नाम || 
अच्छीखासी 'दक्षिणा' झटक लेते हैं. फि" 


अंत तक वही ढाक के तीन पात रहते ६: || 
TE, Se की ल्योतिष्ठीय सी क्षा भी की. Kangri CORES TERA का आधार और 


क्या 
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ही 
ज्‌ 
q 
fi 
a 
` 
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am है? इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त 
मतभेद है. 
किसी भी जातक की सही जन्मपत्री 
बनाने के लिए सही समय, स्थान तथा fata 
की जानकारी आवश्यक है. इन के अभाव में 
सही जन्मपत्री बनाना असंभव है. स्थान और 
तिथि की जानकारी तो प्रायः सही रहती है, 
पर 'समय' पर प्रश्नचिहंन लग जाता है. 
ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन करने पर 
विदित होता है कि इस संबं ध में ज्योतिषियों में 
पर्याप्त मतभेद है. कोई गर्भाधान काल को 
सही समय मानता है, कोई गर्भ में जीव प्रवेश 
को और कोई प्रसव को. 
प्रसवकाल के संबंध में भी यह मतभेद 
विद्यमान है. कोई विद्वान सिर का प्रथम भाग 
ही योनि से बाहर निकलने के समय को सही 
जन्म समय मानते हैं तो कोई पूर्णतः बाहर 
आने को. यहां ज्ञातव्य है कि प्रसव की संपूर्ण 
क्रिया में काफी समय लग जाता है. फिर सही 
समय किस क्षण को माना जाए. 
ù प्रधान मंत्री राजीव गांधी की जन्मपत्री 
ऐसे ही समय की छीछालेदर है. उन की 
pena मेष से तुला तक के लग्नों के 
Do acim एब से बनी देखी गई हैं. तीन वर्ष पहले 
साप्ताहिक हिंदुस्तान' के दीपावली विशेषांक 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कैसी विडंबना है, प्रत्यक्ष कर्मावी को 
नजरअंदाज कर हम जन्मपत्री के फेर में पड़ 
जाते हैं. वैज्ञानिक युग में यह दुराग्रह 
आश्चर्यजनक है. j 


में अनेक ज्योतिधियों ने विचार किया, अनेक. 
भविष्यवाणियां कीं. आश्चर्य की बात यह है 
कि एक ही अंक में, एक ही लेख (परिचर्चा) में 
राजीव गांधी के दो जन्म लग्नों को आधार 
माना गया है-सिह और कन्या. 
राजीव गांधी के विमानचालक जीवन 
में प्राय: समस्त पंडितों ने भविष्यवाणी की थी 
कि वह राजनीति में ही नहीं आएंगे (प्रधान 
wat बनना तो दूर). शायद तब उन 
जन्मपत्री कन्या लग्न की स्वीकार की गई थी. 
कित्‌ उन के प्रधान मंत्री बनते ही उन का जन्म 
समय ही बदल गया और वह घंटे दो घंटे पहले 
चेदा हो गए, अब उन का जन्म लगन मिह 
स्वीकृत है, क्योंकि कन्या लग्न की जन्मपत्री 
उन्हें प्रधान मंत्री नहीं बनने देती. 
समग्र विश्व में एक क्षण में कई बच्चे 

चैदा होते हैं. फिर उन का भविष्य और जीवत 
समान वयों नहीं होता? दूसरी ओर, किसी 
दर्घटना में एकसाथ कई लोगों का मरवा 
यह साबित नहीं करता कि उन का जन्म एक 


10-15 या 30 मिनट के अंतर से जन्मे 
बच्चों की जीवनधारा भी अलगअलग देखी 
गईहै. एक सुखी, दूसरा दुखी, जबकि एक ही 
लग्न में जन्म लेने के कारण दोनों की 
जन्मपत्रियां समान होती हैं. कभीकभी एक 
बच्चा मर भी जाता है. : 

कानपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में दो 
जड़वां बच्चियों का जन्म हुआ. दोनों की 
प्रकृति भिन्न है. दोनों की शादी भिन्न समयों 
पर हुई. आज एक संतानवती है और दूसरी 
निस्संतान. 

30 जुलाई, 1986 को मैनपुरी के जिला 
हस्पताल में वीरेंद्र की पत्नी ने दो जुड़वां बच्चों 
को जन्म दिया. एक का जन्म हुआ संध्या 5.45 

बजे और दूसरे का ठीक 6.00 बजे. पहले जन्म 
लेने वाला बच्चा तुरंत मर गया, जबकि दूसरा 
जीवित है. 15 मिनट के इस अंतराल में लग्न 
'भी नहीं बदला. (जातक के जन्म पर जो राशि 
पूर्वी क्षितिज पर उदित होती है, उसे 'लग्न' 
कहते हैं.) अन्य समस्त ग्रहों की स्थिति भी 
समान रही. उन के अंशों में भी कोई 
उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ. फिर एक का 
जीवन और दूसरे का मरण क्यों? 


` मेलापक : कोरा अंधविश्वास. 
जन्म समय के समान ही जन्मपत्री 


जन्म लग्न से मिलाई जाए या चंद्र लग्न से? 
चंद्रमा का संबंध मन से होता है. अतः चंद्र 
लग्न से विचार करने वाले ज्योतिषी दांपत्य 
जीवन के मानसिक पक्ष का ध्यान रखते हैं. 
और जन्म लग्न से विचार करने वाले 
ज्योतिषी शारीरिक पक्ष पर बल देते हैं. 
क्योंकि जन्म लग्न या प्रथम भाव शारीरिक 
` व्यक्तित्व का परिचायक बताया जाता है. 
वैसे अधिकतर पंडित पंचांग में दी गई 
'मेलापक सारणी A वर कन्या के गुणों का 
मिलान करते हैं. यदि नक्षत्र, ग्रह या राशि के 
' द्वारा किसी के गुणावगुणं का मूल्यांकन किया 
॥। जा सकता है तो शादी के बाद एकदूसरे में 
सीनमेख क्यों निकाले जाते हैं? 


l 
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मिलाने के संबंध में भी मतभेद है, जन्मपत्री . 


` हरण, रावण के युद्ध आदि के लिए भी भ | 
दोषी हैं. 
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लंबे समय तक राजामहाराजाओं है... 
की प्रथा रही है; जन्मपत्री मिलाने के 
महर्षि वसिष्ठ त्रिकालदर्शी थे न j 
तथा उन के भाइयों की जन्मपत्री क 
समय क्यों नहीं मिलाई थी? ™ ४ 
"मुनि वसिष्ठ से पंडित ज्ञानी शो) ie 
लग्न धरी, " 
सीता हरण मरण दशरथ कषे, 
विपत्ति परी. ' 
श्रीराम की जन्मपत्री का अधर). 
से विदित होता है कि उस में कही भी का 
का योग नहीं है. ज्योतिष योग' (मार्च + 
1982) में पृष्ठ 27 तथा (फरवरी 19 
पुष्ठ 24 पर एक उल्लेख से यह संकेत, 
है कि जन्म लग्न में गुरु की उपर्या 
कारण उन्हें वन जाना पड़ा. ea 
गुरुश्चैव, रामचंद्रो वने गतः.” 4 
यदि यह सिद्धांत सही हैो i 
नेहरू को 14 वर्ष का वनवास कयां TA 
उन की जन्मपत्री में भी तो जन्म लग मेश : 
का गुरू विद्यमान है. यही बात ह| 
मंगेशकर, ईसा मसीह, योगिराज अर | 
एच.जी. वेल्स, सम्राट औरंगजेब, जगतः. 
हुकमचंद्र आदि की जन्मपत्रियाँ पर भी ता 
होनी चाहिए थी. । 
'ज्योतिष योग' (सितंबर 19|| 
वनगमन का एक अन्य तर्क दिया गयाहै.ए 
राज्याभिषेक के समय शनि की महादश' 
मंगल की अंतर्दशा चल रही थी. दत 
WHAT करने बाले हैं. अतः राम को राब! _ 
हाथ धोना पड़ा. वनवासी बनना पडा! 


यहां विवेचक यह भूल जाता है किए 
में स्वगृही चंद्रमा और उच्चगुरु के गा | 
गजकेसरी योग बनता है, जो कीर्तिदा 
दशम भावस्थ उच्च सूर्य (प्रबल राज | 
कारक) है. दूसरे, कर्क लग्न में अकेला a 
ही राजयोग कारक है. तीसरे, इस प“ 
मंगल जिस भाव में भी होगा, उसी ag s 
करेगा. फिर सम्समस्थ मंगल ने 


~ 


का 
4 लि सुमकोता 
कभी जही Pedi...” 
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om सीलिए 

२ सीलिए मैं उन्हें निवमित 
रूप से ay स्पेशल च्यवनप्राश 
देती हूँ. सचमुच यह स्पेशल है. 
शुद्ध हरा ऑवला, पीपली, 
वंशमालोचन, कुंडकोल, लौंग, 
जावंत्री, इलायची और अकलकण 
जैसी जड़ी-बूटियाँ, सब को शुद्ध 
देसी घी में बनाया गया है, 
मेरा बाज़ार का आना-जाना तो 
गेज़ ही लगा रहता है, में जानती हैं 
कि अच्छी और उम्दा दर्जे की चीजे 
हमेशा कुछ महँगी ही मिलती हैं. 
फिर, जब क्वालिटी की बात हो 
तो हर कोई झडु को जानता है और 
उस पर भरोसा करता है. 
मैं, अपने बच्चों को झंडु स्पेशल 
च्यवनप्राश बारहों महीने देती हूँ, 
इसीलिए, उनमें छोटी-मोटी 
बीमारियों का मुक़ाबला करने की 
शक्ति आ गई है. खास तौर से 
खाँसी और जुकाम. 
हाँ, थोड़ी सी परेशानी मुझे ज़रूर 
है, इसमें मिले तत्त इतने ताज़ा 
और शुद्ध हैं कि इसका स्वाद भी 
कमाल है, बच्चों का बम चले तो 
वे इसे दिनभर खाते रहें. हर 
दो-चार दिन बाद मुझे बोतल कहीं 

Fi जगह छिपाकर रखनी पड़ती 

, क्रीमती है न! 
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राजयोगों के होते हुए भी 'राजभंग' समझ से 


परे है. : 
इसी क्रम में जन्मपत्री का महत्त्वपूर्ण 
योग है-मंगली. ज्योतिषियों के अनुसार 
बरकन्या दोनों ठः मंगली होना जरूरी है, 
किसी एक का नहीं, अन्यथा किसी एक की 
aad सकती है. ` 
लगने व्यये च पाताले, जामिचे चाष्टमें 
कुजः, 
ˆ र पत्नी विनाशाय कन्या पति 


विनाशिनी. 
अर्थात यादि वर की जन्मपत्री में मंगल 


` लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव 


में हो तो उस की पत्नी की मृत्यु शीघ्र ही हो 
जाती है. यही यो | वधू की जन्मपत्री में होने 
पर वर की शीघ ठी मृत्यु हो जाती है. 

कुछ विद्वान उक्त स्थानों के अतिरिक्त 
एकादश स्थान में भी मंगल की उपस्थिति को 
मंगली दोष मानते हैं. 
_ एक अन्य सिद्धांत के अनुसार प्रथम, 


।मोटर-साइकल 
अपने सफ़र को 
इस मुकाम पर नलाएं. 


` CASLPI6BIH 


° सावधानी से ८!हन चलाएं 
° दो से ज्यादा सवार न बैठें on 
० सुरक्षित अंतर : खें < 

० हेलमेट पहनें 


सुरक्षा से जीवन रक्षा - 
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द्वादश भावों में मंगल, शनि, र 
ग्रहों के होने से भी मांगलिक शोक : 
है. सात भाव तथा चार ग्रहों के hi 
योग 28 प्रकार हो सकता है. फिन i i 
संबंध में चंद्र, शुक्र लग्न तथा सप्तम 
उक्त स्थानों में पाप ग्रहों की उपस्थिति 
योग बनता है. अतः 283-84 प्रा. 
योग हुआ, दोनों का योग हुआ 2080 
इन के अलावा अन्य ग्रहों की पर. 
स्थितियां भी यह दोष बनाती हैं tae 
योग 250 तक हो सकता है. ' 
सच पूछा जाए तों राजयोगो कः 
मंगली योग भी विवादास्पद हैं, जो क 
जन्मपत्रियों में मिल जाते हैं. इस आग 
यदि इन ज्योतिषियों का व श चले तो 
सहज संभव ही न हों. र 
और शादियां ही क्यों, ये तो सा 
जीवन भी दूभर कर सकते हैं, कभी u 
चक्कर, तो कभी राहुकेतु का भय और 
किसी अन्य ग्रह का खतरा. 
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युवकों से रू. 15.00 
युवकों को योग्य पति, सफल गृहपति और जिम्मेदार पिता 
बनने मे सहायक पुस्तक 


युवतियों से रु. 15.00 
a युवती समझदार बहू, Fra पत्नी, योग्य गृहिणी और आदर्श 
॥ माँ बन कर अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से कैसे 
Pram? 
ण हि 
Im पति से रू. 15.00 
q द्िवाहित जीवन में पति का पत्नी को समझ्नने य अपना 
| बनाए रखने मे सहायक उपयोगी पुस्तक. 
यापो जा F ny स 
we पली a %. 20.00 
Mi परियार को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न समस्याओं का 
ane दिवेवन हर पत्नी के लिए अनिवार्य. 
कामकला भाग 1 रू. 14.00 
— (दिवाहित युवतियों के लिए) 
कामकला भाग 2 रू. 19.00 
>a] (विवाहित युवकों के लिए) 
यौन जीवन को सुखमय बनाने में सहायक प्रस्तुत पुस्तक मे 
सेक्स के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण, साथ में काम 
समस्याओं का विस्तृत निवारण भी. 
स्त्री और पुरुष रू. 15.00 
प्राचीन भारतीय काम विज्ञान से ले कर आपुनिक पश्चिमी 
खोज के ज्ञान का समावेश इस पुस्तक में मिलेगा तया आप 
के प्रश्नों के हल भी. | 
| वाल्यायन कामसूत्र रू. 25.00 
l यौन विज्ञान के विषय में प्राचीन भारत का द्वृष्टिकोण 
है महर्षि वात्स्यायन कृत “कामसूत्र से स्पष्ट हो सकता है. 
फत j शिष्ट शैली एवं सरल भाषा में अनुवाद के साथ साथ 
ix + विस्तृत टिप्पणियां A गई है, 
i —— 
aaa यौन मनोविकार रु. 10.00 
र सय आए h E 
रमा काश! आप जान पाते, तो आप की जिन्दगी बहारों से, 
A फूलों से और सुगन्थि से भर जाती. ve 
1 आप की यौन समस्याओं और मानसिक उलझनो का ee 
i इलाज आपको इस पुस्तक के पन्नों मे मिलेगा. j 


` ल ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें: 


दिल्ली बुक कंपनी ए# 12, कनाट सरकस, नई ete 10001. 


= ` कोवूर ने विश्क् के RATS 


(=| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऐसे ही ग्रहों के फेर में बाबू महे शचंद्र 
रहे हैं. कहने को तो उन की जन्मपत्री में अखंड 
साम्राज्य योग' है, कितु उन का 'सारा 
व्यक्तित्व ढल गया एक साधारण आदमी के 
सांचे में, जो परिवार की गाड़ी जैसेतैसे खींच 


रहा है. 
डा. कोवूर की चुनौती 
अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हम 
आज इतने भाग्यवादी हो गए हैं कि जरा भी 
विपत्ति या कष्टमय जीवन का आभास पा कर 
जन्मपत्री ले कर सीधे पंडितों की शरण में 
पहुंचे जाते हैं और पंडित उलटासीधा बता 
कर अपनी दुकान चलाते हैं. 
यही कारण है कि अब ज्योतिष का 
व्यापार खूब फलफूल रहा है. नेता से ले कर 
अभिनेता तक, अहलकार से ले कर पेशकार 
तक, जी हुजूर से ले कर सरकार तक सभी 
जन्मपत्री के भ्रमजाल में पड़े है. जन्मपत्री 


. विशेषज्ञ को हर तरह से लाभ ही मिलता है. 


जन्मपत्री बनवा कर, फलादेश जान कर या 
प्रशन पूछ कर अंधविश्वासी लोग उसे कुछ न 
कुछ दे ही जाते हैं, उस से ले कुछ नहीं जाते. 

जन्मपत्री बनवाने अथवा भविष्य जानने 
का पारिश्रमिक 5 रूपए से ले कर 5,000 
रुपए तक है. इस व्यवसाय में नाम का नाम 
और दाम ही दाम हैं. यही कारण है कि 


. तथाकथित जन्मपत्री विशेषज्ञ अब गलीगली 


बढ़ते जा रहे हैं. i 

अंधविश्वासी जनता के ऐसे लुटेरों'को 
सन 1963 में केरल के एक पादरी परिवार में 
जन्मे तथा हर्स्टन कालिज (श्रीलंका) के 
विज्ञान के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष डा. अब्राहम 


“यह चुनौती स्वीकार नहीं कर ae, 


साथ सत्यापित प्रमाण पत्रों की भी 


माध्यम से एक चुनौती दी थी. 
'यदि कोई तथाकाथित भगवा 
योगी, संत, ज्योतिषी ' 
आध्यात्मिक सिद्धियों या ई३ 
संपन्न होने का दावा सिद्ध कर दिखाए, 
उसे श्रीलंका की मुद्रा में एक mr 
पुरस्कार दिया जाएगा. फित ई. 
परीक्षणों से हो कर गुजरना तपा 
चालाकी की गुंजाइश न रहे. यह चु a 
मृत्यु अथवा प्रथम विजेता के मिलने, 
रहेगी.” 
आगे ज्योतिषियों के लिए उबग, | 
चुनौती भी थी कि यदि कोई ज्योति ; 
व्यक्ति की जन्मपत्री देख कर केवल फ़, | 
दे कि वह व्यक्ति स्त्री है या पुरु 
(पादरी) जीवनभर उस ज्योतिषी का% 
रहेगा. इस संबंध में वह 5% गर्लवर 
नजरअंदाज करने को तैयार थे. | 


10018 
ot 


जन्मपत्री देख कर वे हर बात बते ` 
करते हैं | 


सोचने की बात है कि यदि i i 


व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमा! ` 
कच्चा चिट्ठा है तो फिर पुलिस विभा। 
खोजी दस्ता बेकार है. ये ज्योतिषी ही 
बदमाश, हत्यारे अथवा अन्य अपराधि 
नामपता Fat नहीं बता देते. 

फिर तो रोजगार के आवेदनं 


नहीं होनी चाहिए. बस, जन्मपत्री ही स 
बता देगी. सरकारी स्थायी नौकरियों? : 
फिर पुलिस सत्यापन की क्या TET | 
जन्मपत्री विशेषज्ञ ही बता सकते है 
व्यक्ति जेल गया या नहीं, या चरित्रवारं 
नहीं. 

कल मिला कर देखा जाए तो गर्ल 
भ्रमपत्री है, अंधविश्वास की ओर ते” 
वाली जंत्री है. इस के फेर में पड़ना अपर 


व समय गंवाना है. हानिलाभ, जीव, ® | 


यशअपयश सब कर्मपत्री के फल हैं, प 


rl (अक्लेनहीं!व्जप्भपश्री' सी 'छशने का एक ४८ 


बिन देखे अनजाने जिस को जान गए 
वही बने अपने जिन को पहचान गए. 


झलक दिखा जो मोह 

गए थे मेले में 

जिन की याद रूलाया 

करे अकेले में 

कैसे मानें, वह दे कर मुसकान गए. 


हर पीला रिश्ता जब 
लगता किसलय सा 
मन के घंघरू में 

तब कोई अभिनय-सा! 


Saat Bt जता है spt csborra rukuli Kena E Ue 5 1 Collection, Haridwar 


वर्तमान बन वादे पर | 
जो आते हैं I 
वह कपास के वन i 
में फूल उगाते हैं l 
आए जो मिलने बन कर मेहमान गए. 


मृत्यु! सिर्फ पर्दा है 

इधर-उधर हैं हम 

वे प्यासे मिलते जिन के 

प्यासे सरगम! 

ऐसा ही सच वह पलकों पर तान गए. 


राजमणि राय मणि 


नए stat ay Arya Samaj Foundation Se and eGangotri 


के TAN 
व्यंजन f 


नाश्ते 


रेनबो केक बरफी वाला 


सामग्री: 200 ग्राम बरफी, 1 बड़ा 
चम्मच अनन्नास का जैम, 2 बड़े चम्मच 
स्टाबेरी जैम, 3 बड़े चम्मच अंगूर जैम 
प्याला चीनी पिसी हुई, 11 प्याला मक्खन 
2 प्याले मैदा, 2 बड़े चम्मच दूध, 3 बड़े 
चम्मच मलाई (क्रीम) 2 छोटे! चम्मच 
he! बेकिंग पाउडर, 2 बंद हरा रंग, 50 ग्राम 
रा 50 ग्राम चिरोंजी, 6 छोटे या 4 बड़े 
अ 
विधिः मैदे को अच्छी तरह छान 
लीजिए, फिर मकखन और चीनी को अच्छी 
तरह धीरेधीरे tea रहिए, एकदम 
हलका होने पर रख दीजिए. 
एक दूसरे बड़े प्याले या कटोरे में 


अनन्नास के जैम को एक 
(क्रीम) में थोड़े से गरम इ. दाम 
दीजिए. अच्छी तरह मिलने फ़ रदा, 20 
चीनी वाले घोल में मिला दीजिए$ नेवा, 1 
प्याला मैदे के साथ मिलते जाग; बेकिंग प 
अंडे फेंट कर मिलाइए. इसी तरह चीनी, त 
को भी क्रीम और दूध में घोल» wees प 
मक्खन, चीनी, मैदे बाले घो! रवि 
दीजिए और दो अंडे फेंट कर ap कर छाने 
प्याला मेदा भी डाल दीजिए, # होनें तक 
हिलाते जाइए फिर बरफी के 

टुकड़े काट कर केक में डाल काह मैदा व प 
wa भी दूध अथवा मलाई में घोत केर 
दीजिए, धीरे धीरे फेंटते हुए बेकिः , 

डाल कर अच्छी तरह फेंटिए,अंत TFC 
की दो बूंदों को बारीक कटे हुए मंदी आ 
घोल में मिलाइए कर निः 
उधर ओवन को 10 मित तवे तै 
तेज आंच पर गए à 
बेकिंग डिश के 
अथवा एक चु 


oe 


780 Appana Found NPR a की सभी भी वि EOS, बाकी के 


आंच मध्यम कर दीजिए. 50 
ve न और केक तीनों रंगों में फैल 
पिट 


Eiz रेनबो केक बरफी के दके के 
उदार लगेगा. सजावट चैरी से करें. 
ara मजेदार ल _शाक्ति मरवाह 


लजीज नाव 


. 250 ग्राम पनीर, 100 ग्राम 
| ए। gar, 200 ग्राम खोया, 50 ग्राम मिलाजुला 
sat, 1 बड़ा टुकड़ा नारियल, 1 चम्मच 
my क्रि 5600 ग्राम दूध, 200 ग्राम 
an चीनी, तलने के लिए घी, 2 बड़े चम्मच 
\ pos को बेकिंग पाउडर मिला 
aT कर छनें. पनीर मिला कर हथेली से नर्म 
.# होने तक मसलें. 50 ग्राम दूध में एक बड़ा 
कें बम्मच चीनी मिलाएं. इस चीनी मिले दूध से 
कपन मैदा व पनीर को थोड़ा सख्त AT और ढक 


Tt, 


on 


क. फिर इस मिश्रण का एक छोटा हिस्सा 


अंतर 
fae मंदी आग पर इस नाव को सावधानी से तल 


नावें तैयार कर लें. 
(गए... . खोए को थोड़ा भनें. इस 


ञे में अंदाज से पिसी चीनी डालें. 
« नारियल को कद्दूकस कर के 


A उस में मिलाएं. कटा हुआ कक f 
भेवा a डालें. 3 7 


mi 


qa से कस्टर्ड बनाएं और उसे फ्रिज में ठंडा 
होने रख दें. ठंडे कस्टर्ड को डॉगे में डरले,उस 
में तैयार नावें तैरा कर भोजन के अंत में पेश 
करें, -मुदल जैन 


केले की बरफी 


सामग्री: 1 किलो केले का गूदा,700 
ग्राम चीनी, 200 ग्राम घी, 200 ग्राम मावा 
(खोया), चिरौंजी, पिस्ता, काजू, किशमिश 
अंदाज से. 
विधि: केले को चाकू से गोलगोल काट 
कर रख लें तथा आग पर 300 ग्राम पानी 
चढ़ा दें. जब पानी गुनगुना हो जाए तो केले 
के टुकड़े उस में डाल दें तथा पकने दे. पकाते 
समय केलों को बड़े चम्मच से चलाती रहें. 
जब केला घुट जाए तो उसे उतार कर स्टील 
की छलनी से छन लें और दोबारा आंच पर 
चढ़ा दें. उस में चीनी डाल दें और चलाती 
रहें. जब मिश्रण जमने लायक हो जाए तो 
उस में मावा भुरभुरा कर के डाल दें. एक 
थाल में घी लगा कर उस में पूरे मिश्रण को 
फैला दें. ऊपर से मेवा डाल दें. मिश्रण ठंडा 
होने पर उस के छेटेछेटे एकसार टुकड़े 


Gu 


~= SE ee es =: 
चाक्‌ ल करती मिल लाला बा ome नए Tin भ 


बरफी तैयार है. 


केले की पकौड़ी 


सामग्री: 250 ग्राम कच्चे केले का गूदा, 
200 ग्राम बेसन, 250 ग्राम मटर, तलने के 
लिए घी या तेल, इच्छानुसार हरी धनिया, 
मिर्च, नमक आदि. 
विधिः सर्वप्रथम केले के छोटेछोटे 
टुकड़े काट लें. मटर को छील कर आंच पर 
चढ़ा दें. जब उबल जाए तो उतार कर ठंडा 
होने दें. बेसन का घोल तैयार कर उस में 
धनिया, मिर्च, नमक आदि डाल कर खूब 
फेंटें. मटर व केले के गूदे को भी उसी में 
मिला लें. कड़ाही में तेल डाल कर आग पर 
रखें. तेल गरम होने पर उस में इस मिश्रण 
के पकौड़े तल लें. खट्टी चटनी के साथ ये 
बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं. 
-सुनीला शर्मा 


उड़दमूंग इडली 
. सामग्रीः 1 प्याला उड़द की धुली दाल, 


2 प्याले मूंग की धुली दाल, 1 खेटा चम्मच 
नमक, 3-4 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक, 


डी सी हरी धनिया करी oe दाल, 
पत्ते कटे हुए, 1 खेटा चम्पर पिव, 1. 
1 छोटा नम तेल, र सर्च, 1! 
विधि: उड़द की दाइ.) ताई, 2 ब 
अच्छी तरह धो कर राती । 
दें. मूंग की दाल को उड़द क; विं 
तीन घंटे पहले भिगो दें OY थे प्याज 
अलगअलग महीन पीस कर्न तैं. तेल 
डाल कर आपस में मिला दें मौह टूटने प 
के लिए रात भर रख दें (गरम, होते É 
घंटे में खमीर उठ जाता है) ब्राई डते ६ 
उठने पर कटा अदरक, कटी ही, ड हो 
पत्ते और धनिया, नारियल ब्र, 
तेल गरम कर के सरसों के दे ह 
और दाल के घोल में छैक लगाई. ^ ५ 
प्रेशर कुकर में डेढ़ गिलास Br af 
और जाली रख दें, इडली के सांच शमला 
सा चिकना कर के एक Rah करें. अ 
सांचे में डालें. सांचा कुकर में हक़ तैयार 
कर दें. (वेट न लगाएं) 8-॥छ | 
भाष दें. कुकर खोल कर सांचा कष 
हाथों से इडलियां निकालें. tm स 
नारियल की ret Fare Ma खोया, 
इडली का अपना अलग स्वाद है, 200 मि 


1 खेटा 
ब्रेड उप! 3 वर्क 
सामग्री: | किनारे 


बड़ा wat सेसा' 


| 3 Digitized by Sypsamel Foungation Chean ९११9 otri > 
| री aa, गोभी, गाजर 1 शिमला स्लाइस के चार पिरामिड बनेंगे 
rice 1 नमक, 1 चम्मच एक चम्मच अ 
T 5 j, छोटा चम्मच z चीनी को अच्छी तरह मिला 
३३ मिर, ३ चम्मच तेल TAATA कढ़ी लें. 100 ग्राम चीनी में थोड़ा पानी मिला कर 
al राई, एक तार की चाशनी तैयार कर के रख दें 
कै पता विधि: बेड को छोटेछेटे टुकड़ों मेंकाट खोए व मेदे के मिश्रण के 24 भाग कर लें 
R लें, प्याज हरी मिर्च को भी खेटाखेटाकाट प्रत्येक भाग को एकएक पिरामिड पर चाक 
ने द तेल गरम करें और इस में राई डालें. की सहायता से चियका दें. सभी पिरामिड 
Tia उड़द व चने की दाल को सुनहरा तैयार होने पर कड़ाही में धी गरम कर के 
ce तक भे. प्याज हरी मिर्च व कढ़ी पत्ता गुलाबी होने तक तल लें और चाशनी में 
itis जले. सुनहरा होने पर सब्जियां व नमक डालती जाएं. करीब दो घंटे बाद चाशनी से 
Ti ल कर ढक दें हलकी आंच पर सब्जियां निकाल कर प्लेट में रखें व वर्क से सजा दें 
री a होने तक पकाएं. टमाटर को बारीक कुरकुरे रस भरे पिरामिड आप का व 
राइ} द्वा लें और ब्रेड के EFS में धनिए केसाथ मेहमानों का मन मोह लेंगे. 
Te को मिला दें. तेज आंच पर अच्छी 
mil तरह भूनें. फिर नीबू निचोड़ कर परोसें ब्रेड डिलीशस रोल्स 
एफ ge सब्जियां न डालनी हों तो उबले आलू व 
शनो (शमला मिर्च को बारीक काट कर प्रयोग सामग्री: 6 स्लाइस ब्रेड, 100 ग्राम 
iy करें. अत्यंत स्वादिष्ट व पौष्टिक नाश्ता पनीर, 250 ग्राम दूध, 25 ग्राम नारियल का 7 
क तैयार. -मधु गुप्ता बुरादा, 3 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच 7 
0 fre चिरोंजी, 6-7 काजू बारीक काटे हुए न 
= स्वीट पिरामिड विधि: दूध को भारी तले के बरतन में 
मगर सामग्री: 6 स्लाइस “ब्रेड, 50 ग्राम उबालने रखें. उबाल आने पर इस में दो i 
नेक. खोया, 100 ग्राम चीनी चाशनी के लिए, चम्मच चीनी मिला दें ब्रेड का किनारे वाला 
है, * 200 मिलीलीटर पानी, 1 बड़ा चम्मच मैदा, भाग साफ कर कें ब्रेड को भी दूध में डाल दें i 
1 छोटा चम्मच चीनी, घी तलने के लिए, 2- i! 
उप! 3 वर्क सजाने के लिए. कम : 
विधिः प्रत्येक ब्रेड स्लाइस 
तः! किनारे तेज चाक्‌ की सही 
q i : 
gr 
चम 
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दूध सूख जाए तो नीचे उतार लें. ठंडा होने 
पर ब्रेड को भली भांति निचोड़ कर अलग 
कर लें. अब इस में आधा भाग पनीर मिला 
कर आटे की तरह खूब अच्छी तरह गूंध लें. 
'शेष आधे पनीर को कद्दूकस कर के, उस में 
आधा नारियल बुरादा, चिरोंजी, कतरे हुए 
काजू व चीनी पीस कर मिलाएं. रोल्स में 
भरने का मिश्रण तैयार है. 4 

अब ब्रेडपनीर के मिश्रण से नीबू के 
बराबर का भाग ले कर उस में बीच में गड्ढा 
कर के एक छोटा चम्मच भराव भर कर 
गोल करें, फिर रोल का आकार दे दें. जब 
सारें रोल तैयार हो जाएं तो शेष आधे 
नारियल बुरादे को एक प्लेट में फैलाएं और 
इस में एकएक रोल को चारों तरफ से लपेट 
दें. जब सारे रोल तैयार हो जाएं तो उन्हें 


| आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें. फिर प्लेट में 


सजा कर पेश करें. 


चाकलेटी स्वीः 


सामग्री: 1 ब्रेड, 150 ग्राम मक्खन, 50 खेटा चम्मच 
ग्राम चीनी बारीक पिसी हुई, 1 चम्मच चीनी, (कर्क 
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की, हृदय के आकार में का३ ह 
(कटर). ण कालेन À] 
विधिः मक्खन को a 
हलका होने तक फेंटे, फिर À 
पाउडर मिला कर फेंट लें, सारे Ì 
काट कर हृदय के आकार का बनाई 
एक हृदय के आकार वाला aS. 
में चाकू से कोको मक्खन मिश्रण 
फिर इस के ऊपर दूसरा टुकड़ा रह 1 
इस के चारों ओर भलीभांति ay 
मिश्रण लगा कर ऊपर 4.4 क. 
गिरियां चिपका दें. इन्हें आधे घरे | 
फ्रिज में रखें. जब मकखन जम aw 
बाहर निकाल कर चाकलेटी स्वी हा | / 


सामग्री: 4 प्याले मैदा 


) Gal, 


हलके फ़लो' 

` 5 ज़्यादा स्वार 
मुखी के वीर 

$ कि फ़्लोरा = 
| ere of 
फलोरा में ही 

N हलका 


ही 


BS फ़्लोरा से पका भोजन पचने में बिलकुल आसान 

i = स्वादिष्ट भी. क्योंकि फ़लोरा बनता है धूप में पके 
मुखी के वीजों से. जिन्हें विशेष रूप से रिफ़ाइन किया जाता 
कि फलोरा बने शुद्ध सुनहरा. तभी तो जगाता है यह भोजन का 

i स्वाद और असरदार ढंग से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता 
लोर मे ही पकाइए और अपने परिवार को दिलाइए एहसास 


मे 


I= 
J Wal सूरजमुखी का तेल k 


हलका। 

| | | E र = x ji 
जन CC-O. In Public Domain और र Meda 4101 lo Haridwar ; 
जन बनाए मनपसंद "हलका और रितम 
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और छना हुआ मेदा 

फिर अच्छी तरह गूंधें. एक छोटे चम्मच से 
बराबर गंधा मिश्रण ले कर गोली बनाएं 
और एक चिकनाई लगी बेकिग ट्रे में रखें. 
इसी तरह पूरे मैदे से गोलियां बना कर, 
एकएक इंच की दूरी पर बेकिग ट्रे में रखें 
और पहले से गरम किए ओवन में 8-10 
मिनट या सुनहरा लाल होने तक बेक करें. 
ठंडा करें तथा दूध पिक तीली में फंसा कर 
लेमन बटर फिलिग (विधि नीचे दी जा रही 
है) में डुबोएं और पीसी चीनी में लपेट कर 
प्लेट में रखती जाएं. 


लेमन बटर फिलिग कैसे बनाएं? 


सामग्रीः 2 फेंटे हुए अंडे, 1 नीबू का 
कसा हुआ छिलका, 11⁄ प्याला पिसी चीनी, 


(प्रथम) अंक में 
हरे छोलिए 
के कूछ लजीज 
व्यंजनों की विधि 
हरेभरे पिरामिड्स 
हरे छोलिए के बीड़े 
हरा छोलिया आलू की किश्तियों में 
लाजवाब छोलिया लड्डू 
_नूरानी पुडिंग 
हरियाली बर्फी 
शहनशाही सासेजिज 


मुलायम मक्खन. 


विधिः सभी वः 
afa: सभी चीजों को GQ? 
फेंटें. फिर गरम पानी में र 'f 
तक गरम करें. बराबर freee) कोन की 
करें और लेमन स्नो अ K a 
करें. पा है दरवाजे 
-My चेहरा f 
शाही चमचम ओरिए, ,_ हे 
सामग्री: 200 ग्राम वेसन ud Br 
दूध, तलने के लिए घी (सोयाबीन, 
भी इस्तेमाल कर सकती हैं) इक, | ३ 
मेवा-चिरौंजी, नारियल ही कसी ah 
किशमिश, काजू, बादाम, 4.5 mm 
मीठे बताशे अंदर भरने के लिए,2॥॥ R 
रबड़ी, 500 ग्राम चीनी, चांदी कक 
विधि: सर्वप्रथम बेसन को mp, 
दूध में अच्छी तरह घोल लें. अब कब 
दो बड़े चम्मच घी डाल कर ashe 
जल्दीजल्दी चलाती रहें, जिस मे एः 
जैसा गाढ़ा मिश्रण तैयार हो जाए. धाः 
कि मिश्रण जब हलवे जैसा हो जाए का 
आंच से तुरंत नीचे उतार दें. 
मिश्रण ठंडा होने के बाद अः 
खेटीछोटी लोइयां बना लें और हरत. 
अंदर एक छोटा बताशा (जैसे eh 
रसगुल्ले में भरते हैं) भर कर तो! 
चमचम का आकार दे दें. इस के एरु 
धीमी आंच पर अच्छी तरह | 
तक सेंक लें. 
चाशनी बनाने के लिए: 500 
चीनी में करीब आधा लीटर पानी इत 
(रसगुल्लों की सी) चाशनी बना लें औ' 
में थोड़ी पिसी इलायची मिला वें. 
अब इस चाशनी में सिके हुए चः 


RRP NE 
क्री Digitized ay Apaj Foungpian geeni antepan जाने कब 7 
सनते ही मेरा मुंह चढ़ गया, फोन कर के वापस चली गई, मुश्े पता भी न | 
गई फोन करने. रोज इन्हें चला और नौकर ने दरवाजा बंद कर लिया, 
क्राम रहता है. जब देखो, तब कल ललिता आई थीं. उन्हें दवाई की 
का चली आती हैं. बुड़वुड़ करती मैं शीशी चाहिए थी. मैं ने दरवाजे पर ही 
a मुंह उ्ए पहंची और प्रश्नवाचक शीशी पकड़ाते हुए अंदर की राह ली, उन्हें 
दरवाजे पर के सामने उपस्थित हुई. बैठने को भी न कहा और न ही पूछ कि कौन 
ms उन के सामने उपस्थित हुई. बैठने को भी न कहा और न ही पूछ कि कौन 
। चेहरा लिए नग्नता से बोली, "कूपया, मुझे बीमार है? 
|. वचारी 


T ? नने दीजिए.” अभी उस दिन वीना aa से मिलने 
॥४ ९7 Care से जवाब देते हुए मं ने कहा, लेख ७ शोभना अग्रवाल 

क “आइए.” और मैं उन्हें फोन के पास छोड़ 

च्छ 

ह J 
Et É | 
: cl dN A 
Hyi g> 1६77 chi | 
m ४ दमा ओर | 
S| उारिए < 
why परतकमपल के PLE | 
एइ ` व्यक्ति के स्वभाव म रूचापनआ | 
धाः 


रिकताए 
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डाला. वास्तव में मैं उसे समझा देना चाहती 
थी कि मैं कितनी व्यस्त रहती हूं. मेरे पास 
किसी से मिलनेजुलने का समय कहां है? 
फिर जितना बढ़ाओ, निभाना भी तो पड़ता 
है. मेरे समझाने और बोलने के सामने बेचारी 
‘at, हूँ' ही करती रही. ब्रेचारी मायूस सी 
बैठी रही. 
मैं उसे समझाने में काफी सफल रही 
कि दोस्ती हर किसी से नहीं की जा सकती. 
मानो वह मझ से दोस्ती करने पर आमादा हो 
और मैं छुटकारा पाने पर अपनी जीत पर 
इतरा रही थी. बिना यह सोचेसमझे कि 
बेचारी के दिल पर क्‍या बीत रही होगी. 
कितने शौक से आई थी, मुझे निमंत्रण देने 
का साहस भी कहां रह गया था. फिर भी 
जातेजाते उस ने औपचारिकताव श हलके से 
कह ही दिया, "आप भी कूपया कभी समय 
निकालिए. हमारे घर आइए. 
मैं ने भी यह जताते हुए कि कठिनाई 
होगी, "कोशिश करूंगी.” कह ही दिया. मैं 
जानती हूं, कौन जा रहा है उस के घर? कौन 
सा मेरे पास समय खाली है? 
मेरा घर और बच्चे ही मेरी व्यस्तता 
बनते गए और मुझे किसी से वास्ता न रहा. 
जब कभी मेरा मन उचाट होता और किसी 
से मिलती तो प्यार उड़ेलना न भूलती . यों तो 
औपचारिकता मुझ में कूटकूट कर भरी थी. 
मेरे हंसमुख चेहरे से आत्मीयता मानो 
बिखर पड़ती. परंतु विरो धा भास शायद मेरे 
व्यक्तित्व का अंग बन चुका था. 
कभीकभीं खाली बैठती तो मैं खुद भी 
सोचने पर मजबूर हो जाती कि कितनी 
नाटकीयता आ गई है मेरे जीवन में: परंत 
'शायद यही समाज के उच्च स्तर का नमना 
है. फिर हम ने शुरू से सीखा है कि चाहे 
किसी को प्यार न करो, लेकिन उसे जताते 
क्यों हो? क्या जाता है, विनम्र हो कर बोलने 
में? में इस का गूढ़ अर्थ समझते हुए भी उसे 
ताक पर रख कर केवल अक्षरों के जमाव का 
पालन करने में लगी थी. कभीकभी उभरता 
हुआ बनावटीपन मुझे भी झकझोर जाता, 
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_ विचारधारा से मुझे सही Teil 
बल मिल जाता है T 
औपचारिकताएं जरूर नि 

मुझे आज अपने कोने वाले) 
याद हो आई. नएनए आए है. 
औपचारिकता निभाने ayy 
चाहिए. मैं कुछ देर के लिए उ, || 
और उन्हें भी जताते हुए areal Es हट 
तो मेरे पास समय कम है. फि है 
और उसी समय उन्हें घर आनेक, | 

देना भी न भूली. i 

एक दिन सुबह सो aah; 73:25 
आया कि फोन खराब है. डाक्टर के 
मुन्ने की दवाई पूछनी थी. इनके # . : 
कर भेजना ठीक न लगा. पहले है ७ प्ीजिए 

बारबार जागने के कारण दपतर ह म 

देर हो जाती थी. शरू वि 

मैं ने सोचा, अपने नए प्रे छोड़िए 
को क्यों न खड़खड़ाया जाए. एकही$ जाएगा 
में तो काम करते हैं और फिर दफ़ मैं समः 

फोन है. में तपाक से जा पहुंची अ खाए * 

और फोन करने का आग्रह किय. आत्मीः 

"शालीनता मैं दिखाने का प्रय करएं रसगुल 

उस से दोगुनी शालीनता उन्होंने दिका शालीन 

मुझे फोन ला दिया और अपनी बाते?! नहीं, व 

एहसास जतलाया कि फोन कणेर è 

free? आराम से कीजिए फो. परिवा 

में फोन कर के लौट आई.” पर मा 
बारबार मेरे मन में खयाल आयाहि TTT 
कितनी इज्जत है, इस कालोनी में. मजबूर 

यों ही कुछ दिन बीत गए. म तिदीय 2 
मुझे मशीन के तेल की आवश्यक Ee 

अचानक मेरे मनः में अण "शिवे 

पड़ोसिन का विचार आया और ग ल घ 
उन की शरण में. अपनी मजबूरी” की घं 
करते हुए सारी व्यथा सुनाई. वह 
बोलीं, "अरे, फोन कर देतां, में 
हाथ भेज देती. बेकार आप ने तक ad 
चलिए, आ गई हैं तो seni बहाने | 
मौका मिल गयां. चलिए एक पर्ण | मार्च 
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पीजिए, फिर काम करिएगा. 
मैं ने अपने व्यस्त होने का राग पुनः 
शरू किया ही था कि वह बोल उठीं, "अच्छ 
gre, चाय बनाने और पीने में समय लग 
जाएगा और आप का काम बहुत जरूरी हः 
मैं समझती हूं पर आप को बिना रसगुल्ले 
खाए नहीं जाने दूंगी. स्वयं बनाए हैं.” 
आत्मीयता से फ्रिज से निकाल उन्होंने मुझे 
रसगुल्ले परोस दिए. सादा सा कितना 
शालीन तरीका था, उन का. कहीं दिखावा 
नहीं, कोई चमकदमक. नहीं. 
मैं धीरेधीरे देखने लगी कि कई 
परिवार उन के पास आनेजाने लगे थे. मेरे 
घर मांगने और फोन करने का सिलसिला 
लगभग खत्म सा हो गया. 'शायद बहुत 
मजबूरी में ही कोई आता था. 
एक दिन मुझे पता चला कि उन की 
तबीयत कुछ खराब है. मैं व्यस्तता का 
नकाब उतार उन्हें देखने जा पहुंची. 
यों तो उन्हें हलका बुखार और सिरदर्द 
स पर उठने के काबिल न थी. दरवाजे 
ने तल पर भी वह लेटी रहीं, नौकर 
Toe t में उन के पास ही क्रसी 
- बातें करते चारपांच मिनट ही 
कि पुनः घंटी बज उठी. 
विनीता को कहीं फोन करना था. 
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चली जाएंगी. उन का ही तो काम है 


» जरूरी काम जिसे होगा, वह आएगा ता 


ee. ee 
घर आए किसी भी व्यक्ति को यों ही 
टरका देना ठीक नहीं. उस की थोड़ी सी 
आवभगत ही उस के मन में आप के 
अच्छे स्वभाव की धाक जमा देगी. & 


नौकर ने दरवाजा खोल कर उन्हें बैठक में ही 
फोन पकड़ा दिया. फिर नौकर को हिदायत 
दी कि उन्हें ठंडा पानी दे आए. 

उन की इस औपचारिकता पर मेरे मुंह 
से अनायास ही निकल पड़ा, "बेकार ही आप 
सब को परेशान कर रही हैं. वह फोन कर के 
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परंतु उन के उत्तर से मेरी विचारधारा 
ही बदल गई. वह मुझे समझा रही यीं, "कोई 
बेचारा परेशानी में ही आता है, सहायता 
मांगने, वरना आज के व्यस्त जीवन में किस 
के पास समय है. में गृहिणी हूं. मेरा कर्तव्य है 
कि मेरे घर कोई आए तो उस का सत्कार मेरे 
द्वारा हो. 

'' मैं इस ओर तनिक भी ध्यान दूंगी 
तो मुझे भी आत्मीयता मिलेगी, नहीँ तो 


अवश्य, पर कर के चला जाएगा. साथ 
लेता जाएगा एक विचार 'कितनी रूखी हैं 
2 n E] 


चैः मेरी भाभीजी दूसरे की तारीफ 

कर अपना काम निकलवाने में माहिर हैं. 
फित बगैर सोचेसमझे तारीफ करने की आदत 
की वजह से कभीकभी उन्हें शमिदा भी होना 
पड़ता है. 

. एकबार जब मैंने उन्हें थाली परोसी तो 
आदत के अनुसार्र तारीफ करते हुए बोलीं, 
"वाह! क्या सब्जी है. ऐसी बढ़िया सब्जी तो मैं 
ने जिदगी में पहले कभी नहीं खाई. मन करता 
है, सब्जी बनाने वाले का हाथ चूम लूं. ' 

'शायद वह प्रशंसा अभियान अभी और 
देर तक जारी रहता, यदि में यह न बताती कि 
यह सब्जी वही है, जो दोपहर में उन्होंने स्वयं 
बनाई थी. कूछ सब्जी बच गई थी, वह ही 
गरम कर के में ने दोबारा परोस दी थी. 

उस समय तो भाभीजी वहां से उठ कर 
चली गईं. कित्‌ भविष्य में उन्होंने बिना 
सोचेसमझे किसी की तारीफ नहीं की. 

-संगीता सिह 
* 
y feat में भीलवाड़ा से करीब 50 
मील दूर एक गांव में कार्यरत थी. मैं 
राजस्थान रोडवेज की बस से प्रतिदिन 
आतीजाती थी. मेरे साथ चार अध्यापिकाएं 
और थीं. 

'शुरूशुरू में कंडक्टर पांच रूपए जाने के 
और पांच रुपए आने के यानी 10 रूपए के 
हिसाब से 50 रूपए प्रतिदिन प्रात: सायं वसल 
कर लेता -था. टिकट मांगने पर कहता, 
"टिकट तो छः रुपए का है. आप को प्रतिदिन 
दो रुपए का फायदा है. इसलिए टिकट ले कर 
क्या करेंगी.'” 

अगले महीने हम ने पास बनवा लिया. 
अगले दिन जब हम बस स्टैंड पर पहंचीं तो 
रोजाना की तरह उस कंडक्टर ने भी चाय 
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पीली और हमारी चाय के पैसे hs 
चुकाए. जब बस चलने लगी तो ज 
के रुपए मांगे. हम ने उसे रुपयों की, 
दिखाया तो उस का सारा zap, 
गया. -Afa 


मेः जीजाजी बहुत सरल ap 

हैं. किसी को अपशब्द कला 
आदत नहीं है. 

pats एक बार उन के एक दोस्त बोर | 

, आप बहुत सी धे हो. आउ | 
में टेढ़ेपन के बिना काम नहीं चलता.» 
कुछ गालीवाली देना सीखिए.” 

पहले तो जीजाजी नानुकर क 
परंतु दोस्त के काफी आग्रह पर वहए 
अब गाली सिखाने का काम दोस्त at 

अगले दिन से वही दोस्त जगा 
शाम के समय एक घंटा गाली a 
लगा. पांचसात दिन तक वह लगाता 
फिर दो दिन के लिए गायबं हो गया, 

जब तीसरे दिन वह आया तो मे 
ही जीजाजी ने गालियों की बौछार, 
दी. यह देख कर वह बोला, “HCH 
कर रहे हो?” 4 

जीजाजी तपाक से बोले, "भई 
दे रहा हुं, परिणाम सुनाओ. 

इतना सुनना था कि वह महार | 
में आ गए. उन्होंने कहा, “भई ऐसी | 
से तो आप सीधे ही अच्छे हैं... 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने Geis ; 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव TSO 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव a 

संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, भर्ती 


झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली-110055. 


कि तम गरदन पर ढलका- 
ढलका जूड़ा बांध लो? 
ऐसा ही जूड़ा बनाती 
जाती लगता था कि अब खुला, तब 


| स्मिता 
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जूड़े के कारण ही कई बार लोग उसे बंगाली 
सभझ लेते थे 

“मैं ने लान में इसी लिए खोजखोज 
कर सारें रंगों के गुलाब, जूही और मोतिया 
लगाए थे. स्मिता सिर्फ कली खोंसना पसंद 
करती थी, जबकि मुझे पूरा खिला फल उस 
के जड़े में भाता था.” लान की तरफ देखते 
खिड़की से टिके प्रतल कछ इस ढंग से 
लगातार अपनी बात कहे जा रहे थे. मानो 
बुला से नहीं, खुद से कह रहे हों. 


लेख ७ सुरभि पांडेय 
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लिए यह कोई नई बात नहीं थी. प्रतुल और 
स्मिता का दो वर्ष ae सुखमय दापत्य 
गजरा था. उस के बाद अचानक ही एक 
दुर्घटना में स्मिता की मृत्यु हो गई. कित्‌ उसे 
प्रतल आज तक नहीं भुला सका. स्मिता 
ऐसा करती थी', "स्मिता वैसा करती थी', 
"उसे यह रंग पसंद था', "उसे जूड़ा फबता 
था' आदि बातें बुला को प्रतुल अकसर ही 
सुनाता रहता है. 

-शुरू में बुला को लगा था कि वह सब 
कछ ठीक कर लेगी और यही सोच कर उस 
ने इस विवाह के लिए हां कर दी थी. प्रतुल 
स्मिता की मृत्यु के तीन वर्ष बाद घर वालों 
के बहुत समझाने पर दूसरे विवाह के लिए 
तैयार हो गया था और इस तरह बुला उस 

की पत्नी बन कर कलकत्ता से ग्वालियर आ 
गई. 

"सुनिए, मुझे मसूरी बहुत पसंद है. 
आप कहां चलना पसंद करेंगी?” शादी के 
दूसरे ही दिन प्रतुल ने बुला से पूछा था तो 
औपचारिक Wer सुन कर वह चौंक गई 
थी. 'क्या प्रतुल उसे सामान्य तरीके से नहीं 
ले पा रहे हैं?” यह सोचते ही अगले ही पल 
उस का मन भर आया था. उस ने मुसकरा 
कर कहा था , “जहां आप चलना चाहें.'' 

मधुमास की स्मृति 

faa पति की पसंद को प्राथमिकता दे 
कर अपनी आफत ही बुला ली थी, बला ने. 
वह पूरे सप्ताह पछताती रही कि उस ने क्यों 
नहीं कहीं और चलने को कह दिया. उस के 
लिए मधुमास की स्मृति आज भी बेहद कटु 
और पीड़ादायी है. 

“रोप वे में से स्मिता ने नीचे देखा था 
और मुझ से बोली थी कि वह घाटी की 

गहराइयां देख कर डर जाती है, हालांकि 
उन 15 दिनों वह रोज एक बार यहां आए 
बिना नहीं मानी थी.” प्रतुल ने कहा था तो 
बुला खामोश रह गई थी. 

fed मधुमास के दौरान उसे कितनी 
ही बार खामोश रह जाना पड़ा. इस यात्रा 


128 


- बड़ा हो कर उस की गरदन दुखात 
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सुखानुभूति है 
अकुलाहट और 7 
जहां बुला एकाकी थी और पतिः 
भरा सानिध्य चाहती थी, वहीं भ 
मृत प्रिया उस के साथ थी. हर 
मोड़ पर वह स्मिता को याद कत 
और बुला और अधिक अकेली ह$. 
बुला अपनी ओर से ऐसा को 
नहीं करती कि प्रतुल का दिल as 
हरसंभव उन से सामंजस्य विठने श 
करती है. उन की पसंद का अनुसरः, | 
है. उस के बाद भी वह उसे दूसरे छ | 
रखे हैं. 3 ih 
प्रतुल के किसी रिश्तेदार नेक. | 
बाद उन्हें खाने पर बुलाया था. क्र E 
हलकी गुलाबी ठंडी 'शाम का ay 
कर बड़े मन से नीले और लाल शाः 
चुनरी पहन ली थी. ढीली चोटी क्ष 
और काली बड़ी बिंदी लगा ली थी. 
किसी कोने में अव्यकत भावना थी, ti 
मुग्ध कर देने की. बड़े इत्मीनान सेझ लगा 
था. बुला ने खुद को. कितु प्रतुल आए 
आते ही उन्होंने उस की. भावनाओं; बुला 
ठंडे स्वर से मसल डाले थे. बुला, कू गीं 
आज जूड़ा बांध लो.” ~ 
हालांकि बेहद लंबे और घोर TA 
होने के कारण बुला ने कभी भी जूर ‘Oak 
बांधा था क्योंकि जहां वह बहुत ATT `. | 


लगा 


वहीं उस के छोटे कद के कारण 3 
जंचता भी नहीं था. ढीली लंबी चो लग 
बुला लंबी लगती थी, इसलिए वह च” ' खस 
करना पसंद करती थी. था. 
fad उस रोज पति के स्वर * हद 
याचना थी कि वह चाह कर भी मा" डूब 
कर पाई. उस ने बड़े प्रयास से N ही: 
उस के कहने के मुताबिक काली बिती. इत 
कर लाल लगा ली थी. वह खुश ai भी 
चलो कोई बात नहीं. थोड़े दिनों में 
आदत पड़ जाएगी. अभी वह Ji Fs 
थी कि प्रतुल एक खूबसूरत | 
लाए थे और उस के जड़े में अपने ह 
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लगा दिया था 
''तम आज बहत संदर लग रही हो 
बला. सच, इतनी संदर मैं ने तुम्हें आज तक 
नहीं देखा.” प्रतूल ने प्यार से बुला को बांहों 
में बांध चम लिया था और उस की जूड़ा 
बांधने की भावना और दृढ़ हो गई थी 
तभी नासमझ पति ने अगला धमाका कर 
दिया था, “are देख कर आज लगा कि तुम 
भी स्मिता सी लगती हो. ऐसा ही फूल 
लगाता था मैं उस के जड़े में 
प्रतल तो कह गया था, कितु. बुला को 
लगा था कि वह नोंच कर फेंक दे जूड़े में 
खुंसा गुलाब. फल भी उसे अंगारा लग रहा 
था. हर बात में स्मिता, हर चीज में स्मिता 
हद है यह आदमी तो. इन्हें जब स्मिता में 
डूबा रहना था तो विवाह की आवश्यकता 
ही क्या थी? में जब इन की भावनाओं का 
इतना खयाल रखती Sav FAAS AT सा 
नहीं रख सकते? 
कं aoe के इस व्यवहार के कारण बुला 
इतनी आहत हो जाती कि 
सिवाय पश्चात्ताप के उसे कुछ न सूझता. 


ED (वती) 
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पति का बातबात में अपना पूर्व जीवन याद 
करना नए दागत्य जीवन में जहर घोल देता है, 
सुखद दापत्य की बातें उन के लिए सपना हो 
जाती हैं. & 


क्‍यों वह इतनी उदारवादी बन गई जो अपने 
पैरों पर आप कल्हाड़ी मार ली? सच है 
परुष अपनी पहली पत्नी को नहीं भूलता 
दसरी तो आखिर दूसरी ही होती है 
बला के साथ प्रतूल से विवाह करने 
की कोई मजबरी न थी. 32 वर्षीय स्वस्थ 
संदर इंजीनियर की पहली पत्नी की मृत्यु हो 
गई है और बच्चा भी कोई नहीं है, यह जान 
कर ही घर वालों ने उस से पूछा था. उस पर 
कोई दबाव भी न था. वह चाहती तो मना 
कर देती, कितु मना करने का कोई कारण 
उसे नजर नहीं आया था और उस के 
पछतावे का कारण भी यहीं हैं कि उस ने 
मना क्यों नहीं कर दिया? 
ऐसी स्थिति में बुला क पास करनेको 
पश्चात्ताप ही है, कितु जिन का विवाह 
दहाज वर के साथ किसी विवशतावश 
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मन ही मन कुढ़ने के. 

डाक्टर मंदिरा घोष मनोविज्ञान की 
व्याख्याता हैं. वह कहती हैं कि प्रतूल जैसे 
पति जो अपनी पूर्व पत्नी से अत्यधिक प्यार 
करते रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर अपनी 
दूसरी वर्तमान पत्नी में उसे तलाश करते ह 
क्योंकि यही तलाश उन्हें मानसिक सुकून 
देती है. परिणामतः वे लोग अनायास ही 
सामने मौजूद पत्नी को पर्व पत्नी के बिब में 
गढ़ने का प्रयास करते हैं. कभीकभी यह 
प्रयास सफल हो जाता है जबकि पत्नी भी 
उदार होती है और पति को उसे अपने ढंग 

से ढालने का तरीका भी आता है. 
अगर प्रतुल बुला को स्मिता के रंग में 
ढालना भी चाहता है तो उस का एक और 
तरीका है. स्मिता का उल्लेख किए बिना 
अपनी पसंद वह पत्नी को बता देता. जहां 
तक बुला का सवाल है, वह अवश्य ही पति 
की पसंद को महत्त्व देती. कोई भी पत्नी 
अपने रहनसहन का तरीका पति की पसंद के 
अनुसार बदल सकती है, लेकिन प्रश्न है कि 


बात उस तक पहुंचाई किस तरह से जा रही 
है? 


सोच समझ कर फैसला करें 


दुहाजू पति बातबात में पूर्व पत्नी को 
याद करते हैं. यह सच है और इस कट्‌ सत्य 
को जानने के बाद ही ऐसे विवाह के लिए 
लड़की को तैयार होना चाहिए. जो 
लड़कियां भावी पति और भावी दांपत्य को 
ले कर बेहद संकृचित और एकछत्र राज्य 
वाली मानसिकता रखती हैं, उन्हें किसी भी 
कीमत पर दूसरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं 
करना चाहिए. क्योंकि पूर्व पत्नी अनुपस्थित 
हो कर भी कभी न कभी उन के बीच 
उपस्थित हो सकती है, भले ही वह मर 
चुकी हो. 
मेरी सहेली मंगली है. पारंपरिक 
Eoo के कारण उस का विवाह 30 
वर्ष की उम्र तक नहीं हो सका. मंगली लड़के 
जहां मिलते या तो प्रमिला के अनुकूल न 


130 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


छोड़ दे. इसी दौरान बैंक में ह का 
वर्षीय आकाश का रिश्ता e 
बातें ठीकठाक जान प्रमिला और i 
बाले तैयार हो गए. इस तर: 
आकाश से प्रमिला का विवाह हो, 
आकाश की पत्नी aT ay | 
देहांत हो गया था और बच्चा भीन, 
सका था. इस दोहरी पीड़ा a 
आकाश बेहद अकेले थे और उ३, 
सोचसमझ कर ही उन की बड़ी k 
प्रमिला का रिश्ता सुझाया था, 
जल्दी ही प्रमिला और झा). 
आपस में घुलमिल गए. प्रमिला नेऋ | 
पूछ कर पति की पसंद जानी. उन; 
और इच्छाएं समझी तो उन्हें उन ३ : 
तालमेल बिखने में बिलकुल भी फ़ | : 


से कहा कि वह कशमीर नहीं = हल 
क्योंकि इस से प्रमिला के साथ फ चेदा हई 
होगा. बह उस के साथ रह कर भी# पहले भ॑ 
मृत पत्नी को याद करेंगे. प्रमि हो गए 
आत्मविश्वास के साथ जवाब तग 
उन्हें याद करना मना थोड़े ही है, आ गए. 
किसी के प्रति मन इतनी जल्दी रि " 
नहीं हो सकता? हम कशमीर ही र ह 
ताकि आप को अपना अतीत और व की. 
एकाकार लग सके. आप की यादे मेर | 
सच हो सकें. 
पत्नी के इस जवाब ने आका! गए. ' 
लाजवाब कर दिया. वह कृतज्ञ हो गए रखा है 
उन्होंने मन ही मन अपनी बहन को ध ' 
दिया, जिस के कारण वह इतनी सम ; 
संगिनी पा सके. 


आकाश की मृत पत्नी जब ग 
उस ने घर में बताया था कि भाव || 
अगर लड़की हुई तो वे उस 


=> 


नीहारिका रखेंगे. संयोग से पर ए 
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का ध्यात रख कर ही दहाजू पति 
वैवाहिक जीवन को आतदमय 


हीये; बहली संतान बेटी ही हुई. आकाश किसी 
एफ़ qa के सिलसिले में बंबई गए थे. तार पा 
वाय कर तत्काल भागे आए. समय से काफी पूर्व 
य अः चेदा हुई बेटी ने उन्हें परे शान कर दिया था. 
Me पहले भी ऐसा ही हुआ था और वह खाली 
प्रम हो गए थे, कित्‌ इस बार जब ऐसा मौका 
दि आया तो वह प्रसन्नता से भीतर तक भीग 
हैं, आई गाए. 
रि "लीजिए, अपनी लाड़ली. इन्हें आप 
के का भी सब्र नहीं था. ऐसी जल्दी यी आने 
ne की. गोद में तो ले कर देखिए नीहारिका को, 
ह बिलकूल आप पर गईहै.” प्रमिला की छोटी 
 बहनने जीजाजी को छेड़ा तो वह अवाक रह 
¦ गए." इस का नाम भी रख दिया, किस ने 
गे गए रखा है?” 
"दीदी ने रखा है, क्यों पसंद नहीं 
सम आया? इन का जरा दर्शन तो सुनिए. 
|. ae की नीहारिका.” नीहारिका की 
a bs Sab a बेखबर अपनी aa 
| » Mi र ; मुग्धभाव 
be aS त्‌ वह मुग्धभा 
|  _ जो बीत गया सो बीत गया” वाली 
| बात जिन केसाय नहीं होती है, वे बीते कल 
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को ही याद करते रहते हैं. इस चक्कर में उन 
से वर्तमान भी छूट जाता है. 'आज' का सुख 
वे नहीं महसूस कर पाते. अफसोस की बात 
तो यह है कि उन के साथ उन की नई पत्नी 
भी जीवन से पूरी तरह नहीं घुलमिल पाती 
है. पीरणामतः सुखद दांपत्य की बातें उन के 
लिए सपना ही होती हैं. 

दुहाजू पति, जो अपने पूर्व दांपत्य में 
ही भटकते रहते हैं, उन से पूछा जाए कि 
अगर आप की पत्नी भी आप के सामने 
जीवन को इस व्याकलता से याद करती 
आप उसे सहन करते? अगर बह विधवा, 
तलाकशुदा या असफल प्रेमिका होती तो? 
शायद ही कोई पाति ऐसा हो, जिस का 
जवाब इस सवाल के तौर पर हां. में मिले. 
जो लोग स्वयं दुहाजू होते हैं, कभीकभी वे 
अपने अधिक परिपक्व और उम्रदराज होने 
के कारण अविवाहित युवती से विवाह नहीं 
करना चाहते हैं. तब ऐसी दशा में दूसरे 
से यही अपेक्षा 


भल जाए. कितु जब स्वय उन से यह 
समझदारी की उम्मीद की जाती हैं तब वे 
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पुरानी यादों से एकदम मुक्त हो जाना 
वास्तव में कठिन होता है, कितु अगर कहने 
वाला बात मन में रख ले तब तो फिर भी 
ठीक है. जो निष्कपट प्रकृति के होते हैं, वे 
मन की बात सहज ही कह डालते हैं 
कूछ लोगों का मानना है कि अगर नई 
पत्नी उस के अनुकूल व्यवहार करे तो पति 
के मन से पुराना सब कुछ धो कर पोंछा जा 
-सकता है. 


पुरानी स्मृतियां 
अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार 
ही विचार भी बनते बिगड़ते हैं. जहां कुछ 
पति अपनी नई पत्नी को पहली पत्नी के 
नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, उस की 
पर्याय बनाना चाहते हैं, वहीं कुछ बिलकुल 
- नहीं चाहते कि वह पूर्व पत्नी का अनुसरण 
करे. ऐसे लोग अत्यधिक लगाव के कारण 
ही इस तरह की मानसिकता रखते हैं 
जो पति किसी कारणवश तलाक ले 
कर दूसरा विवाह करते हैं, वे सामान्यतः 
उन पतियों की अपेक्षा अधिक सहज होते 
हैं, जिन की पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो 
गई होती है. तलाकशुदा पति अपनी पूर्व 
पत्नी से लगाव भी महसूस नहीं करता 
और तलाक के कारण अव्यवस्थित हुए 
जीवन के कारण वह जल्दी ही दांपत्य में रम 
भी जाता है. 
इस के अतिरिक्त उस की पुरानी 
स्मृतियां अधिकांशतः कटु ही होती हैं, 
तभी तो वह तलाक लेला है, कितु जो अपनी 
पत्नी को मृत्यु के कारण खो देते हैं, उन की 
पीड़ा का अंत नहीं होता है. उन के दांपत्य 
जीवन में चाहे इतना प्यार और लगाव न 
रहा हो, जितना वे मृत्यु की आकस्मिकता 
के कारण महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति से 
पति को उबारना बहुत कठिन होता है, 
लेकिन यह बहुत जरूरी | ae पुरानी 
यादें बंदरिया के मृत बच्चे की तरह से उस 
से चिपटी रहती हैं और वह सहज नहीं हो 
पाता है: 
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विवाह कभी नहीं करना चाहिए 


तौर पर पूरी तरह से तैयार हो ३५ 

विवाह की बात मन में लानी चाहिए è 

पति पत्नी की भावनाओं को लगाता, 

अतीत का हवाला दे कर कोंचता+ 

तो उस का जीना ही दूभर हो ज्ञान जाता: 
पति तो पहले विवाह में ही w होता | 

अरमान पूरे कर चुका होता है, hy उस ब 

अब दूसरे विवाह के समय ऐसी क” एक १ 


नहीं होती है. कित्‌ पत्नी तो भराव, 
नहीं होती है. उस का तो प्रायः फ, | 
विवाह होता है, क्या उस की साई 
भावनाएं और कामनाएं नहीं होती p 

कुछ दुहाजू पति तो इतने भाक्रा; 


होते हैं ५ A तोसः 
होते हैं कि अपने पहले विवाह का गए | A 
उन्होंने महीने ग तक 7 
चाहे उन्होंने महीने भर का और अछ, आइए 
अच्छे पर्यटन स्थल पर जा कर मना | 
कितु भावनाएं तृप्त हो जाने के बाइ लेख 
विवाह के बाद उन से इतना भी नहह सवि 
कि कम से कम उस युवती का मनरहम 4 
लिए ही घूमने चले जाएं, जो उनकी ए 


दूसरी पत्नी है, लेकिन वह तो उस के | 
ही पति हैं f 
हालांकि उन्हें ऐसी कोई पणा 
नहीं होती है कि वह मधुमास के तिएफू' | 
न निकल सकें. कित्‌ उन की भावनाएंहू| 
हो चुकी होती हैं, इसलिए वे इस ओरपे' 
फेर लेते हैं. उन्हें वे सब बातें, वें ह 
स्थितियां जो उन्होंने खुद पहले विवा! 
समय की थीं, अब बनावटी, बच 
फूजूल और न जाने क्याक्या लगने तग 

इसी लिए विवाह का पूरा म 
कर, पूरी तैयारी के साथ ही नई पता 
घर लाना चाहिए ताकि उस के साप है 
भी प्रकार का भावनात्मक अत्याय 18०: 
पाए. अगर अयने अतीत को याद ल 
पति की भावुकता है तो कया वर्ग , 
गला घोंटना उस का भीषण अपर्ण 


सचाई है. वास्तव में यही rata 


a 
अंतिम सच है. a 


होती हैं कि बह एक सुंदर, स्वस्थ 
और छ्क Tare बच्चे की मा बने 
प्रत्येक औरत के जीवन का एक 
हि g at होता है. परंतु जब नवजात 

A * सलीर्ा ल बेबी या मंदर्बाद्ध कह दिया 
Tp a at मातापिता पर यह वज सा प्रहार 


से भी ज्यादा कष्टप्रद जीवन 
a होता है, जो सामान्य ph q 
सिऽ समझा जाता है. मंदब 
tine एर के जन्म के बाद उसे पूर्ण रूप 
T a द्वक किए जाने की संभावना 
R ह बर यदिशिशु के 


सा से पूर्व ही कुछ 
ती Kaat बरती जाएं 
भाग तो समस्या को काफी हद 
गम तक टाला जा सकता है 
[र्‌ pd आइए, ऐसी a कछ 
मना 

बार लेख ० 


नही चड्ढा 
न रहो सविता च 


4 के AWighvad by 11018 91 पी F oundauea के 


rR apne प्राप्त करें 
° यह प्रयास करें कि बहत पास के 
संबंधियों, खून के रिश्तों जैसे चचेरे 
मौसेरे, ममेरे वहनभाई, चाचाभतीजी में 
शादी जैसे संबंध न जोड़े जाएं इस प्रकार से 
की गई शादियों के पश्चात होने वाले काफी 
बच्चे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं 


| we Ppa Bonaj ynd 
di स्वस्थ शिशु को जन्म 

R शिशु मंदबाद्ध हो जाते हैं. शिशु मंद ब्‌ 
आवश्यक है कि गर्भकाल के दी रान कुछ वि 
बरती जाएं. 


० आप के आसपास यदि किसी को खराबियां हो सकती हैं. 


खसरा, जरमन खसरा हुआ हो तो ° इस अवस्था के दौरान । 

गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में वहां जाने स्थानों पर ज्यादा समय के लिएन ४ 

से परहेज करें. पहाड़ी स्थानों पर यदि संभव होवे 
० यदि गर्भधारण के कारण आप को अवस्था में ही न जाएं. 


अधिक कठिनाई सामने आई हो या बारबार ° यदि आप का खून आए 
आप का गर्भ गिरता रहा हो तो मां बनने से फैक्टर नेगेटिव हो तो वहीं प्रसव हे! 
पूर्व डाक्टरी जांच अवश्य कराएं. जाएं, जहां इस तरह के खून की व्यव 

० गर्भावस्था के दौरान अपने पेट पर ताकि आवश्यकता पड़ने पर aay 
किसी किस्म की चोट या दबाव न आने दें उपलब्ध कराया जा सके. | 
और ऊंची एड़ी के सैंडल का प्रयोग न करें. 

० गर्भावस्था में किसी तरह की 
नशीली वस्तुओं, जैसे बीयर, विहस्की, 
तंबाकू, सिगरेट या ऐसी ही अन्य वस्तुओं 
का सेवन कदापि न किया जाए. इन वस्तुओं 
के निरंतर प्रयोग से होने वाला शिशु गर्भ धारण करने वाली महित 
मंद्बुद्धि या मंगोल शिशु हो सकता है. विशेष ध्यान देना चाहिए. 

० गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में ० 35 वर्ष की आयु हो जाने एए 
स्वयं को किसी भी तरह की दवाई लेने से कोशिश करें कि आप मां न बनें, मांक 


बचाएं. जो दवाएं कई बार डाक्टरों के द्वारा 30-34 वर्ष के बीच होने पर, 750ेहे!| कर, 
सामान्य और सुरक्षित समझी जाती हैं, वही बच्चा असामान्य होने की संभावना रहा से दु 
दवाएं कुछ अवस्थाओं में शिशु में खराबी 35 से 39 वर्ष की आयु में यह संभावग मब 
चैदा कर सकती हैं या उस का कारण À से एक तथा 40 से 44 वर्ष कीआ) की 
सकती हैं. बच्चा होने पर 40 में से एक बच्चा ऐसः| देना 
० गर्भावस्था के दौरान मां को सदैव की संभावना रहती है. यद्यपि यह शी? 
प्रसन्न रहना चाहिए. किसी भी तरह की गया है कि कई माताओं ने40वर्ष कीर्म| दुखा 
मानसिक चिता या हमेशा बुरे और भयावह भी स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. लेकिं 
| विचार रखने से होने वाले शिशु पर संभावनाओं को नकारा नहीं जाए nm 
| प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. मंदबुद्धि बालकों के जन्म में यह कर्ण हे 
| ° मां बनने की इच्छा होने पर ही कम महत्त्वपूर्ण नहीं. अतः A 
गर्भधारण किया जाए. ; रखना चाहिए. { ख 
० आधिक मात्रा में विटामिन या ` ० गर्भकाल ed दौरान अपे प चो 


हारमोन लेने से स्वयं को बचाएं, क्योंकि इस एक्सरे बिलकुल न कराएं. 
से भी बच्चे के जन्म से ही उस में कुछ ये कुछ ऐसे कारण हैं जितकी 4 


1 
~ 
y 


लापरवाह होने पर शिशु मंदब॒द्धि पैदा हो 
सकता है. 

कुछ बच्चे पैदाइशी मंदबुद्धि न हो 
कर, जन्म के बाद मंदर्बुद्धि या मानसिक रूप 
से दुर्बल हो जाते हैं. जन्म के बाद शिशु के 
मदर्बाद्ध होने के कुछ विशेष कारण हैं, जिन 
की ओर भी माताओं को अत्यधिक ध्यान 
देना चाहिए. 

० बच्चे को 101 डिगरी से ज्यादा 
बुखार न हो, इस का ध्यान रखा जाए. 

ज्यादा बुखार होने पर तुरंत डाक्टर से 
x लें. यदि डाक्टर दूर हो तो 101 
KS से ऊपर बुखार होने की अवस्था में 

पानी से या बर्फ की पट्टी रख कर बच्चे के 

बुखार को ata कम करने का प्रयास करें. 
te * बच्चे के सिर में किसी भी तरह की 

न लगे. इस का ध्यान रखें. 

E बच्चे को छूत के रोगों, गैस के धुएं 


TEk) 
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j Foundation S88} BSS में रखना 


चाहिए जहां उस की मानसिक 
me पक कशाग्रता 
< के प्रति रुचि बनी रहे. ˆ k 


आदि से बचाएं. 

° रस बात का पूरा ध्यान रखें कि 
बच्चा स्वस्थ वातावरण में पले और बढ़े. 

* बच्चे को ऐसे वातावरण में रखें, 
जिस में उस की मानसिक क॒शाग्रता तथा 
खेलने की रुचि बने, ; 

ह १ वच्चे को हरी सब्जियां और अन्य 
बुलित तरल पदार्थ दें. दवाओं के स्वान पर 
उसे अन्य ऐसी चीजें खिलाएं, जिस से उस 
की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि हो सके, 

° बच्चे को मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े 
रद्दी कागज खाने से रोकें. यदि बच्चा जिद 
करे या न रुके तो फौरन डाक्टर से मिल कर 
इलाज कराएं. 

० यदि आप को बच्चे के पांच वर्ष की 
आयु होने तक उस की वृद्धि में कोई 
असामान्य बात दिखे तों बिलकुल लापरवाही 
न करें और तुरंत डाक्टर की सलाह लें. 

० यदि बच्चे को दस्त या उलटी की 
शशिकायत हो और बच्चा लगातार 15 दिन 
तक इस रोग से ग्रस्त रहता है तो उस के 
मानसिक विकास पर उस का असर होने का 
भय रहता है. 

० कई संक्रामक ज्वर जैसे 'एंसेपलाईटिस' 
या Aaea भी मस्तिष्क को हानि 
पहुंचाते हैं. 

हालांकि AAAS बालकों की पैदाइश 
के संबंध में पूर्ण रूप से खोज नहीं की जा 
सकी और एक विशेष कारण भी इस के 
लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर 
भी यदि गर्भावस्था के दौरान ऊपर बताई 
गई बातों को ध्यान में रखा जाए तो इस 
गंभीर समस्या से बचा जा सकता है. बालक 
के उन्म के पश्चात कम से कम पांच वर्ष 
आयु तक उस की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाए और ऊपर बताई गई बातों को अमल 
लाया जाए तो आपकी संतान आप के घर की 


शोभा बढ़ाएगी. 
135 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and शाशा र्‌ गा ५1, 


a बहुत ही वाचाल और बात को 
पकड़ने वाला है 
| एक दिन मैं उसे जीवजंत्‌ओं के निवास 
के बारे में पढ़ा रहा था. उसी दौरान हमारा 
दध वाला आ गया. मुझे उस दूध वाले को 
महीने भर के द॒ध के पेसे देने थे. इसलिए में ने 
अपने पत्र से पछा, "दूध वाले का बिल कहां 
हे? 1! 
| पुत्र कोई जवाब देता, उस से पहले ही 
|पौत्र बोल पड़ा, "बाबा, क्या दूध वाला भी 
बिल में रहता है -महेश चंद्र मिश्र 
+ 

| एः बार मैं अपने पांच वर्षीय भानजे 
ए के साथ एक शादी में गई. शाम को 
द्वाराचार के समय वहां काफी भीड़ जमा हो 
| गई. वहां उपस्थित लोग जब दूल्हे को देखने 
के लिए आपस में धकमपेल करने लगे तो मेरा 
भानजा बोला, ' मौसी, यहां इतनी भीड़ क्यों 
है, क्या यहां मिट्टी का तेल बंटेगा?” 

उस की बात सुन कर वहां उपस्थित 
लोग हंसे बिना नहीं रह सके. दरअसल ऐसी 
भीड़ उस ने पहले मिट्टी के तेल की दुकान पर 
देखी थी -विशवप्रभा कूलश्रेष्ठ 

* 

3 0 अगस्त यानी 'भारत de’ के 

दिन हम सभी टेलीविजन पर रात्रि के 
समाचार सुन रहे थे. समाचार में बारबार 
बताया जा रहा था कि 'बंद' का देश पर कोई 
खास असर नहीं पड़ा है.” 

तभी चार महानगरों का तापमान 
बताने की बारी आई जिसे सुन कर मेरे चार 
वर्षीय भानजे ने बड़े भोले स्वर में कहा, 
"भारत बंद का आज के तापमान पर कोई 
खास असर नहीं पड़ा है.” 
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-राजीव डागा « 


से! सहेली की सात वर्षीया w 
बार अपने जीजाजी के साथ 
जब वह घर वापस आई तो 
अपनी मां से बोली, Cari, में 
साथ घूमने नहीं जाऊंगी.” 
“gat?” तो बह बोली "जीजाजी मे 
रास्ते गाली देते आए हैं.” 
दरअसल उस के जीजाजी gay 
न लें कर उसे साली कह कर बुला रहे) 


-in 


'क बार मेरे भैया और भाभी मेअ 

हो गई. भैया ने चार वर्षीया अपनी 

से कहा, "रेशमा, अपनी मां से कह वे 
एक प्याला चाय बना दे. 

जवाब में भाभी बोलीं, "रेशमा, 

पिताजी से कहो कि थोड़ी देर हहं. 

' थोड़ी देर बाद जब भाभी चायते A 

तो रेशमा बोली, A ने चाय a | 

आप सें कहा ही नहीं था, फिर आप ATT 

ले आई?” -आदिल मुहम्मद 


Eo 

got पर 'महाभारत' दिखाय? 
रहा था. सुभद्रा हरण का दृश्य आए 

मेरे 10 वर्षीय बेटे ने पछा, "मां, वर्ण] 


अपनी बहन का हरण क्यों करवा a 
मेरा सात वर्षीय बेटा बोत £ q 
"ताकि दहेज न देना पड़े.” _ | 
-कांताराजेंद्र Tee 


8 लिए आप अपने बच्चों. मित्रा 5 
बच्चों के मुख से कहीं गईं वात भज सकते न 
प्रकाशित संस्मरण पर 50) रूपा की प्तक 
जाएंगी. अपने संम्मरण इस परते पर भज. 7 
विभाग, सरिता, ई-3. झंडेवाला एस्टेट. रानी 
नई दिल्‍ली- 110055, 


| Ve 
| बाज आई उन 


To oenen 
जब मैं ने खोल कर देखा तो 


उस में aes 
में ढेर सारे संतरे थे. मैं ने 


आश्चर्य 
ee 3 पा “saa संतरे? क्‍या 
हम मन बगीचा खड़ा कर लिया 
Fear oe आंखें मटका कर जवाब 
1 Fel बहन, मेरे पति भवानीमंडी 


केः दौरे से । 


व्यंग्य ७ रेखा कौस्तुभ 


दौरे पर गए थे. वहां संतरे बहुत होते हैं, 
अतः लौटते में ढेर सारे संतरे खरीद लाए, 
जो खत्म होने में ही नहीं आ रहे हैं. पूरे 
महल्ले में बंटवा दिए, फिर भी अभी ढेर 
लगा पड़ा हैं.” A 
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उस की बातें सुन कर में मन ही मन 
अपने पति को कोसने लगी, जो कभी दौरे पर 
नहीं जाते. प्रायः महल्ले में किसी न किसी के 
मुंह से सुनने को मिलता ही रहता है कि 
अमुक के पति आज दौरे पर गए हैं अथवा 
दौरे से लौटे हैं तथा पत्नी, बच्चों के लिए ढेर 
सारी सौगातें लाए हैं. कुछ पड़ोसिनें तो चेहरे 
पर ढाई इंच मुसकान लिए महल्ले, 
रिश्तेदारों को दौरे का गुणगान करती हुई 
सौगातें बांटती फिरती हैं. 

एक दिन तो मेरे आश्चर्य की सीमा ही 
नहीं रही, जब मैं ने देखा कि हमेशा काम में 
व्यस्त रहने वाली सरिता हाथ पर हाथ धरे 
सजसंवर कर बैठी हुई थी. मेरे पूछने पर उस 
ने बताया कि उस के पति दौरे पर गए हुए हैं 
इसलिए आज वह अपनी सहेली पूनम के 
साथ फिल्म देखने जाएगी. 


पति जब दौरे से लौटे तो उन्हें देखते ही मेरा मन कल्पता के 
आकाश में उडान भरने लगा. पता नहीं कयाक्या लाए होगे मेरे हि 
लिए, लेकिन यह Far? दो बोरे. मैं चौंक गई और जब खोत 

कर देखा तो माथा ठोक लिया... हाय रे दौरा, 


काश, में भी कभी सरिता की तरहयों 


: फिल्म का आनंद उठा पाती. मेरे पास तो 


ˆ खाली समय ही नहीं बचता. सुबह उठते ही 
पति की हाजिरी में खड़े हो जाओ, उठते ही 
चाय, नाश्ता आदि में ही 10 बज जाते 
हैं.फिर दोपहर का खाना बनाना होता है. इस 
प्रकार यों ही पूरा दिन गृहस्थी की चवकी में 
पिसते हुए व्यतीत हो जाता है. सचमुच 
जिन के पति दौरे पर जाते हैं, उन की 
पत्नियों को कुछ दिनों के लिए तो आराम 
मिलता ही होगा, तभी तो सरिता फिल्म 
देखने जा रही थी. 

हमारी एक अन्य पड़ोसिन शीला की 
तो अद्रा ही निराली है.जब उन के पति दौरे 
पर जाने वाले होते हैं तो वह उन के सामने 
विभिन्न फिल्‍मी संवाद बोलती हुई, 'न 
जाइयो परदेस...' आदि फिल्मी गीत गाती 
हे 
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बेचारे भावुक पति दौरे पर ज्ञा; 
जरूरत से कहीं ज्यादा उदार हो जाने३ 
खर्चे के लिए ढेर सारे रुपए पत्नी San 
में डालते हुए कहते हैं, "किसी प्रक.” 
तकलीफ मत उठाना और रुपयों a) 
आवश्यकता पड़े तो बैंक से निकलवा हि 
'चैक बुक' पर हस्ताक्षर कर दिए है" 

परिणामस्वरूप पति के TET Ty 
ही शीला अपनी मुंहबोली बहन सीमाई 


A 


है. मां भी बच्चों को नहीं टोकती as 
वह तो स्वयं 'बिना लगाम की धोड़ी' सा 
स्वतंत्र रहती है. नौकरचाकर भी साहब? ह 
न रहने से स्वछंद हो जाते हैं. 


रे पति को भी कुछ समय पूर्व बरे वतं || 
नौकरी मिल गई. यह जान कर छ| 
अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अब में भी गरव | बे 
अपनी पड़ोसिनों को कह सकूंगी कि, दे || से 
के पिता दौरे पर गए थे, वहां से अमुक 
लाए हैं.' और फिर लाई हुई सौगातें बंटवर् # 
करूंगी. पति के दौरे पर जाते ही जी भर || 
विश्राम करूंगी, पिक्चर देखूंगी. i 
मन ही मन कई तरह के कार्यक्रम र 
रूपरेखा बना डाली. कल्पना में मुझे AT 
मेरे पति दौरे पर गए हुए हैं और 
सैरसपाटे करती फिर रही हूं. पति < 
वापस आए हैं और ढेर सारी सादी 


Ld अन्य वस्तुएं लाए हैं 
याद आया, एक दिन सरिता भी 
Sa दिखा रही थी और इतराइतरा कर 
3 रही थीकि ये साड़ियां मेरे पाति दक्षिण 
| As हैं. इतनी सारी साड़ियों में से वह मेरे 
i बैयार हें बदले एक साड़ी भी देने को 
रही जबकि उस ने अपनी कई 
a को तो at मुफ्त में ही बांट 


वी $ 
ph fa हह वह दिन भी आ ही गया, जिस 
और † | दिन दौरे पर जाने वाले थे. मैं ने एक 


| नपूर्व ही उन के संपर्ण 
| तैयारियां प्रस्थान. की संपूर्ण 
मनरी ह थीं. उन के जाने के बाद में 

. के लौटने का इंतजार करने 


pee 
i Ta -~ i 
SSG). In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


चावल और चने की भारी बोरियां देख मँ ने 
अपना माथा ठोक लिया; पर वे समझाने लगें 
कि गांवों की तो यही दो प्रसिद्ध वस्तुएं हैं, 


लगी. उन के वापस आने से ज्यादा मुशे उन 
वस्तुओं का इंतजार था, जो वह मेरे लिए 
लाने वाले ये. 

आखिर वह दिन भी आ ही गया, कितु 
यह क्या? वह तो यों ही खाली हाव लौट 
आए? मुझे उन के लौट आने की खुशी 
बिलकुल भी नहीं यी. हां, खाली हाय चले 
आने का दुख pd था. मैं ने आते ही 
सर्वप्रथम उन के करदेखा 
या, जिस में उन के पहनने के गंदे कपड़ों के 
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अत्तिरिकत कुछ भी नहीं था. मैं अपनेआप को 
रोक नहीं सकी और आगबबूला हो उठी. 

में ने उन से कहा, '“शर्म नहीं आई आप 
को, यों खाली हाथ लौटते हुए. भला मैं 
पड़ोसिनों को क्या मुंह दिखाऊंगी? महेंद्रजी 
और गोपेशजी जब भी दोरे पर जाते हैं, कुछ 
न कुछ अवश्य लाते हैं 

इन्होंने कहा, “अरी, मैं कोई बड़े शहर 
में थोड़े ही गया था, जो वहां की कोई प्रसिद्ध 
वस्तु ले आता. तुम ही सोचो, छोटे गांव से 
भला क्या खरीद कर लाता?” 

फिर भी मैं ने उन की एक न सुनी, 
आखिर त्रियाहठ के आगे उन्हें झुकना ही 
पड़ा और उन्होंने वादा किया कि वह भविष्य 
में कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे. 


अने दौरे में फिर उन्हें किसी गांव में ही 

जाना पड़ा. लौटने पर उन्होंने रिकशे में 
से दो भारी बोरियां उतरवाई. खोलने पर 
पता लगा कि उन में चावल और चने हैं. देख 
कर में ने अपना माथा AE लिया. चावल तक 
तो ठीक था, कितु इतने सारे चनों का में क्या 
करूंगी? 

इन्होंने कहा, “पड़ोसिनों को बांट देना 
और अपने लिए भी दाल बना लेना.'' 

भला में दाल बनाऊं? कौन चक्की से 
मत्था मारेगा? इन्होंने समझाने का प्रयास 


. किया कि गांवों की तो यही प्रसिद्ध वस्तुएं हैं. 


उसी माह उन्हें फिर दौरे पर जाना पड़ा. अब 
की बार वह ढेर सारे कच्चे आम ले आए थे, 
जिन को मैं ने पूरे महल्ले में बंटवा कर अपने 
मन की भड़ास निकाल ली थी, फिर भी वे 
समाप्त नहीं हो पा रहे थे. विभिन्न प्रकार के 
अचार, चटनियां बनाने के बावजूद भी ढेर 
सारे आम बच रहे थे. रोजाना खाने में भी 
आम से बने व्यंजन खातेखाते बच्चे तथा 
पतिदेव सभी तंग आ चुके थे. 

एक बार तो इन्होंने गजब ही कर 
दिया. दिल्‍ली दौरे पर गए थे. वहां से ढेर 
सारी एक ही रंग की ऊन उठ लाए. दिन 
भर का काम और फिर ऊपर से स्वेटर के 
बनाने का झमेला. मरती क्या न करती, 
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स्वेटर तो बनाने ही थे, सो सब्र ees 
डाले. R 
स्वेटर बनातेबनाते मन उब चह, | 
ऊपर से सुबहशाम पति के तकाजे Ni 
इतनी ऊन a है, पिताजी का स J 
बनाया? अभी मांजी का स्वेटर | 
पड़ा है. ‘ans 
उधर पड़ोसी भी हमारे 
स्वेटर देख कर हंसा करते थे. एक 
पिकी को जुकाम हो रहा था. यह बोते, 
के लिए स्कार्फ नहीं बनाया, इतनी सारी || 
लाया था, रख कर क्या उस का बरा 
डालोगी?'' स्वेटरों के फदों में मैं ऐसी उना 
चुकी थी कि कुछ न पूछिए. कई बार तोह 
दोनों में कहासुनी तक हो जाती थी. उनि ५ 
वह प्रायः विभिन्न पत्रिकाओं के a 
विशेषांक उठा लाया करते थे. | 
यदि कोई डिजाइन समझ नहीं अर || 
तो यह कहते, “न जाने तुम ने कैसे एमए, 
पास कर लिया है. मामूली स्वेटर तक ब्र 
डिजाइन समझ नहीं आ रहा है?” 
रोजाना उन के व्यंग्य सुनसुन कर ता 
आ गई थी. गुस्सा आता था पत्रिकाओं $ 
संपादकों पर. उन क़ो तो बुनाई करनी हं |. 
होती. नित नए उलटेसीधे डिजाइनें 7 
बुनाई विशेषांक निकालते रहते हैं. भते ह | 
पाठकपाठिकाओं के घरों में रोज 'महाभात | 
होता रहे. र्‌ 
एक दिन पड़ोस की जया ने पूछ, “यं 
बहन, तुम्हारे पति दौरे पर कब जा रहे हैं 
मेरे तो वह गए आज, तुम भी शीघ्र ही भेजे 
न, ताकि हम भी सैरसपाटे के लिए निका. 
यह सुन कर मैं ने झुंझला कर उत 
दिया, “भाड़ में गया दौरा. चार दित || 
सैरसपाटे और महीनों की परेशानी. मंते || 
चाहती हूं, मेरे पात कभी दौरे पर न जाए || 
दौरे पर जाने से पूर्व पूरी तैयारियों के सा || 
उन को यों विदा करो, जैसे कि बेटी * ॥ 
ससुराल विदा किया जाता है और f 
लौटने के पश्चात फिर वही ढेर सारा क" || 
पड़ोसिनों की पूछताछ, पति के ताने और. 


~ 


जाने क्याक्या?' ` =a 


ESSN fl; ot ak a, ab 


J. 9, हे 


a a बाल साहित्य 
eT TA मनोरंजक, वीरतापूर्ण, ज्ञानवर्धक 
प्रेरक पुस्तकें 


a 


3.00 
3.00 
3.00 
3.50 


200 | आदमी की कहानी 
2,50 | अज्ञात द्वीप 

2.50 | हमारी सेना 

2.50 | घाट का चोर 
2.50 सत्य का बल 3.50 
250 | राजा की अंतरिक्ष यात्रा रु. 3.50 
3.00 | अनमोल शंख 4.00 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक 300 | शक्र की खोज ; 4.00 
अनोखा मित्र 3.00 | संकट के साथी रु. 4.00 
पहेली रु. 3.00 | दश्मनों केवीच 5.4.00 

पूरा सैट केवल 50 रुपए में 


वीरान टाप्‌ 

योगी राज 

चीक से बलवान हारा 
घड़ी की टिकटिक 

दो नारे 

मां को बता देना 
मंगल की सैर 


HAHH 


Maa aN 


AAA A 


H 


आज ही अपने पस्तक विक्रेता से लें या आदेश AMS 

दिल्‍ली बुक कंपनी 
॥ ५३-12, कनाट सरकस, नई दिल्ली- 
स्रा पी.पी. 


मंगवाने पर 15 प्रतिशत राशि HOTT 
= राशि चैक द्वारा नहीं, केवल 


रका मुल्य sp रूपए अग्रिम भेज कर बी.पी.पी. द्वारा मंपवाने पर डाक खर्च केबल दो 


Rt डाक व्यय सहित मूल्य 57 रूपए ० सेट के बजाए चुनी हुई 
= पीपी. से, डाक = ha # कृपया सैट का नंबर अवश्य दें ® HOTT 
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= पश्चात दूल्हा अमावंस्या की रात को 
कलदेवता के मंदिर में अकेला जाता है 
हाल ही में जब नवविवाहित युवक 
प्रथा के अधीन मूर्ति के दर्शनार्थ मंदिर जा 
रहा था तो घ॒प अंधेरे के कारण वह एक 
खाई में गिर कर अंधविश्वास की बलि चढ़ 
गया. -संजीव शर्मा 
ह यहां सूर्यग्रहण के दिन बड़े आकार 
बरतन में पानी भर कर घर के बाहर 
रख दिया जाता है और वही पानी 
पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है. 
इस बार में ने इस का विरोध किया. 
ह भरवा में जकड़े लोग भला कहां 
वाले थे. संयोग से पड़ोसी के यहां से 
लौटते हुए माताजी ने देखा कि सारा पानी 
फैला हुआ है और बरतन गायब है. 
तब भी माताजी ने अपनी गलती 
=o के बजाय इसे 'सूर्य देवता' का क्रोध 
माना. -अर्जन के.सी. 
as यहां गर्भस्थ शशु का लिंग जानने 
का एक रूढ़िवादी तरीका है. त्योहार 
के दिन गरम घी में आटे की एक छोटी 
गोली बना कर डालते हैं. यदि वह एकदम 
फट जाती है तो संतान लड़की होगी और 
गोली थोड़ी फूटी या लकीरें आई तो लड़का 
होगा, ऐसा माना जाता है 

इस बार जब हमारे पड़ोसी परिवार में 
ऐसा किया गया तो आरे की गोली इतने 
जोर से फटी की गर्भवती पड़ोसिन के पति 
का मंह, हथेली व पेर बुरी तरह जल गए. | 
यद्यपि उन्हें त्रंत हस्पताल ले जाया 


cs प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुछ. गया, फिर भी कई महीने तक उन की 
गांवों में अभी भी प्रथा है कि विवाह गंभीर रही | 
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हे पड़ोसी गांव में हर बीमारी 
इलाज झाड़फूंक करने वाले केष 
जा कर ढूंढ़ा जाता है. 

पिछले दिनों उस गांव की छ 
किशोरी बीमार हो गई. उस के arate! 
एक 'महात्मा' के शिकंजे में खद हीरा 
फंसे. उस ने कहा, "बच्चा, कन्या क्षे। | 
कमरे में ले जा रहा हूं. यदि वह चिलत्ाए 
अंदर नहीं आना अन्यथा प्रेतात्मा इसे 
नहीं छोड़ेगी.” 

लगभग आधे घंटे बाद वह ae 
सहित कमरे से बाहर आया ae ae 
सौंप कर वहां से चलता बना. बाद में प्राह 
हुआ कि वह आधे घंटे तक उस बच्चा. 
'शरीर से खेलता रहा था. -सीमदेव ऋ 


धी परिवारों में प्रथा है कि छ 
विवाहित दंपती विवाह के पवार 

प्रथम पूर्णिमा तक घर से बाहर हाँ 
निकलते 
हमारे ऐसे ही एक पड़ोसी के णं 
"शादी के दसरे दिन ही नवव 
फिसल गई ea ले ज्स केक मंगा 
चोट आई. कित. अपशकुन का भय 
कर उसे इलाज के लिए घर से बाहर wl 


जाया गया -किरण ललबग ए 


जुम 


भेजिए, प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50 रुपएकी' म 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव इस पते पर रहता 
संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट f a 
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ए नू के यहां यए तो कुछ अंधेरा- 
त लगा. पहले जाते थे तो बाहर 
=e se वाट का बल्ब चमकता 
=r में कहीं 100 वाट का, कहीं 
es oe लगा रहता या. पूछने पर 
SEAR RUE इस 

[खं बल्ब से अधिक प्यारी हैं. पर 


एः शाम द्रजमोहन अपने मित्र श्याम 
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उस दिन गेट पर 25 वाट का बल्ब था व घर 
के अंदर 40 व 60 वाट के टिमटिमा रहे थे. 
ब्रजमोहन ने मजाक के लहजे में पूछा, 
"क्या हुआ भाई, आंखों से ज्यादा बल्ब प्यारे 
हो गए?” श्याम बहादुर ने जवाब दिया, 
“जरा साहब, सरकार की मदव कर रहा हूं. 
एक यूनिट बिजली बचाना यानी दो पैदा 
करना." 3 
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स्वाथ TET महत्वपूर्ण होता 
हे चाहे इस ल्वार्थपर्ति के लिए 
किसी wat का कोई भी 
नुकसान हो. समाज में ऐसे 
व्यक्ति अकसर ही मिल जाते 
हैं. कहीं आप भी इन्हीं में से 


ar बरही? 


उन की पत्नी तपाक से बोली, "भाई 
साहब, इन की देशभक्ति की बातों में न 
आइए. बात यह है कि पहले हम मकान 
मालिक के मत्ये जलाते थे. कोई संकोच नहीं 
था. 25 रुपए दिए और छुट्टी. अब उस ने 
अलग मीटर लगवा दिया है तो हम सावधान 
हो गए क 

"शीला एक दिन अपनी सहेली उषा के 
यहां गई. उषा रसोई में खड़ी सब्जी काट 
रही थी और गैस बेकार जल रही थी. उस ने 
पूछा, "गैस व्यर्थ क्यों जला रही हो. सब्जी 
HA हो तब जला देना?” उत्तर था, “AT 
कौन झंझट करे, बारबार माचिस की तीली 
बरबाद करे. कंपनी को माह के 25 रूपए देने 
पड़ते हैं. गैस चाहे जितनी जलाओ. जलने दो, 
कम जलेगी तो भी 25 रूपए तो देने ही 
होंगे.” शीला ने समझाने की कोशिश की तो 
उषा ने मुंह फुला लिया. 

कुछ दिन बाद उषा के पति का 
तबादला ऐसे शहर में हुआ जहां उसे खरीद 
कर अपना सिलेंडर लेना पड़ता था. जब 
"शीला वहां मिलने गई तो देखा कि उषा 100 
रूपए के लाइटर से गैस जला रही थी. 
"शीला ने कहा, “arg, 30 रुपए का लाइटर 
आ जाता है. 100 रुपए खर्चने की क्या 
जरूरत थी.” उषा ने उत्तर दिया, "30 
रूपए के लाइटर को दोतीन बार जलाना 
पड़ता है, तब गैस आग पकड़ती है, इतनी 
देर तके गैस बरबाद होती है. इस 100 रूपए 
वाले लाइटर से कई चिनगारियां एक साथ 
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की बचत होती है.” शीला हतप 
कंपनी की गेस है तो अपनी a ENA 
खर्च करना भी भारी, पर यदि आर 
जलाने के लिए 100 रूपए का लाइट 
भी हिचकिचाहट नहीं. मे 
एक कार्यालय में विनोद और a | 
काम करते थे. विनोद बिल पास करत | 
श्रीकांत खजांची था, बिलों का ४. 
करता था. खजांची भुगतान करन m 
समय ले लेता था. काम कूछ अधिक जे; 
लोग विनोद से बिल के बारे में पूछने ay 
वह हिकारत से कहता, "'मैं ने तो उ 
दिन खजांची के पास भेज दिया am 
जाने कैसा कामचोर है कि रखे रत. 
काम कुछ है नहीं, फिर भी देरी कहा) 
उस के अधिकारी ने यह बात डाई | 
सुनी तो दोनों की अदलाबदली कर द. | 
भुगतान और देर से होने लगा. लोग भरकर 
के पास आते. वह कहता कि मैंने तो वित 
दिन खजांची के यहां, भेज दिया. बजाई 
विनोद अपनी सफाई देता, "काम इर 
अधिक है कि दम मारने की फरसत तह! 
जब श्रीकांत खजांची था तो विनोद ह 
नजर में वहां काम नहीं था. विनोद इजा 
हुआ तो वहां काम ही काम हो गया. | 
सुरेश के घर सासबहू का कम रा 
हुआ था. सास खाना पकाती, बहू उपरब/ 
काम देखती. बहू कहती, “घर में उपरर 
इतने काम रहते हैं कि कुछ तो दिवे 
नहीं. सासजी ने रसोई में चार फलकं ह| 
सेंक लिए अपने काम का रोना रोगे त. 
कुछ दिन सुनने के बाद एक दिग | 
ने कहा, "बहू, चौके का काम कम होता, 
तुम्हारा अधिक है, कल से तुम 
संभालो मैं ऊपर का निबटाऊंगी.. | 
अब शीला को रसोई भारी पड़े ता 
सुबह का चायनाश्ता, दोपहर HM 
'शाम की चाय; रात का खाना, काम हीर 
हो गया कि दम मारने की फुरसत तही. * 
कहने लगी, "ऊपर का भी कोई कामह; 
उठाई, एक यहां मारी दूसरी वहां. की 
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रसोई का है. मुझे तो समय लगता था. क्या 

atl os धूल का एक कण 'कहीं दिखाई दे 
a TAN है, "बाहर पैसा कमाने का 
aK है, श्रम लगता है. घर का काम 
a जितना किया तो किया, नहीं, ors 
। me तीत "घर से बाहर 
| शाम हई में जा बैठे. पंखा चलाया, चाय 
fete pamm = a आ गए और पसर कर बैठ 
the मेहनत कर के आए हों. काम 
ta सुवह उठे, नाश्ता बनाओ, बच्चों 
N भेजो, खाना बनाओ, खिलाओ, 


घर में कितने बल्ब जलाएं जाएं यह 


Ft pii ह इस बात पर 
निर्भर करता है कि बिजली का बिल कौन भरता है 
मकान मालिक या स्वयं किराएदार, 


कपड़े धोओ, कोई एक काम है? काम ही 
काम हैं सुबह से रात तक,” 

पर जब पत्नी बीमार पड़ती है और 
पति को घर का काम संभालना पड़ता है तो 
आटेदाल का भाव मालूम हो जाता है. घर की 
आर्थिक जिम्मेदारी संभालने वाली महिला 
से पूछे तो कहेगी, “कितना काम होता है 
बाहर, कितनी थकावट होती है. एक घंटा 
बस में बैठ कर कचूमर निकल जाता हे." पर 
पति को न काम करने से थकावट होती है 
और न बस में बैठने से उस का कचूमर 
निकलता है. 

. उमेश एक बड़ी कंपनी का निर्देशक 
था. दिल्‍ली आया तो उसे पांच सितारा 
होटल 'इंपीरियल' में ठहराने का प्रबंध हुआ. 
उसे शिकायत रही कि पद के हिसाब से उसे 
प्ताज' में ठहराना चाहिए या. कुछ दिन बाद 
वह अपने निजी काम से दिल्ली आ रहा था. 
स्थानीय संपर्क आधिकारी के पास फोन आया 
कि उस के ठहरने का प्रबंध किसी अतिथि 
गह या किसी संस्था के होस्टल में करवा दें. 
कंपनी के खर्च पर 'इंपीरियल' होटल भी हेय 
था, पर स्वयं के खर्च पर साधारण अतिथि 
गृह ही यथेष्ट. 


क १५ 
3C-0~In Public Domain. Gurukul Kangri j i 


सीमा FEA थे पडी” 
में रश्मि के घर से बढ़िया चाय के प्याले और 
केंतली मांग लाई. तीनचार दिन वापस नहीं 
आए तो रश्म उस के यहां याद दिलाने को 
पहुंची. चाय आई तो चौंक पड़ी. उस के अपने 
प्यालों में ही चाय प्रेश की गई थी. प्याले गंदे. 
हो रहे थे. मानो चार दिन से केवल धोधो कर 
काम में लाए जा रहे हों. सीमा के अपने 
घटिया प्याले सामने शो केस में तरतीब से 
रखे चमचम चमक रहे थे. 
रश्मि को सहन नहीं हुआ कि जिस 
क्राकरी को वह स्वयं यदाकदा ही काम में 
लाती थी ag सीमा अपने दैनिक काम में ला 
रही थी और बेशरमी इतनी कि उस ने 
रश्मि को ही उन में चाय पेश की. रश्मि ने 
कह ही दिया, “are बहन वाह, मेरी क्राकरी 
: मेहमान के लिए लाई थीं, उसे दैनिक काम में 
ला रही हो. साफ करने का भी कष्ट नहीं 
उठा सकी हो. अपनी क्राकरी 'शो केस में 
रखी है कमाल है. में अभी उसे वापस ले कर 
जाऊंगी.” और साथ ही ले गई. सीमा अब 
शिकायत करती है कि अपनी क्राकरी का 


रश्मि को कितना घमंड है. 


अपना समय ही कीमती क्यों? 


अब देखिए अपने समय की बात. 
स्वदेश ने अपनी बेटी की वर्षगांठ पर एक 
पार्टी दी. रात 9 बजे उसे किसी काम से 
जाना था इसलिए उस ने साढ़े छ: बजे का 
समय दिया था. यह सोच कर कि साढ़े आठ 
बजे तक दावत निबट जाएगी. साढ़े 6 बजे 
तक निमंत्रित व्यक्ति आते रहे. स्वदेश 
कड़कड़ाती रही कि किसी को डस के समय 
का ध्यान नहीं है. ; is 

कूछ दिन बाद मीना ने अपने बेटे का 
जन्मदिन मनाया. शाम को 8 बजे का समय 
दिया था. साढ़े 8 बजे तक जब कोई नहीं 
आया तो संतुलन खो बैठी, शिकायत करने 
लगी, "किसी को समय का ध्यान नहीं है. 


क्या मैं इस आयोजन को ले कर रात भर बैठी 


रहूंगी?” स्वदेश जिसे कुछ दिन पहले लोगों 
के देर से आने के कारण अपना कार्यक्रम रद्द 
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Chennai and शस tri हे 
करना पड़ा था 9 बजे > <a 


संसार में तीन तरह ee «| 
सामान्य, मध्यम व उत्तम, 
होते हैं. मध्यम 15% व उत्तम iy P 
व्यक्ति पूरी तरह अपने लिए ta 
में स्वार्थ की मात्रा शत प्रतिशत हे 
मध्यम श्रेणी के लोगों Hata |. 
से देखने की क्षमता 25% होती हैक | 
लोगों में यह अनुपात 50:50 रहता? | 

अतः में उपर्युक्त +| 
दिखाई दे तो उसे सामान्य व्यतत | 
ध्यान न दें. एक सामान्य व्यक्ति trop, 
उत्तम व्यक्ति के गुणों की अपेक्षा करनाक्ष | 
उन्हें न पा कर स्वयं को परेशान कल | 
नादानी ही है. 


इतना ही महत्त्व दें जितना हम स्वयं के 
दाम, काम को देते हैं. होना तो यह चाह 
कि हम दूसरों से जैसे व्यवहार की अपे. 
करते हैं वेसा ही उन्हें दें. 
यह भी तथ्य है कि हर कोई अप॑ |. 
समस्याओं में इतना व्यस्त रहता है किमे 
यह देखने का समय ही नहीं रहता किक 
क्या कर रहा है. हां, जब काम होता नहाते 
अवश्य दिख जाता है. किया तो नजरअंताः 
होः . जाता है. इस से मन a हेग 
स्वाभाविक है. 
कई लोग काम जरा सा करते हैं भ 
बखान बहुत करते हैं. पर कुछ आपने कि 
को, अपने किए खर्चे को संकोचवश य 
नहीं करते. पर यह रवैया व्यावहारिक द है 
से उचित नहीं है. अपने किए को, अपने हि 


मात्रा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अवर 
बतला दें कि क्या किया है, क्या खर्चा है तारि 
कम से कम यह तो न सुनना पड़े कि कूछ A 
किया. किए की दाद न मिले पर कर के है 

करने का फतवा तो न मिले. AUT 
कहोगे नहीं तो मालूम कैसे होगा. "६ 
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झ होते ही वातावरण कुछ बोझिल 
सानु हो गया. चौधरी महल्ले में 
गहमागहमी मच गई. मछली 
बाज़ार में शोर अलग बढ़ गया था. सहसा 


के पीछे बच्चों की टोली पत्थर 
कः अपने बचाव के 


की हवेली की 


Í तो है उस की रक्षा 
| से, लोगों की उपेक्षा 


दीदी, वही तो जानती है कि पारो 
करने वाला कौन है? समाज और उत् 
वाले तथाकथित इज्जतदार ज्ञ लोगों पेश 
की उस पारो को यह रूप दिया है| 
हवेली के दरवाजे पर ही 

को खड़ा देख कर बढ़ी पारो रोती il 
पैरों से लिपट गई. अन्ना दीदी क | 
क्रोध की चिनगारी देख कर बच्चे हि | 
खड़े हो गए. वे भी जानते थे कि अना 
का क्रोध जब फूटता है तो बच्चे वया 
भी उन का सामना नहीं कर पाते 
पहले कि वह कुछ कह पातीं, अना 


w | 
Ti 


Pm, O | 


NES ANPE q | 


'पूर्ण वैभव ATA 
| तीन बेटेबहुएं सुपर्णा को 
# स्वयं जैसे कांप उठीं. बोझ समझ कर भिखारी की तरह रहने के लिए 
चौंक कर उन्होंने नीचे देखा तो पाया, विवश किए हुए हैं,” यह चुत कर अल्ला हीही 
परो उन के पैरों में जैसे झकी थी, वैसे ही आवशूत्य सी हो कर रह गई # 
एक ओर दुलक गई थी. हाथ बढ़ा कर जैसे <i a 
'हीपरो को Sorat चोहा, अन्ना दीदी को उस... लिटाया, उस की फटी धोती में काले धाग प | 
) ऋ शरीर वर्फ के समान ठंडा लगा. हां, पारो पड़ा वह लाकेट झांक उग्र. उस के जीवन कीं 
| पपली जीवन से अंतिम विदा ले चुकी थी. एकमात्र अमूल्य निधि थी, वह. उस के पति 
अन्ना दीदी ने जैसे ही उसे एक ओर की निशानी. कहने को यही सब कुछ या, 


तीन बेटों की मां, ऊंचे घर की बहू और अग्रतिम सुंदरी सुपर्णा 
यः Monson होते हुए भी पागलह्यो गई थी. लेकिन केसे, यह कोई 
गही जानता था. क्रित संयर्णाके बचपत से बुढ़ापे तक की सखी 
भना दीदी जानती थी कि उत को पागल करनेवाला कौन है. 
श (तीय), 
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उस का मंगलसूत्र, उस का अपना धन, उस 
का प्रेम, विश्वास, जिसे वह किसी को छने 
तो क्या, देखने भी नहीं देती थी. रत्नजड़ित 
यह लाकेट उस के संबंधियों को केवल धन 
का ही लालच दे सकता था. पागलपन में भी 
उसे इस लाकेट को छिपाए रखने का ध्यान 
रहता था. उस को हाथ में लेते ही अन्ना दीदी 
को वह दिन याद आ गया, जब इसी लाकेट 
को ले कर पारो के बेटों ने घर में तूफान उठा 
दिया था. उन का मन अतीत में भटकने लगा 
था. 

शांतन्‌ की हवेली में सपर्णा ने 
नईनवेली दुलहन के रूप में जैसे ही पेर रखा 
हवेली की सभी लड़कियां उस के सौंदर्य को 
देख कर अवाक खड़ी रह गईं. ऐसा रूप 
'शायद उन्होंने पहले कभी न देखा था. 

अन्नपूर्णा, शांतनु को कह रही थीं, "दादा, 
तुम्हारे लिए यह कितनी खुशी की बात है 
जो मेरी सुपर्णा सुंदर सखी तुम्हें पत्नी के रूप 
में मिली हे.” 

“art, कोई अच्छा कार्य किया होगा 
"शान्‌ दादा ने, वरना कहां यह और कहां 
सुपर्णा.” किसी दूसरे ने कहा. 

"दादा की तो जिंदगी ही बदल गई.” 
अविनाश ने कहा. 

"अच्छ तो आज अविनाश दादा भी 
मजाक करने लगे. क्यों नहीं, आज आप सब 
का दिन है, मेरी खिचाई कर सकते हो.” 
'शांतन्‌ झेंपते हुए बोले. वह जानते थे, जो ये 
कह रहे हैं, वास्तव में सत्य ही है. 

"अब यहीं खड़े रहोगे या पत्नी को 
अंदर भी ले कर चलोगे.” मां ने एकाएक 
एहसास दिलाया कि वे नई बहू को कितनी 
देर से द्वार पर ही लिए खड़े हैं. इस तरह 
सुपर्णा अपने सौंदर्य की धाक जमाती हुई 
हवेली में आई. 


सण की संदरता सिर्फ ऊपरी ही नहीं 
थी, उस का मन भी उतना ही सुंदर 
कोमल और उदार था. धीरेधीरे घर की 
सारी मानमर्यादा, रीतिरिवाजों का पालन 
करती हुई सुपर्णा तीन बेटों के मातृत्व से 
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खिल उठी. सास की मृत्यु के बाद 
उस का पद संभालना पड़ा. सुगंधा ३, 
ससुराल से आती, अपनी भाभी के i 
स्नेह की छाया में मां को भी प्र. 
सुपर्णा का बड़ा बेटा प्रणव इच „ 
आज्ञाकारी था. कभीकभी मां क i 
चेहरा देख कर वह अंदर ही अंदर tnt 
पिता के संन्यास ले लेने के गर 
टूट सी गई थीं. लेकिन इस विरह केइ 
रेखा भी सुपर्णा अपने चेहरे पर नहीं | 
देती थी. तीनों बेटों को देख कर Ra 
को भूल जाती थी. उधर दी 
उस की सहयोगिनी थीं ही k 


qr के सभी सुअवसरों mAn 
सहयोग उसे प्राप्त नहीं था, दख बीए ४ 


भाई अपनी अन्ना ना दीदी की सेवा में हायवा i 
खड़े हो जाते | 
अन्ना दीदी गद्गद्‌ हो कहती," 


इन की बहओं के आते ही तू पटराती है 
जाएगी. देख, इन की बहुए तुझ से भीरु 
होनी चाहिए, नहीं तो बेटे कहेंगे, मां गेगह || 
ऐसी चुनी हैं कि अपने सौंदर्य की धाक का 
हो जाए. | 
“नहीं अन्ना दीदी, मां सी सुंदरता 

कहीं नहीं मिल सकती. इतना ही बहत 
उन में मां सी उदारता, सहनशकित और 
हो” प्रणव ने कहा 


"सपर्णा, कहीं कोई लड़की देखी ह. हूं." क 
ने. अब तो बेटों के ब्याह का समय आ be 
है.” अन्ना दीदी ने पूछा Cae Ne 

"हां, टालीगंज के सबोध बाबू . इक 

हां, टाली NE 


सनंदा अपने प्रणव के लिए कैसी 
अविनाश कह रहा था कि प्रणव को वह 


है. 


वात दी amah a Cc i 
A li j हीं जनि दीदे नहीं का and eGangotri 


> af, उन की मुखमुद्रा से ही 
जान लेने में सुपर्णा निपुण थी. 
ag भांति जान लिया कि वह कुछ 


सदा की = > 
अत टटा चाहती हैं. अतः उस न प्रणव 


fara कह È न £ 
Ta से हटाने का बहाना ढूंढ़ ही लिया, 


a अन्ता दीदी के जलपान का प्रबंध 
कितनी देर हो गई इन्हें आए. 

भल हुई मां, में अभी प्रबंध करता 

३) दा बढ़ा कर जैसे ही पायें को उठाना चाहा, 

pa इला वीवी को उस का शरीर बर्फ के 

गत ठंडा लगा; पारो पगली जीवन 

वम विदा ले चुकी थी. हैं 


>i! j 

. कह जैसे X 
o कर जैसे ही प्रणव गया अन्ना दीदी 
qe देख सुपर्णा, सुबो ध बाबू की बेटी है 
> “दत सुदर, कितु बहुत बड़े घर की बेटी 


a) है. NAN 
[oss ee रखती होने के कारण उस के नखरे भी 


gif बहुत हैं. 
rca tt 
G Peet सुनंदा iL” 
हः क में कोई कमी नहीं है, सुपर्णा. 
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ee रमजान 
ho eet रहने के कारण संभवतः वह 
bn ae रहना न चाहे, फिर त तो 
aig! ही है, तेरी तीन बहएं होंगी. थे 
bik मिल कर रह सकेंगी, यह में नहीं कह 
कती, इस दृष्टि से सोचविचार बार कर लेना 
रेती. इस दृष्टि से सोचविचार कर ले 
aa en y लना 
चाहिए. वेसे जहां बड़े घर की बेटी भी अच्छे 


€ 
Eo 


ROI RE 
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T No कद | 


Se 


स्वभाव की और मिलनसार होती है, वहीं 
साधारण घर की बेटियों से भी घर बिखर 
जाते हैं. फिर बड़ी बात तो यह है कि वह बेटे 
की पसंद है तो कर दे Ae. 

_ सुपर्णा नहीं जानती यी कि जहां प्रणव 
का संबंध जोड़ने से पहले वह ऊंचे खानदान | 
को. देख कर संकोच कर रही यी, वहीं उस 


AI 
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ca 


की उसरी बहएं भी Mone किए eGangotri 
आएंगी कहते हैं, जव घर की ah i 
एक दिन ऐसा भी आ गया कि सुपर्णा आती है तो मनुष्य कुसंगति की 2. ; 
तीनों बेटों के विवाह से निवृत्त हो गई. et ओर स्वयं चल देता है शराब a à fat 
तो वह बहुओं को आराम पहुंचाने के लिए लोभ मनुष्य को एकद्सरे से ३ मिती 
घर में काम करती रही. बेटेबहुएं देर रात है. यही सपर्णा के वेटो केसाथ भीह मे rt 
तक घर से बाहर रहते तो वह यही सोच कर में तीनों के बीच मनमटाव हद at ; 
अपने को समझा लेती कि यही इन के हवेली का बंटवारा कर अलग हो गए 1 नर 
खेलनेखाने के दिन हैं. लेकिन धीरेधीरे उस बंटवारा कैसे हो, यह संभव नहीं गी is 


की ममता और त्याग को सभी ने उस की 
विवशता और अपना अधिकार समझ 
लिया. 


क भी बहुओं की सहेलियां आतीं तो मां 
को चायनाश्ता बनाने का हुक्म हो 
जाता. उन्हीं के साथ वे बाहर निकल जातीं 
और सुपर्णा बेचारी उन के बरतन धोमांज 
कर रखती. उन के घर आने तक भोजन का 
प्रबंध होना भी आवश्यक था और यह कार्य 
भी सुपर्णा का था. धीरेधीरे घर की 
मालकिन सुपर्णा एक साधारण आया के रूप 
में बदल गई. पहले तो बेटों से किसी बात को 
वह इसलिए नहीं कहना चाहती थी कि घर 
में व्यर्थ कलह न हो. लेकिन उस की यह 
सहन शक्ति उसं के बेटों को अपने ही विरूद्ध 
खड़ा कर देगी, उस ने स्वप्न में भी न सोचा 
था. 
अब तो बेटे बहुओं के अधीन थे. कोई 
भी तो उस की थकान, दुख, परेशानी को 
महसूस नहीं करता था. बहुओं के सौंदर्य और 
धन ने तीनों बेटों की आंखों पर स्वार्थ की 
पट्टी बांध दी थी. आज उन्हें मां बोझ लगने 
जलगी- थी o ; ~. 
अभी इस दुख को झेलने का साहस कर 
रही थी कि एक दिन सुपर्णा ने अपने बेटों को 
"शराब के नशे में झूमता हुआ देखा तो वह 
बिलकूल ही टूट गई. पहले भी वे पीते थे, 
लेकिन मां को इस का एंहसास न होने दिया 
| अमर यम Rusia अब वे इसे भी न छिपा सके. मां की 
दुर्दशा तो अब उन्हें दिखती भी क्या. मना 
करने पर बहुओं ने यही कहा, ''आप बड़े धर 
के तौरतरीकों को क्या जानें, व्यर्थ न बोला 


152 CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही उसे अपने पास रखना चाहते थे. सेक 
मोह ममतावश नहीं, काम करने केति 
एक नौकरानी के खर्च से बचने 
ममता की मारी सुपर्णा अब; 
पुत्रमोह से बंधी तीनों ही बेटों के बीच 
रही. जिस के घर जाती, पहले उस केर 
का काम करती फिर भोजन की aes 
रखती. यथासंभव अपनी इच्छाओं 
आशाओं को दबाती हई सपर्णा दितः 
खटती रही. बच्चों के लिए जीने बर 
सुपर्णा अब मात्र बहओं की नौकरानी व 
ऐसे में उसे अपने पति की कमी खलन ई 
थी. तीनों बेटों के अपनीअपनी गृहस्थी? 


रम जाने पर वह एकदम अकेली हो गईवं T 
3 

एः दिन सुपर्णा ने सुना कि बहन कादेट | बैठी : 
और उस की नववधू उस से मिलने | . केवल 


रहे हैं तो वह प्रसन्नता से खिल उठी. विवा 
के अवसर पर तो वह जा नहीं सकी थी. | परप 
अपने भानजे की पत्नी को देखने और झं) अन्ना 
लाड्प्यार देने की उत्सुकता लिए वह ब | बहुओं 
बहू के पास गई. सुनंदा अपने कमरे #7 | अरप 
रही थी. सुपर्णा अपनी सीमाएं भूल करम आंखों 


- के पलंग पर बैठ गई और जैसे ही उ्से#| N. 


सुनंदा' कह कर हाथ लगाया तो वह बिए || और 
पड़ी, ''मांजी, आप को दिखाई नहीं दियर 
मैं सो रही हूं. ऐसी कौन सी आफत आए थी. 
थी जो आप को इसी समय मुझे | पे भ 
qar.” भाव 
Vag बेटी... आज... आज सु / रही 
अपनी बहू को ले कर आ रहा है. वार्ण 
मछली मंगवा दो तो अच्छा हो. sb न 
हाथ की बनी मछली बहुत पसंद है. 3 


aud 
वा | 
नी या 
ने त 
स्थी 
गई | 
| 
| 


का a 


far | 


| ay 
से पछ कर उन्हें यहां निमंत्रण 
था. आप ने मछली मफ्त में नहीं 


va पैसा लगता है. किसी को 
मिलती, पहले अपनी औकात तो देख ही 
लार्ग 

तरी चाहिए 


का उत्तर सुपर्णा के दिल में तीर 

जा लगा. वह अपने दुख को दबाए 
के पास पहुंची, “सुवासिनी बेटी 
आज मेरा भानजा ओर उस की बह घर आ 
चाहती थी कि उन के भोजन का 

प्रबंध तुम अपने यहा कर लो. तुम्हें याद है 
तग्हारे विवाह के अवसर पर उन्होंने तुम्ह 
कितना बहुमूल्य हार दिया था. वहीं सुधेंद 


> 


आ रहा है 
सास की ओर दृष्टि घुमाए बिना ही 


बड़े घर की बेटी ने सूचना दी कि वह पीहर 
जा रही है. साथ ही यह भी कह दिया 
आप भी फालत्‌ लोगों को हमारे गले व्यर्थ ही 
TA का जो प्रयास करती हैं, वह मुझे ही 
नहीं, आप के बेटे को भी नापसंद है.” 


वेरी सपर्ण वया करती, अपनी तीसरी 
बह के पास जाने का साहस अब वह खो 
बैठी थी. अब डबते को तिनके का सहारा 
केवल अन्ना दीदी ही थीं. उन के आने का 
समय पास आते देख अपनी परिस्थितियां 
पर परदा डालने के लिए वह घर से दौड़ पड़ी 
अला दीदी की हवेली की ओर. कानों में 
बहुओं की बातें गूंज रही थीं. दुखदर्द के 
कारण वह चकरा सी रही थी. उस की 
आखो में आंस्‌ उस के मार्ग को धंधला बना 
सामने से आती हई लारी वह देख न पाई 
र उस से टकरा गई 

जब होश आया तो वह हस्पताल में 
N ARRAN अन्ना दीदी. सपर्णा की आंखों 
oe धारा निरंतर ag रही थी 
रही थी वह अन्ना दीदी की ओर निहार 


Jaman तक दीदी उस के माथे पर हाथ रख 
बोलो बोलीं, "सुपर्णा कैसी हो? बोलो 
सुपर्णा...” कहतीकहती वह थक 
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तनहाई में याद आती हैं वो ard, 

जो कभी आप ने बड़े प्यार मे कही थीं. 

तनहाई में याद आती हैं वो मलाकातें 

जो कभी हम ने छपछप के जमाने से की थीं. 

तनहाई में याद आती हैं वो रातें, 

जो कभी मेरी बांहों में आप ने बिताई थीं. 
-राजीव रंजन 'राज; 


गईं, लेकिन सुपर्णा तो जैसे अपनी वाणी ही 
खो चुकी थी. बहुत साहस कर "अ... अन्न 
दीदी कह पाई. 
पास खड़ी बहुएं इस क्षण भी न जाने 
कया चर्चा कर रही थीं. अन्ना दीदी को यह 
अच्छा न लगा. बड़ी बहू को जब यह कहते 
सना कि 'मांजी के गले से यह लाकेट निकाल 
लेना चाहिए. अकेली हस्पताल मं रहेंगी 
कोई भी ले सकता है' तो सुपर्णा जैसे सचेत 
हो गई. उस ने इतनी धीमी आवाज को aa 
जाने कैसे सन लिया और न जाने कहां से उस 
इतनी शक्ति आ गई कि अपनी ओर प्रणव 
के बढ़ते हाथ को देख कर वह शेरनी की 
तरह गरज उठी और कस कर लाकट को 
अपने हाथ में बंद कर लिया 
अप्रीतभ सी खड़ी अन्ना दीदी यह सब 
देख रही थीं. एकाएक सुपर्णा मुट्ठी में लाकेट 
दबाए बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर 
लिकल भागी. अन्ता दीदी भी उस के पीछे 
लपकीं. बाहर ही सुशेन और शेखर ने मां को 
पकड़ लिया और गाड़ी में बैठा कर घर ले 


गए. 
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| से ही कह दिया, "अन्ना दीदी, 
मां अब ठीक हैं. आप को यहां आने का कष्ट 
करने की कोई आवश्यकता नहीं... और 
फिर यह हमारा निजी मामला है. इस में आप 
हस्तक्षेप न करें तो अच्छा होगा.” 

यह सुनते ही अन्ना दीदी बिफर पड़ीं, 
"क्या कहा, TNA. आज तू इतना बड़ा हो 
गया कि घर और घर के निजी मामले तुझे 
समझ आने लगे... कब यह सब मुझ से अलग 
हो गया, रे. अरे, मां को तो पागल कर दिया, 
तुम ने. कुछ खबर है, तुम भाइयों को... अब 
होश नहीं आएगा सुपर्णा को. अरे, कुछ तो 
सोचा होता कि कैसे मरमर के पाला है तुम्हें, 
उस ने. बाप तो छेड़ कर चला गया था 
तुम्हें... आज तुम्हें बोलना आ गया.” 

"अन्ना दीदी; इस से पहले कि में आप 
को कुछ कह AS, आप यहां से चली जाएं तो 
अच्छा होगा. 

“अरे... सुशेन बेटा, अब कहने को 
बाकी क्या रहा है. जिस अन्ना दीदी को देखें 
बिना तुम्हें चैन नहीं आता था, उसे घर से 
चले जाने को कह रहे हो. इस के बाद भी क्या 
कुछ शेष है?” अविनाश जो पास ही खड़े थे, 
अपने क्रोध को दबाते हुए बोले. 

“अविनाश दादा, आप कुछ न बोलें... 
आप को क्या मालूम...” 

Fg मुझ से 
कुछ छिपा नहीं है. मैं सब जानता हूं भाभी 
क्या झेलती रही हैं.” अविनाश सुशेन की 
. बात को काटते हुए बोले. 

“अविनाश, इन से कह दो कि मैं जा 
रही हूं. लेकिन जिस दिन भी इन की मां को 
हलका सा भी होश आया तो वह फिर घर से 
निकल जाएगी और तब एक ही राह होगी 
और एक लक्ष्य होगा उस का, उस की अन्ना 
दीदी. उस समय यह कभी अपनी मां और 
अन्ना दीदी से मिलने न आएं” यह कह कर 
अन्ना दीदी लौट गई. 

उस दिन के बाद न तो वह कभी "उन की 
चौखट पर गई न ही सुपर्णा के तीनों 
बेटों को उन्होंने देखा. हां, उस परिवार के 


न दीदी जब द by पर्ची R aj Fou a Chennai and eGangotri 
OTT दीदी जब वहाँ पहुंची ता सुशेन समाचार पाने के लिए जन के 


अविनाश का सहारा अवश्य था, me. 
मोह उस परिवार से बंधन तोड़ने Te 
था. सुपर्णा अविनाश को अपना देवर à 
थी, इसलिए उस' परिवार में a 
आनाजाना सदा की भांति बना a 
लेकिन बहुत कम .हो गया. a 
एक दिन अविनाश ने अन्ना thy 
आ कर बताया, "अन्ना AA, 
हालत दिनोंदिन बिगड़ती जा रहीहै मे 
बहुओं ने घर के बरामदे में टूटी फूटी चारफ 
पर पटक रखा है. वह चलफिर ae 
सकतीं. तीनों बहुएं दो वक्‍त की रोटी से 
भी एकदूसरे की ओर ताकती हैं, Ñi 
कभीकभी दोदो दिन वह भूखी पड़ी रहा 
हैं. उन का शरीर सूख गया है. सिर के वर / जीवन 
झड़ गए हैं. न जाने क्या हो गया है, अर 
दीदी उन की खाल जगहजगह से गलने 
है.” अन्ना दीदी यह सुन कर भावशूय पं 
बैठी रहीं. आंखों में आंसू तैर रहे थे. | संपन्न 
अविनाश ने आगे कहा, "जानती | मां को 
अन्ना दीदी, कल मैं दीवाली की मिवईरे 
कर गया तो उस समय घर में कोई नहीं ब. 
अपनी afem पर गठरी बनी पड़ी री, 
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a A टट पड़ीं, जैसे उन्होंने जीवन 
Ss कभी देखा ही न हो. एक टुकड़ा 
में यह लिगल लेती और दूसरा हाथ में 
OF gt से आंसू बह रहे थे. रोती जा 
थीं और-कॉपते हाथों से खाती जा रही 
धा मुंह में जाता था और आधा 
` जाता था. भयभीत सी वह 
र देख रही थीं. जब खा चुकीं तो 
¦ बोलीं, अविनाश... तू... तू. 
बहुओं से तो नहीं कहेगा रे कि भाभी ने 
tang खाई है. सुन... A से कहना... 
ऐसे ही मिलने आया था.' 
l हिः कह कर भाभी ने मेरे पांवों पर 
प्र रख दिया और बिलख कर रो पड़ीं. 
केव / जीवन भी क्या रंग दिखाता है. ऊंचे घर की 
र कलवधू आज दानेदाने को तरस रही है. एक 
bat) म बच्चों को प्यार और परिश्वम से अभाव 
यम) सह कर भी पाल लेती है और यहां वैभव 
| मपल परिवार के तीन बेटेबहुएं अपनी एक 
ती हँ मां को बोझ समझ कर भिखारी की तरह 
ata) रहने पर विवश किए हुए हैं." 
हीं व, "बस... अविनाश...” आंसू पॉछते 
ही थी, | हुए अन्ना दीदी ने कहा, "मैं और नहीं सुन 


यही क्रि मेरा सिर 


तक कर्जा में डूबा 


S दिख iti Gsi LED undation Q hennai YA pah otri 
aa मिठ समि वकिली NE सकती. आज मेरी सौंदर्य की प्रतिमा किस 


तरह घुलघुल कर मर रही है और मैं केवल 
दूर बैठी सुन रही हूं, उसे देख भी नहीं 
सकती. सुन रे, क्या तू अपनी भाभी को यहां 
नहीं ला सकता?” 

“कैसी बातें करती हैं, अन्ना दीदी, 
आप के घर लाने को वहां कोई राजी होगा? 
ऐसा कहने पर तो मेरा भी वहां आनाजाना 
बंद हो जाएगा. पर हां, एक बात है, भाभी 
आप से मिलना चाहती हैं. अच्छा, मैं देखता 
हूं कुछ हो सका तो.” इतना कह कर 
अविनाश तो चला गया, लेकिन अन्ना दीदी 
के हृदय में एक तीर छेड़ गया, जो उन्हें 
निरंतर सालता रहा. 


अर दीदी सुपर्णा के दुख को मन में लिए 
दिन बिताती रहीं. कछ दिनों से 
अविनाश भी उन से मिलने नहीं आया या, 
क्योंकि वह शहर से बाहर गया हुआ था. 
दुर्गापूजा की तैयारियां जोरशोर से होने 
लगी थीं. अन्ना दीदी सदा की भांति अपनी 
सुपर्णा के लिए लाल किनारे की साड़ी और 
सिदूर ले आई थीं. खिड़की पर खड़ी वह 
रोज ही अविनाश की राह देखती यीं. 


था कि ae टोपी 3 आप 
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अचानक एकदिन दूर से अविनाश को 
आते देख वह दौड़ती हुई द्वार पर आ खड़ी 
हुईं. अविनाश न तो पहले की तरह 
मुसकराया और न ही अन्ना दीदी से कुछ 
बोला, चुपचाप खड़ा हो गया. 

"क्या हुआ अविनाश, सुपर्णा... ठीक 
तो है. बोल न रे... क्या हुआ मेरी सुपर्णा 
को?” अन्ना दीदी ने अविनाश को झंझोड़ते 
हुए पूछ. 

अविनाश की आंखों से आंसू बहने 
लगे. वह संभलते हुए बोला, "अन्ना दीदी, 
बहुओं ने उन पर इतना अत्याचार किया कि 
सुपर्णा भाभी... वह आगे बोल नहीं पाया. 

"क्या हुआ सुपर्णा को? क्या किया 
उन्होंने? बोल अविनाश, ऐसा क्या किया 
उन्होंने...?'' 

"कया बताऊं अन्ना दीदी, खानापीना 
तो एक तरह बंद हो ही गया था, उन का. 
मझली बहू से उन्होंने कहा कि मुझे उठा कर 
जरा चारपाई कस दो, मेरी कमर में दर्द हो 
गया है. इस पर वह वहां से मुंह बना कर 
निकल गई. कहते हैं, निष्प्राण सी भाभी 
ह अक 
आप को कैसा लगा? 

सरिता आप ही के लिए प्रकाशित की 
जाती है. हम पूरीपूरी कोशिश करते हैं 
कि सरिता का प्रत्येक अंक आप की रूचि 
के अनुसार रहे और उस से आप को 
अधिक से आधिक संतोष हो और वह आप 
की प्रिय पत्रिका बनी रहे. 

| हर अंक पर अपनी राय 
भेजिए. कौन सी रचना आप को पसंद 
आई, कौन सी नहीं आई. आप किन: 
विषयों प्रर लेख और कहानियां पढ़ना 
चाहेंगे. हम आप की आलोचना और 
सुझावों का स्वागत करेंगे. अपनी 
आलोचनाएं व सुझाव निम्न पते पर भेजें: 


सरिता, 
ई-3, दिल्ली प्रेस, झंडेवालान एस्टेट, 
नई दिल्‍्ली-110055. 
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जमीन पर ही लेटने के लिए ig 
उठ तो गईं पर अपने को संभालन mi 
गिर गईं. आवाज सुन कर a ॥ 
वापस आ कर उन्हें उ कर इतने. 
लिटाया कि उन का सिर खाट से; d 
और वह अचेत हो गईं, जब होश an | 
उन की सूझवूझ भी जाती रही.” 
“क्या... तो... क्या सुपर्णा पा." 
“at, अन्ना दीदी. भाभी पाग 
गईं. ऐसी स्थिति में भी उन्हें घर में नही 
और सड़क पर बैठा दिया. 


भाभी ही उस की मां थीं. अपनी मां होम| 

का दुख वह सह नहीं पा रहा था. 
अन्ना दीदी भी आंचल में मुह षि 

रो रही थीं कि सहसा गली में बच्चों काशा $ 


गया. दोनों अप्रति भ से सामने आती हुई | 

को देख कर मूर्तिवत खड़े रह गए. झं | 

बड़ी विडंबना हो भी क्या सकती थी किती 

पुत्ररत्नों की तथाकथित मां 'पगली' क | 

बच्चों के आगेआगे पत्थरों की मार वा 

हुई घिसटती सी चली आ रही थी. al 
सुपर्णा सुंदरी पगली बनी अला बर 

के चरणों में रक्षा के लिए आ गिं. | 

अविनाश को दिखाने के लिए लाई ता | 


किनारे की साड़ी हाथ में लिए अला वै | | 
चरणों में गिरी अपनी संगिनी को देखती ए 

गईं. दुर्गापूजा की अंतिम साड़ी थी, ए | | केशव 
अन्ना दीदी की ओर से अपनी सुपर्ण || | अपने 
लिए. सिंदूर से अंतिम बार अपनी सुपर्ण | | ay 
मांग भर बड़ा सा टीका लगाया अना दी {` | रहती 
और आंखों में आंसू लिए उस सुहाण | | का 7 


विदा देने के लिए स्वतः ही उनका र 
गया. 


eee aoe a 
| की भयावह यादें उस के लाथ चिपकी ही 


| का प्रा A 
a Sl किया पर केशव जैसे उस 
i र ही नहीं पा रहा था. 


पूर्वकथा 


केशव होली के 
अपने परे के दिन घटी एक दुर्घटना में 
र परिवार को खो चुका था. अतीत 


ER उधर शोख कचन ने उसे लभाने 


a मेघा से सच्ची हमदर्दी यी za 

मामले में मेधा का खयालठीक हीं 

_ था कि राह या तो कंचन तक जाती 
है या लौट जाती है. बीच में कोईमोड़ ऐसा 
नहीं होता जो किसी युवक क्रो उस तक 
पहुंचा दे. केशव भी दोनों बहनों से परे रहने 
में भला समब्ता या. मेधा से भी गहरी 
दोस्ती का मतलब था कंचन के कहर को 

न्योता देना. 

और फिर केशव को तो शादी करनी 
ही नहीं यी. शादी का तो खयाल भी आते ही 
मन ग्लानि से भर उठता. उसी के खातिर 
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ee 


लड़की देखने गए थे वे अपने जो घर लौटने के पल्ल में बांध देने का Wah, 
के बजाय महायात्रा को विवश हो गए. वह जंचता था, परंतु वह बखबी ज्ञा. 
खीज उठता जब भी अपने व्याह का किसी से बहुत हैं ऐसे जिन्हे यह सौदा ms th 
भी, किसी भी रूप में जिक्र सुतता. लगता लगेगा. bit 
किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो. इस के पीछे आम मर्द का ट; | 
जाने कैसा रिश्ता जोड़ बैठा था वह दोनों आत्मविश्वास और अहंकार कामे 4 
घटनाओं का. एक अतीत था, एक भविष्य. कि वे मर्द हैं और अपनी मदि के 
केशव ने दोनों के बीच बहते वर्तमान को अपनी स्त्री को काबू में रख लेंगे. केश 
दीवार बना दिया था. एक मिथ्या आभिमान मानता था Ra 
A साधारण से तथ्य को भूल नहीं सकता ब; 
चन के कारण मेधा की जो विचित्र स्त्री कोई बेजान कठपुतली नहीं £०6 

. “स्थिति बन गई थी, उसे समझने पर पौरुष या किसी भी अन्य डोरी मे? 
उसे मेधा से हमदर्दी हो गई थी. यही हमदर्दी नचवाया जा सके. 
अनायास दोनों बहनों की तुलना करवा स्त्री भी पुरूष की तरह जीवित 
बैठती. तब मेधा के गुण कई गुना उभर कर है. एक इनसान. उस में भी हर जीवित. i 


और उजले दिखते. हमदर्दी बढ़ जाती और 
उसे उन लड़कों की अकल पर तरस आता, 
जो मेधा जैसी गुणवती की तुलना में कंचन 


कंचन केशव पर अपना हर अस्त्र प्रयोग कर के देख चुकी थी 
पर केशव अपने अतीत में डूबा ही रहना चाहता था. फिर आई 
होली, जब मेघा ने केशव को उस के दायरे से बाहर खींच तार 
की कोशिश की और केशव ने भी एक निर्णय ले लिया. 


सी रूपवती पर लट्टू हो उठते थे. 

— स्पष्ट अनुभव होने लगा था, 
'शारीरिक सौंदर्य का आकर्षण अस्थायी है. 
अति सुंदरी पत्नी प्रतिष्ठा का प्रतीक हो 
सकती है, काम की 'वस्त्‌' हो सकती है, पर 
वह हमेशा ही स्नेहमयी, गरिमामयी, 
दुखसुख बांटने वाली, कर्तव्यपरायण आदर्श 
जीवनसंगिनी भी होगी, संभव नहीं. उस के 
साथ तन बांटना चाहे अत्यंत सुखद हो, पर 
मन बांट पाने की नौबत वह सुंदरी शायद ही 
आने दे. और तन के बूते पर पति को लुभाने 
वाली पत्नी दरअसल उसे 'पालत्‌' बनाने की 
कोशिश नहीं कर रही, इस की क्या गारंटी 
है? निश्चय ही अपवाद तो सर्वत्र होते हैं, पर 
कंचन अपवादों में नहीं. 

केशव को अपनी अकल, सुंदरता के 
गुरूर में डूबी किसी बदमिजाज, नखरीली 
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की तरह 'इच्छा' नामक गुण है. sah t 
अपनी मरजीनामरजी, पसंदनापसंद e 
सकती है. और अगर कहीं इच्छाएं साग्र 


न हो कर किसी प्रबल महत्त्वाकां क्षा के रुप | 


हो तथा उस महत्त्वाकांक्षा पर ज्ञानवानबु 
का कोई अंकुश न हो तो वह पति के | जीवन 
भरे दिल में नहीं समा पाती. 
क्या क 
O, रुके र 


कर क अहंकार किसी पुरुष अहं 
उसे जरा भी परवाह नहीं करने त. 
अधिकार जमाने की अभ्यस्त कंचन कर्ष 
व जिम्मेदारी जैसे खयालात कभी रू 
नहीं कर पाती. बहरहाल वह कर भी 
सकता था? सोचता, कभी तो कोई मिर" 
ऐसा जिसे मेधा के गुणों की कदर हो, 

इस पर भी उस ने विवाह के सं, 
कभी कोई बात मेधा के सामने भह \ 
थी. क्या फायदा था? बेचारी के जम r 
जाते. जब वह स्वयं Fiat पर हंसी EY i 
रही है तो वह क्यों उस के जख्म OE 
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mi उसेतो व्याह करना नहीं, तब क्यों दूसरों के 
mh जीवन में ताकझांक करे? हु 
पहले अपनी समस्या तो सुलझा ले. 
A क्या करे वह? बंगले लौट जाए या नहीं और 
अहंस॑| रुके तो कंचन का क्या करे? 
Ss केशव अभी इसी ऊहापोह में था कि 
i और इसी तरह की घटनाएं घट गईं. 
t k a ToT गया. कंचेन को खुल कर 
भीर | q ae उसे अपनी शिष्टता उतार 
3 , जो वह चाहता नहीं था. इस के 
बह *चेन को रोकने का दूसरा उपाय तो 
+ ही पलायन कर जाना ee cl 


= 
me se? कंचन के डर से? नहीं, कंचन 
फैसले क गर उस के जीवन के किसी भी 
मार्च कारण नहीं हो सकती. बंगला, 
(तीय) 


~ पलायन उसे मंजूर नहीं था. आखिर ' 
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| 
कचन के कारण मेधा की जो विचित्र स्थिति हो Wh 
गईं थी उसे समझते पर केशव को मेधा से । 
हमदर्दी हो गई थी..& 
एकदम नए डिजाइन में चाहे लग भग तैयार i 


था, फिर भी .अभी केशव का मन नहीं था 
लौटने का. 
यहां रह कर उसे काफी राहत मिली f; 
है. उन हौलनाक स्मृतियों से पूरा छुटकारा 
तो नहीं मिला पर चुभन कम अवश्य हैई है, ; 
कम से कम लोक व्यवहार में. खासा मन लग ; 
गया है केशव का यहां. ये लोग उसे ले कर जो , 
भी उम्मीदें बांधे हों, जब तक कोई उसे नहीं 
छेड़ता, केशव को कया फर्क पड़ता है? 
एक सब से बड़ा जो कारण था, अभी 
बंगले त लौटने का वह था होली का निकट 
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आता त्योहार. वह उस वक्‍त वहां अकेला 
रहना नहीं चाहता था. बंगले में क्या, बंगले 
के उस इलाके के आसपास भी कहीं फटकना 
नहीं चाहता था. पिछली होली तक तो उसे 
यहां आए दोचार महीने ही हुए थे. उस के 
एकाकी स्वभाववश लोग ज्यादा बेतकल्लुफ 
नहीं हुए थे. फिर भी साथ होली खिलाने सब 
आए थे. केशव ने नम्रता से टाल दिया था. वे 
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यही रंगभरी मस्ती बिखरी पड़ी थी 3 
पहुंचने तक पुलिस ने 'शवपरीक्षा “am 
काम करवा लिया था. ny 
राह में fad <a 
भीड़भाड़ वाली सड़क पर iy 
होली खेलने का निमंत्रण Feat 
धमकी दी थी कि अपनेआप उतर जा, 
जबरन पास बनाए हौज में 


$ 


E 
पके 


तो लौट कर अपने में मस्त हो गए, पर वह जाएंगे. ट्रक ड्राइवर व केशव के साथ 
स्वयं बंद कमरे में बैठा शून्य में घूरता रहा कछ परिचितों ने स्थिति समानी च 
था. बाहर झूमती मस्ती भरी आवाजें सुन भी वे तब तक नहीं माने, 
कर हृदय कैसा खून के आंसू रोया था, वही पिछला हिस्सा खोल कर उन्हें 
जानता था. दिखा दी गईं. 
सिटपिटा कर सभी हुड़दंगी tin 
याः गई वह प्रतीक्षा जो वह इससे गए. एक नजर हमदर्दी से केशव पर ई 
पिछली होली पर करता रहा था. और परे हो गए. ट्रक रवाना हो कर नज 
कान टेलीफोन की घंटी पर ही लगे रहे थे. ओझल भी नहीं हुआ था कि होली के हड 


कल ही तो धुलेंडी है. भूल नहीं सकते थेवे अपनी मौजमस्ती व होहल्ले में मस्ते 
सब कि घर पर केशव अकेला है, विकलता थे. 
से उन की प्रतीक्षा कर रहा होगा. पिताजी 
का फोन आता ही होगा कि हर साल की 
a4 तरह इस साल भी वे सब मिल कर साथ ही 
होली मनाएंगे. कहीं चुपके से यह खयाल भी 


तब तो हक्कावकका के शव कछ सेस 
समझने के काबिल नहीं था, फिर भी की \ 
गहरी एक चुभती टीस रह गई थी अवद 
में, जो स्मृति पटल पर फिल्मी दृशय ई 


आ टकराता, कैसी लड़की देखी होगी उस के भांति अंकित हो गई थी. 

लिए? क्या नाम होगा? फोटो तो जरूर p 

लाएंगे ही. घः लौटा तो रात हो चुकी थी. होती | 
खबर आई जरूर थी, कितु उस की OS मस्ती तो "शांत थी, कित्‌ं जितने 

हर प्रतीक्षा को अनंत बनाने के लिए. आसपास के लोग आए बैठे, सभी रगे. 
हर बात याद थी उसे उन दो दिनों की, निश्चय ही सारी सूचना के बावजूद भएं 


हर शब्द, प्रत्येक दृश्य, अब याद कर अंतर रंग में भंग किसी ने नहीं होने दिया ब. 


में कड़वाहट भर उठती है. उसे चिढ़ हो गई "शवयात्रा अगले दिन थी. एक ही पावर z 

थी होली की मस्ती में झूमते, रंगेपते एक साथ इतनी मौतों और एक्स अ म 
| - „ ` “खिलखिलाते चेहरों से: वे सब स्वार्थी लोग o निकलने वाली -शवयात्रा के समाचार| Ah 
होते हैं. अपनी हंसीखुशी उन्हें इतनी जरूरी परिचितो क्या, अपरिचितों की भी |. Tere 

जमा कर दी थी. सोचसमझ न परे वना च्‌ 


मालूम देती है कि दूसरे के गम पर आंसू 
बहाना तो दूर, खामोश भी नहीं रह सकते, 


बावजूद केशव अनजान चेहरों पर हम वीके 


हृदयहीन लोग. में लिपटीं कोरी उत्सुकता को महसूस x RR 
उसे याद है, खूब याद है. होली वाले रहा था. इसउस शव को कंधा देतेदेते UA rah 
paes Sone सूचना मिली थी. दूसरे दिन धुलेंडी को, केशव ने कहीं ऐसे ही उत्सुक आंत ० 
जब वह मसूरी में सुन्न मस्तिष्क, निर्निमेष कहना सुन लिया, “अच्छा हुआ, b तो भी 
दृष्टि से वे शव ताकता, एक ट्रक में उन्हें ले आतेआते होली का दिन गुजर चुके eS 
कर लौट रहा था, तब शहर की सड़कों पर श्मशान में असामान्य भीड़ थी. : E 
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ait ide निगाहें जानेअनजाने जिस ओर 
ie जातीं, उसी ओर हर चेहरे पर दया 
आंखों में उत्सुक दिलचस्पी दिखाई 
| हर ऐसी घटना जानेअनजाने केशव 
| कर मन छलनी करती रही थी. जब 
चार | भनुभातयां लौटीं, तब तक अवचेतन 
Sued Si उस के सोचविचारों में ऐसी गाठे 
| PON था, जिन का कारण तक समझने 
कै शश करना गंवारा नहीं रहा था 
हेली. उसे घृणा हो चुकी थी होली व 
My तके मस्तियों से, व्याह शादी के खयाल 
रक "मसे. सोचता, मातमप्रसी 
| दरअसल सब पुरसी का तो नाम है. 
| से भी शायर oe et है, कोरा ढोंग. 
द रस्में निभाने भर की. रस्म 
और सब खत्म. 
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"बहन? Be! दृश्मत है मेरी दुश्मन. कहीं मुंह 
भी काला नहीं करंती कि पीछा छूटे. कंचन ने 
मुंह बिचकाया. & 


कितु केशव ऐसा नहीं कर सकता. वह 
उन्हें नहीं भूल पाएगा, जो उस के अपने थे. 
कैसे स्वार्थी हो जाए वह? उन के प्रीत उस 
की श्रद्धा, स्नेह व संबंध कोई औपचारिक 
लोर्कादखावा नहीं. 

यही मानसिक tar थी केशव की. 
सामान्यतः वह बुद्धिशील था, कितु 
आकस्मिक आधात और फिर आ पड़े 
अकेलेपन ने उसे Blot कर दिया था. अब 
तो उसे किसी के साथ अपना दुख बांटना 
मंजूर नहीं या. उसे विश्वास ही नहीं रहा था 
कि किसी को सचमुच उस का गम, उस का 
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दुख, कांटों से भरा, 
सुनसान, बियाबान, बीहड़ 
सुख, TET सा, कोमल 
esas सा बिरवा. 


-पुष्पा गोस्वामी 


अभाव महसूस होता होगा. जो उस ने खो 
दिया, वह उस की अपनी हानि है. अपूरणीय 
क्षति. इस पर अब उसे किसी की दया, 
हमदर्दी नहीं चाहिए. 

अगर उन दिनों केशव के साथ कोई 
अपना होता, किसी को उस की मन:स्थिति 
का ठीक अंदाजा हो पाता या स्वयं केशव ही 
[ के सहानुभूतिपूर्ण साथ में खो कर खुद 
को संभाल पाता तो वह इस कंठा से बच 
जाता. पर उसे तो जो नातेरिश्तेदार साथ 
देने को आगे आए भी वे भी उस की 
धनसंपेन्नता के लालच में. और दांव न लगने 
प्रर केशव पर इलजाम लगा गए कि वह इन 
मौतों पर दिल ही दिल में तो खुश हो रहा 
होगा क्योंकि अब सारी संपत्ति का अकेला 
मालिक है. 

बिच्छ के डंक से ये इलजाम कुंठित 
केशव की HA को बढ़ाने वाले ही सिद्ध हए. 
एक गंगाराम ही था, जिसे निःस्वार्थ 
सहानुभूति थी उस से, कितु वह सी धासादा 
आदमी उन अपनों का स्थानापन्न बन पाना 
जानता नहीं था. 
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शव भी 
सका. कौन समझता? अकेले me 
ही वह अपने मनमाने अनुमाना पर + 
सोच को ही सच मान ta. fete 
सपना बन गई. घर बसामा अपर 
लगा, हां, लोकदिखावा वह वसक 
था. ” ARE 


होः कहां? केशव बंद कमरे i 
रहा. चूंकि प्रकटतः केशव का इ] 
सामान्य होता था, अतः गृह समितिके३ 
आ धमके धुलेंडी के दिन. उन के Th 
दमकते चेहरे देख केशव के aad, 
छिपी घृणा बाहर तिर आई. फिर ; 
व्यवहार HATA की आदतवश ज़; 
क्षमा मांगी. 


केशव को उकसाने का प्रयत्न किया वा|. 
की मंशा तो यही थी कि केशव ai] 
बहले, परंतु केशव ने तल्खी से झ्िड़क दि | 
' तुम्हें शौक है तो तुम चले जाओ A | 
गंगाराम का मुंह उतर गया. | गई थी. 
कितु कंचन? वह MA # | परंतु 
स्त्रीपुरुषों की इस भीड़ के साथ नहीं | बार ब 
थी. मन से चाहती थी, केशव A) कछ ऐ 
मना कर दे, फिर उस के कहने ५६|| उस्त व 
'शामिल हो. जब वे निराश लौट आए? मिलता 
कंचन मन ही मन फूली नहीं समाई. # केशव 
खुशी में सब भूल कर उसने बात tam 
तैयार कर लिया और ले कर ea 
के अभी भी खुले पड़े फ्लैट में We | नहीं य 
केशव पस्त सा आंखें बंद १ उसे ह 
आरामकुरसी पर पड़ा था. दिल खुकरी तो अ 
रो रहा था. अंतर में घृणा सुलग रही गम र 
पैरों जा कंचन ने पीछे से पूरी बालटी उ /` चाहि 
उड़ेल दी. केशव बुरी तरह हड रसाः 
इस से खश हो कर कंचन बच्चों वी, TH 
उछलउछल कर तालियां बजाती hr 
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के माहौल में कंचन का यह ह कृत्य 
गलत हरकत नहीं थी, 

क्री मानसिकता के अनुकूल 
a परिणाम वही हुआ जो होना था. 
a वहीं (डक उठा. प्रारंभिक स्तब्धता मिटते 
i aki हो कर कंचन को झटके 
aa सेपकड़ा और कंचन सं भलेसं भले कि 
ane , अंगरेजी में गाली बकते हुए, उसे 
ant daa हए फ्लेट से बाहर धर्कल 


F हक्कीबक्की रह गई. काफी देर 
लब्ध वह जमीन पर पड़ी बंद हो चुके 
दरवाजे को देखती रह गई. फिर होश 
रा, लज्जा व क्रो से चेहरा लाल हो गया. 
उपक कर खड़ी हो गई वह. इस मंजिल पर 
बक केशव का ही अधिकार था. अतः यहां 
क्षेई नहीं था. किसी ने देखा नहीं था कुछ भी, 
परंत इस सें क्या? अपमान तो हुआ ही था 
कंचन का और वह इस की आदी नहीं थी. 
TA में कंचन ने केशव का द्वार बुरी तरह 
पीट डाला. इस से भी मन नहीं भरा तो बंद 
दवार पर लातें जमाई. अंतत: थक कर, रोते 
हुए वह नीचे भाग गई अपने घर. 
मेधा भीड़ के साथ केशव के फ्लैट पर 
| गई थी. तब तो सब के साथ लौट भी गई थी, 
a # | परंतु बाद में विचार उमड़ते रहे. एकाध 
नहीं| बार बातचीत के दौरान केशव के मुख से 
कुछ ऐसी बातें निकल गई थीं, जिन से उसे 
उस की मानसिकता का तनिक आभास 
मिला था. वही याद कर मन कहता या, 
Aa anm: अनुचित था. वह बहुत 
ग्न भी था. क्‍यों? 
कारण समझना कोई बहुत मुशकिल 
R था. इसी से बारबार मन कचोटता रहा, 
रे ही मैत्री निभानी चाहिए. जरूरत पड़े 
el सह कर भी केशव को उस के 
) चाहिए. कंचन दिलाने का प्रयास करना 
चला था _ के विषय में उसे पता नहीं 
i - तब कंचन को गए काफी देर भी हो 
के. दे पुनः ऊपर आई. 
' A 


कर.तैयारी 
np iC Domaine 
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ही हो रही 


. होली खेलना शुरू नहीं हआ था. बच्चो ` 
ने ही पिचकारी छिड़क दी थी, वरना कपड़े 
सूखे ही थे. वह सीधे केशव के फ्लैट पर 
पहुंच गई. द्वार गंगाराम ने खोला. उसे देख 
तनिक हिचकिचाया, 'वब॒आ का मन खराब 
है. आने दे या नहीं?' वह सोच ही रहा थाकि 
मुसकराती मेधा, "हटो न गंगा काका.” 
कहती भीतर घुस गई, 


अः तक केशव को भी महसूस हो गया 
welt था, कंचन के ग्रति क॒छ ज्यादा ही उग्र 
क्रया व्यक्त कर बैठा वह. पछतावा भी 
था, पर अब क्या करे? उसे तो होली खेलने 
वाले हर व्यक्ति से चिढ़ थी. कंचन जरा भी 
खयाल नहीं करती उस की भावना का, उस 
ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की परंतु | 
शिष्टताशालीनता की आदत फिर भी 

बेचैन किए थी. 

मेधा को देख मन और खिन्न हो गया. 
क्या वह डांटने, शिकायत करने आई है? 
बेमन से स्वागत किया, “आओ. 

"होली खेलने नहीं चलेंगे, केशव 
ara?” बैठते हुए मेधा ने TA. 

“नहीं.” केशव फिर चिढ़ गया. स्वर 
में तलखी छिपाई भी नहीं, “और अगर तुम 
सिर्फ इसी कारण यहां आई हो तो वकत जाया 
करने से कोई फायदा नहीं. वेहतर है, जा कर 
होली ae.” 

कछ क्षण मेधा चप रही. चुपचाप उसे 
नजरों में तौलती रही. फिर एकदम सहज 
स्वर में पूछ, "आप क्या समब्रते हैं, कब तक 
लौट आएंगे वे?” 

“gar? केशव अचकचा गया, 
"कौन? 

"आप के परिवार के लोग?” मेधा 
पर्णतया सहजशांत थी. केशव तन गया, 
'क्या मेधा उस का मजाक उड़ा रही है? 
मेधा? जिसे वह समझदार, सहृदय मित्र p» 

आया है?' i 
eae दिया केशव बाबू? i 
केशव के दांत भिच गए. बमुशकिल 
बोला,. “तुम जाओ मेधा. TAA बातें 


= == 
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पसंद नहीं हैं.'' 


“ये फुजूल बातें नहीं हैं, केशव बाबू.” 


मेधा शांत थी, "जिस निरर्थक, अंतहीन 
प्रतीक्षा पर आप अपने शेष जीवन के बरस 
पर बरस न्योछावर करना चाहते हैं, उस के 
बारे में पूछना फुजूल नहीं हो सकता.” 

"क्या मतलब है इस सारी बकवास 
का?” केशव गुस्से में था, "तुम ने क्या मुझे 
मूर्ख समझा है जो सोच लिया कि में मृतकों 
का इंतजार कर रहा हूं. 

मेधा के चेहरे पर इस डांट रो [शकन 
भी नहीं आई. पूर्ववत सहज भाव से बोली, 
“जब आप जानते हैं कि वे आप के लिए 
दोबारा जीवित नहीं होंगे तो आप ने किरा 
आशा में अपने लिए मौत स्वीकार कंर रखी 


हे? ” 

"मौत? 

''जिदगी से जानबूझ कर भागना मौत 
ही है, केशव ara,” 

बहुत देर दोनों के बीच सन्नाटा छाया 
रहा. केशव अब समझ तो गया, परंतु 
अवचेतन मन पर अरसे से जमी धूल किसी 
युक्तियुक्त बात को आसानी से स्वीकार नहीं 
करने देती थी. मेधा धैर्य से प्रतीक्षा करती 
रही. केशव के चेहरे पर अनायास उभर 
आया wade एवं तनाव खासी आशा 
जगाता था. 

अंततः केशव ही बोला, ''क्या जिदगी 
होली खेलने में ही सिमट आई है?” 

“नहीं, लेकिन Bra की मुसकराहटों में 
तो सदा ही जिंदगी बसती हे. होली का 
त्योहार तो एक मौका है, उन मुसकराहटों 
को गुलाल बन कर बिखेर पाने ar.” 

“मैं ने किसी को हंसनेमुसकराने से 
मना नहीं किया. केशव खिन्न हो उठा. 

“इसी लिए में ने यह नहीं कहा था, 
आप ने किसी की जिदगी छीनी है. में ने कहा 
था, आप ने अपनी जिंदगी गंवा दी है.'' 

केशव फिर चुप हो गया. मन उद्विग्न 
था. अजब कशमकश थी. वह कछ सुनना 
नहीं चाहता था परंतु सुनना अच्छा भी लग 
रहा था. आज गुस्सा और नफरत नहीं, 


कोमल, करुणामय स्वर में बोली, “दो सात | 


4 CC-0. In Public Domain, GurykuLkangr-Collection Haron 


अजीब सा मौन रूदन उभर रहा था, 
में, उसे व्याकुल करता, कराहता+ | 
को संभालने का प्रयत्न करता mat 
"कृपया तुम चली जाओ. में अहन a 
चाहता हूं. मेहरवानी करो मेधा. | 
ea Ee jie y 
"मातम मनाना ते ह्‌ 
बाबू?” कोमल, सध स्र म 
"मना लीजिए... खुल कर... जरूरत हेई 
रो कर... पर... उसे इतना संबा पु 
खींचिए...”” | 


के! ने उस की ओर देखा. आसे छा 
ही न पड़े, सोच कर सिर झका नि 
कहीं भीतर गहरे तक छू गया ag १ 
स्नेहिल स्वर. आश्वस्त करता सा. ब्ल E 
किसी अज्ञात भंवर से उबार कर लाताप् 
पहले भी मेधा ने संकेत से amas 
कोशिश की थी. एकाध बार, पर आडे 
जैसे उस के लिए कुंठित अवचेतन मन 
द्वार अनायास खुलते जान पड़े. 
"जीवन गतिशील है.” मेधा कह रही 
थी, "नदी के बहाव की तरह. इसे व्यर्थ है 
रोकने का अर्थ है इस के जल को गंदला करे 
की कोशिश. यह अपने पर अत्याचार है 
केशव बाबू. हम मानवों में पूरी are AA 
कौन है? फिर भी न अपने जीवन के सोंगे 
हम गले लगा कर रख पाते हैं, न दुं के 
गले AMT रखना उचित है. चाहे a 
सुमन AAT जाएं, चाहें अस्थि सुमन, रग 
की पवित्रता उसे बहा कर ले जाने में ही है 
इसे रोकिए मत. बहने दीजिए... इनसात मै 
विशेषता ही इसी में है कि वह राह बह 
लेता है, कितु रुक कर हार नहीं मातत. 
“मेधा, मेरा कहना मानो, तुम a 
जाओ... चली जाओ...” केशव का स 
एक आर्तनाद था मानो अवचेतन पर होः 
सी पड़ रही थी हर बात. वह लड़खझत N 
कर एक करसी पर गिर गया. | : 
मेधा ने पास आ कर आहिस्ता TH | 
के कंधे पर हाथ रख दिया. उसी सनेहम || | 
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अंतर के मातम को भी लिए 
क्र दिया है. यह ठीक नहीं है. आप 
जलको न सिर्फ सटे से कंड में कैद 
दिया है बलिक बदलना दूर, आप उसे 
कर "नलगे हैं. ऐसा क्यों? क्या आप 
ह ए स्थिर जल सड़ जाता है? क्यों 
लिदगी के किन्हीं दुखद पलों से ऐसा मोह? 
तो आप को दूसरे गतिशील जीवन 
त लगने लगेंगे. क्या यही उम्मीद कर 
TIE ven था आप को आप के अपनों 
पी आशाएं थीं आपसे?” _ 
` एक शब्द नहीं बोला केशव. बोलता 
वो अशांत, SEM हृदय का सिसकता रूदन 
बाहर आ जाता. अस्थिर, कातर नजरों से 
am को देखता, कभी निगाह चुराता सा 
हाथों में सिर दे कर बैठ गया. मेधा से जाने के 
लिए कह रहा था, कितु जाने क्यों उसकी 
मौजूदगी अजीव सा सुख दे रही थी. 
ˆ ज्यादा बोलना मे धा को ठीक नहीं लगा. 
केशव को अपने सामने टूटते देखना उसे भी 


| 
rr 


अब दूरदर्शन स्वायत्तशाली होते वाला है... पैसा टेबल 


. कछ देर द रमो ति 


वाद कंधे पर अपने हाथ का दबाव तनिक 
बढ़ाया. धीमे से बोली, et नीचे इंतजार 
करूंगी. आइए, सब के साथ मिल कर होली 
के उसी पावन दिन से जिदगी की शरूआत 
करें, जिस से आप ने जिदगी से किनारा 
करना शुरू किया था.” 


वह हौले से पलटी और फ्लैट सेबाहर | 


निकल गई, केशब बैठा 'शन्य में ताकता सा 
द्वार की ओर देखता रहा. चाहेअनचाहे धंध 
छंटती सी लग रही थी. मन दर्पण उजला 
होता सा जान पड़ रहा था. कौन जाने ऐसे ही 
किसी तनिक स्नेह, तनिक सी निःस्वार्थ 


सहानुभूति, करुणा और तनिक स्नेह ब॒ | 


अधिकार मिश्रित बिड़की की प्रतीक्षा रही 


हो अब तक. मेघा के स्वर में स्नेहिल ड 
अपनापन था. सुखद, सुकोमल, आउ लावा | 


बह जाने को आतुर हो उद्य. 
कुछ देर बाद केशव 'शयनकक्ष में जा | 

अरसे बाद फूटफूट कर रोया. गंगाराम 

आया. देखा, मन ही मन हिल गया वेह, 


alene 


| 
| 
| 


पर रखो. 
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विकल मन खुद भी आंसू बहाता रहा. 
आश्चर्य अवश्य था, ऐसा क्या कह गई मेधा 
जो आज बबुआ यों बिखर गया? वह तो 
बहुत समझदार, LUNG, जहीन लड़की है? 

आंसू जल्दी थम गए, कित्‌ मन का 
सिसकना देर तक चला. सारा गुबार बाहर 
बह गया. मेधा की हर बात जाने क्यों आज 
भली लगी थी. आज अपने एकतरफा 
खयालात से विपरीत भी कुछ सोचने को 
मस्तिष्क चाहता है. 

ठीक कहती थी मेधा. अभी सिर्फ 
आशंका ही प्रकट की थी उस ने कि इस तरह 
अपने गम में डूब कर वह औरों की खुशियों 
से नफरत करने लगेगा. वह बेचारी क्या 
जाने, लगेगा नहीं, नफरत करने लगा है वह. 
तभी तो औरों की खुशियों से मुंह फेर लिया 
आज, वरना मना करने की और वजह क्या 
थी? 


ञ्जी प्रबल हो चुकी भावना में बुद्धि का 

यह दखल मन ही मन प्रबल विरोध 
पैदा कर रहा था. फिर भी, न चाहते हुए भी 
केशव को आज बारबार एहसास हो रहा था 
कि इस एक खयाल पर अपनी विवेकबुद्धिः 
की सूई सदा के लिए अटका दी, जबन्कि 
होली तो प्रति वर्ष आती है. उस के गम, उस 
के अभाव पर सच्ची हमदर्दी तक नहीं थी 
किसी को. 


क्यों सोचा उस ने ऐसा? कब, क्यों 
अवचेतन में लोगों से यह उम्मीद बांध बैठा 
कि उस की तरह हर व्यक्ति उस का अभाव 
महसूस करे? चलते रहना ही जीवन की 
सार्थकता है. अच्छाबुरा, सुखदुख, हानिलाभ 
कुछ भी स्थिर नहीं. चाहे जितना हम अपनी 
उपलब्धियों या अपने अभावों के मोह में पड़ें, 
सब हमें जीवन चलने तक पाना भी है और 
खोना भी. यही है जिदगी. निरंतर बहती 
नदी की भांति इस की शुद्धता की गारंटी भी 
मनुष्य की सुखदुख, मानअपमान सह कर, 
भुला कर आगे बढ़ जाने की अद्भुत क्षमता 
पर निर्भर है. 
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रन 
तो चाहा, उस के जीवन का व i, eat 
हर किसी के वर्तमान की का A fA 
दूसरों से ऐसी विचित्र tea 
ने ट्रक रोक होली खेलने की बाबत q 
का यह कर्तव्य निश्चित कर रिया कि 
की तरह वे भी अपने जीवन को 
रोक कर बैठ जाए? । 
वैसे भी, जिन से हमारा ate 
संबंध नहीं होता, उन के दुख a k 
हम स्वयं कितनी देर मातम मनते 
पीते हुए अखबार पढ़ना स्वयं केशव 
शौक है और अखबार रंगे होते है thi 
दंगेफसाद, हत्या, बलात्कार, Tin 
भूकंप, बाढ़, सूखे और जाने किनकित/ 
की मौतों से. क्या पढ़ कर केशव दही 
होता ऐसी अकाल मौतों पर? कित 
बार चाय का प्याला हाथ में कांपा है स 
दुख सह जाने का गुण भुला सक्नेई 
अद्भुत क्षमता में ही निहित है. वह भूपं 
में ही असमर्थ हो गया था. 
उस से अच्छी तो मेधा है. कंचन कै 
हलाहल जन्म से साथ लगा है, फिर भीए 
दुखद स्थिति पर उस ने अपने जीव, ह 
रोक नहीं दिया. कुंठित हो कर विग 
नहीं हो गई. कंचन के अद्वितीय aati | 
आगे घुटने नहीं टेके उस ने. सिं 
हीनभावना अथवा For को पास फटे 
नहीं दिया. 
बल्कि कंचन के अपूर्व सौंदर्य के सं 
अपने में अपूर्व सद्गुण पैदा किए. कछ एक 
आए, कंचन के लालच में मेधा uf 
इनकार कर गए, स्वयं देखा, सहा ae 
हारी नहीं मेधा. अपना धैर्य नहीं खोया. || va 
के होठों की निश्छल, निर्मल मका | FT 
छीन सकीं ये असफलताएं, अवहेलग ET 
इनकार. मन ही मन मेधा की प्रात 
भी केशव उस से यह मामूली बातें हं ९ POS 


सका! | 
यह तथ्य है कि मनोग्रंयियं J We 
सुलझाने में असली मददगार हमेशा 


~ 


खुद को मारता रहा, + 
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fat © बार जब विचार करने की 


परी तरह पराजित करने का 
उ से ही आरंभ करेगा, हर 
तोड़ कर. मेंधा का निमंत्रण अब 


| att देर बाद 
E 5 चमत्कृत रह गया, जब स्वयं 
A Ma बदल नीचे जाते हुए केशव ने 
| eran तथा नौकरों को होली खेलने नीचे 
} परे के कहा. थोड़ी देर वाद जव गंगाराम 
| पस लौटा तो अकेले में बहुत रोया, खुशी 
| के आंसू. 
। है; aa बाद उस ने स्नेहिल हृदय को 
eae हुआ था, बबुआ की आज की 
पन अच्छी थी, पहले जैसी. वह तो खुद 
शी भूल चुका था. मुसकराहट वही लुभावनी 
हेती है जिस में दिल शामिल होता है और 
वैसा खुशियों व उम्मीदों, उत्साह से झूमता 
दिल कभी उस के बबुआ की मिलकीयत भी 
होता था. 
बिस्तर में मुंह छिपा कर रोती हुई 
कंचन को उस की मां ने बताया, केशव नीचे 
होली खेल रहा है. चकित कंचन ने खिड़की 
ef से झाका. सचमुच! केशव के आने से दोबारा 
रंग उल्लास जम गया था माहोल में. 
जबरदस्त स्वागत हुआ उस का. लौटते 
R gaa आ जमे ये. होली अपने रंग 
पर थी. अब तक तो केशव के झिझकसंकोच 
भी मिट चुके थे. 
ahi रोना भूल गई. मन झूम उठा तो 
a आखिरकार उस की बात टाल नहीं 
y जरूर अपने किए पर पछताया भी 
ग. कमा मांगने की हिम्मत नहीं हुई तो 
बात ही मान ली. सोच कर गर्व से 
। भून उठी वह. 
एक गया... तो apa कि पहले क्यों इतना 
हज बा केशव? उस के लिए हमेशा 
अपनी सफलता मायने रखती थी. झटपट 
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नप ट 
IKU eaae 


'शास्त्रों का महत्त्व 


अतीत के विधय में केवल 
एक बात. 
स्मरणीय है कि अतीत कभी वापस नहीँ | 
लाया जा सकता, -मार्कट्वेन 


नीचे लपक गई. मां को जताना नहीं भूली, 
केशव को मनाने वाली वह है स्वयं. मेधा के 
आनेजाने का मांबेटी दोनों को पता नहीं था; 
. बहरहाल नीचे पहुंच फिर कंचन का 
मुंह फूल गया. केशव उस समय मेधा पर रंग 
डाल रहा था. वह उधर पहुंच पाती कि अन्य 
युवकों ने घेर लिया. एक ही तो दिन मिलता 
या उन्हें कंचन के सांचे में ढले अंगप्रत्यंग छूने 
का. 
परंतु चिढ़ी कंचन ने आज सब को 
जबरन परे घकेल दिया. वह केशव के पास 
पहुंची, ' केशव. 
स्वर खासा तीखा था, अधिकारपूर्ण, 
केशव व मेधा चौंके. उसे देख कर मेधा 
उल्लास से भर उठी, "कंचन. 
अपना बरताव याद कर केशव क्षण 
भर झिञ्जका, फिर उस ने भी कंचन को रंगा 
दिया. कुछ देर कंचन होली के रंग में रंग कर 
सब के द्रेषभाव भूल गई. 
जल्दी ही उसे पुनः खटकने लगा. 
केशव उस की ओर प्रा ध्यान नहीं दे रहा 
था. केशव सब के साय होली खेल रहा था. 
किसी एक पर ध्यान नहीं या उस का. अपने 
शालीन संकोची स्वभाववश स्त्रियों की 
बजाय परुषां के बीच ज्यादा रहता या. हां, 
मेधा के प्रात जरूर गहरी इज्जत बन गई थी 
मन में, अतः उस से समाचित दूरी रखने के 
बावजद ज्यादा खुला हुआ था. 
कंचन से तो वह घबराता या. कंचन कें 
गस्से का ठिकाना नहीं होता या, कब कहर 
बन टूट पड़े. केशव उस से परे रहने में ही 
अपना कल्याण मानता था. कंचन इस से भी 
चिढ़ रही थी. साफसाफ अपनी चिढ़ जताने 
का साहस नहीं हो रहा था, इस कारण गुस्सा 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा या. केशव का 
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मेधा के प्रति आदरयुक्‍्त व्यवहार जहां ओरों 
का सामान्य व शालीन दिख रहा था, वहीं 
कंचन को प्रेमयुक्त. 

गुस्सा उतारने के लिए आसान शिकार 
मेधा ही होती थी. होली खेलतेखेलते, कभी 
गातेनाचते, मुंह से वाद्य यंत्रों की विचित्र 
आवाजें निकालते यों ही मेधा किसी के हलके 
धक्के से कंचन से जा टकराई. बात मामूली 
थी. चोट किसी को नहीं लगी. कितु उखड़ी 
कंचन भड़क उठी, "परे हट.” वह चिल्लाई, 
"चैन से होली भी नहीं खेलने देती. सीधे 
खड़े नहीं रहा जाता...” और उस ने जोर से 
मेधा को धकेल दिया. 

हतप्रभ मेधा स्तब्ध रह गई. धक्के से 
गिर जाती, पर दूसरों ने संभाल लिया. फिर 
भी अपमान तो हुआ ही था. मुंह फक हो गया 
उस का. 

“ऐसा नहीं कहते कंचन.” किसी स्त्री 
ने दबे स्वर में समझाया, “ag तेरी बड़ी 
बहन हे ” 

“बहन? del” कंचन ने मुंह बिचकाया, 
“दुश्मन है मेरी, दुश्मन. कहीं मुंह भी काला 
नहीं करती कि पीछा छूटे.” 


यह इंतहा थी. उपेक्षापूर्ण अवहेलना तो 
कंचन संदा ही किया करती थी. पीठ 
पीछे गाली भी दे लेती थी, पर मुंह पर ऐसी 
बदतमीजी कभी नहीं की थी. आज तो कोई 
कारण भी नहीं था. रोकने की कोशिश के 
बावजूद मेधा की आंखें भर आई. वहां खड़ा 
रहना मुशकिल हो गया. वह मुड़ी और घर 
की ओर भाग गई. 

रंग में भंग हो गया था. बड़ा संतोष 
मिला कंचन को. मेधा को वह जी भर कर 
बेइज्जत करना चाहती थी. अभी तो घर पर 
मौका मिलेगा, जब उस से पिताजी जवाब 
तलब करेंगे, आई बड़ी केशव से दोस्ती 
करने वाली. 

केशव ने सारा कांड देखा, सुना था. वह 
तनिक दूर पुरूषों की टोली में खड़ा था. 
सन्नाटा छा गया था, अतः आवाजें दूर तक 
सुनाई दी थीं. 
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मेधा को भागते देख एप A 
हुआ, उसे रोक ले, कंचन को as ad 
ऐसा करना उचित नहीं होता ed 
बनाते. BN i 

क्या बातें बनाते? 

जेहन से सवाल टकराया है, बर 
आवाज सुनी, "विष रस भरा का की व 
जैसे.” के, 
केशवने मड़ कर पास दे एहि 
इस टोली में सभी उम्र केप से चन 
के प्राध्यापक ने कहा था यह वाक्य ज्ञे है 

के एकदम पास खड़े थे. ल | 
किसी ने सुना, किसी ने नहीं. ई | AT 
तो मुसकरा कर रह गया, गौर Pris बरतो | 
किया. है वे भविष्य 
, होली का हुड़दंग फिर शुरू हे A. a 

परंतु केशव सोचता ही रहा. feral, 2 
जाने क्यों, एक चिर विस्मृत खयात; ही रह 
आ टकराया और केशव से कोई निह 
करा गया. किसी ta से बैरागी as En 
हृदय में गुलाल की लाली बिखर आई || ™ i 
oc रह गए बाबू शांताप्रसाद fer E 
> प्रस्ताव सुन कर. प्रस्ताव कंचन केति| र भर 
होता तो आश्चर्य नहीं होता. कितु केश| oe भी 
प्रस्ताव किया था मेधा के लिए. वह दुर 
बेहद खुश. विश्वास नहीं होता ब, 
प्रसन्न हो उठे थे. मेधा उन्हें तीनों बच्चों 
सब से प्रिय थी. पत्नी के रूप के अभम 
उम्र भर सहा था. वह अभिमान बेटी मह à 
गुना बढ़ कर पुनः प्रकट होगा, WH A, 
लिए ऐसा अनदेखा दुःस्वप्न था जो सव| A 

हो गया था. कंचन के लिए दुख नहीं च| ३१” 

थे, कितु उस के अहंकार को सबकमिरे.६ "y 
कामना जरूर थी. 


Gí 
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1 अः 
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tt 
मंतोष नह 
tt, त 


बंगले लौटने में सुख था. बातचीत hice 
शुरूआत, घर के बुजुर्ग की भांति उसी ॥ "शायद 
थी. मेधा सुन कर अवाक रह गई गी. ॥ बो 
की मां को जरूर दुख हुआ था, कंचन 
समझ कर. मन Hare रहा था, A 


ollection, Haridu 


A वरबरिंश में श्री थी. Fat पक्षपात 


(कक = 
in ea खूब धूमधाम से हुई. 
+बाहरी नहीं, लोगों के दिलों में थी. 

$ दश ये सब मेधा का सुख चाहते थ. 


टकी भी ली, "सच ही कहा था 


ag उस की कदर होगी, वह तो 
। की नाक तले से भी ले जाएगा.” 
a कंचन ने सब को इस तरह सताया था 
स की पराजय एक भी दिल में 
; a जगा सकी. वह शादी में 
| ; शी. केशव इसी में खुश था. 
म ह हर ही रहे. रिश्ता है तो कहर 
श न भविष्य में भी टूट सकता है, पर आज 
ary i सहागरात को विस्मित मे धा पूछे बिना 
र ब 4 रह सकी, "एकदम अचानक मेरे बारे 
ह| ३ सोच बैठे? । 
गिह "अचानक नहीं, तुम हमेशा ही अच्छी 
H नती वीं.” केशव टाल गया. 
कंचन के बारे में कोई टीकाटिप्पणी 
कला ठीक नहीं लगा था. आखिर तो कंचन 
| राकी बहन थी और उदारहुदय मेधा उस 
की हर भूल को नजरअंदाज करने की खासी 
आदी भी थी. 
"कभी जताया तो नहीं?” मेधा को 
‘ad मंतोष नहीं हुआ. 
“तब शादी करने का ही मन नहीं 


& 
qe गई. धीमे से पूछा, ' क्योंकि वे 
ag के लिए लड़की देखने ही निकले 
_ a.” केशव तनिक झेंप गया. फिर 
| AN और खुल कर अपनी भूल स्वीकार 
ते हुए उस ने कहा, "जाने कैसे यह 
i Wnt खयाल अवचेतन मन में जम गया 
a) जाद भब व्याह नहीं करूंगा.” केशव हंसा, 
के यह कोई श्रद्धांजलि लगी मरने 
; Ren T उन की चिता के साथ अपनी 

शेष पल फूंक कर जाने कैसा 
चुका रहा था. 


Sol Public Domain=SuruktiKan 
amo) al 


RRR 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मिलेगा. बस, इस से आगे सोचना ही बंद कर 


लगा, इस से संतोष, 


lic D jn—Burukt!<engr-Gattertt la 


दिया था.” 
. छोड़े.” मेधा ने चर्चा टाल दी. "अब 
ता छुटकारा पा ही गए इस कंग्र से.” 
असली सवाल टल गया. केशव ने फिर 
कभी नहीं बताया, वह उस कनक घटको पा 
कर भी वया करता, जिस में केवल विष ही 
छलकता? जिस लरजती, डगमगाई कोमल 
मनःस्थिति में केशव जिया है, उस में उसे 
उस के सुखदुख को आत्मसात कर, हर हाल 
में निभाने वाली सहृदय, स्नेहमयी, 
गरिमामायी नारीत्व के सहज तेज सें 
दमकती जीवनसंगिनी चाहिए, कोई आत्म- 
मुग्धा, रूपगर्विता नहीं. 
बहरहाल, वह कंचन का 'शुक्रगुजार 
था. होली के दिन की उस की बदतमीजी ने 
ही अनायास एहसास दिलाया था, जिस के 
अपनत्व, मित्रता व गुणों की मन में प्रशंसा 
करता रहता है, यह कैसी कद्रदानी हुई उस 
की कि उस से ज्यादा प्रिय अपनी कंठाएं हैं? 
एक खोखली श्रद्धांजलि जो न मृतकों के 
काम आती, न जीवितों के. 
जाने कंचन कभी समझेगी या नहीं? 
वह तो शुभकामना ही कर सकता है उस के 
लिए. वह सुधर जाए. ® 


a और शराब से नर 
भ्रण नपसक 
गर्भावस्था के दौरान महिलाओं 
के लिए खानपान और कामधाम पर 
जितना ध्यान देना जरूरी है, प्रायः 
उतना ही यह भी जरूरी है कि वे 
मानसिक तनाव और शराब आदि के 
नशे से भी दूर रहें. ऐसा न करने से 
गर्भस्थ नर भ्रूण नपुंसक भी हो सकता 
हि 

स्वीडन के एक मनोवैज्ञानिक 
संस्थान में इसी आशय से चुहियों पर 
अनेक परीक्षण किए गए, जिन से यह 
तथ्य उभर कर आया हैं. 
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h a 


सरिता का रचनात्मक आंदोलन xJ 


हिंदी को परीक्षाओं में अनिवार्य के 


चितन की सर्वोत्तम भाषा अपनी खुद की मातृभाषा होती है. यही भाषा हक 
मस्तिष्क में गूंजती है. हिंदी का स्थान तो विशेष है. देश की सारी राजनीति हिंदी में थे | 
है. अधिकांश विचारक हिंदी में सोचते हैं. मनोरंजन तक हिदी में होता है, 

फिर भी विडंबना है कि काफी पाठ्यक्रमों में हिदी को बिलकूल नकार कर पर्ण माह, 
अंगरेजी कर दिया गया है. सिर्फ अंगरेजी के जानकार लोग दुनिया भर का ज्ञानतो मा | 
से पा लेते हैं पर अपने ही देश की समस्याओं, विचारों से अनभिज्ञ रहते हैं 

एक तरह से सिर्फ अंगरेजी माध्यम में पढ़े लोगों की अपनी वर्ण व्यवस्था a 
है, जो हिदी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं. ये वे लोग हैं जिन का वास्ता हरदम हिंदी वां 
से पड़ता है पर इन का हिदी ज्ञान नगण्य है. नतीजा यह है कि डाक्टर मरीजों को fiin 
का रोग नहीं समझा पाते. इंजीनियर मिस्त्रियों को तकनीकी बातें नहीं समझा पाते. a | 
आम जनता की भाषा में अपना ज्ञान देना भूल जाता है. वकील गवाही लेते समय सही शन 
का 5205 नहीं कर पाते. प्रशासक सोचते अंगरेजी में हैं, बोलते हिदी में हैं, अतः गति 
करते हैं. : 

माना अंगरेजी में ज्ञान का भंडार विशाल है लेकिन यदि इस का देश sea azz, 
पाए तो उस के पीछे भागने का लाभ क्या? 

इसलिए जरूरी है कि हर शिक्षित व्यक्ति का हिंदी या अपनी राज्य भाषा ए / 
विश्वसनीय अधिकार हो. जो जितनी ऊंची शिक्षा ले, उस की अंगरेजी अच्छी हो तो हिई | 


i 


या राज्यभाषा भी अच्छी हो. | 
H इस उद्देश्य के लिए निम्न कार्य किए जाने चाहिएं : | 
i7 ० राज्य अथवा केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी सेकेंड़ी स्तर की परीक्षा में कम ते कम वैः 
आधे विषयों में माध्यम हिंदी अथवा क्षेत्रीय भावा हो. अंगरेजी माध्यम के छात्र चहेते | स 


|; आधे प्रश्तपत्रों के उत्तर अंगरेजी में दे सकते हैं: 
{| ० स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं में कम से कम एक चौ थाई प्रश्नपत्रं के उत्तर हवी || गतस 
|; दिए जाएं. भाषा के पाठ्यक्रमों को इस बंदिश से छोड़ा जा सकता है पर Ie अ 
H प्रश्नपत्र जो कुल अंकों का कम से कम पांचवें के बराबर हो, हिंदी अथवा राज्य भाषा ||| Si 

Hi देना होगा. 

० स्नातक स्तर तक तकनीकी पाठ्यक्रमों में कम से कम दो विषयों का माध्यम हिदी oe 
राज्य भाषा हो. इस में इंजीनियरिंग व चिकित्सा भी शामिल हों. केवल स्नातको! aa 
स्तर पर हिंदी या राज्य भाषा की बाध्यता समाप्त की जा सकती है. सरकं || र्ना 
प्रशासनिक नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं में कम से कम आधे विषयों का माध्यम हि 
अथवाराज्यभाषाहो. : “dtr 
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आम व्यक्ति की भाषा में देश का काम हो, इस के लिए pe Sh 
अति आवश्यक है कि हर शिक्षित व्यक्तिको हिदी AAN Te 
राज्य भाषा का काम चलाऊ नहीं, अधिकारपूर्ण चात ही. || 
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लेख ७ प्रभा शर्मा 
वै" उन्नति ने जहां मनुष्य को अनेक 

dl उपलब्ध कराए हैं, वहीं उन्हें 
` प्राप्त करने की ae ने उस के 
मानसिक सुखों का हरण कर लिया है. मध्यम 
वर्ग अपनी सीमित आय के सहारे ही भौतिक 
 सब्तुविधाओं को एकत्रित करने में अत्यंत 
यस्त है. अधिक से अधिक चीजें बटोरने की 
al न केवल व्यक्ति से बेगार करवाती 
i ap उसे उलटेसीधे रास्तों से धन 
पर भी मजबूर करती है. यहीं से 

sans अंकुरित होता है. 

“tie व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति 
ग.उ दी प उपलब्धियों में संतुष्ट रहता 
की सीमा SE उद्देश्य, उपलब्धियां आदि 
पजक थी तथा उन्हीं के मध्य 
ha दायित्वों को महत्त्व दे कर 
Romane, था. आजकल महंगाई 
` बढ़ती जा रही है. वर्तमान पीढ़ी 


in.-Gurukul Ki 


नकल, होड़ एवं दिखावे के 
लिए आधूनिक garafat 
की वस्तुओं को प्राप्त करवे की 
gaaon ने ही मध्यमवर्ग को 
मानसिक तनाव से ग्रस्त कर 
दिया है. कहीं ऐसा न हो कि 
आप भी इस होड़ में शामिल 
हो जाएं इसलिए अपनी पनी जरूरत 
को जानिए. 


अपनी आय का अधिक भाग खानेपीने व 
भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की अपेक्षा 
दिखावे पर व्यय करना पसंद करती है, इसी 
मानसिकता ने Taree प्रथा' को जन्म दिया है. 

, आज बाजार में प्रेशर कूकर, डिनर सेट 
से ले कर फ्रिज, वी.सी.आर., कार आदि 
उपभोग्य सामान किस्तं में उपलब्ध है. जीवन 


स्तर ऊंचा करने की लालसा मध्यम वर्ग को 


~ 
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इस ओर आकृष्ट करती है तथा अकसर लोग 
सहज सुलभ लगने वाली किस्तों के चक्र में पड़ 
जाते हैं. इस प्रकार न केवल वे उस वसत्‌ विशेष 
का डेढ़ गुना या दोगना दाम देते हैं, वरन अपने 
सीधे, सरल जीवन में तनाव को न्योता दे बैठते 

इस का यह तात्पर्य नहीं कि आधुनिक 
सुखसुविधाओं को एकत्रित करना ठीक नहीं. 
परंतु इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता 
कि जीवन में शांति व प्रसन्नता सब से मुख्य है. 
मनुष्य अपने सुख के लिए ही जीवनपर्यंत 
संघर्ष करता रहता है. पर यदि साधन प्राप्ति 
की होड़ उस के जीवन का लक्ष्य बन जाए तो 
वह चाहे कितना भी अर्थ संचय क्यों न कर ले, 
कभी संतुष्ट व प्रसन्न नहीं हो सकता. 

प्रत्येक व्यक्ति को, आशावादी हो कर 
अपने जीवन में अधिक से अधिक प्राप्त करने 
का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए. परंतु अपनी 
प्रसन्नता को धन प्राप्ति की कामना के अधीन 
नहीं रखना चाहिए. जीवन की सचाइयों व 
कठिनाइयों को सहज व स्पष्ट तौर पर 
स्वीकार कर लेना चाहिए. 

जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति की 
खानेपीने, काम करने की अलगअलग क्षमता 
होती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की कमाने व 
धनन जुटाने की क्षमता भी अलगअलग होती 
है. इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह 
अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचाने. उस 
के अनुपात में अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट व 
प्रसन्न होना सीखे. प्रत्येक विषय में दूसरों से 
तुलना कर के हम निराशा के अलावा कुछ 
हासिल नहीं कर सकते. : 

साधनों की तुलना पारिवारिक अशांति 
का कारण बन सकती है. इस से उत्पन्न ईर्ष्या 
किसी भी मनुष्य को उस के आदर्शो से पदच्युत 
करने में सहायक सिद्ध हो सकती है तथा किसी 
भी एक व्यक्ति का कोई एक गलत कदम भी 
समाज को काफी हानि पहुंचा सकता है. आज 
समाज में भ्रष्टाचार, मर्यादाहीनता, अनाचार 
दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, क्योंकि 
आधुनिक सुखसुविधाओं को संचित करने की 
कामना मनुष्य का नेतिक पतन करती जा रही 


है. 
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इस दिशा में मध्यम वर्ग को छ 
सतर्कता eat चाहिए. उडे , | 
महत्त्वाकांक्षाओं को सीमित | 
उदाहरण कें तौर पर रमेश और सह j 
आमदनी लगभग बराबर है. परंत ài E 
घर भौतिक साधन जैसे कार, फिड +. 
वगैरा काफी कुछ है, जबकि नरेंद्र 
आतेजाते हैं, उन्हें बर्फ तक के लिए 
का मुंह देखना पड़ता है. यहां a 
रहनसहन में अंतर का कारण केवल धान 
हे. इस अंतर का कारण उन दोनों $ 
व्यक्तिगत पसंद भी हो सकती है, i 
व्यक्ति धूमनेफिरने पर व्यय करना TH 
करता है तो कोई पुस्तकें खरीदने पर a 
खाने पर अधिक व्यय करता है तो कोई बलों I 
पर. $ 

स्वयं को हीन न समझें E 
ऐसी हालत में दूसरों को देख कर छा 

को हीन समझना ठीक नहीं है. ral 
आवश्यकता, इच्छा तथा व्यय क्षमतां 
अनुपात बैठा कर ही व्यय करना चाहा, | 
केवल नकल प्रवृत्ति के अनुयायी बनना किसे | 
के लिए भी दुखदायी हो सकता है. रमेश 
घर रंगीन टेलीविजन है, इसलिए नरेंद्र # 
किस्तों पर रंगीन टीवी ला कर बैठक में | 
ले, यह ठीक नहीं है. 
यदि नरेंद्र के पास पर्याप्त धन है. त॑ | 

उन्हें इस प्रकार व्यय करना चाहिए, अष 
नहीं. यदि इस सब पर बिना विचारे केस 
नकलवश या ETE LE मात्र के लिए उह 
उपरोक्त कदम उठाया तो वे किस्तें स 
लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं. 
सकता है, उन्हें बच्चों के दूध, फल, व्री" 
कोई कटौती करनी पड़े. è 

ऐसी हालत में किसी भी गृहिणी * 
चाहिए कि वह पति को किसी भी तर" || 
आधिक धन जुटाने पर विवश न करे र ३ 
बह विवशता उन्हें केवल आदशों FE 
कर सकती है. इस से उत्पन्न तनाब 
स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है 
का दुष्परिणाम बच्चों और परर केमाहीत 
iCollection, Harid = oe 


i 


पड़ता है. मानसिक तनाव अनेक बीमारियों 
की जड़ है. इस प्रकार समझदार माता व पत्नी 
होने के नाते संतोष पर ही अपने परिवार की 
नीव रखिए. 
| में भी होड़ की प्रवृत्तिःजन्म न ले, 
इस के प्रीत काफी सतर्क रहना चाहिए. 
बालकों में संतोष की भावना को प्रोत्साहन 
दीजिए. इस से परिवार में स्वस्थ माहौल 
कायम रहेगा. आजकल देखने में आता है कि 
ने केवल बड़े वरन बालक भी यह शिकायत 
करते हैं कि फलां के घर यह चीज है, हमारे 
पर नहीं. यही नहीं, कभीकभी तो पढ़ेलिखे 
का भी इस दिशा में सोचने लगते हैं. ऐसी 
ति में अभिभावकों को चाहिए कि वे 


णी वी 

ai a की इन बातों को प्रोत्साहन न दें और 
qi e की आर्थिक अवस्था से भी परिचित 
H ती वस्तु विशेष की उन के जीवन में 
Ai तथा उपादेयता है, उस पर विचार करिए 
rae ast कभ से अवगत्‌ कराएं. 
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ndation Chennai and eGangotri 
CE ZT की देखा बेली वा ob ror at के कारण 
५ 7३ अपने घर में सामान जमा करता रहे तो 

क्या यह वृद्धि कहलाएगी? 


होड़ से बचने वे 

कि ऐसे मित्र बनाए "जक 

pues आयवर्ग आप 
के आयवर्ग के नजदीक हो. जिन के 
आचारविचार आप से मेल खाते हों, न केवल 
TA वरन बड़े भी अपने मित्र वर्ग के 
रहनसहन से जानेअनजाने प्रभावित होते हैं, 
ऐसी अवस्था में यादि आप चाहते हैं कि आप 
अपने मित्रों से मिलने के पश्चात भी प्रसन्न रहेँ 
ता मित्र वर्ग का आप के जैसा ही होना 
आवश्यक है. 

स मित्रों के स्तर में आर्थिक अंतर अधिक 
हो तो निम्न स्तर वाले व्यक्ति के मन में अनेक 
प्रकार की मानसिक कंठाएं जन्म ले लेती हैं. 
परिणामतः अपने से अधिक साधन संपन्न वर्ग 
में उठनेबैठने के पश्चात कोई भी व्यक्ति जाने 
अनजाने उतना ही संपन्न दिखने की चेष्टा 
करने लगता है. साथ ही संपन्न मित्रों के मध्य 
स्वयं को हीन समझने लगता है. या फिर 
दिखावे के कारण अपनी हैसियत से अधिक 
व्यय कर देता है जो परेशानी व तनाव का 
कारण बनता है. 

बच्चों को भी अपने ही जैसे लोगों में 
उठनेबैठने की सलाह देनी चाहिए. उस से उन 
के मन में अत्यधिक महत्त्वाकांक्षाएं जन्म नहीं 
लेंगी. वे अपने मित्रों में प्रसन्न रह सकेंगे और 
संतलित व संयमित जीवन जीना सीखेगे. 
` प्रसन्न व सुखी जीवन जीने के लिए 
आवश्यक है कि हम जीवन के लक्ष्य निर्धारित 
करें. दिखावे से दूर रह कर वास्तविकताओं के 
मध्य सुखी रहने का प्रयास करें. मित्र वर्ग 
चयन में न केवल बालक अपितु बड़े भी सतर्क 
रहें. इस प्रक्रिया में आचारविचार और 
रहनसहन पर विचार कर के ही मित्रता करें, 
ताकि मित्र परस्पर प्रगति में सहायक हों. 
जीवन के छोटे से छोटे काम करने से पूर्व भी 
प्लीभांति विचार कर लें कि उस से आप को 
कया लाभ व हानि हो सकती है. केवल दूसरों 
की नकल में कोई भी काम करना उचित नहीं # 
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सरिता, बीस साल पहले, मार्च (द्वितीय) 1979 


O के कई पत्र आ चुके थे. हर एक 
पत्र में बारबार यही बात दोहराई 
होती, बेटा, छुट्टी ले कर आ 
ft SS देवी a ` 
जाओ. जब थे तो में ने देवी मेया से 
जराम. a 
प्रलतें मांगी 
डाक्टर बन कर ज 
| - करे साथ तुम्हारे दरबार में हाजिर 
| ~. इसलिए, मेरे लाल, मेरे प्रण की 
a रखो और यथाशीघ्र छुट्टी ले कर आ 


= 


iA 


कहानी ७ फकीरचंद शुक्ला 


i जब्र मै 


|$ दता 74 


बिल्ला र 


गता है 


mà. 


ee मां को जब कभी में इस बारे में दोक 


यही जवाब मिलता, ''तुम झबटरै * 

पढ़ने लगे, नास्तिक ही बनते जा रह 
बात वैसे सच भी है. हम बर 

मरर्तिपजा की बजाय इनसान की पूजा 7 

महत्त्व देते हैं. इनसान की सेवा 

धर्म है, पजा है और कर्तव्य हैं wae 

मरीज स्वस्थ हो कर अस्पताल से 

तो हमारा fea ख़शीः ऐ झूम A 
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मांः 
वा. मन उ 
दिल तोड़ 
मोचाविच 
ही आदश 
ते कर ₹ 
लिखते ह्‌ 
WA : 
होता है. 
आवश्यव 
wh: 

मेरे 
mama 
फे लोगों 


मैं लट गई EA, मैं मारी गई, में ने 
ig एक औरत अपने बाल नाचताच कर 
है न्ता रहीं थी. 


तगता है, जैसे हमारा परिश्रम सफल हो 
गा हो. 

मां के पत्रों ने मुझे द्विवि धो में डाल दिया 
बा. मन जाने को नहीं मानता था, पर मां का 
दिल तोड़ना भी नहीं चाहता था. खैर बहुत 
ोचविचार कर यही निर्णय किया कि अपने 
ही आदर्शों का गला घोंटा जाए और मैं छुट्टी 
ते कर चल पड़ा. Gat के लिए प्रार्थनापत्र 
Wad हुएं भी मुझे बहुत अखर रहा था 
WX का एकएक पल बहुत महत्त्व का 
ेता है. जाने कब किस मरीज को उस की 
आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं 

A 5 ले कर चल पड़ा 
z मेरे आने से घर में जैसे बहार आ गई 
2) TAA मेरा माथा चूम कर, आसपड़ोस 
को सुनासुना कर कह रही थी, 


Fe लिया न, मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी 
है! तुम लोग यों ही शोर मचा रहे ये कि वह 
नहीं आएगा.” (आसपड़ोस वाले मेरे 
नास्तक स्वभाव से भली प्रकार परिचित 
हैं.) 

बस अगले दिन हम देवी मैया के दर्शनों 
को निकल पड़े. 

बाप रे! बसों व गाड़ियों में इतनी भीड़ 
मैं ने पहले कभी नहीं देखी थी. आश्चर्य से 
मेरी ate तनी जा रही थीं. मां, मुझे देवी 
दर्शन की महिमा जताते हए कह रही थी. 
“बेटे, तू आने के लिए आनाकानी कर रहा 


था न! अब स्वयं ही देख ले. कितने लोग 


मेयाजी के दर्शन करने जा रहे हैं! मेयाजी के 
दर्शन करना हरेक के भाग्य में कहां? बह 
जिसे बुलाती है, वही उस कें द्वारे जा सकता 
> n 
हैं, 

मां हाथ बांध कर, आंखें बंद कर के 

कहे जा रही थी, “धन्य है तू देवी मेया! तू 

धन्य है! त्‌ ने मुझ गरीवनी की विनती बहुत « 
जल्दी सन ली. जिस तरह तू मुझ पर 
मेहरबान हुई है, उसी तरह सब पर | 
मेहरबान होना देवी मेया! 

तभी किसी ने जोर से जयकारा बाला 
"जयकारा ऊंचे भवनों वाली का! और 
सारी बस बोल साचे दरबार की जय' की 
आवाज से गूंज उठी. बस फिर कया था 


At के मंदिर में भक्तजन अपनीअपनी 
, लित बे à शि आ 


नहीं फाया कि यह चीख 


ğ =e 


In Public Domain 
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भक्तों ने कीर्तन शुरू कर दिया. waa लोग 
कीर्तन करने में मस्त थे और मैं पर्वतीय क्षेत्र 
के मनमोहक दृश्यों में खोया हुआ था. फिल्मों 
में इन पहाड़ों की ऊंचीऊंची चोटियों के दृश्य 
देखे थे पर अब वास्तविक रूप से देखने पर 
Feet नहीं भर रहा था. 

एक भेंट (भजन) समाप्त होते ही एक 
भकत ने जयकारा बोला. अन्य भक्तों की 
जवाबी आवाज कुछ धीमी थी. पर तभी 
किसी अन्य भक्त ने ऊंचे स्वर में कहा, ' जो 
न बोले, मैया का चोर.” बस फिर तो सारी 
बस, ‘art साचे दरबार की जग्र” की 
आवाज से गूंज उठी. 'शायद इस डर से कि 
कहीं न बोलने से मैया के चोर न बन जाएं, 
भक्तों ने खूब जोर से जयकारा बोला. 

एक पहाड़ी बसस्टैंड पर बस रुकी. 
सब नीचे उतर गए. बेशुमार यात्री वहां 
पहले ही बैठे थे. इस स्थान से देवी मेया के 
मंदिर की चढ़ाई शुरू होती थी. एक ऊंची 
पहाड़ी पर बना मंदिर यों लग रहा था, मानो 
कुछ ही कदमों की दूरी पर हो. पर 
वास्तविक दूरी का पता उस समय चला जब 
कि वहां तक पैदल चलना पड़ा. 

सारे रास्ते छोटेछोटे बच्चे पीछे पड़े 
रहे, “waar, पेसा दे जा.” 

. उनको पैसे बांटने का काम भी मां ने 
मेरे ही सुपुर्द किया हुआ था. वे तो चीलों की 
तरह मुझ पर झपटने लगे. अगर कभी क्रद्ध 
हो कर मैं किसी को डांटता तो मां नाराज 
होती, "बेटा, यह तो देवी की लीला है. ये 
सब बच्चे देवी का रूप हैं. इन के तो पेर 
चूम.” 

मां की बात से मुझे और भी गुस्सा चढ़ 
जाता पर में मन ही मन चुप रहता. जिस मां 
के लिए अपने आदर्शो का गला ater, उसी 
मां को कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता था 
जिस से उस के दिल को ठेस पहुंचे. 

,. खैर जैसेतैसे हम मंदिर के करीब 
पहुंचे. वहां इतनी भीड़ थी कि तिल धरने को 
जगह न थी. तभी एक आवाज ने मुझे चौंका 
दिया, “डाक्टर साहब, जय माता की!” 

में ने पलट कर देखा. एक दुबलापतला 
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आदमी एक छोटे से लड़के को २०. 
था. 
“पहचाना नहीं मुझे?” ! 
में ने उस की तरफ गौर से देख ie 
` s Sya 

आया कि जो बच्चा उस ने उठाया हकर; 
उसे एक बार 'एनीमिया' हो गया दे 
बह अस्पताल में काफी दिन भरती रह, 
अरे हां,” में झटपट बोल पड़ ५ f 
हो? बच्चे की तबीयत केसी है?” ' | 
“आप की मेहरबानी से वच्चा मर्ग 
गया. में ने देवी मेया से भननतें मांगी | 
मेरा बेटा ठीक हो जाए तो में उम केद 
में सवा पांच रूपए का प्रसाद चद्व” 
में मन ही मन मुसकरा पड़ा. देवी 
भी सस्ते में ही काम चला देती है 
मुझे मजाक सूझा. थोड़ा मसकरानेह 
में ने पूछा, "अभीतो तुम कह रहे बै॥ 
बच्चा मेरी वजह से ठीक हुआ है और #|| 

कहते हो कि देवी मेया...” 

“are भी तो देवी मेया की कृपा मे! 
डाक्टर बने हैं. वरना डाक्टरी की ए 
करना कया बच्चों का खेल है!” 


° वह कुछ और कहता, हा 
मेरी मां बोल पड़ी, ''तुम सच कहते. 
भैया! ट्रेची मेया सब की मुरादें पूरी का | 
उस के लिए तो सब एक जैसे हैं-अमीरहै 
या गरीब. बस वह जिस पर मेहरवा || 
जाए, उस के बिगड़े काम पल भर में मंब | 
देती है. 
तभी एक जोर का धक्का TTY 
उस धक्के के साथ ही वह आदमी st) 
जाने कहां खो गया. | 
हम एक छोटे से कमरे में जा को. 
anig धोया. चाय पीने का मन हुआ. 
लेने के लिए बाजार को चल दिया. T a 
कर एक बार तो रोंगटे खड़े हो गए. at 
तीन रुपए किलो और वह भी Fare ¶ 
मिली लस्सी. -f 
"क्यों भाई, यह दूध है या कि तसौ : 
मैं ने दुकानदार से पूछा. i भादि 


R 4 ti area था. 4 : 
qe बा | 


4 ह p” i Cant 
वाईस का जमाना है. अब तो 


i EA भी यही कहते हैं कि दूध में 
iE a होता है.” 
01 / क्र अगर इस में 90 प्रतिशत कर 
f तो कौन सा आसमान टूट पड़ा... मैं ने 
मन सोचा और दूध ले कर चुपचाप 
ओर चल दिया. 
चानी जैसा दूध और उसे भी 
रब के साथ बेच रहा था. "खरीदना 
ae बरना चलते बनो.” जहां 
की संख्या में भकत AT हुए थे वहां 
र कसी भाव पर भी बेचे, दूध हो या 
aa बिक जाना था. 
चाय पीने के बाद हम मंदिर में पहुंचे. 
"पहले से भी ज्यादा भीड़ थी. हम मंदिर 
2) 4 तरफ बढ़ते जा रहे थे. भ्रक्‍तों की 
कारें तया कीर्तन की आवाजों से कानों के 
| एदे फटे जा रहे थे. मां भी पूरे जोर से 
| उकारा बोल रही थी और बीचबीच में 
| दुवे भी टोक दिया करती थी, "तुम क्यों 
£) दहीं बोलते! दूसरे लोगों की तरह जोरजोर 
से भरेटें (भजन) गा!” और फिर मुझे भी 
qi) EA फसफुसाना पड़ता. 
६ मंदिर में जहां देवी की मूर्ति है, एक 
करती aa सा जंगला बना है. जंगले के पास ही 
गहे | पजारी बैठता है. इस जंगले के करीब पहुंचने 
गे | पर देवी मैया की मूर्ति के दर्शन हो सकते थे. 
ac) रम जंगले के करीब पहुंचे ही ये कि तभी 
एक चीख सुनाई पड़ी; "में लुट गई रे! हाय, 
मै मारी गई. हाय मेरा नेकलेस!” 
a में भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा. 
ll एक औरत अपने बाल नोचनोच कर 
| किसी रही थी, "देवी मैया, तेरे दरबार में 
ioe ने मेरा नेकलेस उतारा है. मेरा 
` फतेस दिलवा दे वरना मैं यहीं जान दे दूंगी. 
मैया! हाय, में तो बिलकूल लुट गई!” 
तप की कोशिश उसे बांह से पकड़ कर उठाने 
आवाज़ में कर रहा था और अपनी भारी 
! | से शोर चीख भी रहा था, “हम तो पहले 
| आदि मचा रहे हैं कि अपने यहनेनकदी 


> 
0 In Public Domain, 


ap रि का खयाल; Te k जेबकतरों से 
कि A n sie 
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पर वह औरत अपने बालों और कपडे | 


को बुरी तरह से नोच रही बी और 

चिल्ला रही थी. उत का सदन रेख कर पड 
बार तो मन भर आया, पर तभी मन में यह 
विचार आया, 'देवी मैया के लिए सब एक 
जैसे हैं. वह तो सब की मनोकामनाएं प्री 
करती हैं. बेचारा चोर भी तो wart मांग 
कर आया होगा और आज za की 


मनोकामना पूरी हो गई.' 
इस विचार के साथ ही मेरे चेहरे पर 
हलकी सी मुसकान फैल गई. ® 


Pers विश्व नवजागरण ट्रस्ट 
| हिंदी पृस्तकों के अनुदान | 
2 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं 
| विश्व नवजागरण ट्रस्ट द्वारा सुरुचिपूर्ण 
हिंदी साहित्य के प्रचारप्रसार के लिए उन| 
पुस्तकालयों को हिदी में प्रकाशित! 
| नवीनतम पुस्तकें अनुदान के रूप में दी।| 
जाती हैं, जिन में हिंदी के पाठक पर्याप्त | 
संख्या में आते हैं. अगर आप भी अपने, 
| पुस्तकालय के पाठकों को अच्छा साहित्य। 
उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं, तो निम्न; 
विवरण भेजें: | 
पुस्तकालय का नाम, पता, प॒स्तकों की कूल! 
संख्या, आने वाले पाठकों की संख्या! 
| (प्रतिमाह), सरकारी /गैर सरकारी अनुदान 
का ब्यौरा, किन विषयों पर पुस्तकों की 
आवश्यकता है, पुस्तकालय संचालन! 
समिति के पदाधिकारियों के नाम व TA. | 
| आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मार्च 1990 
| विश्व नवजागरण ट्रस्ट, 

दिल्‍ली प्रेत भवन, 
झंडेवाला एस्टेट, राती झांसी 
नई दिल्ली-110055. 
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निमांता : इकबाल बेग 
निर्देशक : अजीज सजावल 

- संगीत : नदीम श्रवण 
मुख्य कलाकार : जैकी श्राफ, फरहा, 
आदित्य पंचोली, साबिहा, अंजना मुमताज, 
असरानी, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर 
और कादर खान. 


यह पूरी फिल्म कादर खान पर टिकी 
हुई है जिस ने अपने लटकोंझटकों से दर्शकों 
को बांधे रखा है. फिल्म में कई प्रसंग तो ऐसे 
हैं कि दर्शक हंसने को मजबूर हो जाते हैं 
वैसे यह हास्य फिल्म नहीं है, फिर भी 
कोशिश की गई है कि फिल्म में ज्यादा से 
ज्यादा हास्य स्थितियां पैदा की जा सकें. 
फिल्‍म की शब्दावली में भी कार्ट्नों का 
सहारा लिया गया है जो कूछ बदलाव होने 
की बजह से अच्छा लगता हे. 

रमण (कादर खान) एक नंबरी 
धोखेबाज है. बह अपने बेटे प्रसाद (शक्ति 
कपूर) को बचपन से ही धोखाधड़ी में 
माहिर बनाता है. रमण अपनी बहन 
गायत्री (अंजना मुमताज) को पागल करार 
देते हुए उसे पागलखाने भिजवा देता है 
और उस के बेटे रवि (बड़ा हो कर जैकी 
श्राफ) को ट्रेन में बिठा करं उस के हाल पर 
छोड देता है. गायत्री की सारी दौलत बेच 
कर रमण रातोरात अमीर बन जाता हे. 


180 CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` तिर्माते 

रवि बड़ा हो कर अपनी ae || (रदश 
दादा बन जाता है. उस की मुलाकात | मीत 
(फरहा) से होती है. दोनों में प्यार | पय 


है. रवि की मंहबोली बहन we) > 


| चक्रव 
(साबिहा) का प्रेमी अनिल (आल | ate 
पंचोली) गायत्री को पागलखाने मे अप 
घर ले आता है. बह रमण से गायत्री ae || 


वापस मांगता है. रमण अनिल को रास्ते) | frai 
हटाने के लिए रवि की मदद लेता zat | विशेष 
रवि को अनिल के घर अपनी मां मिलजात | फिर: 
है. अब रवि व अनिल दोस्त बन जाते? || 
रवि, रोजी और अनिल तीनों मिलक || 
रमण और उस के बेटे प्रसाद को कानून 
हवाले कर के ही दम लेते हैं. वे तीनों लू 
बदमाश (गुलशन ग्रोवर) को भी मा | 
डालते हैं क्योकि गुल्ल ने ही रोजी के पिता | 
और रवि के पिता की हत्या कीथी. | 
फिल्म की पटकथा कादर खात भी र 
शक्ति कप्र को ध्यान में रख कर ति || | 
गई है. फिल्‍म के संवाद भी कादर at | 
लिखे हैं जो बिलकल चालू किस्म १६ के 
फिल्म में ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया ग 
है जो पैसे के लालच में अपने बच्चों * || 
चोरी के लिए प्रेरित करते हैं. _ | 
इस के अलावा फिल्म में 
फार्मलों का प्रयोग भी किया गया 
यर्वातियों द्वारा युवकों से मारधाड़ के 
हास्यास्पद लगते हैं 
` फिल्म के गीत समीर ने लिखे č 
गीत ‘at re are 
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Cis नदीम श्रवण ने काफी मेहनत 


क्षतय की दृष्टि से कादर खान और 
क्रपर ने अच्छा काम कया ह जैकी 
` अभिनय में सुधार आया है. 
नई अभिनेत्री है, लवस्टोरी' जैसी 
में उसे मोका मिल सकता है. फरहा 
उरी है. अन्य कलाकार साधारण हैं 


ta 
at 


ब्रकार 


0 अग्निपथ 


यश जोहर & 
तिर्माता 
निर्देशक ARA आनद 

gia : लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 

र्य कलाकार : अमिताभ बच्चनमिथुन 
चक्रवर्ती माधवी, नीलम, आलोकनाथ 
रोहिणी हट्टंगड़ी,शक्ति कपूर और डैनी 


फिल्म उद्योग में अभी भी कूछ ऐसे 
तिर्मातानिर्दे शक हैं जो अमिताभ के लिए 
विशेष तौर से कहानी लिखवाते kis और 
फिर उस कहानी पर फिल्म बनाते हैं. 'गंगा 
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मुना सरस्वती , 'तूफान' और 'जादूगर 
फ्लाप होने के बाद मनमोहन देसाई और 
प्रकाश मेहरा जैसे दिग्गज निर्माताओं ने 
आमताभ को ले कर फिलहाल फिल्में 
बनाना बंद कर दिया है. लगता है 
आग्निपथ के निर्माता यश जौहर को भी 
जल्दी ही सबक मिल जाएगा और भविष्य 
मं वह भी अमिता भ की फिल्मों से तोबा कर 
लगा. दरअसल अभी कछ महीने पहले ही 
प्रदाशत अमिता भ की फिल्म 'मैं आजाद है 
से निर्माताओं को फिर से कुछ आशाएं बंधी 
था. उन्हें लगा था कि शायद अमिताभ 
फिर से चल निकलेगा लेकिन उन का यह 
मात्र भ्रम ही रहा 
अग्निपर्थ अमिताभ के पिता हरिवंश 
राय बच्चन की एक कविता पर आधारित 
जिस का सार यही है कि जीवन में चाहे 
कितने ही कांटे आएं, कितनी ही मशकिलें 
आएं, हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ते 


ARTTI में डैनी और अमिताभ वच्चन : 
औसत मसाला फिल्म, कू 
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रहना. THRU भिर्वि/ती अच्छि हिरत” RARA षिः हैं. गीत आह a 


निर्देशक मुकुल आनंद इस भाव को अपनी 
फिल्‍म में सशक्त तरीके से व्यक्त नहीं कर 
पाया है. फिल्म की पटकथा का प्रेरणा स्रोत 
'दीवार' फिल्म है. परंतु इस फिल्म की 
पटकथा 'दीवार' की पटकथा के मुकाबले 
काफी कमजोर है. 'अग्निपथ' का कमजोर 
प्रस्तुतीकरण भी फिल्म को नुकसान 
पहुंचाने में सहायक होगा. 

'अगिनिपथ' की कहानी एक आदर्श- 
वादी अध्यापक मास्टर दीनानाथ 
(आलोकनाथ) के बेटे विजय (अमिताभ) 
पर केंद्रित है. कांचा (डेनी) गांव के 
जर्मीदार के साथ मिल कर उस के मांबाप 
को मार डालता है. अब विजय अकेला ही 
अपनी बहन दीक्षा (नीलम) को पालता- 
पोसता है. वकत बदलता है. विजय एक 
माफिया गिरोह का सरगना बन जाता है 
और एकएक कर सभी से अपना प्रतिशोध 
लेता है. अंत में वह स्वयं भी गोलियों से 
'छलनी हो जाता है. इस कहानी में कृष्णन 
अय्यर (मिथुन) की भी अच्छीखासी 
भूमिका है. वह इस जंग में विजय का साथ 


_ देता है और अंत में दी क्षा से शादी कर लेता 


निर्मातानिर्देशक मुकुल आनंद अपनी 
फिल्मों का कैनवास भव्य रखता है. उस के 
पुरूष पात्र सुपरमैन होते हैं जैसे अमिताभ. 
वे दनादन गोलियां खा कर भी जिंदा रहते 


मुकुल आनंद अमिताभ की 'शहंशाह' 
वाली छवि को दोहराना चाहता था. उस ने 
अमिताभ .की आवाज को बदल कर एक 
नया प्रयोग करने 'की कोशिश की है. 
आवाज बदलने के चक्कर में वह और भी 
खराब हो गई है. 
फिल्म का निर्देशन कहींकहीं पर 
खराब लगता है. पूरी फिल्म में जहांजहां 
मारधाड़ के दृश्य आए हैं, चीखपुकार का 
शोर ही सुनाई पड़ता है. कहींकहीं तो 
अमिताभ के संवाद ही समझ नहीं आते. 
फिल्म सिनेमास्कोप जरूर है परंतु 
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हैं, जिन में से कोई भी चलने 


my ढ 
कहा बा | 


0 मजबूर 


निर्माताः आर. जोशी 
निर्देशक: टी. रामाराव 
संगीत: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 
मुख्य कलाकारः अशोककमार, (उ 
जयप्रदा, सनी देओल, फरहा, परम चग 
असरानी, शक्ति कपूर और कादर हा 


अंततः अपना हक पा लेती है परंतु इसि 
को निर्देशक टी. रामाराव ने फार्मूलों में 
कर इस तरह प्रस्तुत किया है किग 
विषय गौण हो कर रह गया है. फरत! 
चक्कर में फिलम लचर हो कर रह ई, 
जगहजगह नाटकीय घटनाएं मुंह दिग 
लगती हैं. अगर इसे औसत मसात छित 
कहा जाए तो अतिशयोकित न होगी. 
दीनानाथ (अशोककुमार) एक है 
और सुखी परिवार का धनी है. उत 
बेटा रवि (जितेंद्र) एक बेसहार तः, || 
शारदा (जयप्रदा) को अपने घर च {फिल 
रवि का भाई सुनील (सनी देओल) के ` जैसी 
की मां उस का स्वागत करते है. 
बदलता है. रवि और शारदा की 
हो जाती है. ठीक शादी E 
जानकीदास (शक्ति कपूर) दावा कह 


कि शारदा say at पली है, 


a प्रजबर में जयप्रदा : समाज के भ्रष्ट 
रोगों से टक्कर. & 


पर वह शादी की तसवीरें भी पेश करता है. 
इस सदमे को दीनानाथ बरदाश्त नहीं कर 


| पता और मर जाता है. इस साजिश में 


EE 


i (प्रेम चोपड़ा) का हाथ है. वह 


एक धूर्त व्यक्ति है जो अवैध धंधों में लिप्त 
है. वह अपने बेटे तेजा (तेज सप्रू) की शादी 
तेतीराम (कादर खान) की बेटी प्रिया 
(फरहा) से करना चाहता है. मगर प्रिया 


T सुनील को चाहती है. किशनचंद एक 


षड्यंत्र कर के रवि पर कत्ल का इलजाम 
लगवा देता है. मौके का फायदा उठा कर 


जानकीदास शारदा को हथियाना चाहता है. 


तभी सुनील को असलियत मालूम पड़ती है. 
उधर रवि भी जेल से फरार हो जाता है. 
tht मिल कर किशनचंद, जानकीदास तथा 
उन के आदमियों को जेल पहुंचा देते है. 
फिल्म की "शुरूआत राजनीतिक 
Fa होती है. ऐसा लगा, जैसे यह 
\फल्म क का एम.एल.ए. रामअवतार' 
ot होगी लेकिन शीघ्र ही फिल्‍म में 
माइ शुरू हो जाती है और आतंक की 
निर्देशक नजर als लगती है. 
तपता शेक टी. रामाराव ने इस फिल्म में 
हा है, पहले से ही तय कर लिया था कि 
RE मारधाड़ होगी, कितने फुट 
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न तथा कितने फुट भ्रावनात्मक 
दृश्य होंगे, फिल्म में इन स्री बातों का 
पूराप्रा sina रखा यया है, 
है निर्देशन की वृष्टि से फिल्म सामान्य 
श्रेणी में आती है. फिल्म के संवाद इकबाल 
दुर्रनी ने लिखे हैं. संवादकार ने कादर खान 
के लिए विशेष संवाद (कादर खान स्टाइल) 
लिखे हैं. असरानी और कावर खान ने 
कहींकहीं हास्य परिस्थितियां पैदा की हैं. 
वीरू देवगण के मार धाड़ के दृश्य कमजोर 
हैं. छयांकन भी सामान्य है. 

आधिनय की दृष्टि से कादर खान 
प्रभावित करता है, जितेंद्र के afer में 
पुरानापन ब्लकता है. सनी देओल हमेशा 
की तरह भावहीन रहा है. नायिकाओं को 
कछ करने के लिए फिल्म में गुंजाइश कम 
थी. अन्य कलाकार साधारण हैं. फिल्म के 
गीत आनंद बढशी ने लिखे हैं. मोहम्मद 
अजीज और अनुराधा पोडवाल के गाए 
गीतों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 
न की लगती है. तीन गीत अच्छे बन 
पड़े हैं. 


0 जहरीले 


निर्मातानिर्देशक : ज्योतिन गोयल 

संगीत : आनंद मिलिद 

मुख्य कलाकार : जितेंद्र, संजय दत्त, चंकी 
पांडे, जूही चावला, Arata, विनीता, 
शफी इनामदार, शरत सक्सेना और 


किरनकमार. 


फिल्म 'जहरीले' की आधाराशला है 
अच्छाईबुराई के बीच खेला गया वह युद्ध 
जिस में तबाही है, बरबादी हैं और बुराई 
पर अच्छाई की विजय है. बरबादी के इस 
तांडव acu को दिखाने के लिए निर्देशक ने 
फिल्म को तेजगति देने की कोशिश की है. 
फिल्‍म का ढांचा पाश्चात्य फिल्मों की 
नकल पर आधारित लगता है. _ 
कैप्टन जसवंतकमार (जितेंद्र) फौज 
में वीरता दिखाते हुए अपना एक हाथ गवा 
बैठता है. वह बंबई के निकट एक po 
\ 
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शांतिनगर मे आ कर बस जाता है 
अपने रिटायर्ड जीवन के पुर्ननिर्माण में लग 
जाता है. बह एक गैराज खोल लेता है. उस 
की मदद करता है राजू (चंकी पांडे). तनेजा 
(किरनकुमार) और उस के साथी 'शांति 
नगर के लोगों से हफता वसलते हैं. जसवंत 
इन का म॒काबला करता है. तनेजा राका 
(संजय दत्त) के जरिए जसवंत को मरवाना 
चाहता है, परंत राका जसवंत का दोस्त बन 
जाता है. राज, जसवंत और राका तीनों 
मिल कर तनेजा का मकाबला करते हैं. इस 
जंग में राका मारा जाता है. जसवंत और 
राज, तनेजा और उस के आदमियों को 
खत्म कर 'शांतिनगर के लोगों की afrai 
वापस ले आते हैं. 

फिल्म की कहानी घिसीपिटी व बासी 
है. इस कहानी में अगर कोई खास बात है तो 
बह हे चंकी पांडे की हास्य भूमिका. चंकी 
पांडे ने अपने हाथ चलाए हैं तो अपनी 
भावभंगिमाओ से दर्शकों को हंसाया भी है 

फिल्म का निर्देशन साधारण है. 
निर्देशक ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान मारपीट 
पर ही केंद्रित रखा है. सभी फार्मुलों का 
फिल्म में खुल कर प्रयोग किया गया है. 
फिल्म के संवाद मुश्ताक जलीली ने लिखे हैं, 
जो बिलकूल चालू किस्म के हैं. फिल्म के 
गीत मजरूह सुलतान पुरी ने लिखे हैं 
दोतीन गीत अच्छे बन पड़े हैं. संगीतकार 
आनंद मिलिद ने इन गीतों में मेहनत की है. 

अभिनय की दृष्टि से संजय दत्त का 
काम औसत से अच्छा कहा जा सकता है. 
जितेंद्र ने एक हाथ से अच्छीखासी 
मारपिटाई की है और साबित कर दिखाया 
है कि उस में अभी भी दम है. विनीता नई 
अभिनेत्री है. उस का चेहरामोहरा भी ठीक 
है, संदर भी है और अभिनय भी 


अच्छाखासा कर लेती है, फिर भीः 


निर्मातानिर्देशक ने अपनी इस बहन को 
वेश्या की भूमिका क्यों दी, समझ नहीं 
आया. वैसे भी फिल्म में इस ने नायिकाः 
भानुप्रिया से काफी. अच्छा काम किया 


है. 
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“निर्माता को समझनी चाहिए कि फिलक | 


O वफा 


निर्माता : रमण जैन 
लेखकनिर्देशक : एस.एम. अनना 
संगीत : मंधीर जी 
मुख्य कलाकार : फारुख शेख 
विजेयता पंडित, ओम प्रकाश e | 
ओर मकरी 

यह फिल्म काफी वर्ष mA i 
डब्यों में बंद पड़ी थी. किसी trap 
फिल्म बिलकल बेकार है i 

शादी बाले दिन ही 
(विजेयता पंडित) विधवा हो जाते) 
काफी समय बाद राधिका पर Tahe 
के लक्षण प्रकट होते हैं. वह समन्त?) : 
घर में रह रहे एक युवक शेखर (प्रर 
शेख) ने बेहो शी की दवा खिला कर ऊ 

हालत बनाई है. खानदान Hae! ; 

बचाने के लिए वह 'शेखर से os) अधिकार 
नाटक रचा कर उस से चुपचाप विवाह) शा 
लेती है, परंतु बाद में पता चलता हैकम“ 
गर्भवती थी ही नहीं. वह शेखर से सब 
नाटक समझ कर भूल जाने को कही? 
परंतु शेखर नहीं मानता, अंत में राधि FET 
ह जाती है तथा शेखर पागल हो ग is 

इस किस्म की कहानी पर # 
छोटामोटा टीवी नाटक तो fra? 
सकता है, परंतु पूरी लंबाई की मि 
बनाना नितांत असंभव है. यह बात ₹ 


उपन्यास नहीं होती, वह तो दृश्य ४४ 
माध्यम है. कहानी के संबंध म इस | 
की अपनी मांगें होती हैं तथा a 
कहानी परी नहीं करतीं = 

फारुख शेख उन इनेगिने अभिर” E 
में से एक है जो प्रयास रहित : 
अभिनय करना जानते हैं. इस 
बह अलग ही नजर आता है 
करन शाह समेत अन्य कलाकार 
नीय हैं. 


= 


को वरीयता. लिख : वि.नं. 6588, सारता, नई 


11 ब्राटमण 31 वर्षीया, 148 सें.मी 
बैंक सेवारत कन्या हेतु सुस्थापत वर 
उपजातिबंधन नहीं. प्रथम बार में पूर्ण 
6592, सारता, नई 


1000/- रुपए, 
« | द्वाहिए. उपज 
रा वरण लिखें : वि.नं. 
जाते &रत्ती-110055 ME 
mil माथुर, 23 वर्षीया 163 सें.मी., बिहार निव 
ame, सुशील, गृहकायदक्ष कायस्थ कन्यार्थ 
कार्यरत वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 6593 

(m an, नई दिल्‍ली-1100 
रस 76, 160 सें.मी., एम.एससी., लेक्चरर, सुंदर 
Atel मलम, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, राजपूत, सरकारी 
प्यार अधिकारी की कन्या हेतु वायुसेना अधिकारी, डिफेंस 
ववाह शफ्सिर, पायलट क्लासवन को प्राथमिकता. लिखें 
zial 6674, सरिता, नई दिल्ली -110055 
GEE विश्वकर्मा द्राहमण, 24 वर्घीया, 158 सें.मी., 
ks बी.ए., गौरवर्ण, गृहकार्य में कुशल कन्या हेतु 
Fea) wart कर्मचारी, इंजीनियर, डाक्टर अथवा 
राश. हेश्चरार बर चाहिए. उपजातिबंधन नहीं, मध्य 
हो ह|| पेश तिबासी को प्राथमिकता, जल्दी शादी, संपूर्ण 
fam लिखें : वि.नं. 6675, सरिता, नई 
रिल्ती-110055 

कुमी क्षत्रिय, 25 adiar, 152 सें.मी., गेहुआं 
रंग, इकहरी, संदर, गहकार्यदक्ष, शिक्षित एवं 
maea परिवारीय कन्यार्थ सुशिक्षित, सजातीय, 
सेवारत वर चाहिए. उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं 
6616, सारता, नई दिल्ली -1100 

नाई, मंगली, 20, 150, एम.ए., कन्या हेतु 
i ik मंगली वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 6677 

नई दिल्ली-1100 
23 वर्षीया, सांवली, बी.ए. पास, महाराष्ट्रीयन 
TEM, कन्या हेतु कार्यरत, सजातीय वर चाहिए 
icf ae जानकारी सहित पत्रव्यवहार करें. लिखें 
i 8, सरिता नई दिल्‍ली 1100 
हर, 25 वर्षीया, ग्रेजुएट, कन्या हेतु सजातीय 
पिता उच्च आधिकारी, विवाह शीघ्र एवं 
लिखें : वि.नं. 6679, सारता, नई 
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सरिता, नई दिल्ली-110055 


यादव, 28, 160, एम.ए., बी.एड., प्राइवेट 
सालस, रंग साफ, कन्या हेतु कार्यरत, सजातीय वर 
चाहए. लिखें : वि.नं. 6722, सरिता, नई 
दिल्ली-110055 : 
150 में.मी., बी,ए., गहकार्य में निषण 
बंगाली, कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत, सजातीय az 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 6723, सरिता, नई 
दिल्ली -110055 
कान्यकुब्ज वैश्य, 22 वर्षीया 167 में.मी 
बी.ए गोरी, स्मार्ट मदर गृहकार्यदक्ष, प्रतिष्ठित 
एवं संपन्न परिवार की कन्या हेतु सजातीय, अग्रवाल 
oe के सुस्थापित, स्वावलंबी, सयोग्य 
ए, उच्च व्यवसायी को प्रार्थामकता. उत्तम 
विवाह. प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें : वि.न॑. 6724 
सारता, नई दिल्‍्ली-110055 
24 वर्षीया, 152, बीसा अग्रवाल, मंगल गोत्रीय 
एम.एससी (होम सा.) कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए, 
लिख : वि.नं. 6725, मारिता, नई दिल्ली -110055, 
पुंडीर राजपूत, 24 वर्षीया, 158 में.मी., बी.एड 
अध्ययनरत, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष, कन्या हेत 
सजातीय वर चाहिए. अच्छा विवाह. लिखें : वि.नं 
6726, सारता, नई दिल्ली -110055. 
उ.प्र. निवासी, ब्राहमण, 24, 157, TA, 
गोरी, स्लिम, सुंदर कन्या हेतु सुयोग्य बर चाहिए. 
पिता केंद्रीय राजपत्रित अधिकारी. लिखें : वि.नं. 
6727, सारता, नई दिल्ली -110055. 
माहेश्वरी, 25 वर्चीया, 160 सें.मी., एम.एससी. 
फाइनल अध्ययनरत, गौरवर्ण, सुंदर, सुशील, 
प्रतिष्ठित एवं संपन्न परिवारीय कन्या (आंध प्रदेश 
निवासी) हेतु सुयोग्य, महेश्वरी या अग्रवाल वर 
चाहिए. उत्तम विवाह. पूर्ण विवरण लिखें : aA 
6728, सारता, नई दिल्ली-11005 
गोयल, 22, 155, स्नातक, सुंदर कन्या हेतु बर 
चाहिए. सेवारत को प्रार्थाभकता लिखें: वि.नं, 6729, 
सरिता, नई दिलली-110055 
30 वर्षीया, काय क्षात्रिय, 160 से.मी... मैट्रिक 
रंग गेहआं, सुंदर, मृदभायी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई 
गहकाय में दक्ष, कन्या हेतु 35-40 के आयु, AATE NAT 
भी मान्य, सच्चा प्यार दे सके एवं संतात सुख भी 
चाहता हो. दहेज एवं प्रांत मुवत जीवनसाथी चाहिए, 
लिखें: वि.नं. 6730. सरिता नई दिल्ली-11005 
31 वर्षीया 155में.मी. सन्नी मसलिम, ग्रेजुएट, 
सशील, गहकार्यदक्ष, हेतु आरत्मनभर सञ्जातीय वर 
चाहिए. निस्संतान तलाकशुवा, विधुर भी मान्य 
शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 6731, सारता, नई 
दिल्ली-110055. 
26%. 157 सें.मी., अग्रवाल, एम.ए. (रा.शा.) 
बी.एड., स्लिम, स्मार्ट, आकषक पृहकार्यदक्ष eae 
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सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : न 6732, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 


30 वर्षीया, शर्मा (बढ़ई), 146 सें.मी., 
पूर्वस्नातक, मांगलिक, सांडील गोत्र, स्वस्थ, सुंदर, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य, सरकारी कार्यरत या 
व्यवसायरत, सजातीय वर चाहिए, विश्वकर्मा 
लोहार भी लिखें : उत्तरप्रदेश-बिहार को प्राथमिकता. 
fa विवाह, लिखें : वि.नं. 6733. सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

विश्वकर्मा (लोहार), 22, 155, बी.ए. आनर्स 
(प्रथम श्रेणी), एम.ए. अध्ययनरत, गोरी, सुंदर, 
स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु इंजीनियर, डाक्टर, 
लेक्चरर, प्रशासनिक/बैंक सेवारत या सुयोग्य वर 
चाहिए. बढ़ई भी विचारणीय. लिखें : वि.नं. 6734, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

सुंदर, गोरी, गृहकार्यो में दक्ष, श्रीवास्तव कन्या 
(एम,ए., 27, 157) फे लिए सुशिक्षित, सुस्थापित, 
सजातीय, सुयोग्य यर अपेक्षित. शीघ्र एवं उत्तम 
विवाह. संपूर्ण विवरण साहित लिखें : वि.नं. 6735, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

30 वर्षीया, एम.ए., बी.एड., 160 सें,मी., रंग 
गोरा, आकर्षक छवि एवं 26 वर्षीया, एम.ए., 155 
सें.मी., रंग test, छवि आकर्षक, कन्याओं हेतु 
कार्यरत, कायस्थ वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 6736, 
सरिता, नई दिल्ली -110055. 

संपन्न, राजपूत पारिवारीय, 27, 158, कानवेंट 
शिक्षित, एम.ए., सुंदर, सुशील, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. डाक्टर, इंजीनियर, 
मिलिटरी अफसर, बैंक अफसर को प्राथमिकता. शीघ्र 
व उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 6737, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

अग्रहरि वैश्य, 24, 160 सें.मी., रंग गेहुआं, 
एम.बी.बी.एस., कन्यार्थ सजातीय, एम.बी.बी.एस., 


इंजीनियर वर चाहिए. उपजातीय विचारणीय. लिखें: 


वि.नं. 6738, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

32 वर्षीया, 160 सें.मी., तलाकशुदा, अग्रवाल, 
ग्रेजुएट, राजस्थानी कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 6739, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

माहेश्वरी, 24 वर्षीया, 161 सें.मी., बी.एड, 
विधवा, एक पुत्र उम्र 3 वर्ष, प्रतिष्ठित परिवारीय, 
अति सुंदर कन्या हेतु सुयोग्य, माहेश्वरी/अग्रवाल वर 
चाहिए. विधुर भी संपर्क करें. लिखें : वि.नं. 6740, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

वैश्य, 33, 152, बी.ए., टीचर (प्राइवेट), 
गृहकार्य निपुण कन्या हेतु व्यवसायरत या प्रतिष्ठित 
पद पर कार्यरत वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : 
वि.नं. 6741, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

श्रीवास्तव कायस्थ, 26, 153 सें.मी., बी.ए., 
बी.एड. अध्ययनरत, सुंदर, आकर्षक, सांवली कन्या 
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हेतु राजकीय सेवारत वर चाहिए. शादी शीघ्र. लिखें: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वि.नं. 6742, सरिता, नई दिल्ली- 


न 11005 
TINET, 28 एवं 23 वर्षीया 


. y पीएच 
सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्याओं 3. 


व्यक्तित्व वाले कलास वन आफिसर Me 
इंजीनियर वर. जातिबंधन नहीं. लिखें: „२ ||| 
सरिता, नई दिल्ली -110055. iy 

28 वर्षीया, 155 सें.मी, í 


; 65 कि.ग्रा. + 
दिल्ली सेवारत, 2,100/- रु. i 


(प्रथम श्रेणी), बाई टांग पोलियो तकमर i aa f 
में सक्षम, पंजाबी कन्या हेत्‌ सुंदर, गोरा Ta ie 
चाहिए. घरजंवाई इच्छुक भी लिखें, हिमा स rE AD 
को प्राथमिकता. धर्म, जातिबंधन नहीं. निब; a r 
6744, सरिता, नई दिल्‍ली-110055, | ia 
की ज, 22. 168 ए | 
गृहकार्यदक्ष, गेहुआं रंग, मांगलिक कया h 29 
सेवारत, सजातीय वर चाहिए. अति उत्तम हि | वरत, 
लिखें : वि.नं. 6745, सरिता, नई दिल्ली-110/६९ || इर चाहि 
कन्या राशि, कान्यकुब्ज, भारद्वाब ty हता, 
द्विवेदी, 19, 168 सें.मी., अति सुंदर, गौर 23 
इकहरी, मेधावी, धार्मिक, गृहकार्य कुशन, बँ || aver 
शिक्षारत, सेवक स्वभाव, शाकाहारी कया है || ग्रेजुएट, 
सजातीय, सेवारत, स्वरोजगार वर चाहिए, उन्न |. aardr 
सहित लिखें : वि.नं. 6746, सरिता, मं || बई दिलत 
दिल्ली-110055. को 
28 एवं 26 वर्षीया, सुंदर, गौरवर्ण, एमए. || एम.ए, ' 
कुर्मी कन्याओं हेतु सजातीय वर चाहिए. शीप, उः | गृहकार्य 
विवाह. लिखें : वि.नं. 6747, सरिता, ४ । चाहिए. 
दिल्ली-110055. मारिता, 
25, 155 सें.मी., ब्राहमण, AT, हंग, Wi 
आकर्षक कन्या हेतु ब्राहमण वर चाहिए.तिखं:दिरं | मुंदर,ग्‌ 
6748, सरिता, नई दिल्ली-110055. पब्लिक 
22, 20 वर्षीया, बी.ए., बी.एड., बी.एस, | ei 
गौड़ ब्राहमण, व्याख्याता की सुंदर, गृहकायों रेंछ | पिससंता 
कन्याओं के लिए सजातीय, ,बारोजगार, एग | रिता, 
विरोधी वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 6749, सरिता, | क्‌ 
दिल्ली-110055. i i 
22 वर्षीया, 165 सें.मी. बी.ए., गोरी, सुं ॥ 22, 1: 
छरहरी, पंजाबी ब्राह्मण कन्यार्थ कानपुर के हरै || स्थायी, 
'शहरों में सरकारी सेवारत वर चाहिए. Fre Fat 
6750, सरिता, नई दिल्ली-110055. sea 
26, 162 सें.मी., डबल TAT, hi aint 2 
साइकोलोजी, एम.एड., डिप्लोमा मार्केटिंग पैन || ज 
स्लिम, लंबी, गोरी, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष हे ae 
सुशील, प्रति भावान, वैशय विश्नोई कन्या हेतु पु R 
वर चाहिए. विवाह सामान्य. जातिबंधन नहीं. हि || te 
वि.नं. 6751, सरिता, नई दिल्ली-110055. nach | भ 
ओसवाल जैन, पूर्वीय मध्य प्रदेश ठ 


asp 


प्रतिष्ठित, संपन्न एवं सुशिक्षित परिवार 
वर्षीया/167 सें.मी., गौरवर्ण, इकहरा 
आकर्षक नाकनक्श, सौम्य व्यक्तित्व, 
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l gr गर्यो में दक्ष कन्या हेतु सुयोग्य वर 
"enh: fad. 6752, सरिता, नई 
27 वर्षीया, 153 सें.मी., 

एम.एड., आकर्षक, सुशील, मेघावी 

४ तीय, कार्यरत वर चाहिए. पूर्ण विवरण 

; fad, 6753, सरिता, नई 


करौली शाखा यदुवंशी, क्षत्रिय कन्या, 22, 160 
it तंबी, गोरी, हा. स्कूल से एम.ए. (मनोविज्ञान) 
FLL 


jl श्रेणी, एम.फिल. अध्ययनरत हेतु वर 


fif ; i सामान्यतः अच्छा विवाह. पूर्ण विवरण लिखें; 


fa 4. 6754, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
29वर्षीया, सांवला रंग, कुर्मी क्षत्रिय, शासकीय 
| रत, कन्या हेतु शासकीय सेवारत/व्यवसायरत 
चाहिए. जातिबंघन नहीं. लिखें : वि.नं. 6755, 
दिल्ली-110055. 
23, 153, बिहार प्रदेशीय, कलकत्ता स्थित, 
कानवेंट शिक्षित, अंगरेजी आनर्स, 
ग्रेजुएट, सुंदर, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, सुशील कन्यार्य 
aaria वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 6756, सरिता, 
नई दिल्ती-110055. 
कोरी (शाकयवार) 22 व 19वर्षीया, 155, 157, 
एम.ए. तया बी.ए. में अध्ययनरत, गोरी, सुंदर, 
| गृहकार्यदक्ष कन्याओं हेतु अधिकारी या व्यवसायी वर 
चाहिए. जाति या प्रांतबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 6757, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 
प्रतिष्ठित ब्राहमण परिवार की 40 वर्षीया, 157 
मुंदर,गृहकार्यदक्न, एम:ए., बी.एड., कन्या भोपाल में 
पब्लिक स्कूल शिक्षिका, हेतु सुयोग्य वर चाहिए. 
देंक/इंजीनियर/राजपत्रित अधिकारी को वरीयता, 
निन्संतान विधुर विचारणीय. लिखें : वि.नं. 6758, 
' सरिता, नई दिल्ली-110055. 
कु. श्रीवास्तव, बी.काम., एलएल.बी. फाइनल 
अध्ययनरत, गोरी, सुंदर, मेघावी, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, 
22, 152 सें.मी., 45 कि.ग्रा., गुजरात राजकोट 
` स्थायी, कन्या हेतु कायस्थ, उपयुक्त सरकारी 
सेवारत, व्यवसायिक वर. लिखें : वि.नं. 6759, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 
a वर्षीया, जाटव, 150 सें.मी., एम.ए. 
: ह तरत, सुंदर, गेहुआं रंग, कन्या हेतु 
रह दिल्‍ली... चाहिए. लिखें : वि.नं. 6760, सरिता, 
-110055. 
time वर्षीया, 165 सें.मी., माहेश्वरी मारवाड़ी, 
| सर्वर कना ह स्लिम, सुंदर, गौरवर्णीय, गृह- 
गटर, इंजीनियर सुव्यवस्थित, उच्च वर्णीय, हिंदू, 
| owe क या सी.ए. वर चाहिए. मारवाड़ी, 
` 661, सरिता वर को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 
* परिता, नई दिल्‍्ली-110055. 
` पाउ. = 


अजय, 27 वीया a 
एम.बी.बी.एस., टप कर रहीमेधारी eats, 
सजातीय, डाकटर, इंजीनियर वर चाहिए. लिखें : 
वि.नं. ike: सरिता, नई विल्नी-110055. 
, 22, 148 सें.मी, 
सुशील, सुंदर, मंगली कन्या re akani 
बिहार में स्थापित, शाकाहारी, निर्ब्यस्तीय, 
आत्मनिर्भर, सजातीय वर चाहिए, लिखें : Part. 
6763, सरिता, नई दिल्‍ली-1100 _ 284 
E 20 वर्षीण, जैन, 156 सें.मी., स्नातव्लेत्तर, अत्यंत 
। इकहरी, स्मार्ट, प्रतिष्ठित कन्यार्थ स॒ुयोग्य वर 
चाहिए. उत्तम विवाह, लिखें: वि. नं. 6764, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. ae 

अग्रवाल गोत्र गोयल, 22, 

(गणित), एम. फिल. (गणित), 20 bic 
निपुज कन्या हेत्‌ शिक्षित एवं प्रतिथ्टित पंव पर 
कार्यरत, सजातीय वर चाहिए, लिखें: वि. नं, 6765, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

20 वर्षीया, यू.पी., सरयुपारीग ब्राहमण, गोरी, 
स्मार्ट, उच्च परिवार, डिप्लोमा टेलरिंग, इंटीरियर 
डेकोरेशन, कोसमोटोलोजी, ककरी, टेलरिग, टेली- 
फोन आपरेटर, रिसेप्शनिस्ट का ज्ञान एवं टाइपिंग 
और शार्टहैंड, कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए. 
विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. पूर्ण विवरण सहित एवं 
कडली भेजें. लिखें : वि.नं. 6766, मारिता, नई 
दिल्ली-110055. 

fart, 241८, 157, 1,800; एम.ए., निजी 
संस्थान में कार्यरत, स्मार्ट, सुशील, स्लिम कन्या हेतु 
सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 6767, 
सरिता, नई दिल्ती-110055. 

कुलीन क्षत्रिय, एम.ए., प्रमावी व्यक्तित्व, 
गृहकार्यकशल, 26, कन्या हेतु वर. लिखें : वि.नं. 
6768, सरिता, नई दिल्‍ली-110055. 

19, 165 सें.मी., राजपूत कन्या, बी.ए. फाइनल 
में अध्ययनरत, सुशील, स्मार्ट, साफ रंग, सुरुचिपूर्ण 
व्यक्तित्व हेत राजपूत वर चाहिए. दहेज प्रेमी न लिखें: 

वि.नं. 6769, सारता, नई दिल्ली-110055. 

23 वर्धीया, 157 सें.मी., (अमरीका) एमडी. 
अंतिम वर्ष अभ्यासरत, कर्मी क्षत्रिय, गीनकार्ईधारी, 
इंजीनियर की सुंदर, सुपुत्री हेतु पोस्ट ग्रेजुएट, 
मेडिकल डाक्टर, स्मार्ट, सजातीय वर चाहिए: संपूर्ण 
विवरण सहित लिखें £ वि.नं. 6770, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

23 वर्षीया, क्रिश्चियन, गौरवर्ण, साधारण 
इंटर, संतान अनिच्छुक, कन्या हेतु 30 TT तक 
आत्पनिर्भर वर लिखें: विज. 6771, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

नाई, 24, 159 सें.मी., बी.ए., ्रतिष्ठित-्पारि- 
वारीय, सुंदर, आकर्षक कन्या हेत सुयोग्य, आक्णक 
वर. डाक्टर, इंजीनियर, आफ्सिर, व्यवसायी को 


187 


[oe SOS 
प्राथमिकता, जीप ^ 


TRI लिखें : वि.नं. 6772, सरिता, नई दिल्‍ली-1100 
$ 19 एवं 18 वर्षीया, गौरवर्ण, गृहकार्य निपुण, 
i बारहवीं की छात्राएं, जाति स्वर्णकार, पिता मध्य 
प्रदेश में केंद्रीय सेवारत, हेतु वर. दहेज विहीन, उत्तम 
शादी, जाति, प्रांत बंधन नहीं. सेवारत को 
प्रार्थामकता. लिखें : वि.नं. 6773, सारता, नई 
दिठली-110055 
21 वर्षीया, बी.ए. (आनर्स), साफ गेहुआं रंग, 
157 सें.मी. लंबी, छरहरी, तीखे नाकनकशा, 
गृहविज्ञान, संगीत और कला में विशेष अभिरुचि 
वाली, स्वर्णकार कन्या के लिए सजातीय, योग्य वर 
चाहिए. इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी को 
प्रार्थामकता, लिखें : वि.नं. 6774, सरिता, नई 
दिल्ली -110055 
सुंदर, सर्वगुणसंपन्न, कानवेंट शिक्षित, एक्जी - 
qatea, अति उत्तम परिवारीय, माथुर कन्या, 30 
(देखने में 22-23), 158, 4,600/-, हेतु हिदू वर, 
लगभग 30, उच्च योग्यता पूर्ण, कर्मजीवन में 
सुस्थापित. विज्ञापन उत्तम चयनार्थ. जो पहले से 
'शादीशुदा या पुरानी बीमारी है, विचारयोग्य नहीं 
लिखें : वि.नं. 6775. सरिता, नई दिल्ली-110055, 
| राजस्थानी, प्रतिष्ठित, उच्च व्यवसायी, अग्रवाल 
ii परिवारीय, 23 वर्षीया, 155 सें.मी., 42 किलो, स्वस्थ, 
| सुंदर, गृहकार्यदक्ष, आकर्षक व्यक्तित्व, उच्च नक्षत्री 
ite (बृहस्पति केंद्रीय), एम,काम. फर्स्ट डिविजन, चार्टर्ड 
| एकाउंटेंसी (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) अध्ययनरत कन्या 
ite हेतु अति सुंदर, सुयोग्य, सजातीय (सिहल गोत्र छोड़ 
I कर) उच्च अआधिकारी/प्रोफेशनल/व्यवसायी वर 
ai चाहिए. वषांत तक बेहतरीन विवाह. विज्ञापन मात्र 
उत्तम चयन हेत्‌. इच्छुक जन्मकुंडली, पूर्ण विवरण 
सहित लिखें : वि.नं, 6776. सरिता, नई 
दिल्ली-110055 
. गोस्वामी (दसनाम), 23, 167, 'एम.ए., 
गृहकार्यदक्ष, इकहरा बदन की कन्या हेतु सजातीय वर 
चाहिए. लिखें : fad. 6857, सरिता, नई 
दिल्ली -110055. 
यादव, 26. 157, एम.ए., सुंदर, स्लिम 
गृहकार्यदक्ष, कन्या हेत्‌ सजातीय वर चाहिए. लिखें 
वि.नं. 6858. सरिता, नई दिल्ली -110055 
रोमन कैथोलिक कन्या, कानवेंट शिक्षित, 
इंटर मीडिएट, शिक्षिका, हेतु योग्य वर, 35 से नीचे. 
लिखें : वि.नं. 6859, सरिता, नई दिल्ली -110055 
अग्रवाल, मंगल गोत्रोत्पन्न, मंगली, गौरवर्ण, 
स्लिम, स्वस्थ, गृहकार्यदक्ष, सुंदर, सुसंस्कृत, 20 
वर्षीया, 165 सें.मी,, बी.काम. छात्रा हेतु मंगली, 
रिशक्षित, सजातीय, सेवारत/व्यवसायरत, सुसंपन्र 
at चाहिए. उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 6860. 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 
_ भटतागर, कायस्थ, यू.पी., 21. 159 सें.मी., 
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Tete, गृहकार्यदक्ष, 

कन्या हेतु सेना, बैंक या अन्य आ 
लिखें : वि.नं. 6861. सरिता, नई 
तोमर राजपूत, इकलौती 


वर 
दिल्ली] 


एम,एससी. प्रथम श्रेणी, रंग गेहआं o / दाम 
व्यक्तित्व, गृहकार्यदक्ष हेत op मा धा 


सेवारत वर. शीघ्र, अत्युत्तम विवाह 


6862, सरिता, नई दिल्ली -11005 Ri) 6646." 
सनाढ्य ब्राह्मण, 19 वर्षीया 155 ४६ 4 प्र 
बी.काम (द्वितीय वर्ष) अध्ययनरत. EE | अवास्य 
गृहकार्यदक्ष कनया हेतु योग्य वर चाहिए, नह मेर | r 
6863, सरिता, नई दिल्‍ली-110055, ˆ || 0/ 
24 वर्षीया, बीसा अग्रवाल जैन fea? 
बी.एड., 152 सें.मी,, रंग साफ क्या हेतु इंजी 9 
चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिकारी वर चाहिए पद है अत्या 
उत्तर प्रदेश वालों को प्राथामिकता, लिखें : a iar 
6864. सरिता, नई दिल्‍्ली-110 a, 
25. 163, अग्रवाल गर्ग, केंद्रीय 3 
दिल्‍ली वासी, वेतन 2,050/-, (चश्मा a आकर्ष 
स्लिम, गृहकार्यदक्ष, सुंदर कन्या हेतु सजातीद # - 
चाहिए. दहेज नहीं, साधारण विवाह, दिली म | 
नजदीक वालों को प्राथमिकता. लिखें : वि. 6 i 
सरिता, नई दिल्‍ली-1100 i 
कार्मि क्षत्रिय, कानपुर निवासी, 27, 155 मे $. 181 ः 
एम. एससी., एम.एड., इंटीरियर डेकोरेशन बई आवश 
बालिका इंटर कालिज . में प्रवता, गौर, | ग्रशीत 
गृहकार्यदक्ष, सुंदर, आकर्षक, प्रतिष्ठित tam | म दक्ष 
कन्यार्थं डाक्टर, इंजीनियर, डिग्री कालिज म्रा | हर्स 
या राजर्पात्रत, सजातीय वर चाहिए. लिखें: विर || [चाः 
6866, सरिता, नई दिल्ली-110055.. ज्ञान ह 
पीएच.डी. रसायन शास्त्र, 26 वर्षीया, |॥ || व्यवह 
सें.मी., कान्यकुब्ज बाह्मण पुत्री हेतु सिविल सर्ममे, | Shar 
आएफिसर, यूनिर्वार्दीटी लेक्चरर वर. पिता रिट { TON 


कलास वन तथा भाई आई.ए.एस. एवं बग, 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 6867, साखा, T 
दिल्ली-110055 

राठौर क्षत्रिय, सुंदर, एम.ए., ALTE, ४४ | 
151, गौरवर्ण कन्या हेतु योग्य, सेवारत वर चाह 
लिखें : वि.नं. 6870, सरिता, नई दिल्ली-11005% 


विवर 

5 बध्‌ चाहिए | छल 

नेत्रहीन ब्राहमण, 29, 173. 3.100/7 ः 

सरकारी अध्यापक, निजी संपत्ति, हेतु वधू वा, ॥ एम. 

जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 6644. सरिता, 
दिल्ली-1100 

व्यवसायी पारिवारीय युवक, न OE a a 

नहीं मड़ता, चाल में फर्क वह, E 

25, एक पांव पूरा नहीं cee | 


कन्या को अपनाने का इच्छुक जिस के आ 
जंवाई के रूप में स्वीकार कर सर्के 
oe 


o 
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नई दित्ली-110055 
माहेश्वरी परिवार, 26 वर्धीय, 173, 
आनर्म) बब आसाम ATAR व्यवसायरत 
amal mar हेत सजातीय, सदर, Tare 
संपन्न विज्ञापन उत्तम चयन हत. लिखें : वि.नं 
नई दिल्ली-1100 
विवाह औपचारिकताओं क प्रति 
aera पंजीकरण हेतु तत्पर, हरियाणा 
; ब्राणिज्य प्राध्यापक, (29, 170 
), संग साशक्षित, कामकाजी, नास्तिक 
वी जाता मांसाहारी, रूढिमुक्त, उदार, प्रबद्ध 
त्चित्ताकर्षक, स्वतंत्र विचार संपन्न 
यबतियां समस्त परंपरागत बंधनविहीन 
मित्रवत मल्यांकनार्थ स्वयं लिखें : वि.नं 
6648, सरिता, नई दिल्ली-11005 
ag, वर्षीय, 165, एम.ए., रंग TEM साफ 
आकर्षक व्यक्तित्व, मासिक आय 4 000/-, निजी 
पतत व जमीन वाले ठाकुर (क्षत्रिय) युवक हेतु सुंदर 
aria, आकर्षक, गृहकायदक्ष शिक्षित वधू चाहिए 
aia व दहेजबंधन नगण्य लिखें : वि.नं. 6649 
मरता, नई दिल्ली-110055 
भ्रतपर्व फौजी अफसर, ,अब मेडिको, 4] वर्ष 
181 सें.मी. लंबाई, स्वस्थ, हंसमुख स्वभाव को 
आवश्यकता है ऐसी युवती की जो सर्वप्रथम दोस्त, 
सशीत, स्वस्थ, स्वभाव से सुंदर, मृदभाषी, गृहकार्य 
अ दक्ष, सेवा भावना, प्रेम सहानुभूति रखने वाली, 
बाहसी, निस्संकोची, संकीर्ण, धार्मिक रूढिवादी 
विचारों से मुकत, बाल AA, थोड़ी अंगरेजी भाषा का 
ज्ञान हो तो अच्छा है. गरीब, बेसहारा, अवश्य पत्र 
व्यवहार करें. युवती स्वयं पत्रव्यवहार करें. Raja 
Sharma, P.O. BOX 8175 STNF EDMON- 
TON, ALTA, CANADA, T6H4PI. 
5 वर्षीय, 170 सें.मी., ग्यारहवी पास, निजी 
व्यवसाय, आय 4,000/-, युवक हेत्‌ सुंदर, शिक्षित 
बध्‌ चाहिए. दहेज, जातिबं धन नहीं, सा धारण शादी. 
लिखें : वि.नं. 6693, सारता, नई दिल्ली-110055 
28%, 165, मांगलिक, भारद्वाज ब्राहमण, 
एम.बी.बी.एस, डाक्टर हेत सजातीय, सा शिक्षित, 
सुंदर, गौरवर्ण कन्या चाहिए. प्रथम बार में पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 6694, सारता, नई 
।दल्ली-110055 
= ee माहेश्वरी, 25, 170 सें.मी., बी.ई 
ae 'ए., प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में कार्यरत, स्मार्ट 
oe सुंदर, सुशिक्षित, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. 
न. 6695, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 
सोयरी बीए; शाकाहारी, प्रतिष्ठित, संपन्न 
सिक 4 बाद निवासी, व्यवसायी, 5.000/- 
` चाहिए Pa सुंदर, स्मार्ट, गोरी, स्नातिका वधू 
गति, दहेजबंधन नहीं. शीषर विवाह. लिखें 


अत्याघानक 
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6696, सरिता, नई 110055, 

राजपूत, 26, बी.ए., पक्की सर्विस, वेतन 
2,300/- प्रति माह, युवक हेतु संदर, गोरी, शिक्षित 
कन्या चाहिए. जाति, दहेजबंधन नहीं, लिखें : वि.नं 
6697, सरिता, नई दिल्‍ली -110055 

जैन, 39 वर्षीय, विधुर, 170 सें.मी., निजी 
मकान, ज्वैलरी शाप (एक लड़का 11 वर्षीय, एक 
लड़की 10 वर्षीया). हेतु सुशिक्षित, सुशील कन्या 
चाहिए. अग्रवाल, महेश्वरी, गजराती औैन मान्य, | 
शीघ्र विवाह. पूर्ण विवरण सहित लिखें : FA, 6698 
सारता, नई दिल्ली -110055 

46 वर्षीय, 70 कि.ग्रा., 150 में,मी., अविवाहित 
युवक हेतु योग्य जीवनसा थी, दहेज, जातिबंघन नहीं. 
लिखें : वि.नं. 6699, मारिता, नई दिल्ली-110055. 

कार्मि क्षत्रिय, 25 वर्षीय, 170 सें.मी., आकर्षक 
व्यवितत्व, प्रतिष्ठित, संपन्न, सशिक्षित परिवारीय, 
बी.ई. (सिविल), एम.एस. (इंजीनियरिंग) अमरीका 
से कर के वहीं सरकारी इंजीनियरिंग पद पर कार्यरत, 
युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित (इंजीनियर/डाक्टर/ 


J 


ey: 


6700, सरिता, नई दिलली-110055. 

29, 170, 2,000/-, सरकारी कंपनी में सेवारत, 
गूंगे युवक हेतु बघू चाहिए. विधवा, तलाकशुदा | 
स्वीकार्य. लिखें : वि.नं. 6701, सरिता, नई | 
दिल्ली-110055. 

ओसवाल जैन, सिविल इंजीनियर, 27, 170, 
-शारजाह (य्‌.ए.ई.) में कार्यरत हेतु स्रातीय, सुंदर 
आर्किटेकट, डेंटल डाक्टर/साइंस/ अंगरेजी में पोस्ट 
ग्रेजुएट कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 6702, सारता 
नई दिल्‍्ली-110055 

शर्मा (विश्वकर्मा) पारिवारीय, 27 वर्षीय, 
मैट्रिक, निजी व्यवसाय, राजस्थान, मूल निवासी उत्तर 
प्रदेश, हेत बध चाहिए. संपूर्ण विवरण सहित लिखें 
faa. 6703, सरिता, नई दिल्सी-110055 

29, 162, 27, 170, एवं 24, 170, कश्यप 
गोत्रीय (बायम), संपन्न परिवार, निजी व्यवसाय में 
संलग्न यवकों हेत्‌ सुंदर, शिक्षित, सजातीय, कल्या 
fad. 6777, सरिता, नई O 


चाहिए. लिखें 
दिल्ली-110055 हः 
| कर्मी, व्यापारी, बी.काम., प्राताष्ठत 


परिवार, 10,000/- मासक आय, सांवला रंग. युबक 
हेत गोरी, सुंदर, ग्रेजुएट लड़की चाहिए. तिर्छ वि.नं. 
6778. सारता, नई दिल्ती-11005: 
maa, 35 वर्षीय, परित्यवत तीत वर्षीय 
एम.बी.ए., सिविल कांट्रेडटर, आय पांच अंकों में, 
पटना में स्वयं का मकान, युवक हेत स्वस्य, सुंदर, 
सुजित ee कोई बंधन नहीं. लिखें : वि: ! 
6779, सरिता, 110055 ze 
0 वर्षीय, कुलीन क्षत्रिय, कनाडा में उच्च पद 
पर सेवारत, विधुर हेतु सुंदर ग्रेजुएट बघू चाहिए, 
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लिखें : वि.नं. 6780, सरिता, नई दिरुली-110055. 

सक्सेना, राजस्थान सरकार में चिकित्साधि- 
कारी, 31, 180, 3,500/-, हेतु सुंदर, कायस्थ AT, 
चाहिए. मेडिको/लेक्चरार/ैंक कार्यरत को प्राथ- 
मिकता. जन्मपत्र सहित लिखें : वि.नं. 6781, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. ; 

25 वर्षीय, 170 सें.मी., ला ग्रेजुएट, स्मार्ट, 
सुंदर, गोयल (वेश्य), सहारनपुर निवासी, निजी 
व्यवसाय, मासिक आय 5,000/- महीना,हेतु सुंदर, 
सुशिक्षित, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 6782, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

26, 178, गौरवर्ण के सुंदर, संभ्रांत एवं संपन्न 
परिवार के दिल्ली में प्रेक्टिसरत चार्टर्ड एकाउंटेंट 
माहेश्वरी युवक के लिए सुंदर एवं शिक्षित बघू 
चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें : वि.नं. 
6783, सरिता, नई विल्ली-110055. 

कायस्य, 28, 168, 1,800/-, एम.ए., हेतु वधू 
चाहिए. मूक विकलांग स्वीकार, जातिबंधन नहीं. 
संपन्न परिवार ही लिखें : वि.नं. 6784, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

गहोई वेश्य (नीखरा) गुप्ता, 26 वर्षीय, एम.ए. 
पास, गर्वनमेंट कांट्रेकटर, 173, हेतु बी.एससी., अथवा 
एम.एससी., सुंदर वधू चाहिए. प्रथम बार में संपूर्ण 
विवरण लिखें : वि.नं. 6785, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

31 वर्षीय, 160 सें.मी., आकर्षक, शाकाहारी 
विधुर, राजस्थानी ओसवाल (जैन), स्नातक, 
स्वव्यवसायी, साधनसंपन्न, 3 बच्चे, हेतु 25-30 
वर्षीया, सजातीय/विजातीय, सुंदर, शिक्षित, घरेलू 
वधू चाहिए. निस्संतान विधवा अथवा तलाक शुदा भी 
स्वीकार्य. लिखें : वि.नं. 6786, सरिता, नई 

दिल्ली-110055. 

जाटव, 26 वर्षीय, 172 सें.मी., बी.काम., स्टेट 
बैंक कार्यरत, 1,800/- मासिक, हेतु सुंदर, लंबी कन्या 
चाहिए. पिता इंजीनियर, भाई का अपना व्यवसाय. 
लिखें : वि.नं. 6787, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

22, 155, (अ.ज.), एम.ए., क्लर्क टाइपिस्ट, 
नेत्रहीन, रंग सांबला हेतु साधारण कन्या चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 6788, सरिता, नई 

दिल्ली-110055. 

29 वर्षीय, 160 सें.मी., अग्रवाल गोयल, 
तलाकशुदा, दिल्ली निवासी, निजी मकान, इलेकट्रा- 
निकस व्यबसाय, अच्छी आय, हेतु सजातीय, सुंदर, 
सुशील, गृहकार्य में रूचि, कन्या चाहिए, दहेज नहीं. 
लिखें : वि.नं. 6789, सरिता, नई दिल्‍ली -110055. 

स्वर्णकार, इंजीनियर, 27 वर्षीय, ऊंचाई 158 
सें.मी. मासिक आय 4,000/- रू., हेतु सुंदर, 
गौरवर्ण, डाक्टर कन्या चाहिए. जातिबंधन नहीं. 
लिखें : वि.नं. 6790, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

गौतम ब्राहमण, 25 वर्षीय, सेवारत एवं निजी 
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“व्यबसाय, हेतु सजातीय वघ ह 
और बी.ए., बी.एड. को प्राथमिकता 
6791, सरिता, नई दिल्ली-110055 ˆ 
अरोड़ा, विधुर, 39वर्षीया, 165 दिः 
मासिक आय पांच अंकीय, दो बच्चे 


PTR ॥॥ 
परिवार, सुसंपन्न, भूस्वामी, कपड़ा |,” 


सुशील, सजातीय, लगभग 30 वर्षी: Br. 
तलाकशुदा विधवा भी विचारणी, पे E 
लिखें : वि.नं. 6792, सरिता, नई हिली ` jar, 
डोगरा, जारड़, Se M 
गौरवर्ण, 25, 172, आय 2,200/- जप्म खः 
बंबई कार्यरत, निजी फ्लैट, हेत संदर 1५ fr 26 
ae, लिखें: वि.नं. 6793, ake ब्त 
दिल्ली-110055. oe fer से 
चटर्जी बंगाली, सुस्थापित, Bride) गही. 
समाज सेवक, सर्व दिशा से अच्छे गुण, बी fredi- 
डी.एम.ई. पी.डब्लू.आई., em) T 
सहित, 34, 164, 4,000/-, कलकत्ता मर क|. FE 
संपत्ति (6 वर्षीया कन्या सहित), विधुर हेत शिक्षित 
सुशील, उदारक्षित्त, बालिग वधू, मधुर nim) A 
सहित 30 वर्षीया तक, जाति, धर्म, भाया, fer 2 
निर्दोष तलाकशुदा बंधन नहीं, दहेज नही, |. रन 
विवाह हेतु लिखें : वि.नं. 6794, सारता, gf गोग 
दिल्ली-110055. मा 
कान्यकुब्ज ब्राहमण, 26, 168, शा "तः 
सहायक शिक्षक, सुंदर, स्मार्ट, ग्रेजुएट (ग |' = 
इकलौता पुत्र हेतु शिक्षित, सुयोग्य erin) "६. 
लिखें: वि.नं. 6795, सरिता, नई दिल्ती-1॥॥0 | ST 
25, 165 सें.मी., पश्चिमी उत्तरप्रदेशीय, री 
ब्राहमण, मैट्रिक, वायरमैन, अरुणाचत yeni प 
सरकारी सेवारत, चार अंकीय आय, संपन्न पला A 
स्वस्थ, गौरवर्ण, चरित्रवान युवक हेतु सुंदर, Te | दिल्ली 
गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. दहेजरहित विवाह. गिं a 
वि.नं. 6796, सरिता, नई दिल्‍ली-110055. पाः 
जैन, 24, 175, लखनऊ निवासी, निजी बयर = 
आय पांच अंकों में, सुंदर युवक हेतु TA, || न 
इकहरी, daia, गृहकार्य में दक्ष, अति AE 
चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह. लिखें : बि.) झर 
सरिता, नई दिल्‍ली-110055. ;॥ चाहि 
28 वर्षीय, विधुर, एक पुत्र, एमएस. | ल्ल 
(फिजिक्स), केद्र सरकार में दवितीय धरणी आर 
हेतु घरेलू, सुशील, बिधवा अथवा कोई सा| एने 
लिखें: वि.नं. 6798, सरिता, नई दिल्ती-110, || मेवा 
सिंधी (गोढाड़े), 2814, iA नई 
उच्च निजी व्यापाररत, अपनी कार, अप l 
कानपुर निवासी युवक हेतु सुयोग्य, सुद; महा 
एवं गृहकार्यदक्ष, वधू चाहिए. दहेज poii | नीव 
सिंघी को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 6?" | रि 
नई दिल्‍्ली-110055. _ सेकः 


# i 
26 वर्षीय, 170 सें.मी., गोरे (ताई 


z-Pigitized, byt ariparSarmaftfioundatipry Chagnajsand ३०७५४ हर PA upt 


i शीघ्र चाहिए. लिखें : वि.नं. 6800, 
री, 10055. z 

ea, १ 75 वर्षीय, आर्मी में सर्विस, हेतु सुंदर, 

472, सरकारी सेवारत वधू चाहिए, 

ati नहीं लिखें : वि.नं. 6801, सरिता, नई 


5 सें.मी., थी.ए., मध्य प्रदेश बैंक 
चार अंकीय, स्वस्थ, सांवला युवक हेतु 
; i fea बघू चाहिए. दहेज, जातिबंघन नहीं. 
ea, 6802, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
m "154 सें.मी., कोरी, बी.ई. सहायक 
यंता eo हेतु शिक्षित, सुंदर, सुशील वधू चाहिए. 
a सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी, उपजातिबंधन 
n लिखें :. वि.नं. 6803, सरिता, नई 
factt-110055- ' 
arta, 27, 162, 3,700/-, सुंदर, स्मार्ट, 
wt मैनेजर, निजी संपत्ति, हेतु सुंदर, 
| तक्षित बघू. जातिबंघन नहीं. शिक्षित, संपन्न ही 
लिखें : वि.नं. 6804 सरिता, नई दिल्ली-110055. 
faa 4 वि.नं. 6804, cant 1 

24, 174, बी.ए., पंजाबी हिंदू, बिहार निवासी, 
खब्यवसायरत, मासिक 7,000/-, युवक हेतु सुंदर, 
gira, गृहकार्यदक्ष, व्यवहारक॒शल, सजातीय 
कन्या चाहिए, दहेजबं धन नहीं. लिखें: वि.नं. 6805, 
ain, नई faeci- a 

24,165 सें.मी., निजी इलेवट्रानिक व्यवसाय रत, 
wage ब्राहमण हेतु ग्रेजुएट, सुंदर, गृहकार्यदक्ष 
कन्या चाहिए. शीघ्र विवाह, लिखें : वि.नं. 6806, 
रिता, नई दिल्ली-110055. 

चमार, 25, 166, सांवले, राष्ट्रीयकृत बैंक में 
.. लिपिक हेतु शिक्षित ag चाहिए. सेवारत को 
maan. लिखें : वि.नं. 6807, सरिता, नई 
दिल्नी-110055. 

28 वर्षीय, स्वस्थ, चरित्रवान, शाकाहारी, 
घार्मिक विचारों वाला, जैन युवक घरजंवाई बनने का 
इच्छुक है. जातिबंघन नहीं. इच्छुक व्यक्त लिखें : 
बिन. 6808, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

, % वर्षीय, सिविल इंजीनियर, शासकीय 
भर्यरत, कूर्मी हेतु सुंदर, शिक्षित, सजातीय वधू 
चाहिए. लिखें : faa. 6809, सरिता, नई 
रिल्ती-110055. 

ME WEA, 28, 175 सें.मी., म.प्र. निवासी, 
वक हेत्‌ सुंदर, सुशिक्षित वधू चाहिए. 

वारत को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 6810, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. 

eS मु्लिम (सुन्नी), 28 वर्षीय, 169 सें.मी., 

प्टीयन निवासी युवक हेतु स्मार्ट,सुंदर, सुशील, 

जीवनसोगनी चाहिए. मासिक आय उत्तम, दहेज व 

ator नहीं. लड़की स्वयं भी पत्रव्यवहार कर 
fret: M.J. SHEIKH, POST BOX 
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ARABIA, 


T मुसलिम (सध्री), 27 वर्षीय, 171 सें.मी., युवक 
तु स्मार्ट, सुंदर, सुशील जीवनसंशिनी चाहिए, 
मासिक आय 8,000 रू., दहेज व जातिबं घन महीं, 
लिखें : KHALEED AKHTER POST BOX 
4327, DAMMAM 31491, SAUDI 
ARABIA. 

2614, 155 में.पी., गोयल, ग्रेजुएट, निजी 

pars (केमिस्ट एंड जनरल), युवक हेत्‌ शिक्षित, 

टकार्यदक्ष, सजातीय वघू चाहिए. लिखें : वि.नं. 
6811, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

_ 29, 3,500/-, 168, हेहय वंशी क्षत्रिय 
(कांस्यकार ताप्रकार ), हैंडसम, प्राध्यापक (अंगरेजी ) 
हेतु अति सुंदर, गोरी, लंबी, सुशिक्षित कन्या चाहिए. 
सविस्तार लिखें : वि.नं. 6812, सरिता, नई 
दिल्सी-110055. g 

प्रजापति, 28 वर्षीय, 167 सें.मी., स्मार्ट, 
आकर्षक, यायु सेना अधिकारी (इंजीनियर), हेतू 
सजातीय, स्वातक, सुंदर, सुशील कन्या चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 6813, सरिता, नई दिल्‍ली-110055, 

अग्रवाल गोयल, 24, 175, बी.काम., VATA, 
बी., सुंदर, स्मार्ट, उच्च ÚA व्यवसायरत, 
मासिक आय पांच अंकों से अधिक, हिदी भाषी हेतु 
सुशिक्षित, अति सुंदर, स्मार्ट, अग्रवाल, महेश्वरी 
ag, शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 6814, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

- माहेश्वरी, 25 वर्य, 160, एम.बी.ए. युवक हेतु 
सुंदर, सुशील, साशिक्षित, माहेश्वरी, अग्रवाल, जैन 
कन्या चाहिए. पूर्ण विवरण साहित लिखें : बि.तं. 
6815, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

मैढ़ राजपूत, 21 वर्षीय, निजी व्यवसायरत, हरं 
तरह से सुविधासंपन्न लेकिन चलनेफिरते में असमर्थ, 
रंग साफ युवक हेतु वधू चाहिए. प्रथम बार में ही पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 6816, सारता, नई 
दिल्ली-110055. 

धोबी, 29, 170, अंगरेजी माध्यम शिक्षित, 
आग्र चार अंकीय, व्यवसायी, सुंदर, ATA परिवार, 
Fac अवकाश प्राप्त केंद्रीय सरकार फे एवं भाई बैंक 
में थम श्रेणी आधिकारी, हेतु संदर, सुशील, 
ay सर्यदक्ष वघू चाहिए. उत्तम तया शीघर विवाह. 
दहेज तथा जातिबंधन नहीं, प्रथम बार में पूर्ण विबरण 
सहित लिखें : वि.नं. 6817, सरिता, नई दिल्ली 

De 

हट en रूप में दो प्यारी सी बेटियों की तलाश 
है. कन्याएं इज्जतदार (चाहे गरीब) परिवार की, 
संदर, समझदार, गृहकार्यदक्ष, पारिवारिक बिचारों 
बाली होनी चाहिए. उचित कन्याएं मिलते a 
साधारण विवाह तीन कपड़ों मं शीष, अमरीका 
बसे, हिदी एवं पंजाबी भाषी, देहलवी, पूर्णतया 
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संपन्न परिवार में मातापिता एवं हैंडसम, कंप्यटर 
प्राफशनल, 32, 178 सें.मी., एवं 26, 180 सें.मी., दो 
पुत्र, कोई बंधन नहीं, कन्या मख्य, प्रथम बार संपर्ण 
पारिवारिक जानकारी, जन्मतिथि, ताजा फोटो 
आवश्यक, इच्छुक परिवार अथवा कन्याएं निस्संकोच 
विश्वास के साथ लिखें : DEAR PARENTS 
BOX 16363, ATLANTA, GA 30321, 
U.S.A. 

नेत्रहीन युवक, 27, 157 सें.मी., एम.ए., संगीत 
शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय (पंजाब में), वेतन 1,700 हेत्‌ 
शिक्षित कन्या चाहिए. मामूली विकलांग, निस्संतान 
तलाकशुदा, विधवाएं भी. जाति, दहेज नहीं. लिखें : 
वि.नं. 6818, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

केंद्रीय सेवारत, 27, 168, 1,600/-, एम.ए 
शाक्य कलीन, नेत्रहीन यवक हेत मदभाषी 
विचारशील साक्षर वध चाहिए. कोई बंधन नहीं 
लिखें : वि.नं. 6819, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

नेत्रहीन, 35, 180, 2,500/-, बी.ए., एलएल. 
बी., हरियाणा सरकार में सेवारत, स्थायी संपत्ति, 
हरियाणवी युवक हेत्‌ वधू चाहिए. लिखें : वि.नं 
6820, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

28, 175 सें,मी., एम.बी.बी.एस., एम.एस., 
प्रभावशाली एवं स्मार्ट, संपन्न, प्रतिष्ठित, दिगंबर जैन 
परिवार के इकलौते, व्यसनहीन डाक्टर पत्र हेत 
अतिसुंदर, लंबी, स्लिम, गौरवर्ण वध चाहिए. डाक्टर 
को प्राथमिकता. शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 6821 
सरिता, नई दिल्ली -1100 

विधुर, सरकारी सेवारत, 46, 3,500/-, हेत्‌ 


सुयोग्य, स्वस्थ जीवनसाथी. लिखें : वि.नं. 6822, 
, सारता, नई दिल्ली -110055. 
नेत्रहीन, पंजाबी, 28, एम.ए., (संगीत) 


अध्यापक, 2,340/-, दो निजी मकान, दिल्‍ली निवासी 
युवक हेत्‌ Aes, गेजुएट बध चाहिए. जातिबंधन 
नहीं. लिखें : वि.नं. 6823, सरिता, नई 
दिल्ली-110055 
दो सगे ब्राहमण भाई,उत्तर प्रदेशीय, आय 29- 
केवल एक माह के लिए विवाह हेत्‌ भारत आ रहे 
दोनों लंबे, स्वस्थ, आकर्षक, नम्र, सुंदर, अच्छे 
आचारणार्थी. अमरीका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
अमेरीकन सरकार में उच्च पद पर स्थायी रूप से 
कार्यरत, स्वावलंबी, सक्षम योग, परिश्रमी और 
अत्यंत आथिकता युक्त एवं नागरिकता प्राप्त, युवकों 
हेतु वधू चाहिए. बायोडाटा सहित पत्राचार करें. 
कन्या सुंदर, सौम्य, शिक्षित, आकर्षक, मधुर, 
भारतीय परिवार परंपरा युक्त होनी चाहिए. 
सजातीय कन्या को शिक्षा, गुण व स्वरूप पर वरीयता 
दी जाएगी. लिखें : वि.नं. 6824, सारता, नई 
दिल्ली-110055. . 
मुसलमान बैचलर हेतु कैरियर गृहस्थाकांक्षी 
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nnai.and eGangotri Pe: Tii 
सवण, आकषक, 30 वर्षीया. 
विज्ञान) स्वेच्छिक गैर मुरसलिम 
वि.नं. 6825, सरिता, नई दिल्ली 
कलकत्ता निवासी, दिगंबर 
मात्र पुत्र 27 वर्षीय, 180 सें.मी. 
ग्रेजुएट, फैंसी गारमेंट 2 
कद, श्वेत वर्ण, सुंदर, TEET 
सजातीय बहू चाहिए, प्रथम बार 
सहित लिखें 
दिल्ली-110055 
स्वणकार (माहोर कषत्रिय) 
är., अति प्राति भावान मास्टर आफ छार 
(स्कल्पचर), प्रतिष्ठित परिवारीय अपने 
सुव्यवस्थित, युवक हेतु साशिक्षित मः 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 6827 मा + 
दिल्ली -110055, j 
जाटव, अ.जा., 26 वर्षीय, ak. 
3,500/-, बी.ई विद्युत इंजीनियर तेल पर्ख ५ 
आयोग (सरकारी सेबारत) हेतु सुंदर, mhisd P 
कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 6828 amaa i 
दिल्ली-110055 | aip 
सुसंस्कृत, सुब्यवसिथत, बुंदेल खंडीय, ऑर गं 
(चमार) परिवार के 29, 162 कार्यपालर कॉ रण 
शीघ्र पदोन्नति निचित एवं 26,172, डागर कछ å 
हेतु वधू. पूर्ण विवरण साहित लिखें : ai (६ 
सरिता, नई दिल्ली-1100 
32, 167, 1,400/-, कुमाऊंनी ब्राह्मण, म्स 
स्नातक, प्राइवेट कार्यरत युवक कतिपय कारने रात 
सुस्थापित, सजातीय परिवार से संबंध का 


क्ष, मशीन 
मेही 


आंत 


में 


Wars बनना स्वीकार्य. लिखें : 
नई दिल्ली-110055 
27, 165, फलमाली सेनी, 


सगे चाचा (डाक्टर) के साथ रहने वाले, सयमय ल 
हेत्‌ साशाक्षित एवं अच्छे संस्कार वाली वधू बा 


नहीं. पूर्ण विवरण सहित प्रथम वार में तबे 
6831, सरिता, नई दिल्ली-110055 i 
विश्वकर्मा (लोहार/बढ़ई), 27, 175, ए 
बी.एस. डाक्टर हेतु सुंदर, सुशील, शिक्नित 
चाहिए. लिखें : fad, 6832, सारता 
दिल्ली-110055 
कुशवाहा, 2, 600/-, 35 वर्षीय, ल Wf 
माध्यमिक शिक्षक हेतु दहेज बंधनादि £ | Roh. 
साशाक्षत वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 6833.7 है ते 
नई दिल्‍ली-110055 ae § i+ 
Seat गोरा रंग, सिवत 
सरकारी सेवारत युवक हेतु सुदर सुशमि 
चाहिए. महाराष्ट्रवासी को प्राथामिकता. तिर 


28, 175 007 - 
| मोटर मैकेनिक को दहेज विरोधी 


चाहिए परिवारों को 
कत्या tat. 6835, सरिता, नई 
लिखें 


सवाल mat, 36 वर्षीय, विधघर, चार 
9 लड़का 11 वर्ष, लखनऊ 
å alin e DAA परिवार, निजी आवास 
ब्यवसायी, आय पाच अकाय, हत 

zaen, जीवनसंगिनी चाहिए. mart 
विधवा, तलाकशुदा संतानोरत्पीत्त असमर्थ 
दे संतान अनिच्छुक चाहिए. प्रार्थामकता 
असमर्थं तथा भविष्य में संतान अनिच्छुक 
४ जातिबं धन नहीं निस्संकोच लिखें : वि.नं 

: दिल्ली-1100 
॥ bs (ठाकुर) faerat, 39 
$| ta, म्तातक, साईस एवं ला, आकर्षक, गेहुआं रंग 

अमी. सरकारी पर्दा धकारी, मासिक आय 
W 0/., शहर एवं देहात में मकान, जमीन, वाहन, 
Bt E अक्षमता के चलते, निस्संतान विधुर हेत्‌ 
adm, सुंदर सशील, शिक्षित, पारिवारिक 
| कूकार्यदक्ष वधू चाहिए. दहेज रहित. शीघ्र 
sparen विवाह माल्यार्पण से मंदिर में. प्रथम बार में 
#पर्ण विवरण साहित लिखें, विज्ञापन उत्तम चयनाथ 
sag विन. 6837, सारिता, नई दिल्‍ली -11005 
आत उत्तम कार्यरत, माथुर, इंजीनियर, 38 
(दन में 30), 172, विदेश में कार्य किया अभी 
व्यवसायरत. कर्मजीवन, पारिवारिक 
ऐं हेत विवाह में देर. प्रथम बार में पूर्ण विवरण 
मनने पर, विवाह कार्य तेजी से अग्रसर होगा. लिखें 
बिन. 6838, सारता, नई दिल्ली-1100 
38.167 में.मी., अनुसूचित जाति, मासिक आय 
चार अंकों में, विदेश में कार्यरत वरिधार हेतु सुंदर 
4 उशीत, गहकार्य में दक्ष, स्टाफ नर्स, अध्यापिका, 

मकारो नौकरी शुदा, 30-35 वर्ष तक की विधवा. 
WS तलाक शुदा, बच्चों में रूचि रखने वाली 
Unita ही जीवनर्सोगनी चाहिए. दिल्ली, राजस्थान 
हरपाणावासी को प्ररार्थामकता. faa : THE 
ok ADVERTISER, P 0. BOX-35790, JALAN 
BB. ALI, SULTANATE OF OMAN 
ASS एकाकी विधुर, निजी व्यवसाय, आय 
हि क, सभी जिम्मेवारियों से मुकत हेतु 
= दाल aa चाहिए. जातिबंधन 
A : THA. 6851. सारता, नइ 
-1100 
ors आवाहित, ग्रेजुएट, लखपत आमदनी 
‘ ee प्रचारक हेतु वध्‌ चाहिए. लिखें 

ता, नइ दिल्‍ली -1100 

TIA, स्मार्ट, डाक्टर, 25, 170, एम.एस. 


(द्वितीय) | 


TET. ATE 
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प्रार्थामकता). लिखें 9g 
दिल्‍ली -11005< 

स्नातक, विदेश मंत्रालय कार्यरत, 26, 16 
2.200/-, पिता अवकाश प्राप्त प्रथम श्रेणी 
राजपत्रित अधिकारी, निजी दिल्‍ली -फ्लैट, हेत यादय 

कन्या चाहिए. उच्चस्तरीय परिवारों, जो अंगरेजी 

बोलते वाली कन्या को विदेश ax के इच्छक 
पत्राचार करें. लिखें : वि.नं, 6854, सारता, नई 
दिल्ली-110055, 

कायम्थ, 25, 164, 2.500/-, waver 
सरकारी कर्मचारी, पिता सरकारी ates अफसर 
स्मार्ट युवक हेत सुंदर, गोरी वध चाहिए, लिखें : वि. 
6855, मारता, नई दिलली-110055 
_ यादव, 28, स्नातकोत्तर, 168 Äi., स्टेट बैंक 
लिपिक, युवक हेतु सुंदर, सा शाक्षित, सजातीय कन्या 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 6856, सरिता, नई 
दिल्ली-110055 
29 वर्षीय, एम.एस. mih, आई.ए.एस., 
कान्यकुब्ज ब्राहमण के लिए fata सर्विसेस 
आफिसर, मॉडको, पोस्टप्रेजुएट वधू चाहिए. जाति- 
बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 6868, सारता, नई 
दिल्ली-110055 

राठौर क्षत्रिय, 29, 176, एम.ए., एलाएल.बी., 
डी.पी.एड., नवोदय विद्यालय में कार्यरत, MATZA 
परिवार, हेतु सुंदर, स॒ुशिक्षित कन्या चाहिए. लिखें: 
FAA. 6869, सारता, नई दिल्‍्ली-111055, 


कार 


A 
aaa चाहिए 

26%, 152 सें.मी., 3.300/-, गोरी, सुंदर, 
गहकार्य कशल, मिलिट्री नर्सिंग में लोफटनेट कन्या एवे 
25%, 165 सें.मी., 2.200/-) रेलवे सिस, 
नडी धारी, आकर्षक युवक हेतु योग्य, पंजाबी खत्री 
कार्यरत वर वध चाहिए. लिखें : वि ने. 6652. सागता 
नई दल्ली-110055 

राजपत (तोमर ठाकुर), म.प्र. निवासी, 29 
160. बी.ए., गौरवर्ण, आकर्षक एवं गृहकाय म दक्ष 
ब्रह्न ZA सयोग्य, शिक्षित, सेवारत, व्यवसाय रत वर 
चाहिए एवं भाई 31, 168. 3.500/ - इंजीलियर tz 
(Fara), सरकारी सेवारत हेत मयोग्य, शिक्षित बध 
चाहिए. एक ही परिवार स मद्र स्वीकार्य, लिखें 
fad. 6653, मारता, नइ eT 119055. 

fast, 23, 165 32, 155, माटुक, aT 
HAEN हेतु दहेज चिरोधी वर चाहिए. एवं 27 
168, 22 158. माट्रक, Pa यवको हेतु कन्याएं 7 
हए. दहेज नहीं. लिखें : वि.न 6839, सारता, नइ 


दिल्ली-1100 fe 
aA मर्सातम, मध्य प्रदेश निवासी, प्राताष्टत 


परिवार की 35 वर्धीया 164 सें.मी. 2.300/-- कद य 


193 कक 


‘ : 
j jon Chepagi ARP Sango एक 


भारतीय bern Yr 
संपन्न परिवार - ४९ 
्रोफेशटता : 4.50 रु. प्रति शब्द 

FAA ईरा : 2.50 रु, प्रति शब्द 

सरिता ब वूमंस ईरा : 5.50 रू. प्रति शब्द 


' पूर्ण विवरण के लिए लिखें: 
मुख्य विज्ञापन कार्यालय 


दिल्ली प्रेस पत्रिका विभाग 92 
एम-12, कनाट सरकस, £ 
नई दिल्ली -110001. 
फोन नं.-3321313. 


य में अध्यापिका,सरल स्वभाव, गृहकार्ये 
कन्या हेतु योग्य वर एवं भाई 31, 156, Bee $800 
"शासकीय सेवारत हेतु योग्य वधू. एक ही cH 
रिश्ता स्वीकार्य. पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 
6840, सरिता, नई दिल्‍ली-110055. 

31, 175 सें.मी. 2,500/-, PAEA ब्राहमण 
मांगलिक हेतु वधू एवं 28, 148 सें.मी., आई.टी.आई. 
हेतु बर. विधवा, तलाकशुदा, भाई, बहन विचारणीयः 
लिखें : वि.नं. 6841, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

भटनागर, 165 से.मी., 26 वर्षीय, कैप्टन, 
4,000/-, हेतु सुंदर, सुशिक्षित, स्मार्ट गृहकार्यदक्ष 
वधू तथा 21 वर्षीया, 154 सें.मी., एम.ए., गोरी, 
स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु वर चाहिए. उपजाति- 
बंधन नहीं, संपूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 6842, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 
कुलश्रेष्ठ कायस्थ, 22, 157, हायर सैकंड्टी 
iS गेहुआं, गृहकार्य कुशल कन्या हेतु वर एवं 21, 165, 
| आय चार अंकीय, पोस्ट आफिस एजेंट हेतु वधू 
चाहिए. अपना मकान. दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 
6843, सरिता, नई दिल्ली-110055. - 


गोद विज्ञापन 

6 वर्षीय, सुंदर, स्वस्थ, अग्रवाल पुत्र को गोद 
लेने के इच्छुक दंपती लिखें : वि.नं. 6709, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

निस्संतान राजस्थानी युवा दंपती (राष्ट्रीयकृत 
बैंक अधिकारी, आय, 40,000), को एक वर्ष से छोटा 
स्वस्थ, सुंदर, लावारिस बालक गोव चाहिए. आप के 
क्षेत्र में जब भी ऐसा बालक मिले. तुरंत लिखें : 
पत्राचार गोपनीय. इच्छुक अनायालय, स्वयंसेवी 
संस्थाएं लिखें : वि.नं. 6655, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

38 वर्षीय, विवाहित, खत्री, आयुर्वेदिक डाक्टर, 
स्वयं अकेला, किसी विदेशी या देशी दंपती, विधुर या 
विधवा को गोद जाना चाहता है. कोई बंधन नहीं. 
लिखें : वि.नं. 6844, सरिता, नई दिल्ली -110055. A 

निस्संतान अरोड़ा, प्रतिष्ठित परिवार के पंजाबी 


\ 
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(लड़का) गोद लेने के इच्छक he JA 
सरिता, नई दिल्ली-1 10055. 
अग्रवाल परिवार एक बालिका गोद 
है. संभ्रांत अग्रवाल परिवार संपर्क: a 
6846, सरिता, नई दिल्ली-110055 gii 
कुलीन, निस्संतान दंपती को स्वस्थ इ: 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 68477 bui 
दिल्ली-110055, “a oy 


4276 


EA 


~ 


ल व्यवसायी को attr 
¥ -30 वर्षीय शाकाहारी, मृदभाषी ह 
शिक्षित, अकेले यवकयवती चाहिए aa 
नौकरी, आवास, भोजन, चिकित्सा शका 
पारिवारिक सदस्य समान, रिटायरमेंट Mi 
निश्चित पेंशन व्यवस्था; सविवरण निब i 
6848, सरिता, नई दिल्ली-110055, A 
, महानगर निवासी क्षत्रिय युवक के ग | 
एवं व्यक्तिगत सहायक कार्य हेतु सहायिश 
लिखें : वि.नं. 6849, सरिता, नई दिल्‍्ली- 198 
घरेलू कार्यों हेतु स॒ुशिक्षित, TTA, ए. 
कार्यदक्ष विधवा, बेसहारा महिला चाहिए, ॐ 
वेतन एवं आवास, घर जैसा वातावरण. तिबें ४१ | 
6850, सरिता, नई दिल्ली-110055, i 
बापू की कर्म भूमि चंपारण से प्रकाशित | 
लोकप्रिय राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका को सारा 
संवाददाता देशविदेश में चाहिए. araia | 
(राजनीतिक, सामाजिक, दूरदर्शन, खेत, फ़िर 
कविता, कहानी, गजल) योग्यता अनुभव प्रमाणत | 
सहित आवेदन करें. व्यवस्थापक, श्री साहित हे 
मासिक, पुलिस लाइन, मोतिहारी, पूर्वी चंग | ` 
बिहार. 
ब्राहमण परिवार के साथ रहते एवं धरतु झं 
हेतु महिला चाहिए, तीन वर्षीय अनुबंध. ate 
लिखें : Dr. Arvind Kumar, Ripas Hospi | | 
Bandar Seri Begawan 2680, Brunei १४-५३ | 
pore. 7 
हर जगह पत्रिका हेतु रोज दो घंटा कारश bb 
सकने वाले, स्त्री पुरूष चाहिए. वेतन 1 | | 
10,000 मासिक. लिखें : पोस्ट बाक्स-6 गण || 
263152. 


व्यवसाय 


अमरीकन ज्ञान पर, अपना नाम, पता, i 
उत्तम क्वालिटी गोंद लगे ae z a 
सुनहरे बार्डर, शुल्क 5. | 

E कलर z ) कुलदीप हि 


Starsi 
हत्य ह | 
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की सभी छ: ओर 
स्टील की बॉडी है। 


जी हां ! सभी केल्विनेटर रेफ़िजरेटरों की सभी छ: ओर कोल्ड-रेल्डस्टील ”. 7 

की बाँडी होती है। उत्तम क्वालिटी का स्टील जो आपके रेफ्रिजरेटर को 

अधिक qag एवं टिकाऊ बनाता है। जिस से वह वर्षो आपको उत्तम सेवा 

प्रदान करता ÈI 

शानदार केल्विनेटर विशिष्टताएं 

# विश्व विख्यात 'पावर-सेवर' कम्प्रैसर, ठंडा 
करने की अधिक क्षमता के लिए। 

# अधिक स्टोरेज के लिए ज्यादा शेल्फें। 

# विस्तृत श्रृंखला. नौ मॉडल, सभी नौ 
आकर्षक रंगों में उपलब्ध 

केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर लाखों ARTS 

परिवारों के संगी साथी. 


Mutual 5099d/HN 


s SIT सामाजिक व पारिवारिक प 


katerat pe 174 भाभी 
पत्नी के प्रेम व त्याग की उपेक्षा मृत भाभी के बच्चे की देखभाल का | 
ह त जीवन ie si बच्चे की देखभाल का जिम्मा | 
आदर्शो की धनी गरीब महिला वर्षों बाद पूर्व प्रेमी से मिलन 

नापित पुत्र 188 भूल 

स्वभाव से हठी व दुस्साहसी युवक अनजाने में ही भूल करने वाली युवती 

एक और जूलियट 198 गाड़ी खिच रहीहे 

प्रेम दीवानी युवती का मोहभंग अधेड़, Teas नोकझोंक 
हाथ की लकीरें Se. 


अंधविश्वास के चक्कर में मुसलिम युवक 


4 SS A 
Ho hoa 


= 


मसूरी कौसानी 'शांतिनिकेतन 
देहरादून आगरा दार्जिलिग 
बदरीनाथ वाराणसी मिरिक 
केदार नाथ लखनऊ गंगटोक 
गंगोत्री कानपुर शिलांग 
यमुनोत्री झांसी इम्फाल 
खर्तालग गया भुवनेश्वर 
पंवाली व कांठा बोधगया 
ay त्रिकूट व खड़गपुर कोणार्क 
द्वार सिमूलतल्ला कटक 
नैनीताल T हैदराबाद 
कार्बेट नेशनल पार्क तिरुपति 
अल्मोड़ा 5 ' जब 


e मद्रास 
रानीखेत 


7 e e जलाना नाना सल्कमा रसनमक 
| o राजनीति 115 तकिए पर भी ध्यान दीजिए 
1 


pi 2 बाद कलह न करने की सलाह 
a Buc ote Haridwa 


123 रविवार को आराम कीजिए 139 चेहरे की त्वचा की 
तरोताजा बने रहने के गुर विभिन्न प्रकार की त्वचा द 

127 बच्चों से भी खरीदारी करवाएं 143 सामूहिक विवाह RE aa 
बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का तरीका विवाह समारोह में अयस 


नए पकवान 
146 कट्क्तियां 
173 हमारी बेड़ियां 
| 8 आप के पत्र 196 'शून्यकाल का 'शन्यात्रा | 
| 16 जीवन की मुसकान 210 पाठकों की समस्याएं 

18 सरित प्रवाह 213 चंचल छाया 


14 ` क्या पता था 118 झब्बूमल ने 
35 साजन आए मन मानी हार 
देहरी पर 131 नाम तुम्हारा 
138 मन दर्पण 


/ संपादकीय संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : 

l दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110055. i 

| दिल्ली प्रस पत्र प्रकाशन प्रा.लि. फे लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तया दिल्ली प्रेस समाचार पत्र age fet, साहिबाबाद/णाजियाबार में गट. 

| अन्य कार्यालय : अहमदाबाद-503, नारायण चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009. बंगलौर : 

| 302-बी, 'ए' वर्वीस कारनर एपार्टमेंट्स, 3. वर्वीस रोड, बंगलौर-560001. बंबई : 79-ए, मित्तल चैंवर्स, 

| नरीमन पाइंट, बंबई-400021. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोदार पाइंट, 113, पार्क स्ट्रीट, 

| कलकत्ता-700016. मद्रास : 14, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेबस, 150/82, मांटीअथ रोड, 
मद्रास-600008. सिकंदराबाव : 122, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, 116, mA, 

| सिकंवराबाव-500003, 

| ऽदिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि, बिना आजा कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी चाहिए. 

| सैरिता में प्रकाशित कया साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं और वास्तविक ड्यवितर्पों, 

| संस्थाओं से उन फी किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. 

| वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्‍ली-110091. 

, बार्षिक मूल्य केवल ड्राफट/मनीआर्डर द्वारा ही 'सरिता' के नाम से ई-3, एंडेवाला' 

| एस्टेट, नई दिल्ली-110055. को ही भेजें. 

' जैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 

| न विदेशों में (समुद्री डाक से) 265 ©., (हवाई डाक से)650 रु. 
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देशद्रोह को मौन समर्थन 
लेख 'कशमीर कयों जल रहा है?” (फरवरी/ 
द्वितीय) एकपक्षीय लगा. 
कशमीर के देशद्रोहियों के साथ सरकार ने कया 
किया, इस का रोना तो आठ पृष्ठों में रोया गया है. पर 
उन देशद्रोहियों को कांग्रेस ने कितना सिर पर चढ़ा 
रखा है, उन्हें कितनी सुविधाएं (धारा 370 के 
अंतर्गत) प्रदान की हुई हैं, इस का कहीं भी जिक्र नहीं 
किया गया है. 
मौलवी फारूख में कितनी देश भक्ति है, यह उन 
के शब्दों से जाहिर हो गया है. क शमीर का मुसलमान 
यदि राष्ट्रीय है तो उस ने 1987 से 1989 तक वहां होने 
वाली देश विरोधी घटनाओं का बहिष्कार क्यों नहीं 
किया? दरअसल कशमीर के मुसलमान देशद्रोह को 
मौन समर्थन दे रहे हैं. वहां हिदू नारकीय जीवन जी रहे 
हैं, उन्हें आए दिन मुसलमानों के अत्याचार का शिकार 
होना पड़ता है. लेख में इस का कहीं वर्णन नहीं है. 
-डा. वीरेंद्र सिह विष्ट 
+ 
कांग्रेस और नेशनल कानफ्रेंस के बीच जो 
समझौता हुआ था उस से केवल इन दोनों पार्टियों के ही 
स्वार्थो की fate हुई, कशमीरी जनता की समस्याओं 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. आज जब कशमीर में 
विद्रोह की लपटें उठ रही हैं तो सरकार यह कह कर 
अपनी कमजोरियों पर परदा नहीं डाल सकती कि इस 
सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है बल्क इस स्थिति 
के लिए सरकार स्वयं काफी हद तक जिम्मेदार है. 
हमारे देश में कशमीर को 'धरती का स्वर्ग' 
कहा जाता है परंतु आज कशमीर में ऐसी स्थिति हो 
गई है कि यदि अब कोई कशमीर जाए तो वह वास्तव 
में ही स्वर्ग (मृत्यु को) पहुंच जाएगा. वहां आतंकवाद 
इतना विकराल रूप ले चुका है कि किसी भी व्यक्ति का 
जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है. यह सब पिछली 
सरकार की कमजोरियों का परिणाम है. यदि उस ने 
सही समय पर कशमीर की समस्याओं को समझा 
होता तो आज यह स्थिति न होती. अब भी समय है. 
यदि नई सरकार इस ओर ईमानदारी से कदम बढ़ाए 
तो कशमीर की स्थिति में सुधार हो सकता है. 
-अंजू मित्तल 


लेख 'नए मंत्रियों का k: 
द्वितीय) अच्छा लगा, 7 रहनसहन fr, 

प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के 
उन की सुरक्षा व्यवस्था में हआ | 
सराहनीय कदम है. इस से प्रधान मंत्री के ; 
की समस्याओं को समझने और a सु 
राजनीति के दलालों पर निर्भर ही mi 
प्रधान मंत्री द्वारा अपने दौरों tite > 
प्रयोग और उन के लिए सामान्य यता 
प्रकार का फेरबदल न करने की वातप 
अच्छा लगा. i 

मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी सादगी |! 
व्यतीत कर के एक अच्छा उदाहरण पेश : 
जिस का प्रभाव आम नागरिक पर भी फा 

~ संजीव नाह 


* 


लेख पढ़ कर नई सरकार के प्रात पर 


हमें विश्वास है. कि नए मंत्रिमंडल के पदों # 
सादगी मात्र दिखावा नहीं है... -mi 
* 

ओछी बातें 

'मैं ने राजीव को गुमराह नहीं eae 
भेंटवार्त्ता (फरवरी/द्वितीय) पढ़ा. 

भूतपूर्व गृह मंत्री बूटासिह द्वारा अपी 
के लिए औरों को दोषी ठहराना और वर्तमाव पृ 
पर यह इलजाम लगाना कि वह आतंकवादियों 
हुए हैं और साथ ही प्रधान मंत्री के बारे में एर 
देना कि 'उतना विश्वनाथ प्रताप सिह का बाएं 
कर सकता' एकदम बचकाना और घटि हा 
बातें हैं जो कि बूटा सिह की छवि को और # 
खराब करती हैं. a 

देश की जनता जानती है कि कांग्रेत ३५ 
खराब करने वाले राजीव गांधी और बू 


बूटासिह का बयान सिर्फ 'खिसियाई बिली 


नोचे' वाली को चरितार्थ करतार. , 
ara’ वाली कहावत pet 
बूटासिह द्वारा प्रधान मंत्री frre 
सिंह के अमृतसर में खुली जीप पर घूम 3 
टिप्पणी करते हुए यह कहना कि राजीव | 
(इ) ने जितना किया है उतना तो विशता j 
का बाप भी नहीं कर सकता. ९" ८. 
घटिया बात है. उन्हें अपनी व अप पूर्व ' | 
का ध्यान रखते हुए बात करनी a i 4 
राजनीति में किसी से कितना भी ' 
हों 3 
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ज़रा सी दूरदर्शिता, और ढेर साप्यार... 


थोड़ी सी बचत से भी, 21 वर्ष की उम्र होने तक 
आपका बच्चालखपतिबन सकता है. 


बाल उपहार वृद्धि कोषभें 
निवेश कीजिए. 


nrama आपकी बाहों में खेल रहा है. उ 15 वर्ष की उप्र तळ के निए अलग-अलग योजना या इस कुरत को घरकर डाक द्वारा यूनिट दष्ट के किसी 
लिए आपकी गोद ही उसके है. बाज उपहार वृद्धि कोष की यानी दी भी कार्यतय को पेय दिए 
प्क गरपकते 'कत' आपके द्वार गई तालिका मे इसकी विस्तृत ment हामित की ग r 
से बाहर की दुनिया में कदम मकती है. जानकारी पुस्तिका के लिए हमें लिख्रिए | 
की कठिन सच्चाइयों का सामना ५ बच्चों को ये उपहार कोन कौन दे मक्ता है? 
उ. माता-पिता, संबधी, मित्र, कपनी या 
व्यावसायिक सम्याए 
Aa निवेश की न्यूनतम राि क्या है? 
उ रु. 500/- तथा उसके बाद 100 È FR ने 
प्र. इस निवेश पर लाभ कितना होता है? 
उ प्रतिवर्ष 125% तया हर ae वर्ष बोस 
Riz भी 
प्र. अवधि पूर्ण होने पर मी कोई मुदिषा Poa है? 
उ रकम निकालने की बजाय बच्चा इमे निकटतम 
मासिक आय यूनिट योजना में [मामिक आमदनी ने 


कुया मुर बात उपहार वृद्धि खष की मुस्त 
| लकी Bae 


5 ऊजे बच्चे झा पविष्य aad के लिए आउ ही 

श सो न उठाए आएं? यूनिट ट्रस्ट के बाल उपहार 

RSG निरे site इस योजना के अंतर्गत 

“त अवधि में थोड़ा पैसा लगाने से 21 वर्ष 

Pes Ta बच्चा लखपति हो आएगा 

s aa ERA बनाने के लिए निवेश कैसे 

Da} 

ke ee होते ही आप बाल उपहार वृद्धि 

* ता आपके सामने कई विकत्प हैं. 


|) अ ७ 13 mics met कर्त (सू बहीन सा$), 
NOSES] 
Boge भीष छ 1.100/- का 


` ब 200 029 सेर 29675182095 
ar pee पल San के तिए] या युनिट ट्रस्ट की अन्य योउनाओ द द vom bee RO, «5, BÈI क ET 
J लगातार र. 3,200 किसी में मी ह ry phe edo 
६1५.२ चे हैया लगातार 6 सालो तक pe S aa gui ना 

म साउ रि कर सकते E(u) या ल ers i Ba डे यु रत यदि vam 
मै 5. 8.500/- की पूगी लगा यूनिट ze के किमी भी कार्यालय या मुख्य cs सन 306939 
या AZT चुने हए हिन्दुस्तान पेट्रेलियन Fi! . 2 ए रेणा eT 70 201 
इडियन ऑयल पेट्रोल T से सपर्क कीजिए Sa 20523, 205322 
= ‘Sata’s-UT-29/90 HIN E 
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खर्राटों प 
लेख 'खराटि : कितने सहज कितने गंभीर' 
(फरवरी/द्वितीय) अत्यंत ज्ञानवर्धक लगा. 
खखर्राटों के बारे में जनसाधारण की यही धारणा 
है कि खराटि लेना एक सहज बात है. इस का किसी 
मोटी बीमारी से या शारीरिक अस्वस्थता से संबंध 
जोड़ना दूर की बात है. इस लेख में पाठकों को बहुत 
महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली है. देश के विभिन्न मेडिकल 
कालिजों में इस विशेष विषय की Pere देने व 
अनुसंधान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए. 
-चंद्रा श्रीवास्तव 
अधूरी समीक्षा 
स्तंभ 'चंचल छाया' (फरवरी/द्वितीय) में फिल्म 
'मैं प्यार किया' की समीक्षा कुछ अधूरी सी लगी. 
(लगा, जैसे किसी अनाड़ी ने समीक्षा की हो.) 
फिल्म के गीतों के बोल अच्छे हैं. सूरज 
बड़जात्या के संवाद भी अच्छे हैं. जिन में "होता है होता 
है' का जुमला लोकप्रिय हो चला है. फिल्म का संपादन 
होने पर वह और बेहतर होती, इन बातों का समीक्षा में 
उल्लेख नहीं किया गया. जिस अतिप्रभावित अंदाज में 
फिल्म की समीक्षा की गई है, उस से तो फिल्म तीन 
स्टार पाने योग्य प्रतीत होती है. -संजय जैन 


महाभारत और अंधविश्वास 

दूरदर्शन पर 18 फरवरी फो प्रस्तुत महाभारत 
की कड़ी में कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर और कर्म 
की शिक्षा दे कर उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया. पर मेरे 
प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? 

दुनिया को यदि ईश्वर ने बनाया है तब तो 
पापपुण्य भी ईश्वर द्वारा बनाया गया है. अगर ईश्वर 
ने पाप बनाया न होता तो प्रकृति में कोई पाप होता ही 
नहीं. कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के समस्त कार्य मेरे द्वारा 
होते हैं. कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तब 
धर्म के धं धेबाज उसे सजा क्यों देते हैं? धर्मात्माओं को 
चाहिए कि इस पाप की जिम्मेदारी स्वयं लें क्योंकि 
व्यक्ति स्वयं तो कुछ करता नहीं. 

आज के युग में अंधविश्वास से जकड़ी कहानियों 
का प्रसारण घातक सिद्ध होगा. ऐसी कहानियां दर्शकों 
को दिग्भ्रमित कर सकती हैं और 21वीं सदी में पहुंचने 
वाली दुनिया से वे कोसों पिछड़ सकते हैं. 

-रमेशकुमार साहू 


'सरिता' तो किश्ती है 

आदर्श पत्रिकाओं की पंकित में पहला नंबर रखने 
वाली मेरी प्रिय पाक्षिक पत्रिका 'सरिता' मुझ से 
लगभग 15 सालों से बराबर जुड़ी है. 'सरित प्रवाह' में 
प्रकाशित साहसपूर्ण, बेबाक बातों से स्पष्ट होता है 
कि पत्रिका दब्बूपन से परे है और वह सचाई को बताने 
में कोई पक्षपात नहीं करती है. एक पाठक भी तो यही 


10 (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 
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पत्रकारिता का साथ मिले 
सरिता' की 7 
सार्थक होती हैं. इस RS थम 


जिन्हें पढ़ कर एक तरफ रख दिया 
पाठक कुछ न कुछ नया पाता 
समस्याओं का हल इन में 
(फरवरी/द्वितीय), 'सुबह के बाइ' 
87), “थप्पड़ /प्रथम/8 ) 
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ki 
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जैसी कहानियां मुझे बेहद अच्छी W 


डूबते को तिनके का सहारा भी 
परंतु सरिता तिनका नहीं, यह तो बह र 
के सहारे व्यक्ति अंधविश्वासों के समुद्र 
को उबार सकता है. Time 
+ 


* 
जनता दल में कांग्रेसी घसपैठ 
विश्वनाथ प्रताप सिंह के व्यवितल 7३ 
से प्रभावित' होने का हवाला दे कर 
तथा सत्तालोलुप वरिष्ठ नेताओं ने कांग्र 
दल में शामिल होना शुरू कर दिया है. गई; 
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जनता दल में शामिन ह: 
कांग्रेस की लुटिया डूब जाएगी. विपक्ष 
सत्तारूढ दल के कार्यो पर.नजर रखने ढेर 
सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरुरी है. 
हो सकता है कांग्रेस छोड़ कर उग 
“शामिल होने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी सचमुच गन्न 
प्रताप सिह से प्रभावित हों क्योंकि उन्ही झ 
कार्यो की शुरुआत की है. यदि ऐसा है तो उता 
'शामिल होने वाले नेताओं से अब आशा # 
चाहिए कि वह विश्वनाथ प्रताप सिह के Tal 
देशवासियों की समस्याओं को समझते हूए रत 
ब देशहित में कार्य करेंगे और 'खाओ tear 
तथा 'देश जाए भाड़ में हमें क्या' की संस्कृति 
करेंगे. 


नई सरकार को चाहिए कि वह अपन 
के अनुसार वायदे पूरे करे. जनता में अपनी 
साथ ही भ्रष्ट, अक्षम-तथा लापरवाह रा 
को जनता दल से दूध में से मखी की तर 
फेंके. ऐसे लोगों के लिए जनता दल के दर 
जाएं -रोहिताश कमर # 
किसी एक भाषा की अनिवार्यता अनाव 
स्तंभ 'सारता का 
(फरवरी/प्रथम) में हिदी को परीक्षा 
करने के संबंध में पढ़ा 
यह सही है कि भारत की कोई रार 
fra यह ध्यान रखना चाहिए में 
राष्ट्रभाषा के भी भारत ने बहुत प्रगति 
किसी भी क्षेत्र में भाषा के कारण ऑर 


=e 
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À सुगन्ध त्वचा पर लगते ही 
का देती है. एनू फ्रेंच, त्वचा 
को बड़ी नर्माई से साफ 
मिलाए गए खास बेबी | 4 
| है रेशम- रेशम ... 


की खुशबू भरा नया एन फ्रेंच | 
वर लोशन और,क्रीम, A 


ae हैं. जहां ara Bigtizedkbrrarfestaninittenadation Ghenneirand AGNA न 


करने का प्रश्न है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
भारत एक लोकतांत्रिक देश है. यहां सभी को अपनी 
पसंद की भाषा बोलने/लिखने का आधिकार है. अगर 
किसी भी क्षेत्र में कोई भी भाषा अनिवार्य की गई तो वह 
उस भाषा को न बोलने वालों के साथ अन्याय होगा 
अन्य पाठ्यक्रमों में भी किसी अन्य भाषा को 
अनिवार्य करना ठीक नहीं रहेगा. उदाहरणार्थ, 
अंगरेजी में एम.ए. करने वाले छात्र से कहा जाए कि 
वह हिदी भी अनिवार्य रूप से पढ़े, कहां तक उचित 
होगा. 
उच्च/तकनीकी (शिक्षा के क्षेत्र में प्राय: राभी 
विषय एकदूसरे से जड़े होते हैं. आधे अथवा एकचो थाई 
विषयों के प्रशनपत्रों का माध्यम हिदी /राज्य भाषा करने 
से शिक्षा का सारा संतुलन चरमरा जाएगा. तकनीकी 
fore का ढांचा भविष्य में होने वाली प्रगति व 
अंतर्राष्ट्रीय orgi को ध्यान में रख कर बनाया जाता है, 
ऐसे में अंगरेजी के अलावा किसी और भाषा का कोई 
स्थान नहीं है. 
यह राही है कि भाषा लोगों को एकदूसरे से 
जोड़ती है लेकिन भारत जैसे विभिन्न भाषाओं व 
संस्कातयों बाले देश में कोई एक भाषा किसी एक क्षेत्र 
में अनिवार्य करना व्यावहारिक रूप से असंभव है. 


dga बाल सा 


विश्व बाल पुस्तकें 


आप के बच्चों कें लिए अति आवश्यक 


० मनोरंजक 
० ज्ञानवर्धक 
० मार्गदर्शक 


Er 
आकर्षक रंगीन चित्रों में चीक्‌, 
qaq, पप्पू, fre और मोती भी. 
350 से अधिक हिदी और 
अंग्रेजी की पुस्तकें 
उपहार के लिए सब से उत्तम 
दिल्ली बुक कंपनी, 
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pa त्र में जा कर ३... 
इस तरह भाषा की अनिवार्यता पर जोर 
रहेगा, किसी एक भाषा की अनवा 
परस्पर सौहार्द में दरार डाल सकती है त सोकं 


-hia a 

आप का दावा गलत है, यदि राज्य परग 
कारण संतुलन बिगड़ने की आशंका है तो ब 
नहीं? एक ही राज्य में अंगरेजी जानने वाले मगर 
दोतीन प्रतिशत लोग होते हैं, फिर भी वे Tai 
अपना काम कर लेते हैं. mii 
अंगरेजी में एम.ए. करने वाले को हिंदी गाव 
राज्य भाषा आना भी जरूरी है, तभी बह ae” 
लाभ दूसरों को दे सकेगा. अत: यदि उसे परीक्षा मे 
या राज्य भाषा माध्यम के कुछ विषय दिए जाएंगे 
हर्ज है. हे 
peck जो लोग T क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा कर बल्ले 
वे अंगरेजी पर नहीं, स्थानीय भाषा पर ही नि ह? 
ठेले वाले, मजदूर, ग्राहक आदि से उन्हें स्थानीय श 
बात करनी होती है, अंगरेजी में नहीं, उन्हें नटि | 
हो, न उस राज्य की भाषा, यह तो बिलकुल Ame 
होगा. -ima 
आजकल लोगों में अंगरेजियत का वखार बदू 
जा रहा है और जिस तेजी से इस बुखार का वमत्र 
रहा है उस को देखते हुए ऐसा लगता है कि कूण 
पश्चात संस्कृत की तरह हिदी भी लुप्त हो जाए 
देश आजाद होने के ae भी लागें # 
मानसिकता अंगरेजों की गुलाम वनी हुई है. हां व 
कि देश के नेता भी राष्ट्रभाषा में साक्षात्कार अद 
भाषण देने और बच्चों को राष्ट्र भाषा माध्यम से शि 
दिलवाने में संकोच का अनुभव करते हैं. दक्षिण भए 
से तो हिदी पूर्ण रूप से लुप्त ही हो चुकी है. 
भारतीयता की प्रतीक राष्ट्रभाषा हिंदी बे 
बढ़ावा देने एवं उस की गौरव गरिमा के बनाए रह 
हेतु सरकार को हिदी केवल परीक्षाओं में ही वहीं बह 
सरकारी कार्यो में भी अनिवार्य कर देनी चाह. | 
-सुनीलकूमार च 

RF 

आजादी के 43 साल बाद और हिदी को राउर 
बनाए 40 साल बीत जाने पर भी हिदी की स्विति 
से बदतर ही हुई है. राज भाषा अधिनियम (196818 
जाने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ a 
यह तब तक संभव भी नहीं है जब तक कि इस भर 7; 
से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाएं. i 
राज भाषा नियमों का उल्लंघन या अपमा it E 

पर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए ah 
राजभाषा को पूरा सम्मान मिल सकेगा. आर 
डर से सही, बाद में आदत में आ जाएगा. 
-राजकमार 
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लोगं # 
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न 40 वर्षो से अधिक की amt 
ह म i | 60 अनय देशो में नईहवाएँ 
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हम तुम्हें छू कर इच्छाओं के 
खुशबुओं की पहरे. 
एक नदी हो जाएंगे. आइनों में 

| गंध कस्तूरी लातत 

| aa चेहरे. 
पल छिन, क्या पता था 

es ˆ रात केसर हम तुम्हें छू कर 
Hd कपूरी दिन. नेकी बदी हो जाएंगे. 


X -दिनेश शक्ल 
क्या पता था ig 


हम तुम्हें छू कर 
घुंघरूओं की 
एक सदी हो जाएंगे. 
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आप बीती 
जो याद रही 


मुझे याद है, aia के घर में चोती होता हमारे लिए एक i 
सबक़ बन गयावे लोग iaa गए हुए a, और घर लौटने पर 
उन्होंने पाया — सब ग्रायब। सभी कुछ चोण वला गया। बड़ा तु 


हुआ, और कोई भरपाई नहीं । AN i 
हम ऐसी गलती नहीं करने वाले । उसी वक्‍त TET पड़कर मैने घर के 


सामान का बीमा करवाया। ee - “रे 
ग सही कद था! पिछली गत को हप लोग TIAN वे औरलीट E 


पाया कि घर खाली | हमारी सब कीमती चीजें — कैम, o the are, मेरी a | 
साड़ियाँ , हमारा चाँदी का डाइनिंग सैट, और बर्तन, समी कुछ दो चोरउठा ले गए, कुढ मीत 
नहीं छोड़ा । बड़ा रोना आया, तभी शकेश ने ढ़ाढ़स बंधाया — - 
"परेशान मत हो, हमने सारे सामान का 
बीमा तो करा रखा है।' राकेश 
अ फौरन अपने दोस्त को फोन 
किया, वही जिसने बीमा 
पॉलिसी दी थी ओरिएण्टल 
इंश्योरेंस बाला | कहता है, 
हमें जल्दी ही क्ले 
मिल जाएगा | 


NHS 
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q की हाउसहोल्ड्स पॉलिसी 3 
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जीवन की क़ुसकान है 


री छोटी बहन सुशिक्षित, सुंदर और 
गुणवती है. जब वह केवल पांच वर्ष 
की थी तो खेलते समय अचानक ही उस की 
एक आंख में नुकीला तीर चुभ गया था. 
डाक्टरों को मजबूरन उस आंख को निकाल 
कर उस के स्थान पर कृत्रिम आंख लगानी 
पड़ी, इसलिए जब वह बड़ी हुई तो मेरे 
मातापिता उस के विवाह के लिए बहुत 
चितित रहने लगे. 

मेरे दूर के रिश्ते का एक देवर, जो कि 
बैंक में अधिकारी हैं, बहन के गुणों से 
प्रभावित हो कर विवाह करने के लिए तैयार 
हो गया. विवाह एकदम सादगीपूर्ण बिना 
दहेज के संपन्न हुआ. 

मुझे इस बात पर नाज है कि हमारे 
देश में ऐसे युवक मौजूद हैं जो कन्या की 
श्रेष्ठता उस के गुणों से आंकते हैं. 

-संध्या राय 
+ 

UF बार मैं बस द्वारा भोपाल से इंदौर जा 

रही थी. बस में मेरे साथ एक ऐसी 
ग्रामीण महिला आ कर बैठ गई जिस के 
शरीर से ater आ रही थी. में उस से दूर 
खिसक कर बैठ गई. मुझे उस से नफरत हो 
रही थी. 

कूछ ही दूर जाने पर हमारी बस की 
एक ट्रक से बुरी तरह टक्कर हो गई. सभी 
यात्रियों को निकट के चिकित्सालय में ले 
जाया गया. में भी दुर्घटना में बुरी तरह 
घायल हुई थी. मेरे लिए तुरंत खून की मांग 
की गई. संयोग से उसी ग्रामीण महिला ने 
अपना खून दे कर मेरी जान बचाई. 

उस महिला के प्रति मैं सदैव आभारी 
रहंगी. -par यशा निगम 
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ब में पांचवी कक्षा में 
जङ्ग पिताजी का तिक 
मेरी मां ने मुझे स्कूल से उठ लिया बार, 
उन की दृष्टि में लड़कियों के लिए cha, 
पढ़नालिखना ही बहुत होता है... * 

जब यह बात में ने अपनी Aoi 
को बताई तो उन्होने मेरी मां से बात 
मेरी पढ़ाई का खर्चा स्वयं वहन कते इ 
वादा किया. चूंकि मैं पढ़ाई में तेइ ई 
इसलिए मेरी फीस भी माफ हो गई... 

आज अपनी अध्यापिका की कृप३े# 
मैं बी.ए. की छात्रा हूं. -कूमार ई 


बाः उन दिनों की है, wa ta 

सेकेंडरी की परीक्षा दे रहा 1.3 
दिन रसायनशास्त्र की परीक्षा थी. पइ 
"शुरू होने में 10 मिनट शेष थे. मैं तेजीरे 
CHET से जा रहा था कि अचानक एकग 
बीच में आ जाने से संतुलन विगड़ गयम 
में गिर पड़ा. 

एक सज्जन ने मुझे TAM. वह 
रिकशे से हस्पताल ले WW, Wa 
उपचार के बाद वही सज्जन मुग स्कूतर्क 
ASA गए. आधे घंटे की देर हो जानेर 
प्राचार्य ने परिस्थितियों को देखते हुए गे। 
परीक्षा देने की अनुमति दे दी. | 

यदि उस दिन चह सज्जन सही ए 
पर मेरी सहायता न करते तो मैं परी | 
बंचित रह जाता. -ररवीद्रसिह परा 


ks) A Sa 
kii कीजिए ठोस आहार की sei yea N 
गया ||, की उम्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ दुक nie ere, ¦ 


_ देस आहार की भी ज़रूरत होती है. उसे सेरेलैंक का 
. वहम | अनूठा लाभ दीजिए, 
WIE | diese का लाभ : सेरेलेंक का प्रत्येक आहार 
FENG || अपे शिशु को आवश्यकता के अनुसार सारे पौष्टिक 
ने पर|. व्ल प्रदान करता है — प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, te, 
PE fafa तथा मिनरल. सभी पूरी तरह संतुलित. 


— a j 
सही स et q 
परीक्षां का लाभ : Res पहले से ही पकाया हुआ 
- परमा अ मे दूध और चीनी मौजूद है. केवल इसे उबाले 
i RTA पानी में मिला दीजिए, na 
aoe] द का लाभ : तीन तरह के सेरेलंक में से आप z 
० अपी पसंद का चुन सकती हैं. Bi 
त fe दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन ZEN मुफ़्त] सेरेलेंक बेबी केयर बुक = 


ny गक इसके बनाने में स्वच्छता रहे और आपके | लिखिये : सेरेलॅक.पोस्ट बॉक्स ने 3 Br 
UR संतुलित पोषाहार मिले. | नई दिल्ली-110 008 Nestle. 


ea a, ee ee 


N 


ST. वित्त मंत्री मधु दंडवते ने राष्ट्रीय 
मोरचे की सरकार का 1990-91 का 
पहला बजट पेश करते समय कोई विशेष 
नवीनता या सूझबूझ नहीं दिखाई है. राजीव 
गांधी सरकार के पिछले 1989-90 के बजट 
में 7,000 करोड़ रुपए के घाटे यानी नए 


फर्जी नोट छाप कर जनता से सेवाएं, 


मालसामान जबरदस्ती छीन लेने का 
प्रावधान किया था, जो अब तक 12,500 
करोड़ रूपए हो गया. मधु दंडवते ने भी 
13,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट 
बनाया है और नए टैक्स लगा कर उसे 
7,000 करोड़ रूपए तक रखने की पेशकश 
की है. पर क्या गारंटी है कि यह घाटा भी 
अंततः 13,000 करोड़ रुपए नहीं हो 
जाएगा या उस से भी बढ़ जाएगा क्योंकि 
उन्होंने सरकारी खर्च कम करने की कोई 
योजना नहीं बनाई है. 

घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने 
नाममात्र 5,000 करोड़ रुपए के ऋण लेने, 
और 3,000 करोड़ रूपए के नए टैक्स 
लगाने की पेशकश की है. पर सरकारी 
खर्च चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रहा 
है-हर तिमाही पर सरकारी कर्मचारियों 
के वेतन और भत्ते 300 करोड़ रूपए बढ़ 
जाते हैं और इसी प्रकार विकास के नाम पर 
खर्च भी. 

इस प्रकार कहीं टैक्स बढ़ा कर, कहीं 
घटा कर मधु दंडवते ने विभिन्न वर्गों को 
कुछ दमदिलासा देने का प्रयत्न किया है, पर 
अंत में सामूहिक रूप से किसी को कोई 
राहत नहीं मिलेगी, मार्च 1991 तक 
मूल्यवृद्धि 10% निश्चित है. 

Sn बजट में रेल मंत्री पहले ही 
सवारी और माल ढोने के किरायों में वृद्धि 
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केवल 10% राजस्व मिलता है. 


fort 
कर चुके हैं. टेलीफोन की दरों me 
से पहले ही काफी वृद्धि कशी SA 
बजट में अब डाक व्यय भी बढ़ा fe हे चीन 
है, fees पैसे के पोस्टकाई के पहिया, 
सब से अधिक प्रभावित करे वर ss 
वृद्धि पेट्रोल और डीजल में ही gr 
असर हर वस्तु पर पड़ेगा, e T 
यातायात व ऊर्जा (बिजली) हर tri प्र दि 
उत्पादन और लाने ले जाने (परिवह पर एक i 
लगती है. ngam 
वित्त मंत्री ने लोगों की freni है aA 
कारण आयकर की छूट सीमा Igy) T 
रुपए से बढ़ा कर 22,000 रुपए ars} 5 ने ः 
और न्यूनतम आयकर की मार 25,00; | शग लि 
बढ़ा कर 30,000 की है पर इस पे के हीं की 
अंतर नहीं पड़ेगा-क्योंकि उपभोवता हे ह बाहर 
तो दैनिक जीवन की हर चीज मरहा|क्वित ब 
मिलेगी. गाने के 
वित्त मंत्री ने उत्पादन कर (Ura | मण 
ड्यूटी) व सीमा "शुल्क (कस्टम gji 'जब्री 
जो कुल आय का 78% होते हैं, कोई irae 
नहीं की है. बल्कि 4,800 करोड़ PT 
बढ़ाए हैं. इन्हीं के कारण चीजों केव | इस 


है. महंगाई aa सिमिति 

बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है. ati पर 

aa गिगर 
जायजा 


केवल 5,676 करोड़ रूपए THM 


उत्पादन व सीमा शुल्क से 45,000 a 
रुपए के लगभग मिलेगा. 


* 

g बजट में जो सराहनीय शै | 

ड्‌ उल्लेखनीय राहत्त सरकार ने 

को दी है वह है स्वर्ण नियंत्रण AT 

करने का प्रस्ताव. सोने के आभूषण ह 

देश में हर वर्ग, हर उम्र और हर जा 

स्त्री के लिए आवश्यकता की चीज. 
रशि 


4 ई प्रसाधन भी हैं, उस की बचत 
डक भी और आपातकाल का बीमा 


के चलते सिवाय सरकारी 

= क्रे रिश्वत द्वारा अपनी जेबें 
के किसी को कोई लाभ नहीं था. 
मंत्री और प्रधान मंत्री 

j देसाई ने कहा है कि यह नियंत्रण 
हिया; (| चीनी के समय जबरदस्ती, 
हे | में लगाया था. यह तो पहले ही हट 


के पहले सप्ताह में प्रधान मंत्री. 
विश्वनाथ प्रताप सिह के bal 
व्र) re सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिस 
रहा) र के मामले को सर्वसम्मति 
le सलझाने की पेशकश की गई. 
"राजीव गांधी और फारूख अब्दुल्ला 
नॉ ने इस बैठक में बड़ी आनाकानी से 
sign लिया, वे जानतें थे कि यह समस्या 
(हीं की उत्पन्न की हुई है और उन के बस 
>| $बाहर हो गई है. इसलिए इन दोनों ने न 
५ बिल बातचीत और फैसलों में अड़ंगे 
AMA की कोशिश की बल्कि इस प्रयास 
श मजाक भी उड़ाया. पर उन की 
i 'बूरी यह थी कि वे इस में भाग लेने से 
T i भी नहीं कर सकते थे. जनता को 
छ तो मुंह दिखाने लायक बने रहना है. 
_ इस सर्वदलीय सम्मेलन की एक 
राजीव गांधी के आग्रह पर 
भी गई-वास्तविक स्थिति का 


at हमारे शेर दिल भूतपूर्व प्रधान 
राजीव गांधी अपने होटल से बाहर 


लौट आए. इस बीच अपनी खीज 
के लिए जिस प्रकार खिसियानी 
अभा नोचती है, श्रीमानजी 
वैठक में राज्यपाल जगमोहन 
| - तुम ने 122 उप प्रधान 

8 ैवीलालजी को अपने बाएं हाथ पर 


यस} -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रैठाया जबकि उन का उचित स्थान दाएं 
हाथ पर था!” भारत जैसे बड़े देश के 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री, और फिर दोबारा 
गद्वीन शीन होने के मधुर सपने देखने वाले 
राजीव गांधी की यह बचकाना हरकत 

कया शोभनीय कही जा सकती है जब 

देश के जीनेमरने के प्रशन हल किए जाने 

की समस्या सामने हो? 


# 

करीर की समस्या शतप्रतिशत नेहरू 
_ खानदान की देश को सब से बड़ी 
विरासत है. बाप (जवाहरलाल नेहरू) ने 
पैदा की, बेटी (इंदिरा) ने उसे बिगाड़ा 
और धेवते (राजीव) ने और चीकट कर 
दिया. और अब उसे सुलझाने की 
कोशिश हो रही है तो बजाय सहयोग 
देने के उस में टांग अड़ाई जा रही है. 

सर्वदलीय समिति की सिफारिश के 
अनुसार विश्वनाथ प्रताप सरकार ने 
तत्काल रेल मंत्री जार्ज फर्नाडीज को 
कशमीर मंत्री भी बना दिया है. पर जब 
सारा उत्तरदायित्व गृह मंत्री और 
गृह मंत्रालय का हो, तब यह गाड़ी में 
पांचवां पहिया क्‍या करेगा-सिवाय 
अड्चनें पैदा करने के? 

हां-इतना तो है कि कोई विपक्षी 
दल यह नहीं कह सकेगा कि हमारी 
एकमत सिफारिश को सरकार ने माना 
नहीं और कशमीर समस्या के शीघ्रतम 
हल करने में हिचकिचाहट कर रही है. 

वैसे राज्यपाल जगमोहन जिस 
प्रकार काम कर रहे हैं, वह सारी 
परिस्थिति में ठीक ही लगता है. उन्होंने 
काननव्यवस्था और जनता के जानमाल 
की सुरक्षा को अपना पहला ध्येय बनाया 
है और यही सरकार का प्रथम्न कर्तव्य भी 


है. k 


सः के बजट अधिवेशन में 
a अभिभाषण देते हुए राष्ट्रपति 
वेंकटरमन से “वि.प्र. सरकार ने यह 
कहलवाया है कि जन मोरचे की सरकार 


तीन महीने Arya Samaj Founda =F चाकः and eGangotri 
के इस महीने के शासन काल में देश का वेतन ब खर्च ) 


ड्‌ 

में कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ. 

पर यह अपनी पीठ अपनेआप 
थपथपाने वाली बात किसी भी समय 
उलटी पड़ सकती है. धर्म और धर्म के 
धंधेबाजों की we इतनी मजबूत हैं कि 
इस छोटी सी अवधि पर गर्व करना 
मर्खता होगी. जहां कई धर्म होंगे वहां 
धार्मिक उन्माद अवश्य उकसेगा और 
धार्मिक मारकाट होगी ही, क्योंकि धर्म/ 
मजहब का मूल ध्येय तो मनुष्यमनुष्य में 
घणा और वैर ही पैदा करना है. अन्य था 
किसी भी धर्म की जरूरत ही क्या है? 
सदव्यवहार, सदाचरण का संबंध तो 
मानव समाज की आवश्यकताओं से 
संबंधित है. उस में भगवान और उस के 
एजेंटों और उन के फलसफों की कोई 
ज़रूरत नहीं है. 

चैसे भी पंजाब और कशामीर में जो 
हर रोज हत्याएं हो रही हैं क्या वे 
गैरधार्मिक हैं, इन का धर्म/मजहब से 
कोई संबंध नहीं है? 
राग विधान सभाओं के चुनावों के 

पहले जनता दल के अध्यक्ष 
घिश्वनाथ प्रताप सिह ने अपनी पार्टी के 
उम्मीदवारों से कहा था कि वे चुनावी खर्च 
के लिए व्यापारियों व उद्योगपतियों से कोई 
पैसा न लें, क्योंकि अंततः उन्हें इस की 
कीमत इन लोगों को कुछ सुविधाएं, 
लाइसेंसपरमिट द्वारा चुकानी पड़ेगी. 

पर क्या विश्वनाथ प्रताप सिह 
महोदय यह बताएंगे कि यदि चुनावों के 
लिए धन उद्योग व्यापार से नहीं आएगा तो 
कहां से आएगा? 

एक रुपया एक ae’ का नारा 
लगता तो बड़ा सुहावना हैं लेकिन नितांत 
अव्यावहारिक है. जब आप का प्रतिद्वंद्वी 
चनाव पर 10 लाख रुपया खर्च करने को 
तैयार हो तो आप को 5 लाख तो खर्च करने 
ही होंगे-आज एक पोस्टर की लागत 2 
रूपए, बैनर की कीमत 50 रूपए, एक 
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` व्यापारी शामिल हो) को चंद 
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और जीप या गाड़ी का परः रे 
का 

1200 रूपए है शि 
चुनाव खच कम करने 1८ 

प्रभाव कम करने की बात ie 

एक ओर तो आप मतदाता 


कर 18 बरस कर के करोड़ों 


पैदा कर रहे हैं, दसरी ओर चाई i ed 
काटने की कोशिश में लगे है, Se | 
विरोधी बातें! 4 


क्या प्रधान मंत्री बताने ॥ जद 
करेंगे कि इन लोकसभा व राज ५) | 
सभाओं के लिए जनता दले किनार हे 
खर्च किया और इस के स्रोत काई 
यह सारा धन केवल हर वोटर मेह 
चंदा ले कर जमा किया 4 था! ॥ 

अच्छा हो हमारे watt 
बजाय हवा में उड़ने के, SH 
करने के, धरातल wm 
व्यावहारिक रीतिनीति अपनाएं. x 
महत्त्व, कालाधन, भ्रष्टाचार, 
राजनीतिबांजों और सरकारी अरे 
देन है, जनसाधारण की नहीं. करे 
सब का मूक शिकार है. लाइसेंस, एग 
कंट्रोल, अनगिनत कानूनों का पार? > 


आवश्यकता इस बात a! 
राजनीतिक दलों को दान/चंदा की 
जनसाधारण, (जिस में उद्घ 


आयकर मुक्ति सहित खूली छूट है... E i 


भाए सरकार ने अपने क || 
को महंगाई भत्ते की एक |. 
देना स्वीकार किया है. इस की र: || 
294 करोड़ और अगले पुरे वर 
करोड़ रुपए बैठेगी. वयि 
राज्यों के सरकारी 


` कारियों को वेतन व भत्ता केही i 


कर्मचारियों के बराबर 
रकम परे देश के लिए 10 


A करोड़ कहां से आएंगे? 
बनता पर सी धेपरोक्ष टेक्स बढ़ा कर 
हि र्जी नोट छाप कर, जिन का असर 

q x ही होता है? 

i श की आर्थिक स्थिति जो 
और हर वर्ष 10% कीमतें 
उस का एकमात्र कारण 
खर्च में वृद्धि है जो हर मिनट, हर 
दिन बढ़ता ही जाता है और कुल 
आमदनी का तीनचौथाई भाग 
रं के वेतन, भत्ते व सुविधाओं पर 
i ai A सरकारी अमला कम नहीं 
या जाएगा, सरकारी खर्च कम नहीं 

: जब तक सरकारी खर्च कम 
होगा, कीमतें कभी स्थिर नहीं रहेंगी, 
ही जाएंगी. 


आज देर 
रही है 


* 

रतीय बैडमिंटन संघ (बैडमिंटन 
एसोसिएशन आफ इंडिया) के 
क्ष फाजिल अहमद, ने प्रेस ट्रस्ट 
र एजेंसी के अनुसार, सरकार से 
कायत की है कि अभी हाल में न्यूजीलैंड 
Gma नगर आकलैंड में हुए राष्ट्रमंडल 
सका i में भारतीय खेल अधिकारियों ने 
हहला वेडमिटन खिलाड़ियों से अपने 
{हिलोमें शराब परोसने का काम करवाया, 
म के कमरों में घुस कर उन्हें तंग किया 

र पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों को 
ठहराने का कोई प्रबंध नहीं 


यह भी शिकायत की गई कि 
er पर जब शराब पीनेपिलाने 
बंदी है, अधिकारियों ने खूब शराब 
रकम SS और वह भी आकलैंड के 'गांधी 
12 बन में. 
Mis यदि यह आरोप सही है तो इस की 
बा 0५. जांच करा कर दोषी अधिकारियों 
eo दिया जाना चाहिए. यदि 
है. खिलाड़ियों को अफसर लोग 
चाने की नौकरानियां और ऐशो- 
ले (प्रथम) 


लता 
0 ब 
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; आराम समझे तो प्र 


s का साधन समझें तो प्रतियोगिताओं 
में वे क्या मुंह और क्या शरीर ले कर सफल 
हो सकती हैं? अपने देश से इतनी दूर 
अजनबी जगह कोई महिला खिलाड़ी ऐसी 
स्थिति में परवश हो कर ऐसी बेजा हरकतों 
के विरुद्ध कोई चूं न कर सके, यह समझने 
वाली बात है 
_ वैसे भी हमारे देश में सिवाय क्रिकेट 
के खिलाड़ियों के अन्य सभी खेलों में भाग 
लेने वाले युवकयुवतियों को नीचा समझा 
जाता है जिन: के साथ हर प्रकार का 
दुव्यवहार अनदेखा किया जा सकता है. ये 
क्रिकेट के ही खिलाड़ी हैं जिन के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय भी अपने अन्य महत्त्वपूर्ण 
काम रोक कर तत्काल सुनवाई करता है 
निर्णय देता है 
ऐसी हालत में क्रिकेट के अलावा अन्य 
खेलों के हमारे खिलाड़ी हर जगह 
प्रतियोगिताओं में पिछड़ते रहें तो क्या 
आश्चर्य है. क्रिकेट के खिलाड़ी ब्राहमण 
और क्षत्रिय हैं, बाकी खेलने वाले 'शूद्र! 
अभी हाल में हुई सातवीं विश्व कप 
हाकी प्रतियोगिता में भारत की टीम बुरी 
तरह हार गई. इस पर हाकी अधिकारियों 
ने इस टीम के दो सदस्यों के अलावा सारे 
खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं से बाहर 
निकाल दिया. उन का कहना हैं अब हम 
हाकी में नया खून ढूंढ़ कर लाएंगे, 
पर यदि आप का सारा खर्च, 
प्रोत्साहन और ध्यान केवल ब्रिटेन के पूर्व 
गुलाम देशों तक सीमित खेल क्रिकेट पर ही 
रहे, सारे सरकारी साधन, विशेषतः टीवी 
और रेडियो क्रिकेट ही के गुणगान करते 
रहें तो अन्य खेलों में प्रतिभा आएगी कहां 
से? क्रिकेट की अपेक्षा हाकी व फटबाल में 


X 


aga दम और शारीरिक शक्ति की 

जरूरत होती है और यह शारीरिक शक्ति 

बिना शरीर के बढ़िया पोषण और 

देखभाल के, और मानसिक सांत्वना के कैसे 
है? 

Re m हजारों वर्ष की गुलामी से उत्पन्न 

भावना और प्रवृत्ति का क्या किया जाए? ० 
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निर्णायक मता है? 
ae के मन में कई 
गए 
केंद्र में गैरकांग्रेसी विपक्षी 
के साथ यह विडंबना रही? 
भी लंबे संघर्ष के बाद आम मतदान 
केंद्र की कुरसी पर बैठाया है, fg 


तत्वों ने उसे न चते ए 
मजबूर कर दिया. 


a fe | 
गई और देश ने गाजेबाजे के साथ 


शैदरा गांधी को गद्दीनशीन कर दिया. इस 
दत के | $ षाद 12 वर्ष तक विपक्षी दल अंधेरी 
शजनीतिक गलियों में निराश भटकते 


1989 में चुनाव के पूर्व कांग्रेस विरोधी 

ot और विश्वनाथ प्रताप सिह के रूप 

ae राजनीतिक नेतृत्व देश के 

ae सरकार बनी, लेकिन वह भी 

पा र विपक्षी दलों ने इसे 
“sles 0 र्थन दे कर सिरमाये लिया 

पैरकांग्रेसी सरकार इन अर्थो में 

इहै धत (प्रथम) 


जनता दल के गठन व प्रधान 


मंत्री के चनाव में देवीलाल ने 
जो सम्मान प्राप्त किया था उसे 
उन्होंने उपप्रधान मंत्री पव ले 
कर तथा अपने बड़े पुत्र को 
म्य मंत्री बना कर गवा 


द्विया. महम उपचुनाव Ñ 


धांधली और हिंसा परदेवीलाल 
के रुख ने केंद्रीय सरकार की 
छवि और स्थायित्व पर ही 
प्रशतचिहन लगा दिया है. 


1 
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vu itized थीं 
बेहतर स्थिति में थी कि उस के संकटों की 
'श्रुआत सत्ता में आने के 15 महीने बाद हुई 
थी, जब चरणसिह ने हरियाणा के सूरजकंड 
में बैठ कर अपना इस्तीफा भिजवा दिया था. 
लेकिन नई राष्ट्रीय मोरचा सरकार साढ़े 
तीन महीने के भीतर ही संकटग्रस्त हो गई. 
. इस बार के राजनीतिक हादसे के मुख्य 
पात्र के रूप में पूर्व लोक दलीय नेता एवं 
चरणसिंह के पूर्व राजनीतिक सहयोगी 76 
वर्षीय देवीलाल उभरे हैं, जिन्होंने अपने बड़े 
por हरियाणा के मुख्य मंत्री ओमप्रकाश 
निला की कुरसी बचाने के लिए अपनी 
सरकार के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया. 
1977 की जनता पार्टी की सरकार के 
विनाश की दिशा में समाजवादी नेता 
राजनारायण ने सूत्रधार की भूमिका निभाई 
थी और इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय 
गांधी उन के संपर्क सूत्र थे. बदली 
परिस्थितियों में दूसरे समाजवादी नेता 
चंद्रशेखर राजनीतिक सूत्रधार बन गए हैं, 
जिन के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के 
साथ पुराने संपर्क ताजे हो गए हैं. 
राष्ट्रीय मोरचा सरकार के चीरहरण 
का सिलसिला 'शुरू हो गया है. हाल की 
घटना किसी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा 
हो सकती है. जनता पार्टी के एक मुखर नेता 
ने कुछ दिन पूर्व ही बताया था कि हम ने 
वर्तमान सरकार के स्थान पर वैकल्पिक 
सरकार बनाने के लिए चंद्रशेखर को 
भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ प्रताप 
सिह को छोड़ कर एक नया मोरचा बनाने का 
[| दिया है. कांग्रेस सहित वामपंथी दल 
इस को समर्थन दे सकते हैं. उन्होंने यह नहीं 
बताया कि चंद्रशेखर की इस बारे में क्या 
प्रतिक्रिया थी. , 

पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं 
कांग्रेसी नेता ने वर्तमान राजनीतिक 
परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए मत 
व्यक्त किया था कि देश के प्रधान मंत्री बनने 
तथा इतिहास में 'अमर' रहने की लालसा 

किसी को भी मोहित कर सकती हैं. 
इस संदर्भ में उन का कहना था कि 
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चंद्रशेखर के बजाय देवीलाल a 
कांग्रेस की रणनीति के शिकार फिर 

जैसा कि चौधरी चरणिह ने mH) ५ 
दोनों ही नेता दबाव और का | , 
राजनीति में पहले से ही माहिर I 

राष्ट्रीय मोरचा सरकर श 

संकट हरियाणा के महम दिशा, 
उपचुनाव की देन था, जहां से 
पुत्र ओमप्रकाश चौटाला EP 
महम चुनाव के मतदान के समग्र जे 
हुआ, उस से जनता दल सरकार हे 
पर आधारित राजनीति की ate) 


गई. 


देवीलाल का पुत्रमोह 


परंतु देवीलाल ने अपने चरण 
चौटाला के खिलाफ क॒छ vt ay म वह 
देखने से इनकार कर fear, yg, wah 
सहित जनता दल के तमाम नेताओं £ ता सं 
इच्छा के बावजूद चौटाला को हवत 
हो गेया. देवीलाल के इसी ‘gael और क 
पुत्रमोह' के कारण सरकार के MHA, MAA 
उत्पन्न हो गया. चौधरी चरणसिह क्ष] परतत 
के बाद लोक दल के नेतृत्व को ले कर Ay CT 
पुत्र एवं उद्योग मंत्री. अजीत सिंह गै va $ 
देवीलाल के बीच पुराना बैर Gi “ता 
हरियाणा, उत्तर प्रदेश और face] एता 
पिछड़े वर्ग की राजनीति में देवीलात | पा 
सिंह के किसी प्रकार के दखल AF av 
करने के लिए तैयार नहीं हैं. महम उप > 
ने इस पुरानी प्रतिद्ंद्विता की धार से ae 
भी तेज कर दिया. os 

देश की राष्ट्रीय मोरचा तक! |; 
परिदृश्य में देवीलाल भावी राज 
महत्त्वपूर्ण धुरी बन कर उभरे है at 
अपने में अनेक राजनीतिक 
समेटे हुए हैं. इन्हें समझने के तिए* | 
और उन के परिवार के राजनीतिक 
को जानना और समब्नना जरूरी U G 

चौधरी देवीलाल देश में पि p TÀ 
की राजनीति के पुरोधा हैं. ब ay 


सफलता के लिए उन्होंने यह T 
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rini बरणसिह से प्राप्त किया था. पिछड़े वर्ग 
| Ti A की ब्रहुसंख्यक जातियों के समीकरण पर 
yma आधारित पुराने लोक दल का जनता दल 
नेताओं d या संस्करण हैं. जातीय समीकरण की ही 
rama Tita हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार 
‘gam और कुछ हद तक राजस्थान में प्रभावी 
aan साबित हुई है. इन राज्यों में जनता दल की 
हम फलता और देवीलाल के वर्चस्व का यही 
बे कर | स्य है. 
[| सिह, विधान सभा चुनावों के बाद यदि 
र | खौलाल की इच्छा के मुताबिक उत्तर प्रदेश 
बिहार 1| मुलायमसिह यादव, बिहार में लालू- 
aaah] साद यादव और हरियाणा में उन के ही 
त ले ह| $ पत्र ओमप्रकाश चौटाला को मुख्य मंत्री 
mag ३ पर सत्तासीन किया जाता है तो इस में 
mae, TS अचंभे की बात नहीं है. पार्टी अध्यक्ष 
एव प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह 
सत के बाद भी रामसुंदर दास को बिहार 
जीत ५ ग्य मंत्री नहीं बनवा सके. उत्तर प्रदेश 
iL Eri मंत्री अजीतर्सिह को पराजित हो 
ies नेता टना पड़ा और राजस्थान के जाट 
नए ख| + गाय्राम मिर्धा चौधरी के क्रोध का 
तिक र हो गए. 
री है. d 3 हमें उपप्रधान मंत्री बनने के लिए 
की Ti i देवीलाल को हरियाणा की 
w j oy री हो गया तो दिल्ली 
T भवन में ही अपने बड़े पुत्र 


देवीलाल के नाटक से हरियाणा की जनता रुप्ट हुईं 
है तो ओमप्रकाश चौटाला की करततों से करद हड है 


ओमप्रकाश चौटाला को तुरंत मुख्य मंत्री 
पद की शपथ दिला दी गई. पार्टी अध्यक्ष 
और संसदीय बोर्ड एक किनारे हो गए. 
लोगों का तो यहां तक कहना है कि 
विधायकों की औपचारिक बैठक में चनावँ 
के बिना ही चौटाला के नेता चुने जाने की 
घोषणा कर दी गई. यह उसी दिन हुआ जब्र 
विश्वनाथ प्रताप सिह ने देवीलाल के साथ 
प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी. 
चौधरी देवीलाल का राजनीतिक 
जीवन कांग्रेस के साथ ही शुरू हुआ था. 
सातवें दशक में वह पहली वार प्रतार्पसिह 
कैरों की मंत्रिपरिषद में प्रधान संसदीय 
सचिव बने थे. बाद में उन्होंने कैरों के 
खिलाफ अभियान चलाया और सत्ता से 
बाहर करने में उन्हें सफलता मिली. सन 
1977 में जनता पार्टी बनने के बाद वह 
हरियाणा के गैरकांग्रेसी सरकार के मुख्य 
मंत्री बने. परंतु कुछ समय बाद उन के पुराने 
प्रतिद्वंद्वी भजनलाल ने बाजी मार ली. 


देवीलाल का अभ्युदय 


सन 1985 में चंडीगढ़ और हिदी 
भाषी इलाकों के बारे में राजीव लोंगोवाल 
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समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने 
आवाज उठाई और इस समझौते को 
हरियाणा के हितों पर कुठाराघात बताया. 
इस के लिए उन्होंने राज्य में भारतीय जनता 
पार्टी के साथ लंबा न्याय युद्ध शुरू किया. 

सन 1987 के विधान सभा चुनाव में 
उन की भारी जीत हुई और कांग्रेस को 90 
में से मात्र 5 सीटें ही मिलीं. यहीं से चौधरी 
देवीलाल का नया अभ्युदय प्रारंभ हुआ. 

इसी के साथ राजीव गांधी की 
राजनीतिक पराजय का सिलसिला शुरू हो 
गया. देवीलाल ने भाजपा के साथ मिल कर 
सरकार बनाने के बाद जनता दल के गठन में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई. . 

जनता दल के अनेक नेताओं के विरोध 
के बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव में 
भाजपा के साथ चुनावी तालमेल किया 
जिस के परिणाम अच्छेनिकले और उत्तरी 
भारत के राज्यों में कांग्रेस के लिए 1977 की 
पुनरावृत्ति हो गई. दूसरे "शब्दों में, यदि 
विश्वनाथ प्रताप सिह ने कांग्रेस के खिलाफ 
देश में लहर पेदा की तो देवीलाल ने पार्टी 
का ढांचा खड़ा करने में मदद की. 

लेकिन हरियाणा की गद्दी प्राप्त होते 
ही देवीलाल ने अपने चार बेटों में से दो को 
मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और तीसरे 
को एक निगम का अध्यक्ष बना दिया. 
तमाम रिश्तेदार सरकार में महत्त्वपूर्ण पदों 
पर बैठ गए. विपक्ष का आरोप है कि दो 
दर्जन से अधिक सरकारी पदों पर उन के 
नजदीकी.और दूर के रिश्तेदार प्रतिष्ठित 
हैं. इस संबंध में चौधरी देवीलाल ने 
सार्वजनिक जीवन के मूल्यों की तनिक भी 
चिता नहीं की. 

देवीलाल के बड़े पुत्र ओमप्रकाश 
चौटाला और दूसरे पुत्र रणजीतसिह के 
बीच राजनीतिक टकराव ने राज्य की 
स्थिति को और भी विषम बना दिया. 
राजीव गांधी के वंशवाद के खिलाफ 
लड़तेलड़ते चौधरी साहब स्वयं वंशवाद के 
ऐसे शिकार हुए कि उन्होंने चौटाला की 
कारगुजारियों को सुनते या देखने से इनकार 
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कर दिया. a 
पुत्रमोह के इसी दौर बे | 
मुख्य मंत्री बनने के "ह 
if बाद के... 
देवीलाल की पुरानी सीट ग्र taf 
लड़ने का फैसला किया, इस क्षेत्र i) 
बिरादरी की चौबीसी चाद; |. 
कारगर साबित हुई है. चौधरी 
स्वयं इस चौबीसी पंचायत कोरे 
महत्त्व प्रदान किया और तीन ap 
देवीलाल के भविष्य का फैसला किये 
कितु इसी चौबीसी नेवा; 
पुत्र ओमप्रकाश चौटाला को तरजीह 
इनकार कर दिया. गह 
क्षेत्र में मतदान के दौर में हिसा भइ 
सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर 
केंद्रों पर कब्जा किया गया. जाती म 
हुआ. अंततः चुनाव आयोग ने परे 
को रद्द कर दिया. एक तरह मै छ 
प्रधान मंत्री राजीव गांधी के aa 
अमेठी की घटनाओं की पुनरावृत्त म . 
हो गई. जनता दल और संपूर्ण वि! 
अमेठी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था झा 
जनता दल अब इसे सीधे निगलने के 
तैयार नहीं है. 
महम की इस अनपेक्षित प्रमा! 
जनता दल की मूल्यों पर आधा 
राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिये! गताः 
प्रति उस की आस्था और छवि कोए| "६ 
धकका लगा. जनता दल के बड़ेवो? uN 
बौखला गए और पार्टी के अंदर दबी र| "5 
से चौटाला को मुख्य मंत्री पद से ह| T 
मांग ने जोर पकड़ा. 


जनता दल का संकट 


चौधरी देवीलाल को यह बा 
नहीं आई. उन्होंने चेतावनी भरे र 
प्रधान मंत्री को सूचित कर दिया a = 
त्यागपत्र देने का सवाल केवल उ L | 
चौटाला का नहीं है. वह Nf 
दे देंगे. क्योंकि यह जिहाद उनके | 
है. फलतः जनता दल का 
गया. 
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ण वर इसी बीच विश्वनाथ प्रताप सिह को 
ane, गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि महम के मुद्दे का 
लगे ge] ताभ उठा कर कांग्रेसी नेता सक्रिय हो गए 

हैं. पर्व कृषिमंत्री भजनलाल, चंद्रशेखर 
awa और देवीलाल आपसी संपर्क स्थापित कर 
a) रहें हैं. पहली मार्च को देर रात में विश्वनाथ 
iiil प्रताप सिह ने उड़ीसा भवन चुपचाप पहुंच 
व को ग. कर बीजू पटनायक को संभावित राज- 
बेबे श तीतिक विस्फोट की जानकारी दी और 


cada) सचेत किया कि अगर ऐसा होता है तो वह 
से हृ | 


स्वयं त्यागपत्र दे देंगे. 
' इस के बाद बीजू पटनायक और रेल 
| तरी जार्ज फर्नाडीज ने गहराते राजनीतिक 
| सकट की कमान संभाली और कछ हद तक 
4 Stra को समझाने मे सफल हो गए. इसी 
a च कांग्रेस कार्यसमिति की भी बैठक हुई 
j तु उस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए 
य कांड के मामले पर कछ भी 
क करना ही बेहतर समझा 
| E e ae और महम चनाव कांड को 
| as नता दल संसदीय बोर्ड की चार 
आयोजित की गईं परंतु चौधरी 


विश्वनाथ प्रताप सिंह ने काग्रेस के खिलाफ 


देश में लहर पैदा की तो. देवीलाल ने पार्टी का 
ढांचा खड़ा करने में मदद की. & 


देवीलाल के रुख के कारण चौटाला से 
त्यागपत्र मांगना संभव नहीं हुआ, अंततः 
पार्टी और सरकार ने अपनी बला, चुनाव 
आयोग पर डाल दी. महम में दोबारा 
मतदान कराने की सलाह देते हुए पार्टी ने 
घोषणा की कि चनाव आयोग का इस बारे 
में जो भी फैसला होगा उसे मान्य होगा. 
वस्तस्थिति यह हैं कि देवीलाल को 
छोड़ कर जनता दल और पार्टी विधायक 
सभी चाहते ये कि ओमप्रकाश चौटाला 
मख्य मंत्री न बने, परंतु वह बन गए क्योंकि 
देवीलाल की सब्रेदारी को चुनौती कौन 
देता. जनता दल में कौन चाहता था [क 
महम में ऐसा चुनावी कांड हो परंतु वह 
हआ 
अब पार्टी के सभी बड़े नेता चाहते हैं 
कि साफसथरी राजनीति और पार्टी के हित 
चौटाला को हटा दिया जाए परतु 
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A | 
देवीलाल के रहते उन्हें कोई हटा नहीं सकता 
क्योंकि इस से केंद्रीय सरकार के लिए 
खतरा पेदा हो सकता है. इस के विपरीत 
विश्वनाथ प्रताप सिह ने एक व्यक्ति एक 
पद के नारे के साथ पार्टी के अध्यक्ष पद से 
इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि पार्टी का 
नया अध्यक्ष चुन लिया जाना चाहिए. 

आखिर देवीलाल के चार पुत्रों में बड़े 
पुत्र ओमप्रकाश चौटाला का उन के ऊपर 
इतना अधिक दबदबा क्‍यों है, यह लोगों के 
लिए रहस्य की बात है. वह अपने दूसरे पुत्र 
रणजीतसिह की तुलना औरंगजेब से करते 
हैं और उसे बागी बताते हैं. 

यहां यह भी स्मरणीय है कि जनता 
bee | के शासन के दौरान अक्तूबर 1978 में 
विदेश से लौटते हुए हवाई अड्डे पर चौटाला 
के पास से 16 हजार रुपए मूल्य की तस्करी 
की घड़ियां और अन्य सामान बरामद हुआ 
था. उस समय हरियाणा के मुख्य मंत्री के 
नाते देवीलाल ने एक संवाददाता सम्मेलन 
बुला कर घोषणा की थी कि "में 
ओमप्रकाश चौटाला का पूरे तौर पर त्याग 
करता हं और मैं उस के साथ किसी प्रकार 
का संबंध नहीं रखूंगा. भविष्य में वह स्वयं 
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भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव 


तलाश में. "A 


| 
लिए बि, la 
कहा था | if 


q 
bai दरका 


बंद कर दिया है क्योंकि वह ma 
मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था. इस 
बावजूद 12 वर्ष बाद देवीलाल ने #* हार) मर्थः 
के मुख्य मंत्री की गही चोटाला पर 
दिसंबर में सौंप दी. तोग 
महम कांड को ले कर उन के दम गांधी 
रणजीतसिह ने चौटाला के क] ततार 
राजनीतिक बगावत कर दी है और केअंद 
समर्थकों सहित राज्य के afin: मेदेख 
इस्तीफा दे दिया है. हूँ, च॑ 
देवीलाल इस समय अपने ही दो | प्रताप 
के राजनीतिक दावपेंच में फंस mi| देवील 
जनता दल चौटाला को हटाना चाहता क्‍ 
जिस से पार्टी और सरकार की नई बह 
पर पड़ा काला धब्बा मिटाया जा हे 
देवीलाल इस के आड़े खड़े हए हैं और 
इसे पार्टी के अंदर अपने खिलाफ एकग 
षड्यंत्र मानते हैं. वह हरियाणा में पार्ट | = 
किसी नेता का हस्तक्षेप स्वीकार कर 
लिए तैयार नहीं हैं a 
इसी बीच कांग्रेस और उस के # 
राजीव गांधी के मन में देवीलाल और# 
के परिवार के प्रीति विशेष राग उत्तर 
गया है. देवीलाल द्वारा उपप्रधान मै 
रूप में शपथ लेने को कांग्रेस ने अवैध ग 
था. सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती id 
गई थी. परंतु हाल के कशमीर Meee 
के समय पार्टी नेता राजीव गांधी | 
देवीलाल के प्रति विशेष आत्मीयता pi 
की और जम्मू कशमीर के a 
जगमोहन के खिलाफ बखेड़ां GE ae 
हुए कहा कि हमारे और देश के. 2 
मंत्री की अगवानी के लिए THT 


s 


Za] मंत्री को दाई ओर न बैठा कर 
4 शिष्टाचार का उल्लंघन किया है. 
i हारी आकस्मिक और राजनीतिक 
पह कोई भी समझ सकता है. 

S प्रकार महम कांड ने जनता दल 
३१ ac और पार्टी के कई नाजुक दरवाजे 
ri | ga दिए हैं. TE अनचाहे पार्टी और 
TA k (रकार के अंदर टकराव की नई शुरूआत 
ange, जिस में एक ओर देवीलाल व उन 
Pee पत्र चौटाला उत्तर प्रदेश और बिहार के 
“U, रथका के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ 
"| टी का समाजवादी खेमा व अन्य नेता 
बोग जुटे हुए हैं. दरवाजे के बाहर राजीव 
गांधी अपनी पार्टी को ले कर मौके की 
ह कका तताश में हैं. बह जनता दल और सरकार 
र| क्षेअंदर इस टकराव को बड़ी भूखी निगाहों 
५ उदे रहे हैं. भजनलाल अंदरबाहर सक्रिय 
ह चंद्रशेखर की आत्मीयता विश्वनाथ 
प्रताप सिह के बजाय चौटाला और 
दीलाल के साथ अधिक है. 


[उत 
गन मंत्री | 


अवैध गए | 


ue | ý 


Eo aE माफ किए गए कर्जों पर ब्याज मिलने के लिए हमें MATT करना चाहिए. 
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987 के विधान सभा चुनाव के 
बाद पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 
स्थिति काफी सुधरी है. विधान सभा 
चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में 
काग्रेस ने दुगने से आधिक मत प्राप्त किए हैं. 
और दस में से चार लोकस भा सीटें कांग्रेस ने 
जीती है. महम कांड ने हरियाणा में 
चौटाला के खिलाफ एक राजनीतिक 
वातावरण बना दिया है. 

देवीलाल ने अपने नाटक से शहरी 
जनता को तो रुष्ट कर ही दिया है, अपने पुत्र 
ओमप्रकाश चौटाला की कारगुजारियों से 
कम से कम हरियाणा की ग्रामीण जनता भी 
अब रुष्ट हे. दो साल बाद हरियाणा में होने 
वाले चुनावों में तो दूर, अब देवीलाल के पुत्र 
या उन के मनोनीत उम्मीदवार भी हरियाणा 
विधान सभा के उपचुनावों में जीत जाए तो 
गनीमत होगी. 

देवीलाल ने दो माह में वह सारी 
उज्ज्वल छवि मलिन कर दी है जो उन्होंने 
पिछले चार वर्षो में मेहनत से बनाई थी.७ 


दली लवंजारे 


cae गोल्ड कवरिंग गहने अपनी श्रेष्ठता, अनुपम a 
डिसैनों से दुनियाँ की सारी feat की दिलों में शाश्वत जगह 
आपको कौन्सी नम्बर चाहिये यह हमें लिखकर बताईये । 
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कि 

m | Cota WA ae i 
® | जहा प्रस्तावित 
y m डिजनीलैंड बनाते की 
क ) SSD योजना बन रही है 
BE) (बाएं) हरियाणा के मुल्य 
॥ 3 ४ मत्री ओमप्रकाश azar 
= डिजनीलैंड योजना # 


आड़ में लगभग दो at 
करोड़ रुपयों क्रा 


M, rr इरादा (नीचे) 
EE 


E 


लेख ७ सगीर किरमानी 


गजट में राज्यपाल की तरफ सेनोटिस वाली m का क्षेत्रफल (एकड़ में) इस 
दिया गया कि सरकार ग्राम दमदमा प्रकार हे: 

सार्वजनिक मनोविनोद पार्क' बनाना भोंडसी (758), AT (1,145) 
चाहती है और भूमि अर्जन अधिनियम सहजावास (941) बहलपा (788), रोजका 

894 की धारा 4 के तहत 27 गांवों की गुजर (5 Ye दि Ose bi 

341 वाजीदपुर (839), पूल 

न एकड़ जमीन वह अधिगुहीत ring) SKC (0) 

इस आधिग्रहण की चपेट में आने वाले. महेंदवाड् (352), घामझेज (2,593) 
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| 
| जनवरी 1990 के 'हरियाणा सरकार गांवों के नाम और उन से तलब की जाने 
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(858), अभयपुर (1,836), साईका (591), 
सिरसका (323), लोहटकी (255), जलाल- 
पुर (334), भोखरी (344), येहला (1,056), 
मंडावर (1,345), बादशाहपुर टेठर (503), 
टेठर (628) और skal 1,689). 
नोटिस की खबर छपते ही इन गांवों में 
सनसनी और दहशत फैल गई. इस का 
विरोध करने के लिए राजनीतिक और 
जातीय आधार पर बटे किसान एकजुट होने 
लगे. 10 जनवरी को सोहना में, 14 जनवरी 
को खेड़ला में, 21 जनवरी को दमदमा में 
और 24 जनवरी को तावड़ में होने वाली 
विरोध सभाओं में किसान उमड़ पड़े. फिर 
28 जनवरी को डिजनीलैंड विरोधी मोरचे 
का गठन हुआ. इस काररवाई में स्वामी 
अरिनवेश, विधायक राब धर्मपाल, भूतपूर्व 


चौटाला हरियाणा में जिस डिजनीलैंड को बनाने की जिद ए 
अड़े हैं उस में करोड़ों के वारेन्यारे होने की उम्मीद है. आदि 
गांवों से जुड़े चौटाला को शहरी लोगों के महंगे खेलों में रुषि 
क्यों है? क्या हरियाणा के किसान चौटाला के इस घोटाते कर 


बरदास्त करेंगे? 


मंत्री अवतारसिह भडाना, गूजर नेता 
कन्हैयालाल पोसवाल, कर्नल सूरतसिह, 
पंडित लच्छी राम और रामचंदर खटाना ने 
काफी सक्रियता दिखाई. 

लेकिन ओमप्रकाश चौटाला पर कोई 
असर नहीं हुआ. 28 जनवरी की पत्रकार 
वार्त्ता में उन्होंने डिजनीलैंड योजना पर 
कायम रहने के अपने इरादे को फिर 
दोहराया. संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल 
के सामने भी उन्होंने अपने फैसले पर कायम 
रहने की बात कही और चेतावनी दी कि वह 
ऐसी धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं. 

चौटाला की तरफ से निराश हो कर 
किसान प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह के 
पास गए. शुरू में प्रधान मंत्री उपप्रधान मंत्री 
देवीलाल का लिहाज करते हुए इस मामले में 
हाथ डालने से कतराते रहे. प्रधान मंत्री की 
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जगह दोहरा दिया reat 
बनेगा, इस में हर्ज हा है रे 

सरकार पर असर न्न$. 
योजना से प्रभावित होने ke Ral 
करीब पांच हजार at 
प्रधान मंत्री निवास के बाहर aa 
धरना दे कर बैठ गए. Saha NAY 
सारे दिन कशमीर में at 
की समस्या पर हो रही 
व्यस्त रहे. फिर भी अपार 


रहे हैं. डिजनीलैंड के 
जमीन अधिगृहीत नहीं करे दी जह | | 
धरना देने वाले किसान em 


एकता जिंदाबाद, 'चौटाला क ष्र! में 
नहीं चलने देंगे' आदि नारे लगाते eae | भीम 
लौट गए. लेकिन सचाई यह है कि क्लि 
प्रधान मंत्री के इस आश्वासन से संतष्टर | पह 
हैं कि डिजनीलैंड के लिए ज्यादा जमीर 
दी जाएगी. घे इस योजना को पूरी तए त 
समाप्त करवाना चाहते हैं. ह 
इस भारतीय डिजनीलैंड की पर्छा 
देखी जाए तो पता चलेगा कि यह E 
ओमप्रकाश चौटाला के दिमाग की ग 
नहीं है. संब से पहले 1973 में इस कार 
धीरेंदर ब्रह्मचारी ने देखा था. उत 
विस्तृत योजना तत्कालीन प्रधा T 
इंदिरा गांधी से स्वीकृत कराने की को } 
की थी. उन्होंने गुड़गांव में सिलोक 
पास अपना आश्रम बना कर इस पपत 
तैयारी भी शुरू कर दी थी, पर 


iit 


A WaT! 
| हुए बा | 
कि कितः | 
aque 
aa 
पूरी तए 


ह | 
जमीन में बन सकता है, उस के लिए 
a एकड़ जमीन के अधिग्रहण का 


¦| राव 


गहमाग्रहमी में वह इस के लिए मजूरी 
नहीं ले सके. उस के बाद इंदिरा गांधी सत्ता 


' इ नहीँ रहीं. 


नौवें दशक में मुख्य मंत्री भजनलाल के 


amt यह योजना लाई गई. उन्होंने इस में 


खासी दिलचस्पी भी ली, पर किसानों के 
विरोध के कारण उन्हें इसे ठंडे बस्ते में 
FAT पड़ा. बरसों बाद इस मृतप्राय योजना 
में नई जान GHA का दुस्साहस आखिर 
ओमप्रकाश चौटाला को दिखाना पड़ा 

इस योजना का सब से शर्मनाक पहल 
पह है कि इस के योजनाकार किसी 
सावजनिक मनोविनोद पार्क' के निर्माण के 
रत इमानदार नहीं हैं, बल्कि इस योजना की 
भाड़ में करोड़ों रूपए के घोटाले का रास्ता 
खाल रहे हैं. अन्यथा जो पार्क सिर्फ दोढाई सौ 


क्यों जारी किया गया? 
सोहना विधान सभा क्षेत्र के विधायक 
THe ने बताया, ''अधिग्रहण के इस 
से चौटाला कुछ प्रापर्टी डीलरों को 


ला 
| S रहे हैं. उन के एक परिचित 


Rp ने सोहना में काफी जमीन 
रदी है. सोहना बल्लभगढ़ रोड पर 
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$ ¢ छ ब्द 
डिजतीलँड के विरोध में उमड़ा जनसमूह : चौटाला 
सरकार का यह विरोध हरियाणा जनता दल को 
HAM पड़ सकता है # 


करंकी में एक हजार एकड़ जमीन और 
सोहना गुड़गांव रोड पर 250 एकड़ का फाम 
हाउस उस ने खरीदा है. सिरोही और 
सिगोला गांवों में भी उस ने काफी जमीन 
खरीदी है 

बंधुआ मुक्ति मोरचे के अध्यक्ष स्वामी 
अग्निवेश ने बताया, "इस से पहले भी स्वयं 
चौटाला महरौली दमदमा रोड़ के दोनों 
feat पर अरावली पर्वत श्रेणियाँ के 
साथसाथ सैकड़ों एकड़ जमीन बेनामी तौर 
पर खरीद चुके हैं. इस के अलावा दक्षिण 
दिल्ली के ग्वालपारा, बंधवाड़ी और 
बलियावास आदि गांवों में 1,500 एकड़ 
जमीन चौटाला के करीबी आदमियों द्वारा 
खरीदी जा चुकी है. हालांकि मौजूदा नोटिस 
इन जमीनों के बारे में नहीं है. ये जमीनें 
विशेष प्रभाव के कारण मात्र दो हजार रुपए 
प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी गई थीं, 
जिनका अब बाजार मूल्य 2 से 5 लाख रुपए 
प्रति एकड़ से भी ज्यादा है. : 

‘eg तरह इस क्षेत्र के विशाल फाम 
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e को अधिग्रहण से बचाने के लिए 
भारीभरकम सौदों की संभावना है. 
अधिसूचित 28,341 एकड़ जमीन में से 
सिर्फ दोढाई हजार एकड़ जमीन प्रस्तावित 
डिजनीलैंड के लिए चाहिए होगी. इस से 
जाहिर हैं कि बाकी बची जमीन की 
सौदेबाजी कौड़ियों के. भाव होगी और 
चौटाला एंड कंपनी 200 करोड़ रुपए से 
ज्यादा का मुनाफा कमा लेगी. इस तरह यह 
घोटाला बोफोर्स कांड से भी बड़ा साबित 
होगा.” 

स्वामी अग्निवेश ने कहा, "मजे की 
बात यह है कि चौटाला सरकार विश्व बैंक 
और 'सीडा' संस्थाओं की 150 करोड़ रूपए 
की परियोजना लागू करने में कोई दिलचस्पी 
नहीं दिखा रही है. यह परियोजना अरावली 
पर्वतमालाओं के हरितकरण के लिए है, 
जिस के तहत इस इलाके में वृक्षारोपण, 
पानी के लिए जमीन की खुदाई और 
जानवरों व पक्षियों के संरक्षण का कार्य होना 
है. इस परियोजना को दरकिनार रख कर 
अरावली पहाड़ियों में बजरी और पत्थर की 
खुदाई हो रही है और पर्यावरण विनाश को 
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देवीलाल : डिजनीलैंड 
क्या है, "तरका 
4 
कहना है कि अगर कोई 
तो उस के लिए बहत थोड़ी 
जरूरत होगी. यह वातं चौटाज्ना 
है. bd! लोकतांत्रिक a 
का ' ' मुख्य मंत्री इतनी 
समझता हो, यह हो ही नहीँ kigi 
महज एक हवाई योजना 
असल में डिजनीलैंड 


योजना है. अधिग्रहण का 
प्रस्तावित जमीनों की 


चुनावों में करोड़ों रुपया चंदा लेग 
प्रापर्टी डीलरों को भी हरी बंडी देवी 
कि वे निडर हो कर जमीनें खरीदें, झर 
अंसल प्रापर्टीज का नाम प्रमुखता सेत 
जा रहा है. 

यह छक सोचीसमत्नी साजिश है. 
कौड़ियों के दाम जमीनों की eters | 
हो चुकी होगी, तब एक दिन आसण 
समाप्त कर दी जाएगी. चौटाला भ 
बेदाग साबित करने की कोशिश करे 
डिजनीलैंड योजना को समाप्त करे 
करवाने का सेहरा अपने सिर ग 
किसानों में 'हीरो' बनने का प्रयास क | 

पर किसान क्या सचमुच १" 


हिसा हुई है और आम लोगों में इस की 
प्रतिक्रिया है और जिस तरह इस ने व | 
बः देवीलाल के राजनीतिक AC OE 
प्रश्नचिहन लगा दिया है, उस aa 


बढ़ावा मिल रहा है.” लगता है कि ग्रामीणों और किसने f 
` प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह का में धूल ब्लोंकने के दिन अब ल॑ J 
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विश्वास ही नहीं हुआ. शादी | 
के 12 साल बाद वह तलाक मांग रहा ४ 
था. इस बीच उन के तीनों बच्चों का 
By जन्म हो चुका था. बड़ी लड़की 10 
साल की हो गई थी. इस के पांच साल 4 
बाद लड़का हुआ और उसी के एक * 
साल बाद दूसरी लड़की हो गई. 
“A अजीत की बात सुन कर कमला 
मन ही मन कांप गई और रोने लगी 
यह तो अच्छा हआ कि उस समय तीनों . | , 
बच्चे सो रहे थे, नहीं तो वह क्या कह 5 
कर समझाती. 
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तो रात भर Bat बदलती रही 


अजीत उस 


at कम 
रही कि अजीत को अचानक क्या हो गया? 

ह्मे शा ही एक अच्छी पत्नी की तरह 

आवश्यकताएं परी 
दिन बच्चों में उलझे 
कर रात को थका होना कोई 
थोड़े ही हैं. उस में अब 
जैसी स्फूती भी नहीं 


जब अजीत ने कमला से 
तलाक मागा तो उसे अपने 
कानों पर विश्वास नहीं हुआ. 
आधी रात को कमला उठ 
गई. बत्ती जला कर FMT 


किया था और साथ ही दुकान भी चलाती 
रही थी. 

आधी रात को ही कमला उठ गई 
बत्ती जला कर श्रृंगार मेज में लगे शीशे में 


मेज में लगे शीशे में वह वह अपना चेहरा देखने लगी. 35 वर्ष की 
अपना चेहरा देखने लगी. औरत के चेहरे पर जैसी रौनक और चमक 
होनी चाहिए उस से तो कहीं अधिक उस के 


ra 
© 
त्र 


शाकल था. 


सफेद होने लगे थे. अपने वजन को उस ने 
काफी काबू में रखा हुआ था. कमला को न 
जाने क्यों यह विश्वास हो गया था कि 
अजीत किसी गोरी के चक्कर में ही उस को 
छोड़ रहा है. 


: का शक सच ही था. अजीत पिछले 
क्‌ ए साल से 25 वर्षीया विकी सें 
मिलता रहता था. दोनों की मुलाकात 
टोरांटो में हुई थी. कुछ महीनों से लगभग 
हर हफ्ते ही वह टोरांटो जाता था. इस से 
उसे व्यापार में भी काफी नुकसान होता था. 
पिछले महीने उस ने मांट्रियल में ही विकी 
के लिए फ्लैट किराए पर ले लिया था. दिन, 
में किसी भी समय जब मन करता, वह विकी 
के पास चला जाता. घर तो वह हमेशा ही 
देर से जाता था. कमला उस का खाना रसोई 
में रख कर सो जाती थी. 
आखिर विकी ने अजीत को अपना 
अंतिम निर्णय सुना दिया कि उसे अपनी 
पत्नी और उस में से एक को चुनना पड़ेगा. 
अजीत के सामने अब यह प्रश्न था कि वह 
किस को चुने. 35 वर्षीया पत्नी और 25 वर्ष 
की गोरी प्रेमिका के बीच उसे चुनाव करना 
था. जीत प्रेमिका की हुई. विकी से उस ने 
"शादी करने का निश्चय कर लिया. 


सवेरे जब बड़ी लड़की स्कूल चली: 


गई, तब अजीत ने कमला को कह दिया कि 
वह शाम को अपना सामान ले कर चला 
जाएगा. वकील से उस ने सारी बातचीत 
कर ली थी. वह पूरा घरं कमला के नाम कर 
देगा और हर महीने खर्च के लिए समुचित 
पैसे दे दिया करेगा. कमला चुपचाप सुनती 
रही और आंसू बहाती रही. उस ने कभी 
सपने में भी नहीं सोचा था कि उस की 
बसीबसाई गृहस्थी इस तरह उजड़ जाएगी. 

अजीत शाम को बड़ी लड़की के आने 
से पहले ही सामान ले कर घर से चला गया. 
बड़ी कार वह खुद ले गया और छोटी कार 
कमला के लिए छोड़ गया. 

बड़ी लड़की जब स्कूल से घर आई तो 
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उस की मां को छोड़ गया ‘i 
यही कह दिया कि उस कप % 
सिलसिले में बाहर गए हैं. 
अगली शाम अजीत À 
बच्चे उस से चिपट गए. वह बच्ची 4 EF 
कर पार्क में चला गया. बच्चे Wari ; 
पार्क में खेलना चाहते थे. परती 
आइसक्रीम खरीद कर उन को अपने es 
जाने को कहा. wy 


À # 
फि उसने बच्चों से करा, "tay j 
समझाना चाहता हूं, पर तुम बहा 
हो... मेरी बात समझ नहीँ | 
कभीकभी ऐसा होता है कि arate 
तय कर लेते हैं कि वे एकसाथ ty AY 
सकते. तब वे अलगअलग रहने लग जय } 


रहूंगा. कह कर अजीत चुप हो गपा. | 
“तब मेरी साइकिल कोन ठीक झि 
करेगा?” बड़ी बेटी मोना ने पूछ. 
"मैं ही ठीक करूंगा, मोना. गं 
ज्यादा दूर थोड़े ही रहूंगा.” 
"और जब मुझे रात में उर लोग 
मैं किस को पिता कह कर पुकार 
राहुल बोला. z 
"बेटा, अब तुम बड़े हो गए हे." 
जाने के बाद तुम अपनी बहनों बी हैं 
देखभाल करना. तू तो मेरा शेर बेय 
अजीत ने राहुल की पीठ थपथपई. 
पार्क से उठने से पहले अजीत गे 
को अपने सीने से लगा लिया. वह पे 


लगा, 'बच्चों को कभी कोई कमी at = 
देगा. कमला को भी आर्थिक परेशी E 
होने देगा. उस के जीवन में हालांकि / भा 
के लिए अब कोई स्थान नहीं था, प : | झी 
की आर्थिक सफलता का श्रेय कमल 


मिलना चाहिए. बेचारी ने कितनी "i 


कराह भी रहा था. 4 


की थी. परंतु अब वह एक याद बन कर रह 


गए हे. || भ 
नों की 1 ५ई थी. कानूनी तौर पर तलाक होने पर बस 
र बेद. || "पूर्व पत्नी बन कर रह जाएगी. मात्र उस 


| बच्चों की 

ee) da परवरिश करने वाली एक 
अजीत जिस राह पर चल 

7 चुका था, 
| iy उस के लिए मार्ग बदलना नामुमकिन 
m P, aa तौर पर अपने घर लौटने के 
ste as बंद नहीं हुए थे. पर 
Tae | बीच MaRS तोर पर कमला और अजीत के 
| जो खाई आ गई 

| अर असंभव या. TE थी, उस को पार करना 


MR eer रैन (प्रथम 


कमला शीब्रता ये अजीत की ओर ATH वह 
एकाएक गिरने से TAA गया था और दर्द 7 
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अजीत हर तीसरेचौये दिन शाम को 
आता था. कमला से वह गिनीचुनी ही बातें 
करता था. कमला दरवाजा खोल कर ऊपर 
चली जाती थी. अजीत बच्चों के साथ 
इधरउधर की बातें करता रहता. वह जाते 
समय कमला को पैसे दे जाता. वैसे उस का 
बैंक खाता अभी तक दोनों के ही नाम था. 
अजीत उस में समुचित पैसा जमा करता 


रहता था. 
जब भी वह.आता, बच्चों के लिए 


खिलौने ले आता वा. कभीकभी वह बच्चों 
को पार्क में ले जाता और कभी बाहर किसी 
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तो बच्चों का दिल बहुत दुखी होता था. गुड्डी 
तो उस की गोद से उतरना ही नहीं चाहती 
थी. बेचारी मोना ही कुछ थोडाबहुत समझने 
लायक थी. उस को धीरेधीरे मालूम होने 
लगा था कि मां और पिता के बीच क्या हो 
गया है. वह बेचारी दुखी मां को देख कर 
बहुत परेशान होती थी. वह सोचती, उन 
के घर में जो हंसी और खिलखिलाहट पहले 
हुआ करती थी, अब क्यों नहीं होती.' 


वायो एय के बाद गुड्डी ने भी स्कूल 
जाना शुरू कर दिया. कमला अब घर 
में अकेली ही रह गई थी. उस ने काम की 
तलाश की. थोड़ी दौड़धूप के बाद उसे 
नौकरी मिल गई थी. गुड़ी और राहुल स्कूल 
से जल्दी आ जाते थे. उन को एक घंटा 
कमला की एक सहेली देख लेती थी. मोना 
स्कूल से आ कर वहां से राहुल और गुड्डी को 
घर ले आती थी. 

कमला के पास केंद्रीय और प्रांतीय 
. सरकार की तरफ से बच्चों के लिए हर 
महीने चेक आ जाते थे. फैक्टरी में भी उसे 
अच्छे पेसे मिलते थे. इसलिए अधिक 
परेशानी नहीं होती थी. अच्छी तरह गुजारा 
चल रहा था. कभीकभी उसे पुराने दिनों की 
बहुत याद आती थी. रात में जब नींद उचट 
जाती तो कोई उस के साथ अंधेरे कमरे की 
वीरानगी को दूर करने वाला नहीं था. उस 
की फैली बांहें बस तकिए के दूसरे छोर पर 
ही टिकी रहतीं. 

अचानक एक दिन अजीत की कार 
दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कमला को कई दिनों 
बाद पता चला. वह अकेली ही उसे हस्पताल 
में देखने गई. विकी भी वहीं थी. न जाने क्यों 
उसे देख कर कमला को क्रो ध नहीं आया. इस 
- औरत ने उस का पति उस से छीन लिया था. 
परंतु कमला को लगा कि दोष विकी का 
इतना नहीं, जितना अजीत का है. उसे तो 
अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना 
चाहिए था. 

अजीत को बहुत चोटें आई थीं. पहली 
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अजीत बेहोश था. जब 4 
तो अजीत बातचीत कर रह ५ | 
बच्चों से मिलने का आग्रह ह न| 
कमला बच्चों को इस अवस्था N, h 
नहीं दिखाना चाहती थी. अजीत, | 
नहीं की. उस दिन विकी i | 


कमला को अकेला छेड़ कर हर i 
थी. इ कर बाहर 


एः, महीने बाद कमला बच्चों ar 
के पास ले गई. उस thal 
चेहरे की पट्टियां खुल गई थीं, लेकिन | 
कई निशान थे. बच्चे पहले तो अगा 
देख कर घबरा गए, परंतु इतने तह 
उस को देख कर खुश भी थे. उसि | 


oN 


लंगड़ा हो गया था. उस के वकील रे बकर 
के बाद तलाक की कानूनी कारवाई | 
हस्पताल से लौटने तक के लिए eats 
दी थी. 

दुर्घटना के दो महीने बाइ म 
हस्पताल से अजीत को छुट्री मिती तो 
हस्पताल नहीं आई. एक नर्स ने उस केहि 
टैक्सी मंगवा दी. | 


बैसाखियों की मदद से चल रहा था. न iz 
से अपने फ्लैट पर पहुंच कर उत्त1४ 
बजाई पर किसी ने द्वार न खोता. | 
अपने कोट की जेब टटोली तो TA 
मिल गई. दरवाजा खोल कर वह पते 
गया. भीतर आ कर वह घर देख क | 
रह गया कि विकी अपना सब TATA 

गई थी. 
i अजीत के साथ हालात ने कि A 
मजाक किया था. दुर्घटना में उस en $ 
खो दिया था और अब विकी 
कर चली गई थी. सोफे पर बैठ कर 4 
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को धिवकी रने लगा, are कर त्‌ ने भी तो कमला क्रोध और अपना 


अपनी ब्याहता पत्नी को विकी के कारण 
छोड़ दिया था. अब विकी तुझ लंगड़े के साथ 
क्यों अपना जीवन बरबाद करती? अगर 
कमला के प्रेम, त्याग और भावनाओं का कोई 
मोल नहीं था तो तेरी वासना में डूबी 
भावनाओं का विकी के समक्ष भला क्या मोल 
होता? 

अजीत हिचकियां लेले कर रोने लगा. 
'शाम को उस ने कमला को फोन किया ओर 
उसे बताया कि वह हस्पताल से वापस आ 
गया है और बच्चों से मिलना चाहता है. उस 
A कमला को अपना पता और आने का रास्ता 
समझा दिया था. 


दिन तक कमला अजीत से मिलने नहीं 
दो जा सकी. तीसरे दिन फैक्टरी से आ कर 
खाना खा कर वह बच्चों के साथ अजीत के 
फ्लैट पर चली गई. उस ने दरवाजे की घंटी 
बजाई. अजीत को दरवाजे तक पहुंचने में 
कुछ देर लगी. कमला और बच्चों ने अजीत 
को पहली बार बैसाखियों के साथ देखा. 
देखते ही कमला की तो चीख ही निकल गई. 
अजीत बच्चों को सीने से लगा कर आंसू बहा 
रहा था. 

"विकी कहां है?” थोड़ी देर बाद 
कमला ने पूछा. 

"बह मुझे छोड़ कर चली गई. अब मैं 
बिलकुल अकेला हो गया हूं. बेसहारा... 
अपंग.” अजीत एक टूटे हुए इनसान की 
तरह शून्य में ताक रहा था. 

"अरे... कमला बस यही कहे पाई. 

“कमला, में तुम्हारे पास वापस आना 
चाहता हं. इस मुसीबत के समय मेरा साथ 
दो. वैसे भी कानून की दृष्टि से हम अभी भी 
पतिपत्नी हैं.” अजीत ने आंसू पोंछते हुए 
कहा. 

"ऐसा अब 'शायद कभी नहीं हो 
सकता. मेरे दिल को जो घाव आपने दिए हैं, 
उन को में कैसे भूल जाऊं. आप ने मुझ 
बेकसूर के साथ जो व्यवहार किया था, 
शायद उसी की आप को सजा मिली है.” 
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रही थी. महीनों पहले यही रीर 
दो टूक शब्द कह कर बरसों क मीत 
कर चला गया था. अब 
टूटी डोर को फिर से जा 
रहा A! आप कया समझते है 
मुझे छोड़ दिया और जब चाहा फेरे 
गए. में आप के बिना जीना सीख m 
आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर# 
से एक पेसा भी नहीं चाहिए. मु 
बाद भी आप मेरी मदद करते हे 
तरह मैं भी आप की मदद करी”). 
ने आंसू पोंछते हुए अजीत की a 


आग बेचारगी से wre: 

रहा था. उस की आंखें AT नए वि 
भीख मांग रही थीं. इस हालत में कक ga 
अजीत की ओर देखा न गया. देर भब 
हो गई थी. उस ने मोना को आवाजई 
बच्चों को जाने के लिए तैयार केक 

अजीत ने बच्चों को चूमा और ग, 
फ्लैट के दरवाजे तक विदा करे ३ 
उवा. राहुल और गुड्डी ने उस की बेसार 
उस से दूर सरका दी थीं. उन को हार” 


~ 


पर बैठा दिया. वह एकाएक गिरने एकि ' 
गया था और दर्द से कराह भी ए | 
कमला उस का सिर सहलाने तग. 
पानी का एक गिलास ले आया. पती 
अजीत ने चेन की सांस ली. 
कमला भीगी आंखों से अजीत 
रही थी. फिर अचानक वह मो पे, 
"बेटी, जा कर अपने पिता के जेते 
मोना तीर की तरह अंदर" | 
अजीत के जूते ढूंढ़ कर ले आ 
कुछ देर बाद कमला ME 
सहारा दै कर फ्लैट से बाहर ले आई त है 
पीछेपीछे अजीत की एक बैसाबी | 
दूसरी राहुल लिए चले आ रहे थै. j 


E 


ग त | Arya Samaj Foun 


ते रहेर 
की ain nt dic होने के बाद अपने को नई 


| # ane पुनःस्थापित करने में बड़ी 
कमना ` मशकिल होती है. धनबाद हमारे 
ia | equ frre नई जगह थी. जयप्रका श नगर 
त में| 4प्राधारण सा मकान मिल गया था, लेकिन 


र कहानी At ° बिद्‌ सिन्हा 


वाज 


ms 
S 


N 


मुझ पर नजर पड़ते ही वह 


main. Gurukul K: 


2७४७७७७७७७७&७&ऋ -##ूड> २2७ 
शकनीकैकरशिवार की परिच क्षेत्र IT aT aes 
गया, वह'सरलाबेन को भूलती TS. वह कहीं मित्र op 
तो कन्नी काट लेती. लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना ब्रन 


शकुन उस असहाय व गरीब सरलाबेन के सामने र 
बहुत छोटी महसूस करने लगी. I 


मेरे सामने कई समस्याएं थीं. यह तो 
किसी तरह कछ खापी कर दफ्तर चले जाते 
पर सारी परेशानियां तो मुझे हल करनी थीं 
किस से पछ कि महरी कहां मिलेगी, धोबी का 
घर कहां है, कौन सा बनिया भरोसेमंद होगा 
दूध कहां मिलेगा? इन से कहा कि जरा अपने 
दफ्तर में किसी से पूछो तो get कर टाल 
जाते. 

धीरेधीरे कई दिन और निकल गए. घर 

के काम करतेकरते मैं बुरी तरह थक जाती 
थी. एक दिन दफ्तर का चपरासी एक महरी 
ले कर आया था, लेकिन वह बरतन मांजने के 
सिवा और कुछ करने को तैयार नहीं हुई. 
नकचढ़ी भी बहुत थी. पहले दिन ही कहने 
लगी, 'बीबीजी, इतने सारे बरतन न डाला 
करो. कम से कम ये चाय के बरतन तो आप 
खुद धो लिया करो. 

मैं उस की बात सुन कर हैरान रह गई. 
लेकिन चुप रह जाना पड़ा, मन ही मन सोचा, 
"कम से कम जले बरतन तो मांज दिया करती 
है, यही बहुत है.' 

ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन 
बाजार से लौटते हुए सहसा सरला बेन से भेंट 
हो गई. तब में उन का नाम नहीं जानती थी. 
एक दो बार सड़क पर आतेजाते, उन्हें देखा 
था. मुझ पर नजर पड़ते ही वह मुसकरा कर 
बोलीं, “आप ही आई हैं, उस बाजू वाले मकान 
में?” - 

“at, तो...आप यहीं रहती हैं क्या?” में 
ने उन के साथसाथ चलते हुए पूछा. 

"अरे नहीं, मेरी ऐसी औकात नहीं जो मैं 
इस नई कालोनी में Tat.” वह हंस पड़ीं. 
"आप को कोई जरूरत हो तो...वैसे इस के 
पहले आप कहां थीं.” 

` "हम लोग रांची से आए हैं?” 


ओह, रांची तो बड़ी 
हां, तो में कह रही थी दि ण 


आप नञ राता 
जरूरत हो तो निस्संकोच ता 
जानती हूं, नई जगह में कितनी फ़; | कागि 


होती हें 11 
मेरा घर आ गया था. है ३ 
आइए न. एक प्याला चाय पी कर a 
अरे नहीं, अभी तो चलती ; + 

कभी आऊंगी. वैसे मैं समझती हं फ» 
सिलसिलेवार जम चका होगा. सात्र: 
तो हो ही गएं होंगे, आप लोगों को 


तरह खानेपीने का प्रबंध भर हो पाया 
की कोई महरी तक नहीं मिली. बड़ी प 
ea n 
©. 


"यह तो सचमुच बड़ी EE 


करूंगी. अगर राजी हो गई तो 
att 11 ` 
अंदर नहीं चलेंगी?” 
"अच्छ चलिए, 


[ह कर 


इतना 
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o यरी. जिस में पालक और 
नजर आ रहे थे 
आ कर उन्होंने थैला दीवार से 
aS और AAA होने के अंदाज से 
य लेते हुए सोफे पर आ वैठीं 
हत की गिलास पानी देंगी. थक जाती हूं 
हाते इतना बोझ अब ढोया नहीं 
ma Eh फ्रिज से बोतल निकाली और पानी 
उन की ओर बढ़ा दिया. पानी पी 
हि नि गिलास लौटाते हुए कहा, मकान 


r ae है. कितने कमरे हैं? 


et S Ja 


i gat तो कुल जार ह म 
| बिलकल गुंजाइश नहीं. अ 
लती $ 2 तेवत हवा की विल 


हो जाएगी. सुना है, यहां 
तो हालत खराब 
; ब्रिजली की समस्या भी है. गरमियों में 


| है, पर गरमियाँ 
Om में तो फिर भी कुछ ठीक 
द ड़ं में 
| 
| बिजली कछ अधिक ही गायब रहती है 


i "सो तो है ही. और यह जगह महंगी भी 
pe बहत है. सागसब्जियां भी बहुत महंगी हैं 
बझ परण 


चाय पी कर वह उठने लगां तो मैं ने पूछ 
लिया, “यहां से कितनी दूर होगा आप का 


घर? 


"उरे, अब मैं और जीना नहीं चाहती. बहुत जी 
निया, बहुत प्रेम पाया लोगों का... अब कुछ 
wa चाहिए मझे, कोर्ड काम ली 

क्हतेकहते एक अनूठी सी चमके कॉध उठी 
Tad की आखों में, 


qoae dAn aay Foundation Chennai 


१५०४ बस, यही 
समझिए, पैदल आठदस मिनट का रास्ता 
होगा. 
आप अपना पता देने की मेहरबानी करें 
तो मुझे बड़ी सुविधा होगी. कोई जरूरत होगी 
तो खुद ही आ जाऊंगी या चपरासी को भेज 
दूंगी. 
"अरे, भला इस में मेहरबानी की कया 
बात है. यहां हस्पताल के पीछे जो क्वार्टर बने 
में वहीं रहती हं. वहां किसी से भी पछ 
लेन पर कि 'सरलाबेन' कहां रहती हैं? कोई 
भी बता देगा...अच्छा, तो चलं अब्र.” उन्होंने 
फिर से झोला उठा लिया 


— 
Abiga Arya samd F iAdation Capana eant y 


अचानक मेरे मुंह से निकल गया. वह मसकरा 
पड़ीं. "हां, बापू के देश की हूं मैं और बापू की 
तरह ही में भी कोई भेद भाव नहीं करती, उन 
के चरणचिट्नों पर चलना ही मेरे जीवन का 
उद्दे श्य है. वेसे मैं आप को बता दूं कि मेरे पति 
बाप के खास अन॒याधियों में से थे. जेल में ही 
उन की मृत्य 

अब मेरा ध्यान गया, उन के तन के शुभ्र 
स्वच्छ वस्त्रों की ओर. खद्दर की ST साड़ी 
उन के शरीर पर खूब खिल रही थी. उम्र 70 
वर्ष से अधिक ही होगी. कुल मिला कर उन का 
व्यक्तित्व प्रभावशाली लग रहा था. 

"यहां कोयला खान की महिलाओं के 
लिए एक कल्याणकारी संस्था है. पहले में 
उसी में काम करती थी. अब तो 10 साल से 
ऊपर हो गए, सेवानिवृत्त हुए. ' 

nA 
देश नहीं गई? 

"देश? यह क्या मेरा देश नहीं है. 
जमाना हो गया बड़ौदा से यहां आए. वहां तो 
अब मेरा कोई है भी नहीं. फिर वहां क्यों 
जाती? अब तो यहीँ के लोग अपने हैं. नौकरी 
से अवकाश मिल गया तो क्या, अभी भी में 
मजदूरों की बस्तियों में जाती हूं. करनें को 
बहुत काम है वहां. किसी का बच्चा बीमार है 
तो किसी का प्रसव होने वाला है. रोज कुछ न 
कुछ लगा ही रहता है. गुजारे भर को पेंशन 
मिल जाती है. बस और कया चाहिए. मजे में 
दिन कट रहे हैं. बाकी के भी कट ही जाएंगे.” 


ac मेरे सामने एक सवाल छोड़ कर 
| गईं. बातचीत से अधिक पढ़ीलिखी 
नहीं लगी थीं, लेकिन इतने कम समय में मेरे 
ऊपर अपनी जो एक छाप छोड़ गई वह भी 
आश्चर्य की बात थी. दूसरों के विषय में 
सोचने का अब समय ही किस के पास है. 
गरीबों की मदद करना तो सिर्फ एक 
नारेबाजी रह गई है. कोरी लफूफाजी. कभी 
किसी गरीब बस्ती में जा कर अन्न या वस्त्र 
बांट आना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता.. 
दूसरे दिन सुबहसुबह ही एक महरी 
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उन्होने महरी के हा 
भेजी थी. औरत भरोसे की kidi: añ 
रख लें. काम भी अच्छा करती 

फिर तो कोई भी 
सरलाबेन के पास खबर पेज ती f 
मदद से यथासंभव मेरी 
जाती. तै समाहा * 

धीरेंधीरे हमारे परिचय k, 
बढ़ने लगा. काफी लोगों से हमारी 
हो गई. इन के दफ्तर के लोगों में ग्रे, 
साथ तो अपने परिवार जैसे संबंध a 
कहीं सालगिरह तो कहीं शादी की ae 
कहीं सगाई समारोह, तो कहीं कए और +. 
भर कुछ न कछ लगा ही रहता 


असर शाम को किसी के यहां eatin 

पार्टी जम जाती. सप्ताह में एक 
हमारी महिला समिति की बैठक होत. 
पार्टी तो महीने में एक बार होती ही 4: 


[मल 
अपने ही दायरे में कुछ इस तरह Tae ज्र 
कि सरलाबेन की याद मेरे जेहन मे ब्त) पार 
जाती रही. जब कभी सड़क oe) जन्म 
मेरी नजर उन पर पड़ जाती, मैं जानबरु| उन 
उन्हें अनदेखा कर के आगे बढ़ जाती. $| लिय 
शायद इस बात को समझती थीं. इसीनि| पसं: 
खुद कभी हमारे घर आई भी नही. 

गुडू का जन्मदिन था. तब भी मेतेहं| वीः 
नहीं बुलाया. जब नीलम ने प्रथम श्रेणी ग्रे और 
स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और में गे शह 
और इन के दोस्तों के साथ ही नीलम और | कोः 
के दोस्तों को भी दावत दी, तब भी ह# 
बुलाना भूल गई i 
पर मेरे अचरज का ठिकाना गही ४ | १५ 
जब मझे पीलिया हआ तो सरलाबेन ४१|| षप 
गंडेरियां लिए एकाएक आ पहुंचीं mi 
कहने लगीं, "महरी ने बताया fea) T 
पीलिया हो गया है. सोचा, चल कर o ; 
कोई जरूरत हो तो बताना. वैसे faa मर 
इलाज चल रहा है?" ऐप 
"डाक्टर विनोद का? न 
"विनोद अच्छे डाक्टर हैं k 


sw थोड़ी होतीं ` 
qi यहाँ तो 


द्वी खयाल रखते हैं हमारा. 
i "ओह, तब तो और भी अच्छी बात है." 
लगभग आधे घंटे तक वह बैठी रहीं. 


$ रहीं, कभी सिर सहलातीं, कभी पैर 


`S 


A मना करने पर हंसने लगीं. 

"आप अभी बीमार हैं न. ऐसा करने से बीमार 
Ob तसल्ली मिलती है. अगर आप की 

क्या वह यही सब न 
करती? 
में निरुतर हो गई. उस के बाद मैं जब 

कक बीमार रही वह अकसर दोपहर में आ 

राती. घर कें कुछ छोटेमोटे काम भी निबटा 
sft, एक दिन तो इन के दफ्तर से आने पर 
aa नाश्ता भी बना दिया. गडू की 


। छरमाइश पर अपने घर से एक दिन ढोकले 


भी बना ले आई. 

मेरे स्वस्थ होने के बाद उन्होंने खुद ही 
आताजाना कम कर दिया. लेकिन मुझे सबक 
मिल चुका था. मेरी बीमारी के दिनों में उन्होंने 
ज्रोकछ किया, वह तो किसी परिचित या मित्र 


बिन परिवार से भी नहीं बन पड़ा. गडू का दूसरा 


जन्मदिन पड़ा तो मैं ने उन्हें बुला लिया, लेकिन 
उन पर नजर पड़ते ही मेरे पात ने मुंह बना 
लिया, देखो शकून. ऐसे लोगों से मेलजोल मुझे 
पसंद नहीं... 
aa “ag तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरी 
बीमारी के समय इन्होंने मेरी जो सहायता 
और सेवा की थी, उसे मैं भूल नहीं सकती, इस 
शहर में हमारे इतने परिचित हैं. उस समय 
कोई काम नहीं आया.” 

"इन्होंने तुम्हारी सेवा की थी तो तुम 


रुपए पैसों से 
| रुपए पैसों से इन की मदद कर दो. अभाव है, 


तभी तो तुम्हारे यहां आती हैं. सौ, दो सौ 


| स्र दो उन्हे.” 


देब; | पाहते हैं 


t 
a आप सरलाबेन की सेवा और 
TTA की कीमत रूपए दे कर चुकाना 
. यह उन का सरासर अपमान है.” में 


ea ` 

A DE कहा तो यह और जोर से 
ik as मुझे जो कहना था, कह दिया. 
ह, एक से मेलजोल मुझे बिलकूल पसंद 
एक बात और सुन लो. मुझे यह औरत 


परल (प्रथमः 
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Eo चलतेचलते जब कोई 
सलोना अजनबी मिल जाता है; 
हमें उस की याद आती है ; 
जो आज भी हमें भाता है. 
-उग्रयेत गोस्वामी 


बड़ी चालाक लगती है. इस ने तुम से इसी लिए 
संबंध बढ़ाया है कि कभी मौका पड़ने पर उसे y 
भुना सके, आगाह किए देता हूं, इस से > 
होशियार रहना. 4 

जाते समय सरलाबेन गडू के हाथ में 51 
रुपए थमाती गई, "बेटे, तुम्हें कुछ उपहार 
देने लायक तो मैं नहीं . इन रूपयों से अपनी कोई 
मनपसंद चीज खरीद लेना.” 

दोतीन माह बाद महरी ने आ कर एक 
दिन बताया, “ सरलाबेन बीमार हैं. इलाज की 
भी कुछ खास व्यवस्था नहीं है. इलाज कोतो 
चैसे चाहिए न बीबीजी. सरला दीदी के पास 
भला पेसे कहां से आएंगे, हमेशा खुद आधा 
पेट खा कर दूसरों को खिलाती रहीं. किसी 
बड़े डाक्टर को दिखाने के लिए तो फ़ीस भी 
बड़ी चाहिए न?” 

में ने इन से कहा, "जरा डाक्टर विनोद 
को कह दीजिए. सरलाबेन की तबीयत बहुत 
खराब है, जा कर देख लें. 

"तुम भी कभीकभी नासमझों जैसी 
बातें करने लगती हो, शकून. डाक्टर विनोद 
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“रा 


किसी की मेहरबानी मांगना अपनी 
-महात्मा गांधी 


आजादी खाना है. 


भला वहां जाएंगे, उस मामूली सी औरत को 
देखने?” ' 

मैं ने इन्हें बताया नहीं था कि महरी के 
साथ जा कर मैं खुद सरलाबेन को देख आई 
थी. उन॑ की हालत बहुत ही नाजुक थी. 
आसपास अपना कोई नहीं फिर भी वह अकेली 
नहीं थीं. मजदूर बस्ती के लोग उन्हें घेरे रहते 
थे. पासपड़ोस वालों का भी आनाजाना लगा 
रहता. कमी थी तो सिर्फ उचित दवा की. 
डाक्टरी जांच की. उन्हें बीमारी क्‍या थी, 
किसी को यह भी ठीक से पता नहीं था. बस यों 
ही अंदाज पर मामूली सा इलाज चल रहा था. 
कमजोरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी. 

मैं जानती थी कि डाक्टर विनोद या कोई 
और बड़ा डाक्टर भले ही घर में बैठ कर 

फिल्में देखें, सरलाबेन जैसी मामूली हस्ती के 

लिए अपना 'अमूल्य' समय नहीं दे सकता. 
और मैं भी तो उन की कोई मदद नहीं कर 
सकती थी. सामाजिक मर्यादा के झूठे दंभ की 
weal ने मुझे जकड़ रखा था. में सरलाबेन से 
वादा कर आई थी कि डाक्टर विनोद को ले 
कर आऊंगी, बह मेरा इंतजार कर रही होंगी. 

मैं ने हिम्मत कर के इन से फिर कहा. 

“a हो, तो अपनी गाड़ी से ले जा कर 
सरलाबेन को डाक्टर विनोद को दिखला देते. 
ऐसा नहीं हो सकता क्या? ' 

यह बाहर जाने के लिए टाई बांध रहे 
थे. मेरी बात सुनते ही झुंझला पड़े. ''तुम्हारा 
माथा फिर गया है. जब देखो सरलाबेन... 
सरलाबेन...लगता है, यह औरत बुरी तरह 
तुम पर हावी हो गई है. अब कभी उस का नाम 
लिया av...” 

यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे. चाहते 
तो सरलाबेन के लिए क्या नहीं कर सकते थे. 
दसरे दिन इन के कचहरी जाने के बाद मैं 
अकेली ही चल पड़ी सरलाबेन को देखने. 

मालूम हुआ कि मजदूरों ने ही चंदा कर 
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oundation Chemal and ववया की da 


को डाक्टर विनोद से 
सलाह पर ही उन्हें 
तैयारी हो रही थी. सारे 
मजदूरों ने ही की थी. 
zi BS: जा कर उनके, 
खड़ी हो गई. उन्होंने आंखें खोल का 
मुझे देखा. पीले दुर्बल चेहरे पर ण 
चिह्न स्पष्ट थे. मुसकरा कर ditt 
“बहतबहुत शुक्रिया. डाक्टर ht 
कर आप ने बड़ी कृपा की है aL c 
में शर्म से पानीपानी हो गई. फेज ee 
उन से कि डाक्टर विनोद को मैं aa in a 
मजदूर बुला ले आए थे. मेरा हाथ a 
में ले कर उन्होंने कहा, "और aire tale 
क्या Hetty,” 
ग्लानि से मैं मरी जा रही A. उ 1 
रही थी कि सब कुछ स्पष्ट कह दं, एन 
'सरलाबेन मैं धन्यवाद के योग्य क्ईख g 
ने कुछ नहीं किया आप के लिए. धनरा 
पात्र तो ये मजदूर हैं.' | 
बड़ी मुशकिल से सिर्फ इतना है के 
पाई. 'सरलाबेन आप जल्दी सस ह 
जाएंगी. " 
“अरे, अब मैं और जीना नहीं चाहा" 
सहसा एक अनूठी सी चमक कौं ध उही जब 
आंखों में. ''बहुत जी लिया, बहुत प्र ee 
लोगों का...अब कुछ नहीं चाहिए मुशे. ह 
चाह नहीं. कोई कामना नहीं... ATTA 
हस्पताल ले जा रहे हैं. मना क| 
इन्हें...समझाइए...'” E.. 
एंबुलेंस आ गई और मना ATT 
सरलाबेन को लोगों ने जबरदस्ती स 
चढ़ा दिया. में उस सूने कमरे को ९8 
काष्ठयत खड़ी रह गई. एक बिस्तर वा 
दोतीन संदूक और कुछ बरतनतथा ड | 
पड़े थे. इस के अलावा और कुछ भीम 
मेरे कानों में सरलाबेन के शब्द iss 4 
'मुझे और कुछ नहीं चाहिए. 
नहीं... d 
मन ही मन मैं तुलना करती 
भरेपूरे घर में अभी कितने अभाव हैं 


न 1827 में जिस सौंदर्य ने कैप्टन यंग को 
आकर्षित किया था वह सौंदर्य आज भी 
मसूरी में जिदा है. मसूरी की सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि mg न के जुलाई व अगस्त 
दो महीने छेड़ कर परे वर्ष आप यहां कभी भी जा 
सकते हैं. यहां प्रत्येक ब्यक्ति के लिए कुछ न कुछ 
मिलेगा. आप चाहें तो घुड़सवारी कीजिए, चाहें 
T से चलने वाले 
के एक छोर से दूसरे 
छोर तक आराम से घृमिए. माल रोड पर अनेक 
दुकानें हैं जिन्हें आप पेदल भी देखतेदेखते कलरी 
बाजार तक ओ सकते हैं. शांतिप्रिय लोगों के लिए 


तो स्केटिंग कीजिए 
रिकशा में बैठ कर माल 


केमल्स बैक रोड भी है 
मसूरी: ठहरने के कुछ स्थान 
होटल: नाम, पता ब अनुमानित 
न ao नंबर किराया:डबल 


सेवाय, ३ भाल, लाइब्रेरी फ़ोन: 25/0 885 - 
हैकमंस urs, द माल, फोन: 2559 पने 
दून व्यू, द माल; फोन : 2566 
अमर, न्यू मार्केट, कूलरी बाजार. 


फोन : 2242 200. - 
रोजलीन इस्टेट, द माल, लाइब्रेरी 

फोन : 2201 650/- 
वाई. डब्ल्यू. सी. ए., द माल. 

फोन : 2513 200/- 
विकास, द माल. फोन : 2735 225/- 


सूर्य किरण, माल रोड. फोन : 2223 400/- 
| दर्पण, माल रोड, (निकट पिक्चर 

पैलेस). फोन : 2483 75/- 
निशिमा, लढोर बाजार, फोन ; 2227 150/- 
| चो कप 20 son | लाइब्रेरी बाजार. फोन ; 2345 150, - 
विष्ण पैलेस, गांधी चौक. GIT; 2932 500/- 
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o होगा आप यहां इत्मीनान से घूम 
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कैसे जाएं? 

मसूरी पहुंचने के लिए | इहते ` 
जा कर बस या टैक्सी र द आएं 
सकता है. देहरादून से हर आप Rs 
मिलती है. देहरादून से मसूरी तक 
किलोमीटर लंबा कितु सुहाबना मार्ग e 
मोह लेगा. रेल या हवाई मार्ग à स 
पर्यटकों को देहरादून से बस पकड़ती | 
कहां ठहरें? 

es में पाच 
भारतीय पद्धति के कई aie a 
होटल कुलरी बाजार में हैं. लाइब्रेरी वा = 
स्टैंड से कछ ही दूरी पर लक्ष्मीनारापप मठ 
वहीं धर्मशाला भी है. लंडेर amd 
आर्यसमाज मंदिर, जैन धर्मशाला. oe 


सितंबरअक्तूबर में भारी ऊनी कपड़े वई 
ऊनी कपड़े अवश्य साथ रखें. ४ 
क्या देखें? $ 
गन हिल: कहते हैं ब्रिटिश शासन 7४ 
दिन के बारह बजे एक तोप दागी जाती बीई 
Hay इस से अपनी घड़ियों का मिलान क्यि # 


माल रोड पर हाकमंस होटत के वि 
रोपवे टली में बैठ कर गनहिल पहुंचा गर 
है. 400 मीटर की यह दूरी लगभग चार 
प्री होती है. केबल कार से सर्पीली 
सृहावनी लगती है. गनहिल से I / 
श्रीकांत, गंगोत्री पर्वतचोटियां दिखाई ९ 
गनहिल पर अनेक दुकानें हैं, जहां छत 
व चायकाफी इत्यादि मिलती व 
फोटोग्राफरों की दकानें भी हैं. ये न । 
उतरते ही पर्यटकों के पीछे लग जाते 


फोटो खिचवाएं. मसूरी की पारंपरिक 


ec eee | pE S दकाने हैं. यहां एक कृत्रिम झील 
gantt र "ब नौका विहार करने fale है. 
- हि a मसूरी से 15 किलोमीटर दूर 
FD ^ रा हआ यह बहुत ही सुंदर बरना है. 
| परवत os चारपांच लोग हैं तो टैक्सी से ही जाना 
bs होगा अन्यथा टूरिस्ट व्यूरो में एक दिन 
| बत आरक्षण करवा लें तथा टूरिस्ट कोच से 
im पहन _ उपयवत होगा : 
ण मेक रोड: कूलरी बाजार के 
थे in) (हाल लसे शरू हो कर लाइब्रेरी बाजार तक का 
| Taf Be rata रोड है. यहां से सूर्यास्त का दृश्य देखने 
RN EST a 
mima eat होता है. att 
ते ar Be लाज: यह मसूरी की सब hs 
ne AAD रखी है a 
meh ga है यहां पर एक द्रवीन रखी है, 


f 6, nT 
hams 
ग 


) आप 'म्नो व्यू' देख सकत हैं. 


aft का लाइब्रेरी रोड : दिनभर यहां 
aarea लगी रहती है. Y 


igi ized aap ee undation Chennai and eGangotri 
“थी अपन Stet ce रिरि इस के अलावा यमनाब्रिज (27 कि.मी.) है, 


जहां मछली पकड़ने की सविधा है. नागटिव्ा 
(42 कि.मी.) है, जहां आप शिकार कर सकते हैं 
दोनों जगह डिविजनल फारेस्ट आफिसर्स की 
अनुमति आवश्यक है. 

. धनोल्टी (24 कि.मी.) से आप हिमालय को 
देख सकते हैं, सुरखंडा देवी का मंदिर 35 कि.मी. 
दूर है. यहां भी टूरिस्ट ब्यूरो की बस से जाना ठीक 
रहता है. वैसे कदृद्खाल तक बस या टैक्सी से जा 
कर 2 कि.मी. पैदल चल कर मंदिर तक जाया जा 
सकता है. मनोरंजन के लिए ममूरी में कई 
थिएटर व क्लब वगैरह भी हैं. यहां पर तिब्बती 
हैंडीक्राफ्टस तथा तिब्बती आभूषण वगैरह 
मिलते हैं. 

अंत में एक बात ध्यान रखिए. अगर आप 
कुलरी बाजार या लंडोर में कहीं ठहरं तो आप को 
मेसोनिक लाज बस स्टैंड नजदीक पड़ेगा और 
अगर लाइब्रेरी बाज़ार में ठहरें तो लाइब्रेरी 
बाजार बस स्टॅंड पास रहेगा. 
आधिक जानकारी के लिए आप यू.पी. 

टूरिज्म, 21 विधान सभा मार्ग, लखनऊ से संपर्क 
कर सकते हैं -मजल खड़लवाल 
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TET बुक कुछ बह के 
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A 


देहरादून का मालसी डियर 


wè 


पार्क : यहां HT, 


हिरण, बारहतियेविचरण करते नजर आते हैं. © 


कशमीर भी कहा जाता है. अंगरेज ब! 
टी.जी. लौगस्टाफ ने भी इसे प्राकृतिक तेल 
र्व और पश्चिम में गंगा और यमुना नदियों धनी प्रदेश बताया है. यहां से तंदादेवी, Nt : 
के बीच स्थित देहरादून के उत्तर में गढ़वाल त्रिशूल, चौखंबा चोटियां स्पष्ट दिखाई 


हिमालय है और दक्षिण में।शवालिक पहाड़ियां.. चोटियां पर्वतारोहियों के आकर्षण क में 


अपनी प्राकृतिक रमणीयता, उच्च y श्रेष्ठ सा 
शिक्षा संस्थानों, सेना अकादमी आदि के कारण 2110 फुट की ऊंचाई पर ह्यत का 
यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है. में आप मसूरी, चकराता, ऋषिकेश, pe 
S| देखें? देववन, लाखामंडल, गुच्चूपानी, 


देहरादून दो पर्वतों के बीच होने से दून लच्छीवाला आदि देख सकते हैं. 
कहलाता है. दक्षिण में शिवालिकरेंज, उत्तर में अनुसंधानशाला भी देखी जा 2 
हिमालय की उपत्यका है. कालीदास के 'मेघदूत' सहस धारा: देहरादून से 14 को 
नाटक में द्रोणगरि पर्वत का उल्लेख है. AGA मनोरम स्थल पर चश्मे देखे जा सर 
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A ama 


Garg: ठहरने के कूछ स्थान 


~ 


अनुमानित 
न डबल 


] 7 कोर्ट रोड. फ़ोन : 26608 235/- 
BS ; 97, राजपुर याड. 


4094 | 700/- 
65/23, TATE IE. 
है pe, 26511 R 60-80 - 
विधि प्रा. लि, 74 सी, राजपूर रोड: 
a: 25086 460/- 
pa, 59, गांधी रोड. 
| |: 28107 75/- 
अ्रकाशदीप, 23/2, त्यागी रोड. 
नेन: 25484 : 250/- 
fra, 1, हरिद्वार रोड. फोन : 27070 प्रार्थना 
दि पर 
र्क व्यू, 17, राजपुर रोड, 
lAa: 23231 - 150/- 
विशाल भारत लाज, 68, गांधी रोड. 60/- 
तिशिमा; 59, गांधी रोड. 
फव : 26640 65/- 


` # पानी के सोते पेट व चर्म रोगों से मुक्ति भी 
है [रले हैं. यहां स्नानारथियों की भीड़ लगी रहती 
है ३ पर्यटकों के लिए यहां विश्राम गृह भी है. यहां 
के लिए शहर से सिटी बस सुविधा उपलब्ध है. 

यहां पर कैंटीन, रेस्तोरां, बाथरूम भी हैं. 
r गुच्चू पानी: गुफाओं से बहता हुआ एक 
= इरना, जो गर्मी में और ठंडा रहता है, देहरादून से 
5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है. इस स्थल पर 


पर्यटकों की रात तक भीड़ लगी रहती है. ai 
_ 


- 


undation Chennai d eG i 
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कि.मी. दूर अनरवाला गांव से एक कि.मी. के 


> 
पैदल मार्ग पर स्थित है. यहां पर सुल्ताना अक 
रहा करता था, ऐसा लोगों का मत है, A 
_ लक्ष्मण सिद्ध: देहरादन से 12 कि.मी. दर 
देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर यह मनोहारी स्थल 
है. वाहन यहां तक जा सकते हैं, यहां पर अकसर 
लोग रविवार को छुट्री मनाने आते हैं. यहां पर 
काफी पेड़ हैं. | 
„ तपोवनः देहरादून से 5 कि.मी. दूर रायपुर 
मार्ग पर स्थित तपोवन तक लगभग सिटी वस 
जाती है. थोड़ी दूर पैदल मार्ग है. यहां पर पेड़ 
काफी हैं तथा अच्छी भीड़ रहती है. j 
_ डाक पत्थर: यह स्थान 45 कि.मी. दूर 
देहरादून aera करात मार्ग पर है. यहां पर 
वागवगीचे हैं. पास ही यमुना का पानी भी आता 
है, जो शिवालिक पर्वत से उतरती है, यहां से 
सिटी बस मिल सकती है. 38 कि.मी. दर सिचाई 
विभाग का निरीक्षण भवन भी है. यहां पर पर्यटन 
विभाग का एक विश्राम गृह है, यहां फोटो 
खींचना मना है. 
लच्छीवाला: देहरादून डोईवाला रोड़ पर 
यह आकर्षक वन है, यहां मृग, हिरन, बारहसिगे 
तया अन्य जंतु आप को विचरण करते मिलेंगे. 
यहाँ कई पर्वतीय झरने भी हैं. 
चकराता: 7000 फुट की ऊंचाई पर 
चकराता मनोरम स्थल है, जहां कस्तूरी मृग, 
भालू, TAA जानवर टहलते मिल जाते हैं. यहां 
पर पर्यटकों के लिए सुविधा नहीं है. यहां देववन 
शिखर टाइगर जलप्रपात देहरादून का सब मे 
बड़ा जलप्रपात है. 30 कि.मी. दूर लाखामंडल 
स्थापत्य कला के कारण चर्चित है. 


— 


pe as विराट स्वरूप एवं अद्भुत प्राकातक 


सौंदर्य के कारण हिमालय पर्वत ने केवल 
पर्वतारोहियों को ही नहीं अपितु अनेक पर्यटकों 
को भी अपनी ओर आकर्षित किया है. बदरीनाथ, 
केदारनाय, फलों की घाटी आदि रमणीय पर्यटन 
स्थल हिमालय की ही विभिन्न पर्वतश्रेणियाँ क 
अंग हैं. 
55 
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बदरीनाथ का मंदिर : पर्यटन की afte से 


प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम. A 


बदरीनाथ, हिमालय की नर और नारायण 
पर्वतश्रेणियों के मध्य समद्रतल से लगभग 
10,380 फुट की ऊंचाई पर स्थित रमणीक 
पर्यटन स्थल है. 'शंकराचार्य भी अपने हिमालय 
प्रवास के दौरान यहां की प्राकृतिक स्रम्यता पर 
मुग्ध हो गए थे 
कव जाएं? 

बदरीनाथ पर्यटन के लिए मई, जून और 
सितंबर, अक्तूबर के महीने ही उपयक्त हैं 
क्योंकि यहां जलाई, अगस्त और नवंबर से मार्च 
तक हिमपात के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं 
अप्रेल में बर्फ पिघलने लगती है. अत: मध्य अप्रेल 
से ही यहां पर्यटकों का आनाजाना 'शुरू हो जाता 


ऋषिकेश हो कर वदरीनाथ जाना अधिक फ़ 
करते हैं. वैसे रेल द्वारा He हो क 
बदरीनाथ पहुंचा जा सकता है 

हरिद्वार, ऋषिकेश और करटाः 
बदरीनाथ के लिए नियमित बसें भी चती? | 
इन बसों के किराए तथा आरक्षण tie | 
गढ़वाल मंडल विकास निगम लि. 14/107 | 
रोड, देहरादून से पत्र द्वारा भी पूछताछ मंग | 
सकती है 

सड़क मार्ग द्वारा बदरीनाथ की यात्रा एल 
की अपेक्षा सुगम तो हो गई है मगर है बह 
रोमांचक. जैसेजैसे आगे बढ़ते हैं, AAA 
बढ़ती जाती है. दरदर तक फैली पर्वत FIM 
इधरउधर ऊंचाई से गिरते झरने, कह क 
तो कहीं धंसा रास्ता, देख कर रोमांच हों आ 

कमजोर और वद्ध पर्यटकों के लिए £ 
और घोड़ों की व्यवस्था भी रामबाड़ा, गै 


कैसे जाएं? आदि में है. सामान ढोने के लिए यहा | = 
यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिल जाते हैं. यहां लगभग 3000 Pa \ 
जालीग्रांट बदरीनाथ का निकटतम हवाई अड्डा 1500 घोड़े पर्यटकों के लिए ही कार्यरत ae) T 
है. दिल्‍ली से ma की नियमित उड़ान उपयोग करने से पूर्व इन का भाड़ा अवश्यः | ह 
जालीग्रांट पहंचती हैं लेना चाहिए क्‌ 
रेलमार्ग से बदरीनाथ जाने वाले पर्यटकों के कहां ठहरें? तए 
लिए देहरादून, हरिद्र और ऋषिकेश यों तो बदरीनाथ मउ ah? 
See | रेलवे स्टेशन हैं. देहरादून से समिति की धर्मशाला, बिड़ला et 
बदरीनाथ तक की 43 किलोमीटर की दूरी धर्मशाला, लोक निर्माण विभाग = 


कष्टसाध्य होने के कारण ही पर्यटक हरिद्वार 
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waa, डी.जी.बी.आर के विश्राम गृह के l 
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waar सुविधाएं उपलब्ध 


ta? 
क्या बदरीनाथ मंदिर 

थ का वर्तमान मंदिर 
| नाल नरेश द्वारा बनवाया 
E गया था. अलकनंदा ee बाएं 
Pac पर स्थित इस मंदिर का 
X a प्रवेश द्वार 45 फट 


है. 
aD पर रानी लक्ष्मीवाई ने एक स्वणकलश 
बढ़ाया था. अब यह मंदिर जीर्णशीर्ण हो गया है. 

पंचतीर्थ : तप्तकंड, प्रहलाद कुंड, नारदकुंड, 
कर्मधारा और ऋषिगंगा की संयुक्त संज्ञा 
| -नतीर्य है. ये सभी झरने हैं और बदरीनाथ 
| दर से आधिक दूर नहीं हैं. तप्तकुंड का जल 
गरम रहता है. 

गांश्रीघाट: तप्तकंड के पास ही गांधीघाट 
है, यहां महात्मा गांधी कौ अस्थियां विसर्जित की 
गई थीं. 
अत्य दर्शनीय स्थलः 

बदरीनाथ के अन्य दर्शनीय स्थलों में 


[अधिकम 
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J त्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में मंदाकिनी 

नदी की एक मनोरम घाटी है. इस घाटी की 

रमणीयता देखते ही बनती है. गगनचुंबी 

| 'िमालय का दृश्य, ऊंचाई से गिरते जलप्रपातों 
| TW बरबर स्वर बड़ा ही कर्णीप्रय लगता है. 


a केदारनाथ के शांत, रमणीय और मनोरम, 
करण में अपने जीवन के मधुर क्षण बिताने 

हालिकः 2 अनेक देशीविदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष 
यहां आते हैं. 


अप्रैल 
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पंर्चाशला, पंचधारा, शेषनेत्र, उर्वशी मंदिर 
नीलकंठ, गणेशगुफा, भीमपुल, व्यास गुफा 
बसुधारा, पांडकेश्वर आदि उल्लेखनीय हैं 
आवश्यक निर्देश: 

बदरीनाथ पर्यटन के पूर्व हैजे का टीका 
लगवा लेना चाहिए, शीत प्रकोप के कारण 
विभिन्‍न बीमारियों की संभावना बनी ही रहती 
है. अतः प्राथमिक उपचार की सामान्य दवाएं भी 
रखना जरूरी है. 


कब जाएं? 

केदारनाथ पर्यटन के लिए उचित समय 
मई, जून व सितंबर और अक्तूबर के महीने ES 
इन दिनों यहां मौसम अच्छा रहता है. TET भी 
अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण हलक 
ऊनी वस्त्र साय ले जाना ठीक रहता है. 
कैसे जाएं? ee 
न्ेनीताल, हरिद्वार, ऋषिकश, मसूरी, 
कोटद्वार, काठगोदाम, गंगोत्तरी, बदरीनाय 
आदि स्थानों से सोनप्रयाग तक बस सेवा सुलभ दे 
सोनप्रयाग से केदारनाथ की 19 किलोमीटर की दू 
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केदारनाथ मंदिर : नैसर्गिक छटा के लिए जलधाराएं आपस में मिलती हैं. इस मंग 


विख्यात. é पर जल प्रवाह का भयंकर स्वर दिल दज? 

है. यही संगम स्थल पंचगंगा संगम के र: : 
पैदल ही तय करनी पड़ती है. प्रसिद्ध है. यहां एक मंदिर भी है. ii 
क्या देखें? गांधी सरोवर: केदारनाथ से 4 किले 


केदारनाथ मंदिर: यह मंदिर यहां का प्रमुख दूर मंदाकिनी का उद्गम स्थल है येत 
व अलोकिक स्थान है जो अपनी नैसर्गिक छटा के जलाशय. यहीं महात्मा गांधी की असिं 
लिए विख्यात है. विसर्जन किया गया था. बाद में इसे गांधी मा 
पंचगंगा: केदारनाथ मंदिर के निकट ही कहा जाने लगा. | 
मंदाकिनी नदी से पहाड़ों से उतरती हुई मधुगंगा, 
सरस्वती, स्वर्गद्वारी और क्षीर गंगा नामक चार 


20 मी. ही चौड़ी है. यहां ऊंचेऊचे पर | 
विशाल देवदार और चीड़ के वृक्ष बहुत ही | 
सार की अन्यतम चाइ म आ AN लगते है 
हिर्मशखर आकाश को चूमते दिखा कब जाएं? _ ae 
हैं, बहीं भारत की नदी गंगा का उद्गम स्थल है. यहां नवंबर से अप्रैल तक काफीब' 
वनाच्छादित पर्वतों से घिरे एवं 3140 मी. की है और मई से ले कर ब 
ऊंचाई पर गंगा नदी अपने शैशवकाल में सिर्फ है. जुलाई से सितंबर के दौरा 
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मई से जून और सितंबर से अक्तूबर 
ae यहां जाते समय ऊनी कपड़े ले जाना न 
NÑ cod है 
p 
3% 
a का निकटस्थ रेलवे स्टेशन Bae 
के अलावा उत्तर प्रदेश रोडवेज की 
बस सेवाएं दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते 
तक चालू हैं. ऋषिकेश, मसरी 
आदि अनेक स्थानों से भी गंगोत्री के 
बसें चलती हैं. अब यह यात्रा काफी सुगम हो 


sf 


[तए 

- 
£ ` पागा देवी का मंदिर: यह हिमाच्छादित 

पर्दतमालाओं के बीच में बना एक सुंदर मंदिर है. 

ओरखा कमांडर अमरसिह थापा ने 18वीं 

2 नान्दी के आरंभ में इसे बनवाया था और बाद में 
rt 


$ | नी के नजदीक देखने योग्य ATES 
ama. Y 


से गंधी मगे 


(प्रथम 
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जा कर जयपुर के महाराजा ने इस की मरम्मत 
करवाई यी. 

इस के अतिरिक्त भैरवनाथ का मंदिर 
अ केदारगंगा संगम आदि रमणीक स्थल 
निकटस्थ दर्शनीय स्थल 

गोमुख: गंगा का मख अर्थात गोमख 
कुंड से करीब 19 किमी. की दूरी पर गला 
देखने पर गोमुख अत्यंत संदर लगता है. यहां पर 
एक ग्लेशियर सारा साल तैरता रहता है और 
इस की बर्फ निकल कर गंगा की धारा में बदल 
जाती हे. इस के आसपास लगे वृक्षों से इस का 
सौंदर्य और भी बढ़ जाता है. गोमख तक तो 
ZEN का मार्ग सरल है लेकिन यदि इस के पार 
ट्रैकिग का साहस करना हो तो अपने साथ 
आवश्यक सामान एवं अनुभवी गाइड जरूर रखें. 


यमुनोत्री 


eo बंदरपूंछ नामक उन्नत शिखर के 
पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है, जो कि 
समद्रतल से 4,421 मी. ऊंचा है. यह पर्वत सदैव 
बर्फ से MAATA रहता है. हनुमान गंगा और 
टोंस नामक नदियों का जल निर्गम क्षेत्र यही है. 
यमनोत्री को ही यमना नदी का उदगम स्थल माना 
जाता है 

जलाईअगस्त में वर्षा के कारण और नवर्बर 
से अप्रैल तक बर्फ पड़ने के कारण यहां जाना 
सवि धाजनक नहीं है. मईजून में यहां जाना उचित 
है, लेकिन इन दिनों साथ मं कुछ ऊनी वस्त्र भी 
रखने पड़ेंगे. सितंबर से अक्तूबर के बीच यहां ठंड 
बढ़ जाती है 

ऋषिकेश, केदारनाथ, गंगोत्री, मसूरी 
देहरादून, बदरीनाथ, नैनीताल आदि स्थाना से 
यमनोत्री के लिए बसे जाती हैं. ये वसे हनुमान 
चट्टी पर उतारती हैं. यहां से 13 कि.मी. दूर 
यमनोत्री तक पैदल या खच्चर द्वारा जाया जा 
सकता है. 

यमनाजी का मंदिर यहां का प्रमुख दर्शनीय 
स्थल है. मंदिर के निकट ही कई गर्म पानी के सोते 
हैं जहां पर्वत की खोही से तीव्र गात से निकलते 
वाला उबलता हआ पानी कें में एकत्र होता है 

यमनोत्री सर्य कंड का पानी बहुत गर्म होता 
है. चावल, आलू आदि को कपड़े में बांध कर याद 
इस जल में बच आ लय 
कर तैयार हो जाते 

pass) कंड का पानी गुनगुना है और 
यहां आसानी से स्नान किया जा सकता है 
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खतलिंग की विशेषता if 

लोग आथिक दबाव के कारण दिल्ली से सब से नजदीकी “ame i 
गरमियों में दोचार दिन से ज्यादा पहाड हिमालय में स्थित है. अपेक्षाकत का 

पर नहीं बिता सकते या जिन्हें लंबी यात्रा भाती सरलता से यहां घूम कर आया जा T 
है, उन के लिए और विश्व के साहसिक अभियान ऋषिकेश या देहरादून मसरी मे पर 
एवं प्रकृति प्रेमियों के लिए उत्तराखंड सदैव की यात्रा गाड़ी द्वारा तय कर के पहना ५. 
आकर्षण का केंद्र रहा है. ऐसे पहाड़ी सौंदर्य घात्तू में किया जा सकता है. घतत गांव an 
स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास भी किया. से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर है और भिना 
जा रहा है. है के किनारे बसा हुआ है. यहां ठहरनेक्र 
इन में भिलंगना घाटी भी एक है. व खानेपीने के ढाबेनमा कई होटल हैं. परत 
भिलंगना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है. सीधा रास्ता गंगी होता हआ और दरा: 
भिलंगना घाटी को प्रकृति ने सभी रंग दिल खोल होता हुआ खतलिग जाता है. | 
कर a हैं. यहां हरे भरे सुंदर बुग्याल (घास के wea से दो किलोमीटर wag 
मैदान) हैं. सुंदर तालों की विशाल शृंखला है पगडंडी घने जंगल के बीच से हो कर गं 
और देश का तीसरा बड़ा ग्लेशियर खर्तालिग है. जबकि गंगी की ओर पांच किलोमा? 
Ler ae तक जीप जा सकती है. गरमियों 
Tart के हरेभरे मैदान पर्यटकों को मौन महीनों में यहां दूध, दही व चाय ससत: या 
आमत्रण देते प्रतीत होते हैं wy मिल जाती है. रास्ते के दोनों ओर र| + पी 


| ना की सुंदर मनभावन प्राकृतिक क्यारियां हैं 
श) ` पहला बग्याल दोफंद गंदेठ से ही दिख 
आता है. दूरदूर तक फैला हुआ सूर्योदय के समय 
अलग और दोपहर बाद कोहरे की महीन चादर 
केपीछे से झांकता बिलकल अनोखी छटा देता है 

| Wes के बाद एकएक कर कई बुग्याल आते हैं 

$ गाद्या बुग्याल सर्वाधिक सुंदर बुग्याल है. ऐसा 
E ड है जैसे अभीअभी हलकी ढलान पर कोई 
विशाल हरी मखमली चादर फेला गया है 
We के बाद बिजूला और फिर गढ़वाल का 
मब से बड़ा बुग्याल पंवाली, जहां भैंसपालकों ने 
गरमियों के लिए पूरा गांव बसा रखा है. यहां 
॥ एक प्रानी धर्मशाला भी है. लगभग सभी 
बुग्यालों के कोने या मध्य में गजरों के डेरे हैं 
विशेष आकर्षक शैली से बने इन डेरों को 'कोठी' 
कहते हैं. दूध की शुद्धता कया होती है यहां आ 

कर पता चलता है 

पंवाली से राजखर्क होते हुए रास्ते में 
Ht बुग्याल आते हैं. बर्फ से ढकी चोखंभा 
x A चोटियां सभी जगह से ऐसे दिखती हैं; 
वई हसीन चेहरा खिलखिला रहा हो 
वही नेक. एक घुमक्कड़ जाति नायक से 
चमोली नचूण नामक चोटी है यहां से तंगनाथ 
) का मंदिर तारे की तरह दिखता 
बुग्याल 10 से 13 हजार फुट की ऊंचाई 
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खतलिय ग्लेशिवर : यहाँ are ओर बर्फ ही 
~ बर्फ दिखाई पड़ती है. 


पर हैं. हिमालय की ऊंचीऊंची चोटियों पर 
दूरदूर तक फैले घास के हरे भरे विशाल मैदान 
देख कर प्रकृति की विचित्रता का मधर अनभव 
होता है. जहां नजर जाती है घास के मैदान और 
घन सुंदर वन, ऊंची बर्फीली चोटियां स्वागत 
करने को तत्पर लगती हैं 
ताली होते हए Pri पार कर 
आदिवासी सीमांत गांव गंगी पहुंचते हैं 
भिलंगना दोपहर तक ही पार की जा सकती है 
गंगी से दो किलोमीटर आगे छोटा मा गांव 
देवखरी है. यहां से एक रास्ता सहम्रताल को 
जाता है. महम्रताल में हिमालय का दर्लभ पष्प 
ब्रहमकमल भी उपलब्ध है. इस के मामत 
छार्वानयां हैं. खरसौली में विश्राम ले कर दसरे 
दिन खतलिंग जाया जा सकता है 
भिलंगना के किनारेकिनारे सामने की 
पहाड़ियों से अनेक मोहक झरने उतरते हैं. सब से 
बड़ा झरना खरसौली से बाई ओर जंगल के बीच 
में है. इस के दोनों ओर गरम पानी के तीन स्रोत 
हैं. रास्ते में गंधक की चट्रानें, बहमूल्य औषध 
जड़ीबाटियां, भोज वृक्ष तथा रंगविरंगे फल हैं 
खर्तालिग से पहले दो स्थानों पर हिमखंड दिखते 
हैं. खतलिगिलंगना का उदगम हैं. उस का सब्र 
से बड़ा आकर्षण है स्फाटक लिग. बर्फ से ढकी 
लिगाकार यह पहाड़ी दोपहर तक ही दिखती है 
उस के बाद कूहरा इसे ढक लेता है और तूफान के 
साथ हिमखंडों का टूटनागिरना शरू हा जाता 
है. खर्तालग, महाभारत के अर्जुन से जड़ा नाम 
है. गढ़वाल में अर्जुन को 'खाती' नाम से जाना 
जाता है 
यहां ठहरने के लिए प्राकृतिक उड़यार 
(गुफाएं) हैं. स्फाटक लिग के सामन ही मसूरी 
ताल दिखता है जहां से दध गंगा आ कर चौकी 
में भिलंगना से मिलती है. मसूरी ताल के दाई 
ओर विख्यात त्रिशूल पर्वत है. खर्तालग 
पभिलंगना और त्रिशल पर्वत का अवलोकन करन 
के बाद शिव व गंगावतरण का रहस्य समझ म॑ 
आने लगता है. 
मसरी ताल से होते हुए केदारनाथ की 
ओर रास्ता जाता है. खतलिग से गंगोत्री को भी 
रास्ता है लेकिन इस रास्ते केदारनाथ जाता 
जोखिम भरा है, क्योंकि इस रास्ते में लगातार 
तीनचार दिन ग्लेशियर पर चलना पड़ता z 
wa में गाइड तथा सामान ढोने क TAT 
कली उपलब्ध रहते हैं. पर्यटक अआ 
सौँवधानसार 15 दित तक यहां ठहर सकते 
प्राय: मई से सितंबर के अंत तक हजारों पर्यटक 
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यहां के सुरम्य CHATS सते देखे जी तै EO ०१ ककि aa 


इस वर्ष दो करोड़ रुपए के खर्च से ae, 
te, पंवाली व खरसौली में पर्यटक बंगलों का 
निर्माण हो रहा है. फिलहाल तो भैंसपालकों की 
छावनियां, डेरे, धर्मशालाएं एवं गुफाएं ही 
ठहरने के स्थान हैं 

रीह तक मोटर का रास्ता बन रहा है. रीह 
से खरसौली तक लघ्‌ वाहन मार्ग बनाने का भी 
विचार है. बड़ी सड़क यहां के प्राकृतिक सौंदर्य 
और वन संरक्षण के लिए घातक होगी 
रज्जमार्ग सर्वाधिक उपयोगी हो सकते हैं 

बीस .साल पर्व यहां की यात्रा कर चुके 
यात्री बताते हैं कि उस समय ग्लेशियर चौकी 
ताल तक फैला हुआ था, चौकी के आरपार 


T गा के दाएं किनारे पर 365 मी. की ऊंचाई 
पर स्थित यह पर्यटन स्थल 'शांतिपूर्ण 
वातावरण और धार्मिक महत्ता के कारण अपना 
विशिष्ट स्थान रखता है. कहा जाता है कि रैवया 
नामक ऋषि ने पहाड़ों के बीच काफी लंबे समय 
तक कख्रेर तपस्या की थी, जिस के उपरांत उसे 
तथाकाथत भगवान के दर्शन हुए थे. यहां पर 


की पुष्टि करते हैं bs 
शनि होते हैं, जो im 
जा रहा है i पिष का || ह 
पंवाली व कछ अन्य i | 
दबाव से कराह रहे हैं. भैंस के N ty a 
घास उखड़ जाती है तथा डे बन > | qe 
arit की बर्फ पिघल कर mi “a 


हलका कटाव उत्पन्न कर देती है a 
जरूरी है WE 


m? 


। परब 
तीर्थस्थान और आश्रम काफी डां ढेः 
स्थलों पर मिलने वाली शांति और हो| 
प्राकृतिक वातावरण की सुंदरता के का है जे 
ऋषिकेश पर्यटकों के आकर्षण का केह ता 


लक्ष्मण झूला : यहा से आसपास की हारं 
छटा देखी जा सकती है हू 


ल म SETA के कुछ स्थान 


कब जाएं! uel bs 
ब | वैसे तो प्रे वर्ष भर में किसी भी समय इस 


| HA स्थल का दौरा किया जा सकता है लेकिन 
हां के सुहावने मौसम का आनंद उठने के लिए 
ईन में जाना ही ठीक रहेगा. 
Äta कैसे जाएं? x: 
त और ह यहां का निकटस्थ हवाई अड्डा देहरादून में 
THAT है जो केवल 16 कि.मी. की दूरी पर है. दिल्ली से 


का केंद्र बह प्रतिदिन वायुदूत की उड़ान bem आती है. gr 
| a : -1m 4 
á 5 


£) 

मरे की नगरी हरिद्वार शिवालिक पर्वत 
a की घाटी में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर 
Ba हिंदुओं का एक पवित्र प्राचीन तीर्थ स्थान 
५ "हा देश के कोनेकोने से हिंदू ती र्थयात्री लाखों 
| मे हर वर्ष आते हैं. पंडों से यदि आप 
} ह चाहे तो बात दूसरी है, वैसे हरिद्वार का 
| शि महत्त्व भी कम नहीं है. 

ह; गंगा पहाड़ी भागों से उतर कर मैदान 
आरंभ करती है. हरिद्वार का प्राचीन 


अप्रैल (प्रथम 


oundation DE nnai and ed बड़े जैसे 
N प्राय: स' बड़े शहरों जैसे 
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हावड़ा, बंबई, दिल्‍ली, लखनऊ, वाराणसी आदि 


F- से रेलमार्ग द्वारा जड़ा हआ है. इस के अलावा 

रटत : वाम, पता व SS हरिद्वार, श्रीनगर, देहरादून आदि अनेक स्थानों 

फल. 2लीफोन नंबर गडः से सड़क मार्ग से भी यहां पहुंचा जा सकता है, 

nigh रोड, फोन : 555 165/- क्या देखें; 

i | दोक र श्रम (धर्मशाला) nee लक्ष्मण झला: इस रमणीय पर्यटन स्थल का 

|| प्रगवात आः Ps प्रमुख आकर्षण है- लक्ष्मण बरला. यह बला गंगा 

दवार गड ier नदी के ऊपर करीब 150 मी. की ऊंचाई पर है. 

ma यह लोहे की तारों का उपयोग कर के बनाया गया 

pea कॉप्लेक्स ऋषिलोक, गढ़वाल टे. इस के ऊपर मे आसपास का हरियाली की 

| विकास तियमः फोन : 372 55/- छटा से सुशोभित दृश्य निहारा जा सकता है. 

oe बंगाली मादिर रोड (बस स्टैंड जब इस बले पर ऑधिक लोग होते हैं और तेज 

3 qd), फोत : 285 60/- हवा चलती है, तव यह योड़्बहुत हिलता भी है 

ed |-घाट रोड: फोन : 767 150/- - इस पर बहुत से बंदर भी होते हैं जो आनेजाने 
ated इंटरनेशनल, वालों का शक की कोशिश करते हैं. 

7 तोड; फोन: 781 200/- इस के अतिरिक्त शिवानंद-आश्रम, गीता 

i g हरिद्वार रोड, फोन : mes भवन, भारत मंदिर जैसे धार्मिक भवन हैं, जहां 

lyra, देहरादून राड. E पैसे दे कर पापों को धोया जा सकता है. इन सब में 


पैसा चढ़ता है. यह इन की भव्यता से जाहिर है, 
क्या खरीदें? 

हस्ताशल्प की यहां अच्छी चीजें मिल 
जाती हैं. यहां विशेष रूप से गीता प्रेस के कपड़े 
जैसे चादरें, बेड कवर, साड़ी, कर्ते इत्यादि 
ऑधिक प्रसिद्ध हैं. 

आधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 
क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. 


Le 
\¥ 


नाम कापला था. यहीं से आरंभ होती है 
उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा. चीनी 
यात्री हवेनसांग यहां की Rs से बहुत 
प्रभावित हुआ या. अतः उस ने अपने संस्मरर्णी मे 
हरिद्वार का भी जिक्र किया है 
पौराणिक काल में इस को मायापुरी के नाम 


से भी जाना जाता या. हरिद्वार को कभी गंगाद्वार 
और तपोवन भी कहा जाता था. .  . 
इस पावन नगरी के महत्त्व के बारे में 


भक कहानियां गढ़ी जाती हैं. 
तरहतरह की धार्मिक कहानियां गढ़ी जात 
सचाई जो कुछ भी रही हो, लेकिन हरिद्वार 
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नीचे बहती गंगा नदी के शीतल जल में सगाई 
मजा लेते हुए हजारों स्त्रीपुरुष व बच्चे र 
विभोर हो उठते हैं. गंगा का जल गर्मी 
प्राकृतिक दृश्यावली से भरपूर अपनी शीतल. भी इतना ठंडा होता है कि दोपहर में भी 
आवोहवा के लिए मशहूर एक खूबसूरत स्थान लगाने पर जल बर्फ के समान ठंड प्रतीत 


ने 


तो है ही. रात्रि में भी हरिद्वार काफी (ar 
हरिद्वार में सुबह का दृश्य काफी लभावना पड़ता है. हर की पेड़ी TA be 
होता है. दूरदूर तक फैले मंदिरों से आती हुई घंटों टिर्माटिमाते दीपक ऐसे प्रतीत होते हैं मा ना 
की कर्णप्रय ध्वनि और हरेभरे पहाड़ों क ठीक तारे पृथ्वी पर उतर आए हां. पहाड ४ ar 
— ST बस्तियों से आने वाला मंदमंद प्रकाश भी 30 
हरिद्वार: ठहरने के कुछ स्थान प्रिय लगता है. | 
कब जाएं? R: 
GF : नाम, पता व अनुमानित दिसंबर से मार्च तक की at? 
Renee | नंबर किराया:डबल साल भर यहां पर्यटकों की चहलपहत ब 
5 कक aE है. 
सम्राट, चित्रा सिनेमा के पास. क्रैसे जाएं? 2 
फान : 6433 100/- हरिद्वार हाघझ, बंबई, वाराणसी, zi 
कैलाश, शिवमूर्ति. फोन : 7789 150/- देहरादून, मथुरा, नैनीताल, आगरा ja 
प्रोहित लाज, हर की पैड़ी. अन्य पर्यटन स्थलों से रेलमार्ग से ब 
3. 1 मार्ग से तो हरिद्वार दिल्‍ली तर्ष 
फोन : 6850 95/- 5. बस सर्ग सेतो ह 
Eeee जसराम रोड, शिवमूर्ति के par ई मु जरा रा ) 
- 750 je दर्शनीय सश Ras $ 
प्रास. PT: 7506 = 40, हरिद्वार में देखने के लिए अरे M 
वासदेव मद्रास, रेलवे रोड के पास, हर की पेड़ी: हरिद्वार का a n j 
फोन : 6356 Hi नहाने का घाट हर की पैड़ी है हर | 
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T किया जाता है, 
Ariat तालाब: AAEN जाने वाले 
पर पर्यटन कार्यालय से 2.5 किलोमीटर की 
at पर भीमगोडा तालाब है. ऐसा कहा जाता है 
qed हरिद्वार से हो कर हिमालय पर्वत 
रहें ये तब भीम ने इस तालाब का निर्माण 
यहीं पर श्री जयराम आश्रम है, यहां 
ठहरने के लिए आधुनिक सुखसुविधाओं 


श्रीमगोडा_ कैनाल हैंड वर्क्स: भीमगोड 
gaa हैड ववर्स नहर की शताब्दी पुल से केवल 
3 की दूरी पर स्थित एक सुंदर 
ih | चान है. गंगा नदी यहीँ से अपना रूख बदलती है. 
a स्थान को सुंदर वाटिकाओं का रूप दिया गया 


y आसपास के स्थलों में परमार्थ आश्रम व 


ने! का नाम उस के एक किनारे पर 
स्थित नैना देवी के मंदिर और सरोवर 
air) (ताल) से मिल कर बना है. यह ताल ऊंचीऊंची 

(a श्रेणियों के बीच स्थित है, जो पूर्व से 
पश्चम की ओर चली गई हैं. उत्तर में चीना 
तिना) भ्रेणी 8,568 फुट की ऊंचाई पर जा कर 
| समाप्त होती है. पश्चिम में देवपथ की चोटी 
|` फुट तक चली गई है और दक्षिण में 


दी मंतर 

ते हैं माते रग 
हाडे पर 
काश भी ४8 


वाध aE a 
पहल ब री 


art eRe ar ne कसी 


top Chennai apd eGangotri 
गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय: 

WP sii : गुरुकल 

nn her ai "a ज्वालापुर सार्ग 

कर यहां वेद मंदिर संग्रहालय 

बनती वी है. संग्रहालय तथा 
हरिद्वार के नजदीक ही ऋषिके श, लक्ष्मण 

जूला, कण्व ऋषधि का आश्रम मशहूर स्थल हैं. 
हरिद्वार में ठहरने के लिए कई अच्छे होटल 

plat घर्मशालाएं हैं. होटलों की अपेक्षा धर्मशाला में 

ai hs रहता है. खानेपीने की कोई 

समस्या नहीं है. हां, खाना सिर्फ शाकाहारी 

मिलता है. झर 

ee यदि आप आधिक जानकारी चाहते हैं तो 

त्राय पर्यटन ब्यूरो, हरिद्वार के कार्यालय से 

संपर्क स्थापित कर सकते हैं. 


अयांरपाटा लगभग 7,500 फुट की ऊंचाई पर 
जा कर पर्व की ओर चला गया है. 
= . e एकलामीटर 

सरोवर की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर 
तथा चौड़ाई 0.75 किलोमीटर है तथा गहराई 
लगभग 100 फट है. आज जिस नैनीताल में 
यात्रियों को गर्मियों में स्थान मिलना कठिन हो 
जाता है, वहीं लग भग आज से 145 वर्ष पूर्व यह 
एक निर्जन तीर्थ स्थान था. इस को एक भव्य 
नगरी का रूप देने का सारा 
श्रेय बैरन नामक अंगरेज 
यात्री को है. वह कठिनाइयों 
का सामना करता हुआ 
पहली बार दिसंबर 1843 में 
॥ नैनीताल पहुंचा या. 


मल्लीताल स्थित गोविद 
वल्लभ्र पत की प्रतिमा. इस 
चौक पर पर्यटकों की 
चहलपहल लगी रहती है. 


Me ee 
ARTHAS वैती की शिपिन GR ayION Ch 


लिए बनाया हुआ, 'पिर्लाग्रम' नाम का मकान 
जो नैनीताल का सब से पहला मकान है, नैनीताल 
कलब के ऊपर आज भी विद्यमान है. सन 1857 
की क्रांति के समय रोहिला शासक को बंदी बना 
कर नेनीताल में जिस स्थान पर फांसी पर 
लटकाया गया था, वह स्थान राजकीय 
महाविद्यालय और कचहरी के मध्य फांसी 
गधेरा के नाम से जाना जाता है. 

नैनीताल के तटवर्ती वनों में कई प्रकार के 
संदर वक्ष हैं, जिन में सरई, देवदार, पांगर, 
अयार, बरुश, बांज, तिलौज प्रमुख हैं 

पर्यटकों को ताल में नौका विहार के लिए 
छोटीबड़ी अनेक सुंदर गद्दीदार नौकाएं उपलब्ध 
हो जाती हैं. इन का किराया एक छोर से दूसरे 
छोर तक 20-25 रूपए तक होता है. पहाड़ी 
चढ़ाइयों पर चढ़ने के लिए अच्छे घोड़े भी 
उपलब्ध हो जाते हैं 

नैनीताल में पाल वाली नोकाओं का दृश्य 
बड़ा ही आकर्षक होता है. अनेक पर्यटक पाल 
वाली नौकाओं की दौड़ में भाग लेने यहां आते हैं 
नैनीताल याट क्लब की स्थापना सन 1890 में हुई 
थी. विश्व के याट कलबों में नेनीताल ही मात्र 
एक ऐसा याट क्लब है जहां की झील समुद्रतट से 
लगभग 2 हजार मीटर ऊंचाई पर स्थित है 


चारों ओर पहाड़ों से घिरी नैनीझील पर्यटकों के 
आकर्षण का केंद्र है. 


होटल : नाम, पता व 
टेलीफोन नंबर 


शेरवानी हिलटाप इन, 2/ 
लाज, मल्लीताल, फोन 2128 
ग्रांड होटल, 31, द माल, फोन: ? 
EATS, 174, द माल. फोन : 287] 
वाई. डब्ल्यू, सी. ए, मल्लीताल, 


| GIT : 2657 


एवलिन, माल रोड, झील के किनारे 
फोन : 2457 

मधुबन, 3 पापुलर विल्डिग कपाउड 
(रोपवे के पास). फोन : 2522 
कृष्णा, द माल, फोन : 2662 
राजमहल, मल्लीताल, Rem हे ý N 
पास, | 
अशोक, तल्लीताल; फोन : 2721 
प्रेम सरोवर, मल्लीताल (बड़ौदा बैंक 
के पास). फोन : 2084 


नगरी में रंगबिरंगी पालों से सज्जित गे 
का जल पर थिरकना एक ऐसा अनोचा गँ 
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ताल की गए 
साजित गे 


अनोचा गँ 
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ताल के आसपास के दर्शनीय स्थलों में 
तौकचियाताल भी एक आकर्षक पर्यटन स्थल 
यहा नौकायान का आनंद लिया जा सकता 


fF 
> 
2 


जो अन्य सरोवरों या समुद्र के नौकायन में सुलभ 
नहीं 
कस जाए! 
उत्तर प्रदेश के सब से सुंदर और सुगम 
पर्वतीय पर्यटन स्थानों में नेनीताल प्रमुख है. यह 
उत्तरपूर्व रेलवे के अंतिम स्टेशन काठगोदाम से 
मोटर सड़क द्वारा केवल 34 किलोमीटर की दूरी 
पर स्थित है. काठगोदाम रेलवे स्टेशन लखनऊ 
बरेली और आगरा आदि स्थानों से रेलमार्ग 
द्वारा जुड़ा हुआ है. काठगोदाम से नैनीताल तक 
सड़क हाटमिकस प्लांट द्वारा बनी, पर्याप्त चौड़ी 
i लगभग डेढ़ घंटे में यात्री काठगोदाम a 
टर द्वारा नेनीताल स्थित तल्लीताल नामक 
स्थान पर पहुंच जाता है. 
नैनीताल जाने का मख्य साधन बस है 
काठगोदाम, बरेली आदि स्थानों से 
š Tia के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध 


फेज ताल का निकटस्थ हवाई अड्डा 
eea जो 71 किलोमीटर दूर है. पंतनगर 
दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन वायुदूत 


अप्रैल 
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की सेवा उपलब्ध होती है. 
क्या देखें 

नैनीताल शहर के चतुर्दिक पहाड़ी 

श्रेणियों पर वनविहार के लिए अनेक संदर स्थान 

हैं, जिन में प्रमुख इस प्रकार हैं 

म्नो व्य : नैनीताल से उत्तर की ओर ढाई 
किलोमीटर चढ़ाई के उपरांत 7,450 फट की 
ऊंचाई पर स्थित इस स्थान से सामने रानीखेत 
और उस के पार हिमालय का सुंदर द श्य दिखाई 
देता है. नीचे की ओर रानीघाट की ओर जाने 
बाली गहरी घाटी का दृश्य बड़ा ही रमणीय 
दिखाई देता है. नैनीताल पहुंचने के लिए खैरना 
की ओर से पर्व काल में यही एक मार्ग था 

टिफन टाप : नैनीताल के दाए पाश्व पर 
समद्र तल से 7,520 फट क्री ऊंचाट पर [स्थत 
यह चोटी सरोवर से चार किलोमीटर दर है. इस 
स्थान से सरोवर तथा राजभवन की ओर का 
दश्य बहत संदर दिखाई देता हे 

नैना पीक : यह नैनीताल में निकट की तथा 
सब्र से ऊंची चोटी है. समुद्र सतह से इस क्री 
ऊंचाई 8.568 फट है. यहां से हिमालय का बड़ा 
ही संदर दृश्य दिखाई देता ह. यह चोटी झील मे 
लगभग 45 किलोमीटर की दरी पर स्थित है 

वेधशाला : यह हनुमानगढ़ से लगभग एक 
किलोमीटर आगे स्थित है. यहा विश्व की सब से 
बड़े प्रतिबिबक टेलीस्कोर्पों मं स एक टेलीस्क्रोप 
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की व्यवस्था है, दर्शकों को रात्रि में भ उपग्रहों 
चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्रों को टेलीस्कोप द्वारा 
दिखाए जाने का प्रबंध है यह व्यवस्था 
सप्ताह के कछ निर्धारित दिवसों पर ही होती है 
इस स्थान पर कारें आसानी से आजा सकती हैं 
लैंडस एंड : नैनीताल के दाहिने पार्श्व पर 
खर्पाताल जाने वाली att के निकट पहाड़ की 
चोटी का अंतिम सिरा है. यहां से कालाढूंगी की 
ओर की घाटी एकदम सीधी गहराई में दिखलाई 
देती है. यह समद्रतल से 6,950 फुट की ऊंचाई 
पर तथा नैनीताल सरोवर से चार किलोमीटर 
की दूरी पर स्थित है. यहां पर चार॒पांच सीधी 
खड़ी ऊंची चट्टानें हैं, जिन पर पर्वतारोहण क्लब 
छात्रों और पर्यटकों को पर्वतारोहण का 
रोमांचक प्रशिक्षण देता है. 
किलबरी : नैनीताल से लगभग 8 
किलोमीटर ax है. यहां जंगल विभाग का 
विश्रामगृह है. रात्रि विश्राम के लिए यह बड़ा ही 
रमणीक संदर स्थान है. यहां से हिमालय पर्वत 
बड़ा ही भव्य दिखलाई देता है 
राजभवन : यह उत्तर प्रदेश के अंगरेज 
गवर्नरों के लिए बनाया गया दुमंजिला भवन है 
इस में 113 कमरे हैं तथा यह कई एकड़ भूभाग 
पर फैला हआ है. इस के आसपास ही गोल्फ के 
कई मैदान हैं तथा विलायती बांज के वृक्षों का 
घना जंगल है. विगत दो वर्षों से आतककारी 
गतिविधियों के कारण अब इस राजभवन में 
आम जनता का प्रवेश वर्जित है. 


| कार्बेट नेशनल पार्क 
| 


Tot पहाड़ियों की i में 
स्थित 'कार्बेट नेशनल पार्क' नैनीताल 
= 118 किलोमीटर दूर है. प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी 
जिम कार्बेट के नाम पर बनाया गया यह पार्क 
मध्य जून से मध्य नवंबर तक पर्यटकों के लिए 
बंद रहता है. यह पार्क 525.8 वर्ग किलोमीटर में 
फैला है 

यहां चीते, मगरमच्छ, हिरन, हाथी, 
तेंदआ, 'शाखालंबी रीछ, लघुपुच्छ वानर 
विशालकाय अजगर तथा अनेक प्रकार के अन 
पशापक्षी उन के प्राकृतिक वातावरण में देखे 
सकते हैं. यहां महशीर, इंडियन ट्राउट AAT Th 
मछलियों को भी संरक्षित किया गया है 

कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के 
की पर्याप्त व्यवस्था है 
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किलोमीटर की दरी पर re 
साधनों में बस. टैक्सी 
जाती हैं. भीमताल के ताल ei 
फट तथा चौड़ाई 1490 फट हैत 
फुट हे. वर्षाकाल में ताल का 
उत्तर पर्व की ओर 
है, तब यह ताल पानी के अत्यधिक Pea 
कारण नदी का रूप धारण कर 
सब से सुदर स्थान एक 
किनारे से 200 फुट दूर है. य ay 
टापू की ऊंचाई लगभग 30 फट N, 
a फट है. अब इस का biù 
इस में एक रेस्तोरां बूना दिया गया 
सात ताल : भीमताल मे न 
किलोमीटर दूर सरोबरों का संदर 
जो समीपवर्ती अन्य सभी तालों से बत, 


पर भी सब से अधिक संदर है, एक ताइ 


> 


ताल से भूतल के अंदर बहने वाली aaa) है. व 
से संबंधित है. बांध द्वारा जाड़ों में इम ज्ञ त्रस 
रोक कर फरवरी के बाद इसी पानी में es 
समतल भूभाग से सिंचाई की जाती है, | होर्त 
नौक॒चियाताल : यह भीमताल मे के. साल 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. mex} मातर 
पश्चिम के कोने पर संदर मंदिर है. टीक पीक| ही | 
की ओर पानी में रंगबिरंगी काई aii) T 
मालवाताल : भीमताल से कृछ द 
की चढ़ाई पार कर के लगभग 14 किति]. पा” 
की दूरी पर मालवा ताल है. यह ममता उप 
3400 फुट की ऊंचाई पर स्थित है. इसकीरंग| _ 
4480 फट तथा चौड़ाई 1833 फुट है ह i 


गहराई 127 फट है. इस झील का आकार छः 


सरकारी विश्राम गह है, जिस में 19 वीं शत 
में सैकड़ों मछली के शिकार के प्रमी अंगर 
कर टिकते थे | 

भीमताल और सात ताल फे ® | 
नलदमयंती नाम का ताल है. इस तात भै 
भीमताल और उसमें उत्पन्न होने वाती 4४ 
की मछलियों की अनेक दंतकथा 
नलदंमयंती के इस प्रदेश में आगमन का 
देती हैं 
कया खरीदें! 

यहां प्रकृति की विविधता के 
रशल्प कला का अपना अलग 
बहत संदर काष्ठ कलाकृतियां 
वस्तओं के मुख्य विक्रय केंद्र माल रोड 
आप यहां भ्रमण के दौरान 
सकते हैं. 
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a गडा लगभग एक हजार वर्ष पुराना 
A करमाऊं का सब से प्राचीन नगर है. यह 
क्षठगोदाम रेलवे स्टेशन से 92 किलोमीटर दूर 
है. काठगोदाम से अल्मोड़ा जाने कलए बस या 
Amaal खसी करती पड़ेगी. 2 
zdrama की भांति न तो यहां ठंड अधिक 
होती है और न वर्षा. नैनीताल में वर्षा का 
Tada) सालाना औसत 145 इंच है कित्‌ अल्मोड़ा में 
रत्र 45 इंच है. पर्यटन स्थल के रूप में अल्मोड़ा 
का विशेष स्थान नहीं है. 
म्यालीधार से दृश्य : 
रानीखेत से अल्मोड़ा की ओर आने वाले 
गात्रियों की गाड़ी जब सिटोली के जंगल के 
उपरांत मोड़ पर चुंगी देने के लिए रुक जाती है 


ह समुरः 
है, इस की रंग 
3 फूट है त 
1 आकार लः 
aE | 
। बहुत प्रश 


मालतेड से अलमोडा का सुदर दृश्य पर्यटकों 
को तुभाता है ¢ 


अलमोड़ा: ठहरने कें कुछ स्थान 


होटल : वाम, पता व अनुमानित 

दल नंबर किराया; डबल 

पर्यटन आवास गृह, जागेश्वर, 25 - 

कैलाश, माल रोड. 30 - 
ss प्रसाद टमटा धर्मशाला, हरि 

निवास,थाना बाजार, फ़ोन : 2115 3- 


तो यात्री के सम्मुख अल्माड़ा का चमचमाता 
दृश्य सहसा ही प्रस्फीटित सा हो उठता हैं. पत्थर 
के बने श्वेत मकान, स्लेट की ढलवां A, मंदिरों 
के गुंबज, स्कूलों की चमचमाती छतें चार मील 
लंबी गोलाकार पहाड़ी पर देखते ही बनती है. 
यह दृश्य इतना चित्ताकर्षक होता हैं कि यात्री 
अपनी लंबी यात्रा की 
थकान को शीघ्र ही भूल 


जाता है. 
बिनसर चोटी 
years के निकट 


विनसर चोटी मे हिम 
श्रेणियों का दृश्य बड़ा 
ही चित्ताकर्षक लगता 
है. यह कल्याण चंद 
नामक कमाऊंनी राजा 
के समय से ही ग्रीष्म- 

कालीन राजधानी थी. 
मल्ला किला: मल्ला 

किला या मल्ला महल 
नगर के ठीक मध्य में है. 
वर्तमान समय में इस 
महल में कचहरी तथा 

सरकारी खजाना है. 

-महेंद्रसह चिलवाल 
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Wren सौंदर्य, शांत वातावरण एवं 

हिमालय के मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण 
रानीखेत देशीविदेशी सैलानियों की प्रिय 
सैरगाह है. संयुक्त राज्य अमरीका के प्रधान 
न्यायाधीश दिवगत विलियम ओ. डगलस ने 
रानीखेत को विश्व के 'सर्वोत्तम पर्वतीय पर्यटन 
स्थल' की संज्ञा दी थी. 

रानीखेत कत्यूरी (12वीं सदी) 'शासन 
काल से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित 
करता रहा है. तत्कालीन कत्यूरी नरेश 
सुधारदेव की रूपवती, बहादुर एवं विदुषी रानी 
का यह अध्ययन ul विश्राम का क्षेत्र रहा था. 
तभी से लोग इस क्षेत्र को राणी क्षेत्र कहने लगे 
थे, जो कालांतर में रानीखेत हो गया. 

रानीखेत को आधुनिक पर्यटन स्थल बनाने 
में अंगरेजी शासन का बहुत हाथ रहा है. वर्षों 
तक यहां अंगरेजी सेना की छावनी रही है. 
कब जाएं? 

रानीखेत की यह विशेषता है कि यह वर्ष 
भर पर्यटकों को आमंत्रित करती है. dis व 
देवदार के वनों से हो कर आने वाली हिमालय की 
'शीतल पवन, चारों ओर फैली हरियाली, रस 
भरे फलों की बहार, मार्च से नवंबर तक 
सैलानियों का मन मोह लेती है. सर्दियों में बर्फ की 
सफेद चादर से ढकी इस नगरी की भूमि चांदी 
सी चमकती है. 


रानीखेत: ठहरने के कुछ स्थान 
होटल: नाम, पता व अनुमानित 
FT बंबर किराया:डबल 
ES बंगला; माल रोड, 
फोन : 2297 150/- 
[ane 5 | व्यू, महात्मा गांधी रोड, प्रार्थना 
फोन : 196 प्र 
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कैसे जाएं? 
रानीखेत का निकटतम 


या हवाई मार्ग द्वारा जड़े है. 


रेल से जाने वाले सैलानी काठगोगर | ir 
रेल से जा सकते हैं. काठगोदाम से उने बः) सी 
टैक्सी से रानीखेत तक जाना पड़ेगा. 
क्या देखें? बा 


चीड़, देवदार, बुरांस आदि केम 
रंगबिरंगे फूलों से हरा भरा रानीखेत 
लिए नाना प्रकार के दर्शनीय स्थलों मे पार 
हे. साक दर्शनीय स्थल इस प्रकार ह 
हरबेरियम (वनस्पति संग्रहः 
यों तो रानीखेत के रमणीय वनों में बसा 
गं जड़ीबूटियों का अतुलनीय भंडार 
रामजी हरबेरियम में विभिन्न बरसा 
एवं जड़ीबूटियों का अच्छा संग्रह है. 
हरबेरियम प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री र 
शाह ने स्थापित किया था. दिवंगत शाह 
लिखित अप्रकाशित पुस्तक 'फ्तोग s 
रानीखेत येनसिस' भी यहां देखी जा स्क, 
यह उत्तराखंड की वनस्पतियों पर एक me 
पुस्तक है. इस के तीन खंड हैं. 
कमाऊंनी लोक कला : 
मंडल के अंतर्गत आता है. यह कुमार 5 | 
कला का केंद्र है. यहां की लोक कला a a 
(स्थानीय बोली में ऐंपण) कहते हैं ml 
कर पर्यटक मुर्ध हो आते हैं. इन लोक } 
को स्थानीय कलाकार नाथूराम att 
परिष्कृत एवं परिमार्जित कर Lo 
गरिमा प्रदान . विश वास, 
कलाकृतियों को मालरोड रोटरी परर 
जा सकता है. f 
गोल्फ मैदान : रानीखेत से स 
1५9 


रानीखेत दुः” 


किलोमीटर दूर एशिया प्रसिद्ध गोल्फ मैदान है. 
यहां अनेक फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. इस 
मैदान पर HA ai घास मखमली कालीन 
f Sik चौबटिया में फलों के अनेक 
बाग हैं. यह कुमाऊं मंडल का प्रमुख फल केंद्र है. 
यहां फूलों और फलों की बहार देखते ही बनती 


गत शाह 
Kcu s 


EE कुमाऊं मंडल की ऐतिहासिक 
`` ` घाटी कत्यूर और एशिया की सब से 
उवर और हरी भरी सोमेश्वर घाटी के मध्य गुणा 
का चिहन ©) बनाती हुई दो पर्वतमालाओं के 
मध्य स्थित है. इन में से एक पर्वतमाला द्वाराहाट, 
कागिरि, भटकोट, पिंगनाथ होती हुई कौसानी 
मै ऐराड़ी बागेश्वर तक चली जाती है और 
दूसरी A अलमोड़ा, गणनाथ, डुंगलोट रणचूला, 


वेणतोली, ग्वालदम $ घाटी तक 
जाती है. वालदम होती हुई frer घा 
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चीड़ देवदार आदि यूदर वनों ये घिरे यतीबेत 


4- ï 3 दर्शनीय ग्थल हैं 


है. यह रानीखेत से करीब 10 किलोमीटर दर है, 
यहां राजकीय फल अनुसंधान शाला भी ई. 
RE _ शीतलाखेत : 'शौतलाखेत यहां मे 26 
कलोमीटर दूर है. गरमी के दिनों में यहां 
स्काउट के शिविर लगते हैं. इस रमणीय स्थल 
पर पिकनिक का आनंद भी उठाया जा सकता है. 
द्वाराहाट : द्वाराहाट में कभी कत्पूरी 
राजवंश का साम्राज्य था. यहां अनेक प्राचीन 
मंदिर कुमाऊं की प्राचीन स्थापत्य कला के 
परिचायक हैं जिन का निर्माण 11वीं से 16वीं 
सदी तक हुआ है. 
अन्य दर्शनीय स्थल 
Loan रानीखेत में अन्य दर्शनीय स्थलों मेँ 
ल्लेखनीय हैं-झलादेवी का राम मंदिर, काली 
का मंदिर, चिलियानोला में संगमरमर का 
विशाल मंदिर आदि. 
क्या खरीदें? 
रानीखेत पर्यटन के दौरान आप यहां के 
ताजे फल खरीद सकते हैं. साथ ही कुमाऊंनी 
कलाकृतियां भी ली जा सकती हैं. 


कौसानी से पूर्वोत्तर fafaa पर हिमालय 
की श्रेणियां अर्ढगोलाक़ार में क्षणक्षण रग 
बदलती बहुत ल्‌ भावनी लगती हैं. 

कब जाएं? 
nica की दष्ट से कौसानी का मौसम 
अप्रैल से जून तक सर्वोत्तम रहता है. 

कैसे जाए? > 
= मरादाबाद, काठगोदाम, बरेली, आदि 
स्थानों से wart के Tee चलती हैं. 
नैनीताल की कई ट्रेवल जेंसियों की बसें कर 
को कौसानी पर्यटन की सुविधाएँ प्रदान करता 0 
कौसानी का निकटतम रेलवे स्टेशन 


711 


hs 
Bi 


J 


कौसानी : यहां से हिमाच्छादित पवतिश्रेणियों 
की छटा निहारते ही बनती है. @ 


काठगोदाम है, जहां से बस या टैक्सी से कौसानी 
तक पहुंचा जा सकता है. 

हवाई यात्रा से कौसानी जाने के इच्छुक 
पर्यटकों को पंतनगर हवाई अड्डे पर उतरना 
पड़ेगा. वे पंतनगर से बस, टैक्सी आदि परिवहन 
साधनों द्वारा कौसानी जा सकते हैं. 
कहां ठहरें? 

वर्ष 1978 तक कौसानी में पर्यटकों के 
आवास की समुचित व्यवस्था नहीं थी. उस समय 
तक यहां केवल तीन डाक बंगले थे, वे भी 
सरकारी अधिकारियों और सरकारी अतिथियों 
के लिए आरक्षित रहते थे, 

अब कुमाऊं पर्वतीय विकास निगम ने 
पर्यटकों के ठहरने के लिए आवासगृहों का निर्माण 
कर दिया है. इस के लिए अग्रिम आरक्षण क्षेत्रीय 
पर्यटन कार्यालय, नैनीताल में होता है. 

बैसे अनासकित आश्रम में भी ठहरा जा 
सकता है. होटल पाइन व्यू भी एक अच्छ 
आवासगृह है. 
क्या देखें? 


सूर्योदय और सूर्यास्त: कौसानी सूर्योदय और ` 


सूर्यास्त के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है. यहां 
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से सूर्योदय के समय नंदादेवी fers!) 7 
विशाल पिरामिड, नंदाकोट का तंब जैसा 3 
माउंट, पंचचूली के आकाश को भेदत इ 
हिर्माशखरों के पूर्व नेपाल की आपि औरं 
पर्वत श्रेणियों की छटा निहारते ही बनता. 
इसी प्रकार सूर्यास्त के समय पश्चिनेश 
दिशा में केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री भ 
के उद्गम का हिमधुंग बंदरपूंछगएर 
bn दृश्य उपस्थित करता है. 
बागेश्वर मंदिर: बागेश्वर मंदिर बागा 
घाटी में स्थित है. यह घाटी कौसानी पे. 


किलोमीटर दूर है. bas Ca गोमती मादर 
संगम पर स्थित यह मंदिर अत्यंत TE A 
इस में शशिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है. यहीं र 


14 जनवरी को कुमाऊं मंडल क दि 
उत्तरायणी मेला लगता है. a 
पिंडारी ग्लेशियरः पिंडारी ATT i 
मनोहारी:सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर कह 
किलोमीटर कंर re यह कौसानी से क” | (ह 
किलोमीटर दूर है. त 
बैजनाथ मंदिर: पह पा 
है. यहां अनेक कलात्मक ‘0 | 
यह मंदिरों का समूह है. गोमती के तट. 
घाटी में स्थित इन मंदिरों का निर्माण 
11वीं सदी में किया गया था. 


तिहासिक दष्टिकोण के साथसाथ आगरा 
पर्यटन के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है. यहां विश्वविख्यात ताजमहल के 
अन्य कई प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो 
म्रध्यकालीन युग की कलाकृति की अमिट छाप हं. 
कैसे जाएं” ae an 
aca के सभी नगरों से आगरा का संपर्क 
है, भारत की अनेक महत्त्वपूर्ण रेलें यहां रुकती 
हैं. दिल्‍ली, लखनऊ व गोरखपुर से सीधी हवाई 
सेवा भी हैं. कई राज्य पारवहन की बसों साहत 
बातानुकूलित, डीलक्स कोच व साधारण बस 
सेवा द्वारा भी यात्रा की जा सकती है. 


वाजमहल : विशाल सफेद सगमरमरी मकबरा 


हिमचोती इ / pa aTa मकबर 
| अपनी कमनीय कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है. Y 


तंबू जैसा | 
न भदते इई 
पि और हा 
ही बनती है. 
KREEG 
WAN 

TOTP 


[दिर वागे 
सानी ते || 
मती ग || | 
त रमी. ^ | 
ae ` , 
[ क प्रे |! 


कहां ठहरें ? 

.. रहनसहन के दृष्टिकोण से यहां कई 
wea होटल, धर्मशालाएं हैं, जहां आराम से 
रहा जा सकता है. नगर के दर्शनीय स्थलों तक 
पहुंचने के लिए उ.प्र. पर्यटन निगम की बसों तथा 
तांगा, रिकशा, टैंपो व टैक्सी आदि का प्रयोग 
किया जा सकता है, जो निर्धारित दरों पर 
सवारियां लाते ले जाते हैं. 
क्या देखें? 

ताजमहल: यह भव्य मकबरा मुगल 
बादशाह शाहजहां द्वारा सन 1653 ई. में अपनी 
पत्नी मुमताज की याद में बनवाया गया वा. इस 
विशाल सफेद संगमरमरी eee को 20 हजार 
कारीगरों ने 20 वर्ष के कठिन परिश्रम से बनाया 
था. अपनी कमनीय कला के लिए जगत प्रसिद्ध 
ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है. 
सुंदर हारित मंडित घास, फब्बारों व पुष्णों के 


E d ye पैणिनी की Foundation Chennai and eGangotri 
मध्य स्थित यटि की मर द्वारा पहचा जा सकता ३ 


का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तत करता है. भवन 
की दीवारों पर तराशे गए फल, पौधे व बेलें 
आकर्षित करती हैं. यह आगरा केंट रेलवे स्टेशन 
से पांच किलोमीटर दूर है. ताजमहल तक पहंचने 
के लिए सभी रेलबे व बस स्टेशनों से सिटी बस 
सेवा, टैक्सी, तांगा रिकशा व Eat द्वारा पहुंचा जा 
सकता है. इस के अतिरिक्त उ.प्र. सड़क 
परिवहन निगम द्वारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन 
के प्लेटफार्म नं.-1 से पर्यटन बस की व्यवस्था है. 
यह बस प्रात: साढ़े दस बजे चलती है. ताजमहल 
के आतरिकत यह बस फतेहपुर सीकरी, आगरा 
किला भी ले जाती है. यह बस गाइड सेवा मुफ्त 
देती है. 

आगरा किला: ताजमहल देखने के बाद 
आप लाल फिला देख सकते हैं. यह ताजमहल से 
दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह किला 
मुगल बादशाह अकबर ने सन 1563 ई. में 
बनवाया था.इस किले में निर्मित दीवाने आम, 
दीवाने खास, मोती मसजिद, मच्छी भवन, 
नगीना मसजिद, शीश महल, खास महल, 
जहांगीर महल आदि अलगअलग महल हैं, जो 
वास्तव में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. 
लाल पत्थर का बना यह किला संगमरमरी 
कलाकृतियों से भी सजासंवरा है. खासमहल को 
जिस कलात्मकतापूर्ण ढंग से संगमरमर में 
तराशा गया है, वह दुर्लभ है 

सिकंदरा: मध्य शहर से दस किलोमीटर 
दूर सिकंदरा तक बस, टैक्सी, टैंपो व सिटी बस 


अकबर की कब्र है, जिसे 
बनवाया था.इस भवन ॥॥ 
मीनारें हैं जो मगल दास मेती 
विभिन्न इमारतों में से एक हैं, भव, Tis 
हराभरा बगीचा है. ये चोरे 
पिरामिडें जैसी प्रतीत होती हैं श 
भवन है. पहली मंजिल सब Ta 
wate शेष तीन मंजिल छोटी 
चौथी मंजिल पहली मंजिल की अपे 
अंतिम मंजिल संगमरमर की है mie 
लाल पत्थर की कलात्मक ढंग से aa ae 
सम्राट अकबर की कब्र भूमिगत xe. 
पहुंचने के लिए नीचे सीढ़ियों पर हो का | तः 
पड़ता हे. यह कब्र सफेद संगमरमर Ha, 
वर्ग गज में बनी है / 6 
फतेहपुरी सीकरी: 37 किलोमीटर ap ||. 
की ओर स्थित फतेहपर सीकरी मगन म हि 
अकबर द्वारा 1569 में बनवाया गया वा. झेक PLAT 
का कारण यहां शेख सलीम चिश्ती की हुए | iat 
थी. प्र. 
यह विशाल महल 1570 से 1६६ ३ ||ह 
मध्य बना. यह भवन हिदूमुसलमान वे ई | रेत 
संस्कृति का प्रतीक है. इस भवन में 'दीवाने आ 
"दीवाने खास,' 'ख्वाबगाह,' 'पंचमहल,' ह | 
wea, 'बीरबल महल,' 'जोधावाई मर 
जामा मसजिद,' 'दरगाह शेख सलीम विर. 
'बुलंद दरवाजा' आदि दर्शनीय स्वत है. 
"खास महल' अकबर ने अपने बग 
मेहमानों के लिए बनाया या. हं 
मरमर की अद्‌भुत कलार्कात, मेहा 
पत्थरों का कटाव देखने योग्य है 
पंचमहल' दीवाने बास $ | मली 
पश्चिम में स्थित है, जो पांच मादर | Fh 
है. प्रथम मंजिल बड़ी है. उस के ॥ | बलद 
| पिर्रामडों की तरह लगातार 97 | Ht 


a i 

Hr ey होती गई हैं. प्रत्येक मंजिल आ 

कछु की तरह सुशोभित है. ऐसा झं Ss 
` | ` होता है जैसे पांच अलगअता हर 

wy rN को लंबबत जोड़ा गया हो. | E 
। Monten z 


बलंद दरवाजा हमार 
का 'विजय द्वार' का प्रतीक माना उर 
हे. 1601 में निर्मित 176 फट * 
बलंद दरवाजा न केवल भारत 7 
बिश्व के कछ बड़े दरवाजों मेते 
है. लोहे व पत्थरों से बता विशार 
द्वार शेख 


सिकदेरा : मुगल स्थाप्य 
@ अद्भूत नमूना. 


ection, Haridwar 


ia कछ स्थान 
अनुमानित 
किराया:डबल 


ga 7 
qi: 6470! < 
शीराज; 54, ताज TS. 


a 72421 
a4: T दिल्‍ली गेट, राजा की 


बनी न; 72123 _ 100/- 
है, बाद ger टूरिस्ट होम, इदगाह TT ; 
"nalga. mer 40/- 
Aan पर टूरिस्ट कांप्लेक्स, फतेहा 5 
ATE ऊ jz PA: 67310 is /- 
मगन a TAA, विभव नगर. 
या. thas £ 67458 री 100/- 
Am ट राजा 
ती की arm | गोवर्धन, दिल्‍ली गेट, राजा की मंडी. 
रे: 66520 , 50/- 
गहंशाह इन, फतेहाबाद US. 
रव: 65000 450/- 
ब्त, बालू गंज. फोन : 63894 100/- 
"माणल cc A रोड. 
वाई महर | न; 72500 180/- 
लीम दिए || fez, सदर बाजार, आगरा कैंट: 
mE 100/- 
tae PE owe फतेहाबाद रोड, 
कृति, मेह, | : 64771 600/- | 
योग्य है. 
ने बास $ | मलीम चिश्ती की दरगाह के सामने है. इस द्वार 
[पंच माइ | के निकट एक गहरा कआं है, जिस में तैराक 
उस केष | इनंद दरवाजे की ऊंचाई से कूद कर सैलानियों 
गातार छं | से मंत्रमुग्ध करते हैं. 
जल आश्र | सफेद संगमरमर से निर्मित शेख सलीम 
tam) चिश्ती की दरगाह 24 फुट ऊंची है, यह दरगाह 
गअलग इसे | छेटी अवश्य है लेकिन आकर्षक है. 
हो. यहां पहुंचने के लिए टैक्सी, बस आदि द्वारा 
हमारे श | पहज पहुंचा जा सकता है. साधारण बसें सभी 
[क मान श | स स्टापो से प्रत्येक आधा घंटा के अंतराल पर 
76 फुट | ती हैं. टूरिस्ट बसों द्वारा भी सुविधा से आनंद 
[ भारत द | जिया जा सकता है. < 
जो में से ||, एतमाहौला : नगर से 6.2 किलोमीटर दूर 
Ce eee विशा नदी के दूसरे किनारे पर बना यह भवन सन 
m; में बेगम न्रजहां ने अपने पिता 
ait बेग की याद में बनवाया था.हरी घास से 
aap लान के मध्य बना यह भवन सफेद 


OW व लाल पत्थर से तराशा गया है. यह 
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भवन AZA ऊचा हे. दो कर्ब एत्मादला और उस 
की पत्नी की हैं, जिन पर चित्रकारी की गई है. 
Fs का रोजा की कब्र एत्माहौला a 
y मध्य स्थित है, यह कब्र शाहजहां के 
प्रधान मंत्री श्री अफजल खान की है, इसी के 
निक्रट अफजल खान की पत्नी की कब्र है. 
oe इन के अतिरिक्त आगरा में कई अन्य 
दर्शनीय स्थल हैं जैसे रामबाग, राधास्वामी वाग, 
जामा मसजिद, दयालबाग, मरियम टोम, कीठम 
ara, गुरुद्वारा गुरु काँ ताल, गुरु सिह सभा 
माईथान, मनकामेश्वर मंदिर, रावली का मंदिर 
आदि. 
क्या खरीदें? 
आगरा चर्म व कालीन उद्योग के लिए 
We Wag है. यहां का दालमोठ व पेठा सौगात 
समझी जाती है. लोग यह कहते सुने जाते हैं कि 
याद आगरा का दालमोंठ, ter नहीं खाया तो कछ 
नहीं खाया. वास्तव में यह सही प्रतीत होता है. 
दालमोठ, ta के लिए उचित दुकानों में “पंछी 
ta स्टोर' नूरी दरवाजा, गोपाल Fa, सदर 
बाजार व भीमसेन पेठा वाला, सेव का बाजार, 
चमड़े के जूता आदि खरीदने के लिए वेरी शूज, 
राना शूज, गगन 'शूज आदि प्रसिद्ध विक्रेता हैं. 
फिर भी, किनारी बाजार, सदर बाजार में अनेकों 
जूता सँडल विक्रेताओं की दुकानें हैं. 
आगरा में अन्य सामान जैसे संगमरमर का 
सामान, पीतल का सामान, हस्तकला का सामान, 
लकड़ी का सामान आदि किनारी बाजार, सदर 
बाजार, जौहरी बाजार, राजामंडी आदि बाजारों 
से उचित दामों में खरीदा जा सकता हैं 
निकटतम पर्यटन स्थल 
केबलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान : आगरा 
से 54 किलोमीटर दूर भरतपुर का केवलादेव 
चाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान एशिया का सब से बड़ा 
पक्षी विहार है और कई मामलों में संभवतया 
अमरीका के पैलोस्टोन नेशनल पार्क से भी बढ़ 


कर है. यहां विभिन्‍न राष्ट्रों के लगभग बीस 


हजार पक्षी प्रत्येक वर्ष आते हैं, जिन में 
साइबेरिया सारस भी है. इस दुर्लभ सारस के 
विश्व में मात्र 200 जोड़े ही बचे हैं, जिन में 40 
जोड़े भरतपर में देखे जाते हैं. > 
* यह पक्षी विहार 29 किलोमीटर क्षेत्रफल में 
केला हआ है. यहां एक उयली ब्रील भी है, जिस 
में बहत से पक्षी किल्लोल करते हैं. इस के चार 
फट गहरे पानी में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां 
उगी हैं, जिन में छिप कर पक्षी अपना भोजन 
पराप्त करने में सफल रहते हैं तवा कछ पाक्या न 
इन वनस्पतियों पर घोंसले भी बना रखे ee 
अरतपर में आने वाले पक्षियों में ब्लैक 
आइविस, व्हाइट स्टाक, साइवेरियन A, गीज, 
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शावल्स, टील्स, लेपविग, कारमोरेंट ग्रेरन, पौंड 
हेरन इंग्रेट, पीपिल्स, ओपिन बिल आदि हैं, जो 
पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. आगरा से 
प्रत्येक घंटे के पश्चात उ.प्र, परिवहन की बसें 
लगातार आतीजाती हैं. इस के अतिरिकत 
'पर्यटक बसों' से भी यहां पहुंचा जा सकता है 
भरतपुर बस स्टैंड से 4 किलोमीटर दूर स्थित 
पक्षी विहार तक टैक्सी, रिकशा, तांगा आदि का 
प्रयोग करें. िकशा व arn तीन रूपया प्रत 
सवारी लेते हैं 
आगरा जहां पर्यटन के 


लिए प्रस है,वहीं | 


ave एक प्राचीन नगर ही नहीं 
आज का प्रमख पर्यटन स्थल भी है. यहां 
के मनोरम घाट, कलात्मक मंदिर, बांस के बने 
छाते, पत्थर और संगमरमर के बने नएपुराने 
भवन, जीर्ण शीर्ण शाही इमारतें और सबह शाम 


ngri Collection, Haridwar 


निकटतम पर्यटन te me m, 

सकता है. परंत इन स्थलों र i 

आगरा के किसी होटल में अपना जपने 
तथा प्रत्येक शाम आगरा 

अधिक श्रेष्ठ रहेगा. | म 

अधिक जानकारी के लिए 

91, माल रोड, आगरा से प्र क 


गंगा की धारा में नौका विहार ने दे 
पर्यटकों को अपने मोहजाल में ऐसा एम 
कि वे हर हालत में एक वार बाग 
पर्यटन अवश्य करना चाहते हैं 

यह बात दूसरी है कि यहां की गं 
अद्वितीय है. जगहजगह कड़ा, कीच; 5 
और दर्ग निर्वाध रूप से अपना इग 
रहते हैं. लगता है सैकड़ों वृद्ध, वृद्धाओं गंग 
वे भी यहां भगवान द्वारा स्वयं उठाए गे शाता 
इंतजार करते हैं. 
कस जाए 

वाराणसी देश के सभी प्रमुख तारं 
तथा सड़क के मार्ग से जुड़ा है, अत: 
भी रास्ते से वाराणसी तक जा सकते 
मार्ग से जाने वाले पर्यटकों के तिए 
कलकत्ता, बंबई, लखनऊ, HOUSE अर 
से वाराणसी के लिए at 
उपलब्ध हैं. यहां का निकटतम हवाई" 
से करीब 27 किलोमीटर दूर १" 
(वाराणसी जौनपुर मार्ग पर) है 

क्या दख ? 

= घाट : जैसे मद्रास गोआ ante 
नगर अपने रमणीक तटों के लिए ir 
हैं, वैसे ही वाराणसी अपने मनोहारी | 


वाराणसी के मनोहारी बाट विवी we tr 
गंगा में नहाने वालों का यहाँ व” Si 
@ è 


[ए विश्वविख्यात है. गंगा के किनारेकिनारे 
प्रचंद्राकार रूप में फैले वाराणसी के घाटों की 
an शोभा है. ये घाट वाराणसी की 
ग्म्फृतक एवं ऐतिहासिक धरोहर हैं 

उदीयमान सर्य की किरणों से चमकते ये 
Jaz और उन पर बने मंदिरों की प्रतिच्छाया 
गंगा की धारा में ऐसी प्रतीत होती है मानो 
बालारुण गंगा में जलक्रीडा कर रहा हो. इन 
प्राटों पर भोर होते ही अनेक प्रकृति प्रेमियों की 
भीइ इकट्री होने लगती है. इस से वहां का दृश्य 
और भी सजीव हो उठता है, जो 'सुबहे बनारस 
ख्पमें प्रसद्ध हो गया है 

वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों में उल्लेखनीय 
हे-मोणकाणका घाट, हारश्चंद्र घाट, दशा- 
AAT घाट, पंचगंगा घाट, आदिकेशव घाट, 
भर घाट, ब्रहमघाट आदि 
याया द्वारा इन घाटों पर शव 
से जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है 

झन (ही की पानी गंदा है. किनारे पर तो सडे 
ग पत्ते दोनों की भरमार रहती है. घाटों की 

इ के लिए भी कोई प्रबंध नहीं. आसपास के 
और me तरहतरह के विज्ञापन उन की छवि 

ब करते हैं 

a की मंदिर : हिंदूधर्म का अतिप्रात- 
mè पतली, कीचड़ भरी गलियों में 
एक तरह तो यह हिंदओं की हार का 
है क्योंकि इस के बराबर बनी मसजिद में 


(प्रथम 


Foundation Tena 


थ्‌ 
ben Public Domain. Gurukul Kai 


nd eGangotri 


Pali. के रूप में प्रसिद्ध Tiza 


परान मंदिर 

akt sa Soy. 
का aza और 

पुनरुद्धार हुआ है. 

_ लाल छोटे दरवाजे पर मेले पैरों से प्रवेश 
करते ही चांदी के ठोस हौदे के बीच सोने की 
सुनहरी पीठिका पर शिवलिंग स्थापित है 
मोदर के किसी भी हिस्से में न कलात्मकता है, न 
किसी प्रकार की विशेषता. बस, उस की 

महानता हिंदओं में रचीबसी है. 
सारनाथ : बाराणसी नगर से 67 
किलोमीटर उत्तर में वाराणसी का प्रख्यात बौद्ध 
तीर्थ है, सारनाथ. प्राचीन काल में इसे 
ऋगषपत्तन कहते थे. कहा जाता है कि यहीं 
गोतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने पांच शिष्यों को 
are धर्म की शिक्षादीक्षा दी थी. तभी से यह 
बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रॉसद्ध है. ईसा पर्व की 
तीसरी शती में यहां अशोक ने अनेक स्तप एवं 
विहार बनवाए थे. आर्धानक यग में यह रमणीय 
स्थल पर्याप्त विर्कासत हो गया है. यहां हिरणों 
के विचरण के लिए बाग तथा अन्य बाग भी 
लगाए गए हैं. अजायबघर, चीनी बौद्ध मंदिर 
आदि भी यहां दर्शनीय हैं 
भारतमाता मंदिर : वाराणसी में सफेद 
पत्थरों से निर्मित भारतमाता मंदिर अनुपम है: 
इसे बाब शिवप्रसाद गुप्त ने बनवाया था. यह 
भारत का उठावदार मानचित्र है, जिसे 
संगमरमर के पत्थरों को तराश कर बनाया 
गया है. भारत की ऊंचाईनिचाई के हिसाब से ही 
इन पत्थरों को लगाया गया है. इस मंदिर की 
सादगी ही इस की भव्यता हे. उस में अन्य किसी 
प्रकार की कोई नवकाशी या सजाबढ नहीं है 
भारत कला भवन (संग्रहालय) : यह एक 
संग्रहालय हैं. इस संग्रहालय की पृष्ठभूमि में यह 
भावना कार्यरत रही है कि यहां उस सामग्री का 
संग्रह किया जाए जो काशीवासियां के प्रत्यक 
यग के जीवन की झांकी प्रस्तुत कर सके, यहा 
अनेक कलात्मक एवं पुरातात्विक वस्तुआ का 
सग्रह त्र 
बनारस हिद विश्वविद्यालय : वाराणमा 
प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही हैं 
पडत मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापत 
बनारस हिंद विश्वविद्यालय इसी उद्देश्य का 
परिपरक हे. यह एशिया का सब से बड़ा 
आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता हैं. यह 


करीब 2000 एकड़ क्षेत्र में फला 
काशी विद्यापीठ बाराणसी कैंटस बनारस 


हिंदू विश्वविद्यालय तक जाने वाली सड़क पर है 
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वाराणसी: ठहरने के कुछ स्थान 


होटल : नाम, पता व अनुमानित 
| नंबर किरायाःडबल 


वाराणसी अशोक, द माल, 


फोन : 42551-59 650/- 
पल्लवी इंटरनेशनल, हथवा प्लेस, 

TTT. फोन : 54894 175/- 
गौतम, TAPET. फोन ; 44017 175/- 
डायमंड, TAT. फोन : 56561 230/- 


ग्रीन लाज, TS सड़क, फोन : 56840 30/- 
द वाराणसी रेस्ट हाउस, TEN रोड 


सरस्वती सिनेमा के सामने: 

फोन : 65187 35. 
प्रदीप, जगत गज, फोन ; 44963 130 - 
कलकत्ता विश्राम भवन, डी 47 174 ए. 

TEN रोड 50/- 
दशाश्वमेध TST हाउस, 

दशाश्वमेध रोड, फोन : 57286 30/- 
पैलेस, MATT. फोन : 54950 80/- 
wart, डा. जयर्सिह बिल्डिय. 

फोन : 45951 80/- 
अमर, रेलवे स्टेशन के सामने. 

फोन : 43509 80/- 
पर्यटक आवास ग्रह (उ.प्र. प.वि.नि..) 

परेड कोठी; फोन : 42368 100/- 
अजय, लहुरावीट; फ़ोन : 43686 35/- 
बनारस लाज, रमन कटरा दशाश्वमे ध. 

फोन : 54820 45/- 
Boe | व्यु, डी 64/129, सिगरा; 

फोन : 63026 75/- 
टूरिस्ट डाक बंगला, 59, कैंटोनमेंट. 

फोन : 42182 75/- 


| ` विद्यापीठ, जिस की स्थापना 10 फरवरी, 
1921 को महात्मा गांधी, डा, भगवानदास और 
are रशवप्रसाद गुप्त के सहयोग से हुई थी. यह 
भी Toren का विशिष्ट केंद्र है 
कया खरीदे 

वाराणसी अपने साड़ी उत्पादन के लिए 
विश्वरप्रासद्ध है. यहां से आप बनारसी साड़ियां 
खरीद सकते हैं. ये साड़ियां या तो गवर्नमेंट 
एंपोरियमों से खरीदें अन्यथा उचित मोलभाव 
कर के, क्योकि अकसर यहां के दुकानदार 
पर्यटकों से दूने दाम मांग बैठते हैं 
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लखनऊ 


oT प्रदेश की राज 
उपदेश की राजधानी ay 


की प्रिय नगरी लखनऊ विषति ३ 
See रता 
t करती है यहा My i 
लखनवी अंदाज' के चर्चे आज रारि 
बात दूसरी है कि अब दोनों हीन 

संस्कृति में खो गए हैं द 

लखनऊ की सर्वाधिक 
इमारत है आसफी 
मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े और lotr 
इस के हाल की छत बिना किसी न 
सहारे टिकी है. तत्कालीन 2 
यह एक अद्भुत चमत्कार है. माइ 

ऊपरी मंजिल पर नवाबों केमो 
भूलभुलैयां बनाई गई थीं, जिन की ए 


लखनऊ के अन्य दर्शनीय ai? 
“शाहनजफ इमामबाड़ा, केसरबाग स्थित 
के महलों की लुभावनी इमारतें, Shae) बंव 
शहीद स्मारक, लक्ष्मण टीला, नादान | Ae 
चिड़ियाघर आदि उल्लेखनीय हैं. फा 
हजरतगंज सांध्यकालीन मनोरंजन, पर ही ना 


सेरसपाटे के लिए प्रसिद्ध है E 


कानपूर 


एः समय में 'मानचेस्टर आफ $5 
के नाम से प्रसिद्ध यह नगर आजा 
प्रमख औद्योगिक नगर है. गंगा तटपर 


A 
की दृष्टि से यह अधिक 
शायद इसी कारण यहां आने बाते 
संख्या भी अधिक नहीं है ia 
कानपुर नगर दो रूपों में विकत 
कान र और पुराना कानपुर. 
गलियां सघन आबादी और 
का साम्राज्य हे. 1875 में बता 
मेमोरियल चर्च तथा चिड्टियाधर 
मंदिर आदि दर्शनीय स्थान हैं 


me by Arya Samaj Found 
ATAT 


| 


ग्रीसद्ध रानी लक्ष्मीबाई की 
att झांसी एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल 
लखनऊ से 340, खजुराहो से 178 और 
H से 416 किलोमीटर दूर दिल्‍ली भोपाल 
पर स्थित हैं. पकी 
एक पहाड़ी पर बना झांसी का किला 


it षटि से महत्वपूर्ण रहा है. इसे 1613में 


नदी के तट पर बसा गया एक प्राचीन 
p नगर है. यों तो उस की मान्यता एक तीर्थ 
परत के रूप में अधिक है, कितु पर्यटन की दृष्ट 
हें भी गया में बहुत कुछ है. 
पर्यटन की दृष्टि से गया को दो भागों में 
तंव जा सकता है-मुख्य या प्राचीन नगर तथा 
प्रहवर्गंज या अर्वाचीन नगर. यदि प्राचीन गया में 
ले कलात्मक मंदिर देख कर पर्यटक मंत्रमुग्ध से 
$ हो जाते हैं तो नए गया में आधुनिक भव्य इमारतों 
तवा सरकारी कार्यालयों का आकर्षण उन्हें 
आकृष्ट करता है. 
साथ ही मुख्य नगर के आसपास का 
Teas वातावरण भी कम आकर्षक नहीं है. 


नीय प्रे 
बाग स्थितः 


य हैं. ए 
रंजन, BRE 


र आफ ए, 
र आजभार 
[तटपर 

feg 


ation n Chopa nai an, eGangotri i 
Bs. ने बनवाया था. नगर में 
वैष्णव, ta एवं जैन वास्तुकला के परिचायक 
अनेक मंदिर हैं. इन में से दुर्गा, लक्ष्मी, | 


कुंजबिहारी, मुरली मनोहर और सिद्धेश्वर 


महादेव के मंदिर प्रमुख रूप से दर्शनीय हैं. यहां 
के कई मंदिर प्राचीन वास्तुकला के अच्छे नमूने हैं. 
यहां का रानी महल भी पर्यटकों के आकर्षण का 


केंद्र है. 


कैसे जाएं? 

, गया का निकटतम हवाई अड्डा पटना है, 
जहां से आप रेल या बस मार्ग द्वारा गया तक पहुंच 
सकते हैं. रेलमार्ग से गया हावड़ और दिल्ली को 
जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर पड़ता है. अतः 
अनेक महत्त्वपूर्ण गाड़ियां गया हो कर दिल्‍ली 
और कलकत्ता आतीजाती हैं. रेल मार्ग की अपेक्षा 
पटना से गया के लिए बस मार्ग आधिक लंबा है. 
इस में समय भी अपेक्षाकृत आधिक लगता है. 
क्या देखें? 

विष्णुपद मंदिर: रानी अहल्याबाई द्वारा 
बनवाया गया विष्णुपद मंदिर फल्गू नदी के तट 
पर स्थित है. शिल्प कला की दृष्टि से यह मंदिर 
गया की अमूल्य धरोहर है. 
ब्रह्मयोनि पर्वतः इस पहाड़ी 
में एक पतली दरार है. इस दरार 
से हो कर गुजरना अपनेआप में 
बड़ा ही रोमांचक है. 
मगध विश्वविद्यालयः यह 
एक आवासीय विश्वविद्यालय 
है, जहां विदेशी विद्यार्थियों की 
अच्छी संख्या है. 
संग्रहालय: गया में तीन 
संग्रहालय हैं-एक मगध विश्य- 
विद्यालय के पुरातत्व विभाग 
का, दसरा इसी विश्वविद्यालय 
के प्राचीन भारतीय 


गया का एक सुंदर बौद्ध मंदिर. 


19 
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गया: ठहरने के कुछ स्थान | 
होटल : नाम, पता व 


अनुमानित 
eer नंबर 


किराया:डबल 


सोसाइटी. फोन : 42 दान 

Fence ट्रेवलर, फोन : 25 160/- | 
टूरिस्ट बंगला. 30/- | 
कल्याण, महांबोधि मंदिर के पीछे. | 


एवं एशियाई अध्ययन विभाग का और तीसरा 
स्वतंत्र संग्रहालय, जहां प्राचीन अवशेषों के 


साथसाथ मध्यकालीन कलाकृतियों का अच्छा 
संग्रह है. 
बोधगया 
या से मात्र bus दक्षिण में 
स्थित बो धगया प्रख्यात र्थ है. कहा 


जाता है कि यहीं गौतम बुद्ध को बोधिसत्त्व की 
प्राप्ति हुई थी. उस समय यह उरूवेला नामक एक 
खेटा सा गांव था. बुद्ध के बोधिसत्त्व के बाद से 
उरूवेला को संबोधि कहा जाने लगा, जैसा कि 
सम्राट अशोक के एक अभिलेख से विदित होता 
है. कालांतर में हिदू तीर्थ गया की निकटता ने इसे 
बोधगया बना दिया. 


@ 


बो धगया में महाबोधि मंदिर की शिल्पकला 


क्षिणी बिहार के पर्वतांचल में स्थित ये 
मनोरम स्थल मध्यमवर्गीय परिवारों के 


लिए छुट्टियां बिताने के अच्छे साधन हैं. अपने 
ESE के लिए विख्यात देवघर जिला तथा 


उस 


के पड़ोसी अंचलों में स्थित इन दर्शनीय 


स्थानों तक अच्छा ट्रेन व बस संपर्क है. 
पटनाहावड ट्रेन मार्ग पर जसीडीह उतर कुर 
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Lu i apd aren fe 
इसी ; 

बोधिवृक्ष है, जिस की छाया में Sny 
मिला था. यह विशाल पीपल शै 
प्राचीन है. महाभारत it 
अक्षयवट कहा गया है. 

बो धगया पर्यटन के 
पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या 
देशों से आने वाले पर्यटकों की A 
. . जापान, थाईलैंड, बर्मा Ss a 
के बौद्ध मंदिर भी बोधगया em 
जिन की रशिल्पकला उन के 
करती है. 

देव सूर्य मंदिर: गया से 20 किलेमे; | 
एक रमणीक स्थान है देव. यह ay 
के कारण प्रसिद्ध है. है अप म 

बराबर THU: गया की 
किलोमीटर की दूरी पर viral 
काटकाट कर बराबर की गुफाएं बह j 
वास्तव में ये तीसरी शताब्दी की बौद्ध गए 


बोधगया हो कर इन की दूरी whl 


di 
; 


Tether j 


तपस्या आदि के द्वारा शरीर को कष्ट ३ कर aq 
ज्ञान नहीं पाया जा सकता. 


आटोरिकशा, बस या जीपों से देवधर ९ |; | 
सकता Ay 
कहां ठहरें? a 
T देवघर में घंटाघर के निकट Luss र 
का पर्यटन आवास है जिस में ठहर Hee ) 
व्यवस्था उचित दामों पर है. Fa 
में सरिता, मात्रिक आदि कई होटत ६ 
रुपए में दो बिस्तर वाला अच्छ कमरा p Ai 
पर्यटन आवास से ही बिहार सरकार 
A 


à 


प्त हु इ कूट पर्वत की विष्णु चोटी पर चढ़ते हुए 


कष्ट ३ का श 


[निए दैनिक पैकेज टूर की व्यवस्था करती है. 
क्या दछ! 
) त्रिकट पर्वतः देवघर से करीब 10 मिनट 
Poy है वस यात्रा के बाद 6 हजार फट ऊंचे इस तीन 
63 औँ टयो वाले पहाड़ तक पहुंचा जाता है जो 
| FE से जड़े अपने स्थानों के कारण पूर्वी 
शरत में प्रसिद्ध है. दिन भर में पर्वत की चोटी 
|| उक जा कर वापस आया जा सकता है लेकिन 
मय में गाइड ले जाना अच्छा रहता है, नहीं तो 
रस्ता भूल जाने पर भटकने व जंगली पहाड़ी 
शय का डर रहता है. मय्राक्षी नदी का उद्गम 
इसी पर्वत से है और देखने लायक है 
प झील: मुंगेर जिले में स्थित यह 
T परत न लोगों को विशेष पसंद आएगा जो 
देवघर ति और पहाड़ों की गोद में 10-15 दिन शांति 
भीइभाड़ से दूर बिताना चाहते हैं 
ठहर? 
दिहा, नान्य के सिचाई विभाग द्वारा यहां टूरिस्ट 
हहरने व line बनाया गया है जिसे पर्यटन विभाग 
a Sie पटना से आरक्षित कराया जा 
FR a हाड़ी से नीचे थोड़ी दूर पर बस्ती है. 
क रामान ला कर खानेपीने की व्यवस्था 
र कर देता है. 


अप्रैल (प्रथम 
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कंस जाए 


देवघर से खड़गपुर तक निर्यामत बस सेवा 
भी उपलब्ध है या आप चाहें तो भाड़े पर जीप भी 
ले सकते हैं. पर्यटन वि भाग के देवघर पैकेज टूर में 
भी यह जगह शामिल है, जहां आप लोगों से दर 
अपनी मंडली में खल कर विचरण कर सकते हैं 


सिमूलतल्ला 


H गेर जिले का यह विचित्र पर्यटन केंद पटना - 
1 आसनसोल रेलमार्ग पर स्थित है जहां 
figure से अलग जगह Got वाले पर्यटक 
महीनों डेरा डाले रहते हैं. चारों ओर बसे पहाड़ी 
से छन कर आए कुदरती पानी के कुओं के कारण 
यह जगह स्वास्थ्य केंद्र के रूप म भरी प्रसद्ध हो गई 
है और लोग हवापानी बदलने भरी यहां आते हैं 
लट्टू पहाड़, HATTA पहाड़ बंस पहाड़, 
पिनरवा ढोल, देहरा पहाड़, AM, पेछरना, 
भरवैया, लीलाबरन आदि यहां के दर्शनीय स्थल 
हैं. यहां के प्राकृतिक सौंदर्य से आर्कायत हो 
कलकत्ता के कई बंगला फिल्मकार ने यहा 
-शाटिय की है. हल्दी झरने से ऊपर जंगली जीवाँ 
को देखने और घोर जंगल में 4000 फट 
ऊंचाई पर बसी संयाल आदिवासियों की बस्ती में 
जाने का अलग रोमांच और अनुभव है. लेकिन 
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नीचे बिथनाबरन गांव से किसी युवक को गाइड 
के रूप में जरूर ले लें. हरियाली की गोद में बसा 
हल्दी झरना पिकनिक का अच्छा केंद्र है. 

सिमुलतल्ला में रहने के लिए 20 रुपए से 
50 रूपए रोज पर कोठियां उपलब्ध हैं और खाना 
बनाने, रहने का सामान ATS पर मिलता है. यहां 
दुर्गापूजा पर लगने वाला विशाल आदिवासी मेला 
(टलवा बाजार) भी दर्शनीय होता है. 


करवाया हूँ, 

, 
व देवघर मे अर 
पहुंचा ज़ा सकता है. देवधर से tine 


द्वारा 40 रुपए का पैकेज ट्र ig मी 


है. यदि आप खड़गपुर ta पर प्रन 
डालते हैं तो जीप ले कर जा सकते हैं. 7०! 
यदि झाझ्ञा की तरफ pa सिमुलतल। 
अपना अलग आकर्षण है. -परहा्रग 


प्रकृति और पहाड़ों की गोद में स्थित बड़ाए 


. igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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स्‌ त्यं शवं सुंदरं’ की भावनात्मक पृष्ठः 
भूमि पर निर्मित खजुराहो के कलात्मक 


ह भारतीय मूर्ति शिल्प के अद्भुत नमूने हैं, 
हैं देखने के लिए प्रतिवर्ष देशविदेश के 


हजारों पर्यटक आते हैं. मंदिरों की पाषाण 
मत Beet a युद्ध और सौंदर्य का, शैव और जैन 
CR संगम है, जिसे देख कर पर्यटक 

चर्यचकित हो कर रह जाता है. 
रा एक हजार व्ष पूर्व चंदेल रेशो 
ध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बनवाए गए 


ह? इन्‌ Nei ~ ~ ~ 

i ARTEI तत्कालीन शिल्पकारों की 

i bua. का समवेत संगीत स्वर आज भी ज्यों 
रचाबसा है. 


er) 
( -d Public Domain. Gurukul Kangri Colle 
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वर्तमान खजुराहो ग्राम की लघुता से उस 
की प्राचीन विशालता की कल्पना नहीं की जा 
सकती. प्राचीन काल में यह एक विशाल और 
भ्रव्य नगर था, जिस के गौरव की बलक आज at 
वहां विकीर्ण भग्नावशेषों में लक्षित की जा 
सकती है. ऐतिहासिक प॒ष्ठ्भम पर बताया 
जाता है कि चंदेलों के आदि पुरुष चंद्रब्रहम ने 
यहां मांडव यज्ञ करते समय 85 बेदियों का निर्माण 
कराया था. कालांतर में इन 85 बेदियों पर ही 
भ्व्य मंदिरों की नींव पड़ी. इन में से 60 मंदिर 
तिखाडत हो कर धूल में मिल गए हैं. अब कंवल 
25 मंदिर ही सूर्रक्षत हैं. 

खजराहो के मंदिरों की ऐतिहासिक महत्ता 
को देख कर ही संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, 
वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसे भी 
गत वर्ष विश्व के महत्त्वपूज म्मारकों में 
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सम्मिलित कर लिया है. अब खजराहो भी विश्व 
के महत्त्वपूर्ण 54 ऐतिहासिक स्मारकों में से एक 
हो गया है. अब यनेस्को खज्राहो की देखरेख पर 
प्रत वर्ष हजारों डालर व्यय करेगा 
कब जाएं? 

पर्यटन की दृष्टि से खजुराहो का मौसम वर्ष 
भर अनुकूल रहता है. 'शीतकाल में यहां का 
भ्रमण करने के लिए जाते समय हलके ऊनी TET 
साथ ले लेना उचित रहेगा. हां, वर्षा ऋत, यानी 
मध्य जून से मध्य सितंबर तक खजराहो पर्यटन 
पर न जाना ठीक है, क्योंकि इन दिनों वर्षा के 
कारण पर्यटन का सारा मजा किरकिरा हो जाता 


' कैसे जाएं? 

at तो खजुराहो पहुंचने के लिए यातायात 
की प्रायः सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं यानी सड़क 
रेल या हवाई किसी भी मार्ग से खज्राहो पहंचा 
जा सकता है. कितु यहां के लिए हवाई सेवाओं का 
भरोसा कम ही करना चाहिए 

संभवतः खजुराहो संपूर्ण एशिया महाद्वीप 
में अकेला गांव है, जहां बोईंग 737 की विमान 
सेवा है. दिल्ली और बनारस से यहां के लिए re 
इंडिया तथा वायदत की दैनिक उड़ानें भी हैं 
‘Ua वकत पर उन उड़ानों को रद्द होते देर 
लगती. विगत दो वर्षो में यहां gisua एयरलाइंस 
की प्रायः 50% उड़ानें रद्द हो गई थीं 

खजुराहो का निकटतम रेलवे स्टेशन 
महोबा (60 किलोमीटर) है. महोवा में पर्यटकों के 
लिए रेलगाड़ियों के आरक्षण की समुचित 
व्यवस्था है. महोबा से खजुराहो तक की यात्रा 


84 


| खजुराहो अशोक फ़ोन : 24 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Zs: aa जे” 
बस सुविधाएं $ Ane 
हैं. भे 


पश्चिमी मंदिर oa 

इस मादर उस 
अंतर्गत चौंसठ योगिनी, कंदारिया मनर 
जगदंवा, चित्रगुप्त, विश्वनाथ, पार्वती 
मांतगेशवर आदि मंदिर अति 
वास्तुकला एवं कलात्मकता की दाट मे ize 


इन मंदिरों में ग्रेनाइट तथा ’ 
प्रयोग हुआ है. प्रत्येक मंदिर के ग्गं 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है. मंदिरों की गए 
दीवारों पर मूर्तियों की एकाधिक कतारं छ| 


होटल : नाम, पता व आगाद है 
मक नंबर fran 
RR) 


जस ओबेरायु बाईपास रोड. 
फोन : 66 
चदेला, जि. चातीपुरः फोन : 54 


पायल, फोन:76 म.प्र पर्यटर 
cal फोत:62 विकातनिगन 


पर्यटक बंगला; फोन:64 ति टूरिस्ट 
पर्यटक ग्राम, 


बण्ना £ i: 


= गया है, जिसे देखते हुए पर्यटक 
जाता हैं 

मंदिर समूह: वामन, ब्रहम, जावरी 
थ और पारसनाथ के मंदिर इस 
उल्लेखनीय हैं. ये मंदिर हिंद 
धर्मौ का अदभूत ATT हैं शिल्पकला 
से ये मंदिर देखते ही बनते हैं. इन में से 
मंदिर खजुराहो का सब से बड़ा 
इस मंदिर क॑ पूजागृह में तराशी 
Aaa Waa कला का बेजोड़ 


मूता दक्षिणी मंदिर समहः इस मंदिर समूह के 
रगत _ मख्यतः दो मादरी दल्हादव तथा 
जना के मंदिरों की गिनती की जा सकती 


मंदिरों की मुख्य दीवारों पर क्रीडारत 
का जीताजागता चित्रांकन किया गया है 

मिथन मार्तयां: खजुराहो के इन सभी 
दरे क्री दीवारों पर अनक मथन मातया 
उत्तीर्ण हैं, जिन में नरनारी के मांसल सौदर्य को 


ठ्न 


जायनन ते Ste Aiea aA ००१५०५ penal? श वड ing पाया लौकिके 


अ संभोग आदि के मानवीय व सक्षम भावों 
को ऑक्रव्यकवत करती हैं 
ये कलाकारों 
मौंदर्यवोध की परिचायळ हैं, 
आसपास के दर्शनीय स्थल 
sae 
स्नेह जलप्रपातः खजराहो मे 
I5 
atc दर है स्नेह जलप्रपात. यों तो यह 
क सामान्य बरना है, कित उस बरने की एक 
विशेषता यह है कि ऊंचाई से गिरने वाले जल ने 
ग्रहां 
यहाँ के बहरंगी पत्थरों को एक विशेष रूप में 
काट दिया है, जो समग्र एशिया में अपनी तरह 
का इकलौता कटाव है. देशविदेश के कई 
gara ने इस का अध्ययन किया हैं. यहां 
किक का भी आनंद उग्रया जा सकता है 
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान : पन्ता में एक राष्ट्रीय 
$ 
ata जहां विभिन्न प्रकार के जानवर पाले 
जाते हैं. यहां कई दर्लभ प्रजातियों के जानवर देखे 


जा सकते हैं. पन्ना और खजुराहो के बीच अधिक 
दूरी नहीं है 


भ गर्भशास्त्री व परातत्चेत्ताओ के अनुसार 
ग जिस स्थल पर यह नगर विकसित हआ है 
बह आत प्राचीन हैं. इस के साक्ष्य में वे आग्नय 
चट्रानों की उपस्थिति बताते हैं. सन 1933 म हुए 
उत्वनन में यहां पर एक विशालकाय झयनासार 
का कंकाल मिला था, जिस की उम्र करीब साठ 
लाख वर्ष पूर्व की आंकी गई थी. संगमरमर की 
आकर्षक शैल-श्रंखलाओ कलर्चारवंशीय मात 
शिल्प, ऐतिहासिक नगर के भग्नावशेष व 
गोंडवाना राज्य के अनेक भव्य स्मारक क कारण 
जबलपर नगर पर्यटन की दष्ट से एक उपयुक्त 
शहर है 


कैसे जाएं: 
जबलपर भोपाल, नागपुर, रायपुर आंद 


नगरों से हवाई मार्ग द्वारा जड़ा है. भापाल स 
जबलपर के लिए प्रतिदिन नियमित उड़ाने हैं. 


a भेडाघाट स्थित संगमरमर की चट्टान पर्यटकों 
के आकर्षण का कर. 


G 
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इलाहाबाद, खजराहो, वाराणसी, भोपाल 
तथा अन्य मुख्य नगरों से जबलपुर के लिए 
नियमित बस ol 7 उपलब्ध हैं 

जबलपुर बंबई-इलाहावाद-कलकत्ता मख्य 
रेलवे लाइन का प्रमुख रेलवे स्टेशन है. अतः इस 
मार्ग द्वारा भी पर्यटक जबलपुर पहुंच सकते हैं 
दर्शनीय स्थल . 

शहर केअंदर पर्यटक रानी दर्गावती 
संग्रहालय, त्रिपुरी स्मारक या कमानिया गेट 
शहीद स्मारक भवन, हाईकोर्ट की भव्य इमारत 
भंवरताल पार्क, मदनमहल, देवताल, पंचमठा के 
मंदिर, पुष्प नक्षत्र का मंदिर आदि देख सकते हैं 

कमानिया te: कमानिया गेट व्यस्ततम 
बाजार फव्वारे के पास स्थित है. गेट के ऊपर 
त्रिपुरी कांग्रेस 1939 लिखा है. इस गेट का 
जीर्णोद्धार सन 1939 में शहर में हुए कांग्रेस 
अधिवेशन की स्मृति में किया गया था. गेट के 
स्तंभ के आधार विशाल पत्थरों से निर्मित हैं. गेट 
को देख कर पर्यटक को एकदम से कोई प्रसन्नता 
नहीं होगी. लेकिन जब वह इस गेट के इतिहास 
See See का प्रयास करेगा, तो उसे ज्ञात होगा कि 
मराखें ने इस गेट का निर्माण क्षेत्र में यदाकदा घुस 
आने वाले पिडारी ठगों से बचने के लिए किया था 

मदन महल: मदनसिह द्वारा सन 1160 में 
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धृआधार जलप्रपात / झरने से गिरता प्रत 
अद्भूत दृश्य प्रस्तुत करता है. & 


निर्मित मदन महल अपनी भव्यता के भर+ 
प्रदारीत करता है. दो विशालकाय बदरं 
निर्मित यह भवन किसी समय गोंड राभ? 
आरामगाह था. प्री इमारत दो मारल 
इमारत में प्रदेश के लिए भव्य द्वार वन है 
मंजिल पर बने टैरेस से शहर का नयता 
दृश्य देखा जा सकता है. अब स्मारक शाह 
संरक्षण में है. मदन महल परिसर में ही 1 
राजाओं का अस्तबल है, जो अब चमगारई 
आवास के कारण दर्ग धमय हो गया है. 
के पास ही दो मंजिला बावली है, जिस मभा 
और गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं नजर भंत 
ये सारे परिसर अब जर्जरावस्था | 
भेडाघाट: पिसनहारी की मदि 


कि.मी. व शहर से 23 कि.मी Aan | वर्षों 
संगमरमर की चट्टे है जो विश्वमे अपर, रहा 
सब से अनोखी हैं नदी केत पर सं ) यह 
शैल-श्रृंखलाएं कहीं भी नहीं मिती $ 
भेडाघाट को छेड़ कर. धुआंधार “ ॥ कंप 
| मेव 


जलप्रपात, पंचवटी के घाट, 
'गोलकी मठ व पंचमठ के 


पाठकों के अनुभव 


पर्यटन विशेषांक होटलों के नाम, पते 
टरलीफोत नंबर प्रकाशित करने का 
| यही हैं कि हमारे पाठक पर्यटन की 
जना बनाते समय होटल का बजट भी 

| बा लें, अपनी यात्रा के दौरान आप को जिन 
होटलों में ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है 
उन के बारे में हमें सूचना दें ताकि अगले aut 
ae जानकारी अन्य पाठकों की सुविधा के 
लिए प्रकाशित की जा सके. 

निम्न जानकारी हमें भविष्य में पाठकों 
को होटलों के बारे में और अधिक जानकारी 

<ध कराने से सहायक होगी. 

होटलों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, 
होटल के कमरे कैसे थे? होटल के खानेपीने 
की व्यवस्था कैसी थी? प्रीत कमरा दर 
इत्यादि. 
अनुभव भेजते समय कृपया अपना 


नाम, पता अवश्य लिखें. 


पंचवटी से ही पर्यटक को नर्मदा की अथाह 
FA पर नौकायन करने का साधन मिलता 


a ठ वौकायन के दौरान नीले, गुलाबी, पीले im 
| झै संगमरमर की चट्टानें दोनों तटों पर मिलती 

के आर है. दंदरकूदनी व पल भलैया नामक स्थान भी 

प चदव 7 | है: 

राजा र | 

मजस! | नाक 

miT | si 

नयताः | Eo CA 

क शात PY, 1 

में ही मे की 

qii, 

हे, मम i lS 

समभर ll 

जर भर्तः A tä = 

है. पविम बंगाल की राजधानी और देश का 

aal प सव से बड़ा नगर कलकत्ता पर्वी भारत के 

| RA के रूप में जाना जाता है. यह अनेक 

अफे है. रहा है. TA व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह 
गला ) बह भारत क्षा, कला तथा संस्कृत के साथसाय 

ती ह~ एरत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है. 

| See « अब से लगभग 300 वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया 


कंपनी के 
पनी के प्रथम गवर्नर जान चारनाक ने जमींदारों 


से कालिकाता 
, गोविदपुर और सूतानारी गांवों की 


oundation Chennai 
सविता है पर नौका gah 
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n om ry P 
हैं. चांदनी रात में तो इस नौकायन का न कई 
गना बढ़ जाता है. 

Tan: स्वारीघाट भी नर्मदा के तट पर 
वना तिलवाराघाट से कहीं ज्यादा अच्छा एक 
अन्य घाट है. इस के लिए अलग रास्ता है शहर 
से करीब ॥॥ कि.मी. दर है. रास्ते में बादशाह 
हलवाई का मंदिर व परफेक्ट पाटरीज देखे जा 
सकते हैं. तैरने के शीकीनों के लिए ग्वारीघाट के 
पास जिलहरीघाट है. नरे गेज का स्टेशन भी है 
पर्यटक जबलपुर व हाऊवाग स्टेशन गे 
ग्वारीघाट की रेलगाड़ी पकड़ सकता टै. वैशे 
मोटर स्टैंड से बसें भी चलती हैं. 

_ . तिलवाराघाटः यह शहर से करीब 15 
किलोमीटर दूर राष्ट्रीय मार्ग सात पर स्थित है 
यहां 1939 में बना गांधी स्मारक पर्यटन की दाष्टि 
से uta महत्त्वपूर्ण है F 

अन्य दर्शनीय व पिकनिक TA. इस के 
अलावा शहर में आयुध निर्माण की कई 
फेवर्टारयां हैं जो कभीकभी सामान्य जनता के 
अवलोकना य खुलती हैं. कई जला शय हैं जहां पर 
पिकनिक प्रेमी जा कर मनोरंजन कर सकते हैं 
उदाहरणार्वर पारयट जलाशय, खंदारी जलाशय, 
प्रदभदा जलप्रपात, कटाव आदि, 

शहर के अंदर के अन्य दर्शनीय स्थलों में 
भंवरताल पार्क, रानी दुर्गावती सेंग्रहालय, 
घंटाघर, हाईकोर्ट इमारत व शहीद चौक, सदर 
देखने योग्य हैं, 


जमींदारी खरीद कर इस महानगर की नींव 
डाली थी. तभी से यह कलकत्ता के ताम से प्रद 


हआ. 

ˆ . संभवत: कलकत्ता ही पहला ऐसा महानगर 
है, जिस की 300वीं जयंती 24 अगस्त, 1989 को 
मनाई गई. इस जयंती से संबंधित रंगारंग 
कार्यक्रम वर्ष भर चलेंगे, इन कार्यक्रमों पर राज्य 
सरकार द्वारा 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जा 
रहे हैं. 

आप भी इस वर्ष कलकत्ता पर्यटन का 
कार्यक्रम बना कर कलकत्ता महानगर की 300वीं 
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wees 5 a है क्ाजश्का 
PF LS IPEE ZE 


क) 


जयंती के धूमधड़ाके और आमोदप्रमोद भरे 
विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं. 
क्या देखें? 

बिनय बादल दिनेश बाग: स्थानीय 
ऐतिहासिक इमारतों से घिरा यह स्थान कलकत्ता 
पर्यटन का प्रमुख केंद्र है. पहले यह स्थल 
'डलहौजी स्क्वायर' कहलाता था. कित्‌ बाद में 


रात के समय जगमग़ाता कलकत्ता का 
विक्टोरिया मेमोरियल, कू 


t 


L "नयक 


A o यहाँ इटली ee 
की अनेक इमारतें देखी जा सकती ५ 
कलकत्ता का सर्वाधिक चहलपहल वाला n; 
चौरंगी में, 1841 में निर्मित एक 'शही पक्ष | 
विक्टोरिया मेमोरियल: चौरंगी के ie | 
सिरे पर ब्रिटेन की महारानी विवर 2 
स्मारक है, जिसे विकटोरिया मेमोरियल ढेर 
से जाना जाता है. यह सफेद संगमरमर मे छ 
एक भव्य भवन है. सन 1921 में इस स्मार 
उद्घाटन वेल्स के राजकमार ने किया ब. 


ep errr pe ET 4% ES HE OE VE ES | 


में 25 कला दीर्घाएं हैं 
का 


पास (रनम 3,500 

न भ amet 

बिर बिड़ला ताराघर विक्टोरिया, 
ट + के निकट ही बिड़ला 
TRAE नाराघर हैं यह कृत्रिम नक्षत्रवाला 
A को. 1; मीटर आंतरिक व्यास वाले 


लिपिशें „ एक गंबदनुमा गलाबी भवन सें 


रे 

यहां से नक्षत्रों के संबंध में जानकारी 
का की जा सकती है. यहां एक साथ 500 
| दर्शकों के बैठने की समुचित व्यवस्था है 


TF शारू 
| 

AA कलकत्ता: ठहरने के HS स्थान 
ती हैं, 

वाला थे) | होटल : नाम, पता व अनुमानित 
हीद te | Es नंबर किरायाःडबल 
के द |. | एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता 

Tata | एयरपोर्ट, FIT 575111 1050/- 
यत केर |. [हिंदुस्तान इंटरनेशनल, 235/1 ए, 
i जेमी. बोस रोड. फोन : 442394 930/- 


1 स्मारक 


fasa गेस्ट हाउस, 8 बी, लिडसे 


mari स्ट्रीट. फ़ोन : 8639 | 170/- 
fared, 14, सदर स्ट्रीट. 
FT : 29-1875 600/- 
द तेल्वेशन आर्मी रेड शील्ड गेस्ट 
हाउस, 2, सदर स्ट्रीट: 
FIT : 242895 50/- 


पार्क, 17, पार्क स्ट्रीट. फोत:297336 1100/- 
फ़ेयरलान, /3 ए; सदर स्ट्रीट. 


=: 25 जवाहर लाल 
Wee रोड, फोन : 29-2192 


ed-by Arya Samaj Foungat 


फोन : 24-1835 550/- 
बिलिस, 5, जतीनदास रोड, 

फ़ोन : 42-3253 190/- 
मिनर्वा, 11, ग्रणेशचंद्र एवेत्य. 

: 26-4505 360/- 
tary, 27, शशि भूषण डे स्ट्रीट. पार्या 
WH: 27-3216 प्र 
अशोक, डाबसन लेन, हावड़ा. 

WT : 605222 130/- 


250/- 
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जाब चारनाक का मकबरा: यों तो यह 
मकबरा विशेष महत्त्वपर्ण नहीं रहा है, कित्‌ 
कलकत्ता की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहां 
होने वाले विविध कार्यक्रमों ने इस का महत्त्व बढ़ा 
दिया है. इस अवसर पर 'सिटी आफ जाय' के 
संस्थापक जाव चारनाक के इस मकबरे पर केक 
काटा गया था. आगे भी यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
की ब्लक देखी जा सकती है 
भमिगत रेल: कलकत्ता पर्यटन का एक 
विशेष आकर्षण भमिगत रेल भी है. पूरे भारत 
में कलकत्ता में ही भूमिगत रेलें चलती हैं. अत 
यहां आने वाला हर नया पर्यटक यहां की भूमिगत 
रेल में बैठ कर आनंदित होना चाहेगा. 
नेशनल लाइब्रेरी: यह भारत के प्राचीनतम 
ग्रंथालयों में से एक है. यहां 10 लाख से भी आधिक 
पस्तकों का अच्छ संग्रह है. यहां अनेक दुर्लभ 
पांडलिपियां हैं. साप्ताहिक तथा राष्ट्रीय 
अवकाशो को छेड़ कर अन्य दिनों में यह 
पस्तकालय खुला रहता है 
AA म्यजियम: यह म्यूजियम 'जादूधर 
के नाम से भी प्रसिद्ध है. यहां भौगोलिक 
वनस्पतिक, जैविक, पुरातात्विक तया मानव 
वैज्ञानिक विभिन्न वस्तुओं का बुहद सग्रह है. यहां 
सांची, गांधार, अमरावती, सारना य, FAT डया 
आदि स्थानों से लाई गई प्राचीन मूर्तियां पर्यटकों 
के दर्शनार्थ रखी हैं 
क्या खरीदें? 
कलकत्ता पर्यटन की स्मृतियां को संजोन के 
लिए आप यहां से खिलौने, रेशमी वस्त्र हाथी 
दांत की बनी चीजें, मधुबनी चित्र सजावटी 
सामान आदि खरीद सकते 
el oa ज 
IUA PAn 


कदत से 136 किलोमीटर दूर 
स्थित शांति निकेतन, नोबल प्रस्कार 
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eS Sa qiga के फ्रस्सिष्काकी०४१३कांणा क्षीव 

है, 1901 में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी वातावरण में प्ट पर्यटकों य hie | 
जो कालांतर में 'विशव भारती विश्वविद्यालय' अनुभूति होती है. 3017५ 1 
के रूप में विकसित हुआ. यह अपनी तरह का शांति निकेतन से मात्र foie, है ga 
अकेला विश्वविद्यालय है जहां खुले आकाश में. 'श्रीनिकेतन ग्रामीण पुनमिमांण 2 कि a 
कक्षाएं लगती हैं. देशीविदेशी पर्यटकों केलिए निर्मित चमड़े के बैग बह hk © 
यह स्थान एक गंभीर अनुभूति प्रदायक माना ST MASS, 


। है í मसूरी या Farrer की अपेक्षा ai 
| पर्यटन संस्कृति की गहरी छप है मिल T 
THT 2,134 मीटर की ऊंचाई पर बांसके. कुछ वर्षो के गोरखा आंदोलन ने इसे र 

Can व चाय ami की मखमली कर दिया था. एक लंबी अर्वाध तक 
हरियाली, ऊंचेऊंचे बर्फीलि पहाड़, टेढ़ीमेढ़ी बल का आनाजाना नगण्य सा रहा था 
खाती सड़कें, ४ का अंक बना कर घूमती 'टॉय वर्ष से कुछ बढ़ोतरी हई है. विदेशी ए 
ट्रेन' बाले दार्जिलिंग में सैर करने का अपना गए भी यह प्रतिबाधित क्षेत्र 
अनोखा ही आनंद है. 20-25 परिवारों वाले एक पर्यटन के लिए 'निषिद्ध क्षेत्र अरे 
~ wea गांव को रमणीक पर्यटन स्थल के रूप में ene, ले लेनी चाहिए. पह am 
- विकसित करने का सारा श्रेय अंगरेजों को है. 15 feat तक मान्य होती है 7 
निम्नलिखित स्थानों / कार्यालयों से ली जाम 

ae ठहरने के कुछ स्थान : 


होटल : नाम, पता व अनुमानित 
टेलीफोन नंबर किरायाःडबल 


विंडमेयर; ओब्जर्वेटरी हिल, 
फोन : 2397 745/- 


1. इंडियन मिशंस vats. 

2. फारेनर्स रजिस्ट्रेशन आफिस, म ९ 
दिल्ली, मद्रास. a 
3. होम डिपार्टमेंट bial 
बंगाल सरकार, Weed fatest, FAFA. 
4, डिप्टी कमिश्नर आफ पास छ 


एक्स रजिस्ट्रेशन आफत 

टिंबर लाज, 6,लाडेन ला रोड, a, 55 फारनरस वीजा मानसी आ 
फोन : 2515 100/- अफेयर्स, भारत सरकार, लोकनायक भव, T 
दार्जिलिंग गेस्ट हाउस; 16, डी.बी; मार्केट, नई दिल्ली-3. 
गिरि रोड. फोन ; 3327 200/- कैसे जाएं? न 
निर्वाण, 8, एस; के. पोल रोड, दार्जिलिंग से 90 j ra , 
फ़ोन : 2909 240/- डोगरा यहां का निकटतम हवाई आई 
प्रधान, 57, गांधी रोड: फोन : 2103 200/- हवाई मार्ग से जाने वाले स 

पाइनारिज, रोड: कलकत्ता, पटना, गुवाहाटी, इम्फाल * 
Ra 19 aes, से इंडियन एयरलाइंस की wa 
N E Bele बागडोगरा तक पहुंच सकते हैं गी 
be | FE H टैक्सी द्वारा तीन घंटों में दार्जिलिग तर्क 
प्रेस्टिज, लाडेत ला रोड, फोत : 2699 200/- सकता है | 
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म बस मार्ग द्वारा भी दाजिलिग देश 
सभी प्रमख तगरों से जड़ा हआ है दशके 
द्वी भाग से रेल माग द्वारा दार्जिलिग 
at के इच्छुक पर्यटकों को पहले सिलीगुड़ी/ 
गी उतरना पड़ेगा. ये दोनों स्थान 
sa “ताहाटी, बेरानी, डिब्रगढ़, वाराणसी 
i R थी रेल मार्ग रो सिलीग॒ड़ी/न्यू 

„ से दाजिलिग के लिए 'खिलोना 
त चलती हैं, जो लगभग 8 घंटों में 


a 

| हाती सिलीगड़ी, कलकत्ता दर्गापर, पटना आदि 
lä से दाजिलिग के लिए निर्यामत बसें भी 
qadi ri 

4 ee पर्यटन के लिए सर्वोत्तम समय 
र से मध्य जून और मध्य सितंबर से नवंबर 
aR हैं. गरामया में पर्यटकों को हलके ऊनी और 
ड़ में भारी ऊनी वस्त्र ले जाने.की आवश्यकता 
2 ma ही छता और बरसाती कोट तो हर 
बरम में होना जरूरी है 


} 


टाइगर हिल: सागर तल से 2555 मीटर 
ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल नगर से 11 
यह स्थान स्यादय क 


Fa) पः 
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मनभावन वश्य को देखने के लिए प्रसिद्ध है. 
सूर्यादय होने से पहले ही यहां प्रतिदिन सैकड़ों 


लाग इकट्ठ हो जाते हैं. टाइगर हिल क वाच' 


टावर स कंचनजंगा और दूसरी ऊंचीऊंची 
वर्फीली पहाड़ियों की छटा देखते ही बनती है 
गाए: दाजिलिग से लग भग 8 किलोमीटर 
दूर बना 'रंगीत वैली रोप a! दार्जिलिंग को 
[सगला बाजार से जोड़ता है, यह एक मंदर 
पिकानक स्थल है, यहां मत्स्य शिकार की 
सावधा भी उपलब्ध है. इस रोप वे पर एकसाथ 
छः व्यक्तियों की क्षमता वाली केबल कार और 
ट्राली बनी है, जिस की सहायता से रंगीत नदीको 
पार [कया जाता है. इस टाली में बैठ कर नीचे 
झाकन पर रोमांचकारी दश्यावलोकन होता है 
तिब्बती हर्म्ताशल्प Fe: नगर से 10 
किलोमीटर दूर स्थित तिब्वती हस्ताशल्प केंद्र 
दाजालग के हर्स्ताशल्प केंद्रों में सर्वाधिक 
महत्त्यपूण है. इस की स्थापना 1959 में की गई 
थी. यहां तिब्बती स्त्रीपरुष पुरुष हर्स्ताशल्प की 
अनेक AAU बनाते हैं जेमे-ऊनी कालीन 
शाल, जेकेट, लेदर कोट, लकड़ी का फर्नीचर 
आदि, इन वस्तुओ पर कलात्मक सौंदर्य देखते ही 
बनता है 
लेबांग रेसकोर्स: यह रेसकोर्स अपेक्षाकत 
खे होते हुए भी विश्व का सर्वोच्च रेसकोर्स है 
यहा जमखाना क्लब द्वारा घुड़दौड़ों का आयोजन 


a 


SS NS E S 


STS ERS 
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किया जाता है. यह दाजिलिंग से ॥ किलोमीटर 
की दरी पर स्थित है 
घम Ae मठ: इस बोद्ध मठ में तयार्काथत 
भगवान बद्ध की एक प्रातमा तथा अनेक पुरातन 
पार्डालापयों का संग्रह है. बद्ध प्रीतमा के समक्ष 
एक दीपक निरंतर प्रज्ज्वालत रहता है. यहां 
विदेशी पर्यटकों का प्रवेश वर्जित नहीं है. यह 
aA का एक तीर्थ माना जाता है 
हैपी वेली टी एस्टेट: याद आप आधानक 
जीवन की अनिवार्य अंग चाय की निर्माण प्रक्रिया 
देखना चाहते हैं तो दार्जिलिग रो 3 किलोमीटर 
दर स्थित हैपी बेली टी एस्टेट अवश्य जाएं. वहां 
मशीनों द्वारा चाय बनाने की सारी प्रक्रिया देखी 
जा सकती हैं 
mam मंदिर: रेलवे स्टेशन के निकट 
बना धीरधाम मंदिर अपनी कलात्मकता के लिए 
प्रासद्ध है. यह काठमांडू के पशार्पातनाथ मंदिर के 
सादश्य पर बना है 
नेचरल हिस्ट्री म्थाजयम; सन 1915 में 
स्थापित यह म्याजयम क्षेत्रीय मछली, पक्षी 
तितली, रेंगने वाले और अन्य स्तनधारी जीवों के 
सांग्रह संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है. यह चौरास्ते से 
कुछ ही दूरी पर है. यहां तक टहलते हुए भी 
पहंचा जा राकता है 
हिमालय पबंतारोहण प्रशिक्षण संस्थान 
यह संस्थान 1954 में स्थापित किया गया था.यह 
जिस भवन में स्थित है उसे जवाहर पर्वत के नाम 
से जाना जाता है. यहां से विश्व की तृतीय 
सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा का मनोरम दश्या- 
वलोकन किया जा सकता है. यहां पर्वतारोहियों 
को पर्वतारोहण के लिए Uttara किया जाता है. 
x= में पर्वतारोहण से संबंधित अनेक उपकरणों 
का भी अच्छ संग्रह है 
पद्मजा नायड़ वानस्पतिक उद्यान: पर्वता- 
रोहण संस्थान के रास्ते में ही स्थित यह 
भयारण्य वन्य प्राणियों का संरक्षण स्थल 


ES Se कति की सरम्य गोद में बसे गंगटोक की 
न्यारी ही रमणीयता है. स्वच्छ वायु, हरे भरे 
gat बल खाती लताओं, घुमावदार घाटियों के 
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बनाया गया हे यहां 


हिमालयन हिरनों, हाथियों 
प्राकातक वातावरण में 
जा सकता है. विचरण ip, 
TAL खरीदें? 

दाजालग पर्वतीय एवं 


का विशिष्ट केंद्र है. यहां हस्ता 
का अच्छा उत्पादन होता है, अत क 


सज्जा की कलाकृतियां प 
हर्स्ताशल्प की वस्तएं खरीद न; 
सकता है. “क 


मिरिक 


सखः तल से 1767 मीटर hy 
पर स्थित मिरिक एक सुरम्य एस 
है, यहां से कंचनजंगा का रमणीक as 
देखा जा सकता है. यहां की जलवाय h 
सहावनी है 
मिरिक का प्रमख आकर्षण है छ 
1.25 किलोमीटर लंबौ सुदर झील, ल 
मत्स्य शिकार तथा नौका विहार 
उपलब्ध हैं. मैदानी भागों का वगा 
करने के लिए 'काबले दारा' विशिष्ट 
मिरिक में आठ चाय बगान हैं जिले? 
प्रबं धकों की अनुमति ले कर देखा जामछ शेव 
इसी प्रकार "कारपेट वीयिग ट्रेनिंग रे ललहरी 
कालीनों की बुनाई का काम प्रबंधक 
से देखा जा सकता है. 
आरेंज आर्कड्डर्स, देवी स्नान, वरं 
राम धाम आदि भी मिरिक के लगी 
स्थान हैं 


बीच राडो डेंड़न, पाइनसे्टिया aa] 3 
जंगली फलों की रंगत देख कर db 


मानो राजस्थानी कर दे 
गंगटोक का अ zí 


सचमुच यह 


sr 


SE के । 


da 


IRF मठ : गंगटोक का यह प्रसिद्ध मठ है. & 


स्वत सिक्किम राज्य की राजधानी है. यह 
प्रव की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा की 
j उनहटी में बसा है. स्वच्छ नीले आकाश तले 

कहरे में लिपटे बादलों के बीच गंगटोक की 
maa दर से ही पर्यटकों को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेती है. 


गंगटोक पर्यटन की दृष्टि से यहां मार्च से 


३ ओर अक्तूबर से मध्य दिसंबर तक ही मौसम 
अनुकल रहता है 


गंगटोक का निकटतम हवाई HET 


गगटोक: ठहरने के कुछ स्थान 
होटल: नाम, पता व अनुमानित 
का फोन नंबर किराया:डबल 


he फ SS 
TE, फोन : 3186 550/- 


| Se, महात्मा गाधी मारग 

2991 200/- 

म एत, लाल बाजार रोड, 
299 नक ० y 
1 पालजोर स्टेडियम रोड. 
W 220/- 
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बागडोगरा है, जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता 
मद्रास, पटना आदि से हवाई मार्ग दरारा जड़ा है 


“ कलकत्ता A बागड़ागरा के लिए इंडियन 


एयरलाइंस की निर्यामत उड़ने हैं. यहां वायदत 
की सेवाएं भी उपलब्ध हैं. बागडोगरा से गंगटोक 
तक साप्ताहक हलाकाप्टर मवा भी है, 

रेलमार्ग से गंगटोक जाने वाले पर्यटकों को 
दिल्ली, बंबई, लखनऊ, गवाहाटी आदि नगरों से 
चल कर सिलीगड़ी या न्यूजलपाईगड़ी रेलवे 
स्टेशनों पर अपनी सुविधानुसार उतरना पड़ेगा 
गंगटोक से सिलीगड़ी 114 तथा न्यजलपार्डगड़ी ईगुड़ी 
125 किलोमीटर दर है. इन स्थानों से गंगटाक 

तक की यात्रा बस या टैक्सी द्वारा तय करनी 

होगी. वैसे दाजिलिग, कलिमपोंग आदि तगरों से 
श्री गंगटोक के लिए बस सुविधाएं उपलब्ध हैं 

सिक्किम प्रदेश के पर्यटन विभाग ने भी 
पर्यटकों के यातायात की समुचित व्यवस्था की है 
इस विभाग से जीपें, कारें, वेगोनेट्स लैंडरोज 
लक्जरी कोच आदि किराए पर लिए जा सकते 
ह 
क्या देखें? 

बागडोगरा, सिलीगड़ी और त्यूजलपाइगुड़ा 
से सडक मार्ग से गंगटोक जाने वाले पयटका का 
इस रोमांचक यात्रा से छः घंटे लगते हैं. इस बीच 
पर्यटक मार्ग में पड़ने वाली प्राकृतिक सुषमा म 
डबा कब गंगटोक पहुंच जाता है, पता ही नहीं 
चलता. गंगटोक के दर्शनीय स्यल इस प्रकार है 
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जाय सं कचनजगा का 
BBA os, ae 7 भव्य दश fs 


सिक्किम सरकार द्वारा संचालित ५ है 
हस्ताशल्प की वस्तुएं देखी व होता) 3 
हैं, जैसे-ऊनी कालीन, कंबल ई म 
शीदार मेज आदि. यह स 
अवकाशा तथा रविवार को बंद रहा 
THF ला खांग: यह चोग्यान् 
जमाने का आकर्षक are मठ है = 
एक सुंदर मूर्ति की भी प्रतिष्य की ई il प्रतीम 
स्तंभो पर पच्चीकारी दीवारों z Ry | 7 
चित्रकारी और स्थानस्थान पर की गई 


देख कर मन मुग्ध हो जाता है. an 
पेमायांगत्से मठः यह सिक्किम a | KE 
प्राचीन मठ है. यह मठ दो कारणों Aaii ART 


एक तो वास्तु शिल्प के लिए, दूसरे, कंच 
भव्य दृश्यों के लिए, शैल्पिक दष्ट मरे 
विशेषता है दीवारों तथा wt पर ४४ 
कथाओं से संबंधित आकृतियों का तित्रक 

इस मठ से सूर्योदय के समय tay 
दश्य देखना बहुत ही भला लगता है, छ+ 

तिब्बती शोध संस्थान: इस संस्थान की पहली किरण कचनजंगा की वर्फीती चेट 
स्थापना वर्तमान शताब्दी के छठवें दशक में की पहले एक तारे सी लगती है. फिर धीरेव? 
गई थी. एक अक्तूबर 1958 को जवाहरलाल तारे का आकार बढ़ता जाता है. 
नेहरू ने इस का उद्घाटन किया था. इस संस्थान रूमटेक मठः इस मठ का प्रवेश ह 
में बौद्ध साहित्य का अच्छ संग्रह है. यहां अनेक बालकनी से लटकने वाले याक के बातों मे 
दुर्लभ पांडलिपियां भी सुरक्षित हैं. देशविदेश के परदे से ढका रहता है. इस के द्वार प 
अनेक 'शोधार्थी यहां अध्ययन करने आते हैं i 
पुस्तकों, पांडुलिपियों के अलावा यहां अनेक 
प्राचीन चित्र, तंखे, मूर्तियां आदि भी देखी जा 
सकती हैं. 

काटेज इंडस्ट्रीज संस्थान: यह संस्थान 


een देवदार के घने जंगल दिखाई देते हैं 

म कर्नल गर्डन ने लिखा है, EN 

f लांग संदर पहाड़ियों और हरीभरी समय कोई आसानी से सोच ans 
QT वादियों का नगर है. कशमीर को छोड़ स्विटजरलैंड में है. यहां सिर्फ ब प 

कर [शिलांग की पहाड़ियों जैसी आत क छटा की श्रृंखला की ही कमी रह 

भारत में शायद ही कहीं देखने को मिले. शिलांग पहाड़ों की एक के बाद ve n 

से माफलांग जाने वाले मोटर मार्ग के दोनों ओर दूर क्षितिज तक mai 


हरियाली से भरे हुए पहाड़ हैं जिन पर बलूत और पर सूर्यास्त के समय 
CC-0. tn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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; होटल : TA, पता व अनुमानित 
rh भर _ उलीफोत HAT किराया: डबल 
T, a अशोक, FT: 23116 400/- 
ak E बंगला; पोलो ग्राउंड केपास 20/- 
© 


Rin, आनंद से भरदेते हैं. .. 
| यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, यहां के लोगों के मन 
i पर ३ ag लेने वाले सीधेसादे व्यवहार, ईमानदारी, 
Trial प्रमौजी स्वभाव तथा अतिथि सत्कार, से कोई 
| #आगंतुक TE हो जाता है. यहां की जलवायु 
T aa | ara के लिए अनुकूल है, इसी लिए शिलांग 
मेम पर्व का स्काटलैंड कहा गया है... 
Fan समुद्र की सतह से 1,500 मीटर की ऊंचाई 
प्ट मे $^ इर सुंदरतम प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण शिलांग 
| पर छो एक रमणीय पर्वतीय नगर है. शिलांग मेघालय 
तिरं | गत्य की राजधानी है. अधिक वर्षा के कारण 
कंच हां अनेक सुंदर झरने और छोटीछेटी सरिताएं 
ता है. | पहाड़ों के बीच से निकलती हुई बड़ा मनमोहक 
मली चट इर्य प्रस्तत करती हैं. अधिक वर्षा के कारण 
र धिष) giad पहाड़ियों पर चारों ओर विस्तृत धनी 

| तपाली बिखरी पड़ी है. 
न प्रवेश ह|. आदिवासियों का जनजीवन 

र गारो और खासी पहाड़ियों पर रहने वाली 
TH) बनजातियों के लोग यहां के आदिम निवासी हैं. 
an) बासी स्त्रियां अपने सौंदर्य में अद्वितीय हैं. इन का 
|| रंग सुनहरा पीला तथा उन के रूप में एक 
विलक्षण कोमलता है. गारो और खासी समाजों 


शिलाग गार्डन : यहां के हरेभरे प्राकृतिक दृश्य 
Wear को आकर्षित करते हैं. y 


की सव से बड़ी विशेषता यह है कि इन के 
परिवार मातृ सत्तात्मक हैं. इन लोगों के यहां पात 
को पत्नी के घर जा कर रहना होता है, ससर की 
मृत्यु के बाद दामाद अपनी सास से भी विवाह कर 
सकता है. यह असा धारण प्रथा अन्य किसी जाति 
में नहीं पाई जाती. 

शिलांग की पहाड़ियों as ih प्राकतिक सौंदर्य 
और अद्भुत वैभव यहां के को भी 
प्रभावित करता हे. इन पहाड़ी प्रदेशों के रहने 
वालों को जीवनयापन के लिए कड़ी मेहनत करनी 
पड़ती है. पहाड़ की ढलानों पर खेती करना 
अत्यंत कठिन कार्य है. ये लोग पहाड़ों को काट कर 
खेती के योग्य बनाते हैं. ; 

दिन निकलने से पहले ही शिलांग की 
ग्रामीण नारियां एक समूह बना कर पीने की पानी 
लाने pA घर से निकल पड़ती हैं. वे सैकड़ों 
फट नीचे किसी झरने या नदी से पोले बांस की 
नालयों में दिन भर के उपयोग के लिए पानी भर 
कर लाती हैं. पानी ले कर आते ही इन्हें घर की 
रसोई में जुटना पड़ता है. wa! यानी खेत में 
पुरुषों के साथ ये भी बराबर काम करती हैं. 
दोपहर का भोजन खेत पर ही किया जाता है. सूर्य 
डूबने तक खेत में कार्य चलता हे. खेतों से लौट 
कर पुरूष अपने आमोदप्रमोद में मस्त हो जाते हैं. 
प्रुष 'ज्‌' यानी शराब पीने और गानेबजाने के 

Qa ~~ ` 

शौकीन होते हैं. पशुओं की देखभाल तया घर का 
सारा कामकाज स्त्रियां ही करती हैं. 

पहाड़ों पर इतना कठिन जीवन व्यतीत 
करने वाले ये'लोग संगीत और नृत्य के प्रेमी हैं. जू. 
पान, नृत्य, गान और भोज के सामूहिक कार्यक्रम 
होते हैं. विशेष अवसरों पर स्त्रयां भी पुरुषों के 
साथ जू पीती हैं और संगीत एवं नृत्य में समान 
रूप से भाग लेती हैं. अविवाहित लड़केल कर्यो 
के प्रणय संबंधों को ये लोग बुरी दृष्टि से नहीं 
देखते. i 
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फसल काटने के समय पहाड़ों की घाटियों 


और जंगलों के बीच प्रकृति के सान्निध्य में 'बडल 
उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जिस का 
आयोजन कईकई दिनों तक चलता है. नवयवकों 
और नवयवातियों के नत्य और गायन का कार्यक्रम 
सारीसारी रात चलता है. प्रणय और उल्लास के 
गीत वाद्ययंत्रों के साथ प्रमुख रूप से गाए जाते हैं 
यह उत्सव यहां का राष्ट्रीय पर्व हैं. ये मूल निवासी 
अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को अब तक 
संजोए हुए हैं. गिटार इन का प्रिय वाद्य यंत्र है 
जलवायु 

यहां की जलवायु अत्यधिक नम है. मार्च 
और मई के बीच यहां बहुत अधिक वर्षा होती है 
जलवाय की दृष्टि से इस स्थान पर दो ही प्रमुख 
ऋतुएं होती हैं सर्दी और वर्षा.अक्तूबर से 
फरवरी तक सर्दी रहती है और बाकी सारेसाल 
वर्षा होती है. 
वनस्पति 

यहां पर वही पेड़पौधे, वक्ष, झाड़ियां और 
लताएं होती हैं, जो अत्यधिक नमी और भारी 
वर्षा को सह सकती हैं. बनस्पति के विकास के 
लिए यहां की जलवायू आदर्श है. यहां की 
बनस्पति की प्रमख विशेषता यह है कि वह 
बहतायत से फलतीफूलती है और वह 

भाँतिभांति AM 6 होती है. 
यहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है. भारत के 


सब से अधिक घने जंगल इसी प्रदे श में हैं. यहां के 


सदाबहार जंगल वर्ष भर हरेभरे रहते हैं 
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E चेरापूजी के निकट एक मनमोहक 


बेंत और बांस के जंगल m 
ते त a 
जगहजगह देखने को मिलती टै गेरे “श 

नाहोर के वक्षों के at 
अगरू के वृक्ष भी पाए जाते हैं usku E 
= की पहाड़ियों में बाहर से ला कर सपा | विध 
पशपक्षी 

सुनहरे बालों वाली ह्रीः 
विशेषता है, जो केवल यहीं पाई a 
जाने वाले पक्षियों की विशेषता i 


यहां अधिक वर्षा और अधिक घने बत 3 | {शिलां 
पक्षियों का रंग कुछ अधिक काला हे गत 
उद्योग l 
यहां पर बांस अधिक होने के कषत 
ड 
की बांस की बनी हुई वस्तुएं बहत मंद्र 


कलात्मक होती हैं, यहां की हर स्त्री क | [शिल 


ब्रत 
और 
% 


का काम जानती है. कपड़े पर संदर इनमे 
काम होता है 
कैसे पहुंचें? 
गुवाहाटी तक रेल मार्ग है. गवाह || 
का बहुत बड़ा केंद्र है. गुवाहाटी से शिना। 
लिए दिन भर बस तथा टैक्सी सेवा उपब 
गुवाहाटी से शिलांग जाने के लिए कई ई 
तथा वातानुकूलित बसें भी मिलती हैं. a 
से शिलांग पहचने में बस को करीब ता 1४ 
लगते हैं. पर्यटकों के लिए नगर में घूमने 
बस सूविधा उपलब्ध 
गवाहाटी और शिलांग के बच 
नांगपो नामक स्थान पड़ता है, जहां स्वाप 
तथा सब्जियां wa मिलती हैं. इस खा म॒ 
आसपास पहाड़ के ढलानों में वर्षा AT म्‌ 
अनन्नास की खेती बह॒तायत aA घुम्‌ 


यहां बहुत पेदा होता है मैला 
ठहरने का स्थान TA 

(शलांग में बहुत से होटल, TE खूब 
सरकारी गेस्ट हाउस तथा सर्किट हाउस | कार्ल 


तथा महंगे दोनों तरह के होटलों MEY Te 
उपलब्ध है. प्रति व्यक्ति 5 रुपए से ते कर रंगा 


से महंगा खाना बाजार में मिल जाता 
बंगलों का किराया भी अधिक नहीं है u g 
हर तरह की आर्थिक स्थिति बाते तोग ए र्न 


हैं और प्रकृति के सौंदर्य में जीवन मी भा A 
दूर कुछ दिन ठहर कर सुस्ताने क ९ i 


rene हैं 

दर्शनीय स्थल 

प्रकृति एवं जनजीवन की sae “ 
साथ ही शिलांग में आधुनिक 


३ >म } उपलब्ध हैं. यहां का गोल्फ मैदान 
है, जिस से अक्तूबर में खेल का 
ea “तकया जाता हैं. बड़ा बाजार सभी 
आयोजन बस्तओं से भरा रहता है, जिम में 
oe रात तक चहलपहल रहती है. वाड ब्रील 
णीय सरोमर है जिस में नाव चलाने की 
एक ब्ध है. लेडी हेदरी पार्क भारत के 
oe उद्यानों में से एक है. हजारों किस्म के 
Part sre फूलों से यह उद्यान सुसज्जित है. 
हरी मुलायम घास के मैदान दूरदूर तक फैले हुए 


रिट और हाथी नामक जलप्रपात 

शिलांग से कछ ही किलोमीटर दर हैं बहुत बड़ा 
बड़ी ऊंचाई से नीचे घाटी में गिरता है. 

रते के नीचे तक सीढ़ियां बनी हुई हैं. घने जंगलों 
और फलदार बनस्पतियों के बीच गिरता हुआ 
गह ब्ररना बहुत ही सुंदर लगता है. 
r पीक एक दर्शनीय चोटी है जो 
pratt शहर से 12 किलोमीटर दूर है 


` 


म की छोटीबड़ी पहाड़ियों पर उगे 
हरेभरे पेड़ पौधे, उन के ऊपर उमड्ते- 
घुमइते श्वेत श्याम व मूंगिया रंगों के आवारा 
मैलानी बादल, पर्वतों का वक्षस्थल विदीर्ण कर 
„| भरने वाले झागदार झरने, ढालों पर बने 

` चूबस्रत खिलौने से छोटेछोटे मकान, Afa- 
कालीन नायिकाओं सी इठलाती बलखाती 
Wea, टेढ़ीमेढ़ी राहों के किनारों पर खिले 


इछ्ततीकदती य नाचतीगाती सुकुमारियां, 

डे ततके Wat से बहुरंग ऊन के वस्त्र, कमर 
तक लहराती केशरा देख कर यदि 

aaa वायसराय और भारत के गवर्नर 

ae इरविन ने मणिपुर को 'भारत का 

MP emae कहा हो 

| से पहुंचे? हो, तो क्या आश्चर्य. 

वि | शप्र की राजधानी तथा अड 

का केंद्र है इम्फाल. अतः पर्यटकों. 
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समद्रतल से इस की ऊंचाई 1,960 मीटर है. इस 
चोटी से sae र तक की पहाड़ियां और घाटियां 
दिखाई: 1 हैं. यहां पर खड़े हो कर देखते से नीचे 
घाटी में बसे शिलांग नगर का दशय बड़ा भव्य 
दिखाई देता है. ae 
चेरापजी 

_ चेरापुंजी शिलांग से पहाड़ के ऊंचेनीचे 
रास्ते से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है. यहां 
पर समार में सब से आधिक वर्षा होती है. यहां 


कई छेटेछेटे झरने हैं. 
जकरम 


MS यह गरम पानी का झरना शिलांग से 64 
कलामीटर दूर है. इस पानी में रोगों को दर करने 
की क्षमता है, ऐसा कहा जाता है. 
मांफलांग i 
. यहां के बागबगीचे वहत ही संदर हैं. यहां 
अनेक प्रकार की वनम्पातियां होती है... 
“शारदा त्रिवेदी 


इम्फाल तक हवाई सुविधा उपलब्ध रहती है. 
हवाई जहाज से मणिपुर जाने के इच्छुक पर्यटक 
कलकत्ता से सिलचर और अगरतला हो कर 
इम्फाल तक जा सकते हैं. कलकत्ता से इम्फाल के 
लिए प्रतिदिन हवाई जहाज आतेजाते हैं. 

इम्फाल से दीमापुर का निकटतम रेलवे 
स्टेशन 125 किलोमीटर दूर है. मणिपुर जाने 
बाले पर्यटक कलकत्ता, गुवाहाटी, तिनसुकिया 
आदि स्थलों से रेलगाड़ी द्वारा दीमापुर तक जा 
सकते हैं. दीमाप्र से कोहिमा तक 'नागालैंड 
स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं. वैसे 'मािपूर 
स्टेट ट्रांसपोर्ट की भी कछ बसें रोवा 
इम्फाल तक आतीजाती हैं. इस के आर्तारवत 
दीमापुर से इम्फाल तक टैक्सियां भी चलती हैं, 
किंतु इन में पैसा ज्यादा खर्च होता है. 

ˆ मणिप्र श्रमण के लिए 'मणिपुर स्टेट 
ट्रांसपोर्ट में टूरिस्ट कार' की व्यवस्था है. इस के 
लिए पर्यटक असिस्‍टेंट मैनेजर, ट्रैफिक, मणिपुर 
स्टेट ट्रांसपोर्ट, इम्फाल से संपर्क कर सकते हैं. 
आवासीय व्यवस्था 

इम्फाल में ठहरने के लिए अनेक होटल 


7 


आधुनिक सुखसुविधाओं से संपन्न हैं. जैसे 
मणिपुर होटल, एंबेसेडर, डिपलोमेट, एवेन्यू 
नटराज आदि 

होटलों के अलावा धर्मशालाओं तथा डाक 
बंगलों में भी ठहरा जा सकता है 
भाषाएं - 
भारत जैसे विशाल देश में पर्यटन के लिए 
निकले पर्यटकों को पर्यटन स्थल पर प्रायः भाषा 
संबंधी कठिनाई का सामना करना पड़ता है 
दूरदराज से आए पर्यटक स्थानीय बोली के कुछ 
प्रचलित और कामचलाऊ शब्द समझ लें, ताकि 
धोखाधड़ी, उपहास आदि से बच सकें 

साथही Seer a पहले x es aaa 
रहना Sa भ्रमण के लिए वे जा 
रहे हैं, Tet सी बोलियां और भाषाएं 
बोली और समझी जाती हैं. इस दृष्टि से पर्यटकों 
की जानकारी के लिए निवेदन है कि मणिपुर की 
स्थानीय बोली है peu री. कितु वहां बंगाली 
असमिया, हिंदी बोलियों व भाषाओं 
को भी अच्छी तरह बोला व समझा जाता है 
दर्शनीय स्थल 

भारत के उत्तरपूर्वी सीमांत पर चमकती 
हई उज्ज्वल मणि के समान मणिपुर प्रदेश और 
उस की पहाड़ियों के मध्य घाटी में बसा इम्फाल 
S ऐसा लगता है जैसे सोने की अंगूठी में किसी 
ने नगीना जड़ दिया हो. इस छोटे से नगर में आप 
निधार भी निकल जाएंगे, आप की आंखों को 
ठंडक ही मिलेगी. फिर भी कुछ प्रमुख स्थल ऐसे 
हैँ, जहां आप को अवश्य जाना चाहिए 
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Gangotri 


विशेषता यह tis an 
oor नहीं an is मों 
बिरंगे फनिक ( तग 
चादर ओढ़े, होगें ए बढ २ 
% लाली, ललाट पर ऋ ही 
A चैष्णवी चदन लगाए F या थ 
महिलाएं हस्ताशत्प इर य 
कलात्मक TAT क र्ना ह 
सजाए बैठी दिखाई हग 
गोविदजी का मंदिर 
यह मंदिर मए। 
परिष्कृत कलात्मक चेतना का प्रतीक ह| व्रत 


fs 


सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी? ३ T 
प्रतिदिन नृत्य, संगीत, रासलीता आई ए ए है. 
आयोजन होता है. 'लाई हराऔबा गव| उयो र 


की परंपरागत नृत्य शैली है, जित में | रता 1 
समग्र कलात्मक चेतना, आध्यात्मिक कि HIT 
धार्मिक और नैतिक मूल्यों की सा| पचान 
अभिव्यंजना होती है x 

मणिपर स्टेट म्यजियम : पह मुंण था 
पोलोग्राउंड में स्थित है. इस में निशुळ ते| मल 
की सविधा है. यह म्यूजियम रविवार तण tc 


सरकारी अबकाशों को छोड़ कर प्रता 
रहता है 

विष्णपर : इम्फाल के STATI 
स्थित व र, विसेनपुर के नाम में भी 
जाता है. यहां विष्णु का एक भव्य माद H - 
की स्थापना 14673 e 
यह नगर स्टोनवेयर उद्योग के तिए 


किलोमीटर दूर पूर्वी 
लोकताक का अपना 
किलोमीटर के क्षेत्र में 
सुरा और सैलानियों 
बल्कि वहां के आर्थिक 


भी है. 

झील के म 
निर्मित “टूरिस्ट होम, झील 
में तैरती नौकाएं, आसपास 


, ठहरने के कूछ स्थान 


अनमानित 
__ ea डबल | 


20459 200- 


ऐसा aF व मनोरम दृश्य 
है, जो आप का बारबार 


लोकताक झील के निकट ही 
एक कसबा है. यही मणिपुर के 
नत्य का पीठ स्थान माना जाता 
x ख़बा और थोइबो की प्रेमकथा ने जन्म 
था, जिस पर माणिपुरी साहित्य में अनेक 
नाटक, उपन्यास लोकगीत आदि की 
है. यहां बनदेव का एक प्राचीन मंदिर 
ह, एक प्रकार से यह स्थल मणिपुर संस्कृति 
अनेक लोककथाओं, radiadi, मिथको 
गतो की जन्मभूमि रही है 

at तो मणिपुर की अपनी निजी संस्कृति 
oe ही है, कित पिछले कछ वर्षो से भारत के अन्य 
यों से आ कर बसे व्यापारियों ने उसे प्रदूषित 
झला शरू कर दिया है. फिर भी मणिपुर की 
की अपनी विशिष्टताएं हैं, अपनी 


eC 
मणिपरी नारियां परुषों के साथ कंधे से 
po मिला कर जीवन के हर क्षेत्र में आगे हैं. वे 
* सावलंबन और परिश्रम की जीतीजागती 
d हैं. उन का सामाजिक जीवन 
Hadia नहीं, स्वच्छंद है. उन्हें अपना 
थी चूनने की पूरी स्वतंत्रता है. 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माणप्र में ऑधिकतर aot अपने 
व्यावहारिक जीवन के सभी वस्त्र तैयार करती 
ये साड़ी नहीं, फनिक (मेखला) पहनती हैं 
TE भी ऐसे, जिस के समक्ष आधानिक फैशन 
फे TEA भी शरमा जाएं. उन की संदरता और 
टिक्राऊपन अद्वितीय है. एकाएक फनिक की 
कीमत 20-25 रुपया से ले कर 1.000 रुपए तक 
होती है. आधिक मल्यवान weet की 
कलात्मकता देखते ही बनती है. 
नृत्य और संगीत तो यहां की जीवनधारा 
म इस प्रकार रचबस गया है कि कोई भी 
सामप्रजक या सांस्कृतिक कार्यक्रम इन के बिना 
अधूरा सा ही लगता है. इसी प्रकार रामलीला 
और संकीर्तन यहां की जीवन पदति का 
आर्वाच्छन्न अंग बन गया है 
चेत्रमास की पूर्णिमा को वसंतरास और 
कातिक पूर्णिमा को महारास के साथसाथ 
कजरास, उलखरास गोष्ठरास आदि बहत 
प्रसिद्ध है 
मणिपुर की संम्कृति में एक बात जो 
सर्वाधिक खटकती है, वह है राधाकष्ण की 
युगलोपासना के प्रति अंधविश्वास, हर आंगन में 
तुलसी का चौरा और राधाकृष्ण का छोटा सा 
मदिर मिल जा गा. हर महल्ले और हर गांव में 
एकदो बड़े मंदिर भी मिल जाएंगे, जहां 
सुबह शाम भजनकीर्तन में तथाकथित भवतजन 
अपना AZAA समय बरबाद करते हैं 
खरीदारी 
माणपर से हरस्ताशल्प की रंगश्रिरंगी 
चादरें, बिछावन, मेजपोश, स्कार्फ, 'शाल 
साड़ियां आदि खरीदी जा सकती हैं 
-अनिल कमार सलिल 


नागर शैली के मंदिरों के अद्भत शल्प का दख 
कर दांतों तले उंगली दबा लत ह 


श्वर को केंद्र 
A पर्यटन के दौरान sal ai 
बनाया जा सकता है. भुवनेश्वर में ठहर 4 i 
में परी का 
~" एव वास्तुकला के ऐतिहासिक केंद्र भी दिन में काणाक और 00 be 
शविदेश से आने वाले हजारों पर्यटक यहां पर्यावलोकन किया जा सकता 
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} 
Wee कोणार्क एवं पुरी उड़ीसा के 
मुख पर्यटन स्थल ही नहीं, भारतीय 


सुवनेश्वर का भ्रमण करना उचित रहेगा 

कब जाए! 

यों तो उड़ीसा भ्रमण के लिए वर्ष भर 
मौसम अनुकूल रहता है. कितु अगस्त से मार्च 
पर्यंत सर्वोत्तम समय माना गया हैं 
केस जाए? 

भवनेशवर उड़ीसा की राजधानी है, अत 
यह रेल, वाय और सड़क मार्गो द्वारा देश के प्राय 

भी प्रमख नगरों से जुड़ा है. हवाई जहाज से 

जाने वाले पर्यटक हैदराबाद, कलकत्ता बंबई 
(दल्ली, मद्रास आदि नगरों से इंडियन एयरलाइस 
की उड़ानों द्वारा भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं 

भवनेश्वर के साथसाथ पुरी के लिए भी 
सीधी रेल su हैं. रेलमार्ग से पुरी पहंच कर 
भी बस द्वारा भवने श्वर पहुंचा जा सकता है. यह 
दरी मात्र दो घंटों में तय हो जाती है. निकटवर्ती 
प्रमख नगरों से भूवनेश्वर के लिए सीधी बस 
सेवाएं भी हैं 

भूवनेश्वर से पुरी और कोणार्क के लिए 
नियमित बसें और टैक्सियां चलती हैं. इस के 
अलावा पर्यटन बसों की भी अच्छी व्यवस्था है 
सबह प्री या कोणार्क जा कर शाम तक 
भवनेश्वर वापस लौटा जा सकता है 


भुवनेश्वर 
उड़ीसी शशिल्पकला के लिए भुवनेश्वर 


विश्व प्रसिद्ध है. यह कला यहां के मंदिरों में सर्वत्र 
विकीर्ण है. यहां मंदिरों की बहुतायत को देख कर 
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भुवनेश्वर : ठहरने > 


होटल : नाम, पता व 
टेलीफोन 


स्वस्ति प्रा. लि; 103 
फोन : 56617 
कलिंग अशोक, गौतम नगर 
फान ; 53318 

उपेंद्र, रूपाली स्क्वेयर साहि aay 
फान : 53637 | 
जौली लाज, एल/3 कलना सक्र | 
फान : 55041 

सेंट्रल लाज, 147, अशोक नगर 
जनपथ, 29,जनप्थ, वापृजी नाः 
फोन : 5/147 ' | 
सफारी इंटरनेशनल, 721 am | 
फोन : 53443 


ही इसे मंदिरों का शहर कहा गाई 
के इन मंदिरों में यहां की विगत गै भ 


इतिहास सिमटा हआ है. 


अपनी सारी थकान मिटा कर तत्र 
शांति प्रदान कर सकते हैं. कां 
दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं: 
लिगराज मंदिर: यह मश i 
शशिल्पकला का बेहतरीन नर्गन 
भवनेश्वर मंदिर भी कहते हैं. मा 
तराश कर अनेक मूर्तियों में वा 
है. भीतर एक विशाल Frater ip 
किया गया है. देवल, मोहन, भोग और 
के चार भाग हैं. 
नंदन कानन पार्कः भुवरे $ 
कानन पार्क 400 हेक्टेयर में i 
भवने श्वर से 12 किलोमीटर दूर 
क्षों से घिरा वनीय क्षेत्र है 
चिड़ियाघर वन्य पशु अभयारण 
मध्य में एक छोटी 
स्वच्छंद विचरण करते देखा 
राज्य संग्रहालय: यह संगर 
पराने भूवनेश्वर के बीच 
मर्तियां, सिकके, £१ 
प्राचीन अस्त्रशस्त्रों का अच्छा 


© लिगराज मदिर. 


a 


कर बनाई गईं उदयगिरि की 


गर झील: at तो भुवनेश्वर में अनेक 
| और झीलें हैं, मगर उन सब में बिदुसागर 
[पित सर्वाधिक बड़ी है तथा भूवनेश्वर के 
7 गतिक सौंदर्य में चार चांद लगाती है. बताया 
ता है कि प्राचीन काल में इस झील के चारों 
7000 मंदिर थे. 

i धौली: इस रमणीय पहाड़ी पर एक बौद्ध 
शिप बना है, जिस के चारों ओर गौतम बुद्ध की 
बिर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इसी पहाड़ी के 
att र का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और 
ait TEAK का हृदय परिवर्तन हुआ था. 
LT उदयगिरि की गुफाएं: भुवनेश्वर से करीब 


र हू किलोमीटर पाश्चमोत्तर में स्थित उदर्या्गार 
pie मी] ZE बौद्ध गुफाएं भी दर्शनीय हैं. ये 
T "ह TA को काटकाट कर निर्मित की गई 
जाप “म गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे. 


५ । Beate की गुफाएं: उदयगिरि की 

A ही खंडगिरि की गुफाएं हैं. 
ता [ria न तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है. इन 
watt A साध रहते थे. ये गफाएं भी पहाड़ी 
न ey कर बनाई गई हैं. यहां पारसनाथ का 
77424 तीयंकरों एक ही पत्थर को तराश कर गढ़ी 

| ` गकरो की मूर्तियां दर्शनीय हैं. 
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दूसरे दिन पुरी का भ्रमण किया जा सकता 
है. भुवनेश्वर से पुरी केवल 35 किलोमीटर दूर 
है. यह दूरी रेल या सड़क किसी भी मार्ग से तय 
की जा सकती है 

भारत के पूर्वी समुद्र तट पर बसा पुरी 
भारत के चार धामों में से एक है. पुरी की प्रसिद्ध 
का एक मात्र आधार है जगन्नाथ का मंदिर. 
अपनी स्थापत्य कला एवं धार्मिक महत्ता के 
कारण यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है. यहां तक कि 
जगन्नाय और पुरी एकदूसरे के पर्याय बन गए हैं 
और लोग पुरी को 'जगन्नायपुरी' ही कहने लगे 
क्या देखें? er. 

जगन्नाथ मंदिर: इस मंदिर के रास्ते पर 
सड़क के दोनों ओर कंठी मालाएं, फूल मालाएं, 
प्रसाद, नारियल, चंदन, दिया बत्ती आदि पूजा 
सामग्री की दुकानें सजी हैं. करीब पांच सात 
मिनट चलने पर सड़क के आखिरी पश्चिम भाग 
में भव्य कलात्मक एवं ऐतिहासिक जगन्नाथ 
मंदिर है. 3 
जगन्नाय का मंदिर 214 फट ऊंचा है 
मंदिर को समुद्री हवाओं के प्रकोप से बचाने के 
लिए तत्कालीन सम्राटों ने मंदिर की दीवारों पर 
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रासायनिक पलस्तर कराया था. मंदिर के चार 
प्रवेश द्वार हैं. पर्वी द्वार के बाहर दोनों तरफ दो 
सिह मर्तियां हैं. इसी से इसे सिह द्वार कहा जाता 
हे. सिह द्वार के आगे काले रंग के एक ही पत्थर 
का 35 फट ऊंचा, 16 फलक वाला संदर, THs 
स्तंभ खड़ा है. इस के सिर पर सूर्य के सारथी 
अरूण की मूर्ति है 

जगन्नाथजी का मख्य मंदिर आगे की ओर 
है. मख्य मंदिर के आगे प्रब की ओर न॒त्य मंदिर 
भोग मंदिर तथा जगमोहन परस्पर मिले हुए 
जगन्नाथ का मंदिर भंगवंशीय 'शासक अनंग- 
भीम ने बनवाया था. मंदिर की स्थापत्य कला 
दर्शनीय है. आराधना मंदिर में प्रतिमाओं के 
साथसाथ चित्र भी बने हैं. मंदिर के ऊपर काटि 
स्थान पर दाक्षण की कोठारी में कलयाग की 
प्रतिमा और शिखर पर नील चक्र एवं पताका 
लगी है. 

मंदिर के भीतर पश्चिम की ओर 4 फट 
ऊंची और 16 फट लंबी रत्नवेदी है. ऊपर की 
तरफ लंबा स॒दर्शन चक्र है. इसी के दक्षिण में 
जगन्नाथ, बलभद्र और Ae की प्रतिमाएं हैं 
मंदिर के अहाते में लगभग 51 स्थान और मंदिर 


हे. 
कोणाक 


परी की तरह कोणार्क पर्यटन का कार्यक्रम 
भी भवनेश्वर में ठहर कर बनाया जा सकता है 
भवने श्वर से कोणार्क के लिए केवल हवाई मार्गो 
नथा सडक मार्गो द्वारा ही पहंचा जा सकता है 
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कर Wry z 
उसी में रम जाता है. प्रत्येक मा 
विशेषताएं हैं. मानव जीवन की iim 
नाओं को यहां केवल चित्रित ही नहीं 
है बल्कि उन में मानवीय भावों की सा 
झलक भी दर्शनीय है. m 
पुरुषों के साथसाथ यहां a | 
विभिन्न रूप अवलोकनीय हैं. नरनारी ह 
काम मु॒द्राएं देख कर लगता है, मानो बल 
के 'काम सूत्र' को ही साकार रूप दिय 


ENF का सर्य मंदिर : सूर्य के रथ की कल्पना 
का वाकार रूप. 


अथवा अजंताएलोरा और खजुराहो का ही यह 
दसरा रूप हो. इस शिल्प को कामभावना की 
ae से नहीं, बलिक कला के लालित्य से देखना 
चाहिए तभी शैल्पिक सौंदर्य की सच्ची अनुभूति 
हो सकती है. 


पुरी: ठहरने के कूछ स्थान 


अनुमानित 
Ee ee डबल 


होटल : नाम, पता व 
टेलीफोन नंबर 
शर्मा लाजिग, WTS रोड, कृष्ण 
सिनेमा के पास: फोन : 3212 35/- 
रोहित, स्वर्गद्रार रोड, समद्र 
तट, अरविद स्कूल के पास. 


|r: 3267 50-80; - 
| शकर इंटरनेशनल, चक्रतीर्थे 

M8. फोन: 2917 60-120 - 
पथ भवन, taal? समद्र तट. 
br कु 2507 150 - 
जेड होटल, चक्रतीर्थ रोड. 

WT : 2554 (50/- 
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कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के तीन 
प्रवेशद्वार हैं और संपर्ण मंदिर के भी तीन ही 
भाग हैं. मंदिर का सामने वाला भाग नत्य मंदिर 
के नाम से जाना जाता है. बीच में जगमोहन मंदिर 
है, जिसे आराधना मंदिर भी कहते हैं. 
तत्पश्चात गर्भगह है 
नृत्य मंदिर और गर्भगह समय के थपेड़े 
खाखा कर अब जीर्णशीर्ण हो गए हैं. हां 
` जगमोहन मंदिर अभी भी ठीक स्थिति में है. 
यह समग्र मंदिर सर्य के रथ की कल्पना का 
साकार रूप है, जिसे सात घोड़े खींचते हुए प्रतीत 
होते हैं. इस रथ में 2.94 मीटर व्यास के 12 
विशाल और आकर्षक पहिए बने हैं. 
मंदिर का मख्य मार्ग Taare के नाम से 
जाना जाता है. मख्य द्वार पर दो घोड़ों और दो 
हाथियों की आकातयां हैं 
इस मंदिर में मख्य कठिनाई तब आती है 
जब बच्चे साथ हों, गाइड बेचारा भी कान में 
फसफसा कर रह जाता है 
क्रोणार्क म्याजयमः कोणार्क के सूर्य मादर 
के निकट ही भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 
स्थापित कोणार्क म्यूजियम भी दर्शनीय है. इस में 
अनेक दर्लभ कलाकातयों का संग्रह किया गया हैं. 
सागर तट: कोणार्क के सूर्य मंदिर से तीन 
किलोमीटर दर है यहां के मुरम्य एव रताल 
सागर तट. यहां पिकनिक का आनंद लिया जा 
सकता है. 
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उड़ीसा पर्यटन की स्मतियों को दीर्घजीवी 
बनाने के लिए यदि आप कछ खरीदारी करना 
चाहते हैं तो स्थानीय हस्ताशिल्प की चीजें खरीद 
कर आप अपनी मनोकामना पर्ण कर सकते हैं 

पुरी में तारकशी के आभूषण, सोपस्टोन 
को तराश कर बनाई गई मूर्तियां, लकड़ी के 
रंगबिरंगे खिलौने, टोकरियां, चटाइयां आदि 
मुख्य बाजार तथा हस्ताशिल्प एंपोरियमों से 
खरीदी जा सकती हैं 

इसी प्रकार कोणार्क के मुख्य बाजार से हाथ 
की बनी छतरियां, दीवार सज्जा की वस्तुएं आदि 
खरीद सकते हैं 

यदि आप के पास इन स्थानों से मनपसंद 
चीजें खरीदने का समय नहीं बचता तो आप 
भूवनेश्वर के हस्ताशिल्प केंद्रों से भी खरीदारी 
कर सकते हैं 


वाल पक पताह क पर्यटन स्थल है. 
यहां सौंदर्य के साथसाथ मध्य- 
कालीन हिंदुस्तानी, अरबी, मुगल और ब्रिटिश 
शासन काल की स्थापत्य कला के संगम का 
अद्‌भुत सौंदर्य देखते ही बनता है. वर्तमान 
हैदराबाद दो नगरों-प्राने हैदराबाद और 
सिकंदराबाद का संगम है, जिन्हें लगभग डेढ़ 
किलोमीटर लंबी हुसैन सागर झील अलग करती 


प्राचीन काल में हैदराबाद को भाग्यनगर के 
नाम से भी पुकारा जाता था. भाग्यनगर की 
स्थापना 1590 में कुतुबशाही साम्राज्य के पांचवें 
बादशाह मुहम्मदअली कुतवशाह ने की. वह 
भाग्यमती नामक एक नर्तकी के प्रेम में दीवाना 
था. उसी के 'प्रेम स्मारक' रूप में उस ने यह नगर 
बसाया था. कालांतर में भाग्यमती के रानी बन 
कर महलों में आने पर उसे 'हैदर महल' की 
उपाधि से विभाषित किया गया. तब से 
seems Seem का नाम भी हैदराबाद हो गया 

आज हैदराबाद देश का पांचवां बड़ा नगर 
शिक्षा प्रशिक्षण का महत्त्वपूर्ण केंद्र और विशिष्ट 
पर्यटन स्थल है. 
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कटक 


HET से लगभग ३६: 
उत्तर में कटक महानदी क्रे 
स्थिते उड़ीसा का सब से 


काफी समय तक उड़ीसा प्रात क. i 
बाराबती किले के अवशेष बा 
सकते हैं. हिदकाल में यह फिला काफी, 
था लेकिन बाद में लालबाग महल 
बाराबती किले का महत्त्व घट गग्रा 

एातहासक ही नहीं 
भी कटक उड़ीसा का विशिष्ट एई 
यहां पगपग पर उडीसी संस्कृति Fr 
हैं, कटक का चांदी की फिलगरी काका 

प्रसिद्ध है 


कब जाएं? 

हैदराबाद पर्यटन के लिए नवंबर मे | 
तक का समय उपयक्त रहता है. 
कैसे जाएं? j 
हैदराबाद देश के सभी प्रमख तगरे मेर 
वायु एवं सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है. मदग, ब 
बंगलौर, दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, भवा 
विजयवाड़ा आदि नगरों से हैदरावाद FF 
नियमित हवाई उड़ानें उपलब्ध ह 

देश के प्राय: सभी प्रमुख नगरां 
के लिए सीधी रेलगाड़ियां चलती हैं 
बंबई, बंगलौर, कलकत्ता, मद्रास आद 
केंद्रों से हैदराबाद जाने वाले पर्यटक रतम 
भी जा सकते हैं. लेकिन इस यात्रा केता 
पहले सै आरक्षण करा लेना चाहिए. आहरण, 
नगरों से हैदराबाद के लिए राज्य सर्र | 
बसों की अच्छी सुविधा है 
क्या देखें? 

चारमीनारः हैदरावाद के व्यस्ततम | 
में स्थित विश्वप्रासद्ध चारमीनारता A 
पर निर्मित है. यह 1591 में E 
कली द्वारा बनवाई गई थी. # 
कमानीदार दरवाजे हैं. इस इमारत fai 
मंजिल पर एक छेटी सी मानद 


) 


Se ST 4 oN C A 2 


«th 


[नगरे मेद | 


विश्व प्रायद्ध चारमीनार : ताजिया पद्धति पर 
विमित, &$ 


तरफ से चार मीनारों ने घेर रखा है. मीनारों के 
भीतर सीढ़ियां है, जिस की सहायता से मीनारों 
के ऊपर तक पहंचा जा सकता है. इन मीनारों से 
नगर का विहंगावलोकन किया जा सकता है 


हैदराबाद: ठहरने के कुछ स्थान 


होटल : नाम, पता व 
CO | नंबर 


अनुमानित 
किराया:डबल 


बनजारा, रोड न. 13, वनजांरा हिल. 
निन 950 - 
NeW, हिलफोर्ट पैलेस, फोन:237571 520 - 
AWAY, 5-9-22 सचिवालय रोड़, 

WT : 237638 150 - 
दारका, राजभवन रोड, फोन:27792/ 90 - 


जय इंटरनेशनल, फोन : 232929 130 - 

तागार्जुन, 3-6-356 1359 बशीर ATT. 

ee a) See 237201 400 - 
जिधानी, निद्धि अंबर बाजार, 

मिन; 557571 125 - 


प्रथम) 1990 
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HFA मसजिद: चारमीनार के निकट पर्वी 
स्थापत्य एवं इसलामी कला को अभिव्यक्त 
करती मक्का मर्साजद स्थित है. इस मर्साजद का 
निर्माण 1614 में किया गया था. इस में लग भग 
10.000 लोग एकमा थ नमाज अदा कर मकत है 
मर्साजद के स्तंभ तथा मेहराब ग्रेनाइट के एक ही 
पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं 

जामा wats: चारमीनार के पर्वोत्तर में 
स्थित है जामा मर्साजद, जिसे 1594 में सुलतान 
महम्मद कली कतवशाह ने बनवाया था. यह 
नगर की प्राचीनतम मर्साजद है. इस की दीवारों 
पर करान की आयतें उत्कीर्ण की गई हैं 

सालारजंग संग्रहालय: चार मीनार मे कछ 
ही द्री पर मसी नदी के तट पर विश्व प्रामद्ध 
सालारजंग संग्रहालय है. इस संग्रहालय म 
संग्रहीत वस्तओं का संग्रह केवल एक ही व्यावत 
द्वारा किया गया हे. और वह व्यक्तित थानजाम 
का प्रधान मंत्री मीर य॒सफ अली खान उफ 
मालारजंग ततीय. सालारजंग कला का. गरमी AT 
नहीं, पारखी भी था. उस ने देशावदश की 
यात्राओं के दौरान विश्व के कोनेकोन स वस्ताए ला 
कर इकट्री की थीं 

इस संग्रहालय की वस्तुओं को वानत 
भागों में विभाजित किया जा सकता टै, जेरा काच 
का सामान, पेंटिंग, म॒र्तिकला, घोड़या आद 
atii में सर्वाधिक आकर्षक हैं स्थाजकल 
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आवाज कोके 


El 
से ऊपरी Min 
FAH, जो खले कारिडोर में रखी गई है. घंटा 61 मीटर की ऊंचाई पर भी सना aah 


प॒रा होने पर एक जोकर घड़ी का दरवाजा खोल क्या खरीदें 


कर बाहर आता है और सामयान्सार घंटे बजा हैदराबाद में हरस्ताशल्प की बाइ $ 

कर चला जाता है लाख की र्चाड्यां अच्छी मिलती हैं. य़ा 
सांग्रहालयः की 35 हजार वस्तएं 35 कमरों हाथी दांत व लकड़ी पर की गई नतरा 

मे प्रदार्शत की गई हैं चीजें खरीद सकते हैं. नग व मोती जड़ बढ़ 


नहरू वानम्पतक उद्यान: इस उद्यान में afg भी आप के हैदरावाद पर्यटन मह 
faima पशपक्षी देखने योग्य हैं. इसी उद्यान के अच्छी efa सावित हो सकती हैं 
भीतर लायन सफारी पाकं है 
यह पार्क प्रातः 8.30 से सायं 5 बजे 
तक खुलता है. 300 एकड़ में फैले 
इस उद्यान में 1100 से भी अधिक 
पशपक्षी संरक्षित हैं 

वेंकटेश्वर मंदिर : यह 
हैदराबाद का प्रमुख पर्यटन स्थल 


काले पहाड़ पर निर्मित यह 
मंदिर संगमरमर के पत्थरों से 
बना है. 
इस की स्थापत्य कला 
बहूत कछ खज्राहो मंदिर के 
foreu से मिलती है. रात के समय 
यहां का दृश्य बेहद मनोरम लगता 
गोलकंडा का किला 
हैदराबाद से लगभग 11.5 किलो- 
मीटर दूर स्थित गोलकंडा का किला 


कूतृबशाह का मकबरा: मृयलिम 
स्थापत्यकला का अद्भूत TAT. छै 
CC-0. In Public Domain. 
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a मिलनाड प्रदेश की राज धानी मद्रास अपने 
सुंदर समुद्र तटों, रमणीक पार्को एवं 
ऐतिहासिक इमारतों के कारण रमणीक पर्यटन 
| स्थल है. इतना ही नहीं, यह दक्षिण भारत का 
® प्रवेश द्वार भी है. यहां तमिलनाडु की लोक 
AR विरासत सुरक्षित है. व्यापारिक 
| दृष्टि से भी यह भारत का महत्त्वपूर्ण नगर है 
| फेब जाएं? 

मद्रास पर्यटन के लिए उपयुक्त समय 
कः च मार्च तक है, वैसे अप्रेल से जून तक 
sas की भीड़ लगी रहती है. हां 
ah gems जुलाई व अगस्त में वर्षा होने के 
जाए न पर नहीं जाना चाहिए. 

मद्रास भारत का-चौ था महानगर है. अत 

ae के लिए यातायात के साधनों 

व्यवस्था है. यहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई 


तिरुपति 


+ 

आः प्रदेश के चित्तर जिले में 
तिरुमल पहाड़ी पर बसा यह नगर 

तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के कारण प्रसिद्ध है 
यह मंदिर द्रविड़ वाम्तकला का उत्कष्ट 
उदाहरण है. 2,500 फट लंबे शिर पर बना 
यह मोदर आम और चंदन के पेड़ों से घिरा हआ 
है सामने की तरफ स्तंभों वाला हालनमा कक्ष 
हैं. मौदर के अंदर बॅकटेशवर की कलात्मक माति 
स्थापित है. इसे बालाजी के नाम से भी जाना 
जाता है. पर्यटक द्वारा मंदिर के पंडों से सावधान 
रहने में ही बुद्धिमानी होगी. 

स्वच्छ झरनों तथा सरोवरा से घिरी 
रमणीक पहाड़ियों ने तिरुपति को और भी 
खूबसूरती प्रदान की है. अब यह शैक्षिक 
व्यापारिक व औद्योगिक दृष्टि से भी महत्पूर्ण 
नगर बनता जा रहा है. _ 


अड्डा है, जहां देशविदेश क विभिन्न स्थानों से 
उड़ानें पहंचती रहती हैं 

रेल मार्ग द्वारा भी मद्रास भारत के सभी 
प्रमख नगरों से जुड़ा है.यहां दो रेलवे स्टेशन हैं- 
मद्रास सेंटल और एग्मोर. मद्रास सेंट्रल से 
दिल्ली, कलकत्ता, बंबई आदि दूरस्थ स्थाना क 
लिए रेलर्गाड्यां आतीजाती हैं. जबकि एप्मार 
से दाक्षिण भारत के निकटवर्ती स्थानों के लिए 

सड़क मार्ग से जाने वाले पर्यटकों को मद्रास 
तक पहुंचाने के लिए तमिलनाडु स्टेट ट्रासपाट 
तथा तिरूवल्लूवर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशना न बसा 
की पर्याप्त व्यवस्था की है. मद्रे तंजौर 
पाडचेरी, नागपट्रम आदि नगरों से मद्रास क 
लिए निर्यामत बसे चलती हैं 
क्या देखें? E 
सेंट जाज किला: यह भव्य किला भारत में 
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभूत्व की याद दिलाता 
इसे 1640 में फ्रांसिस डे ने बनवाया था. किले के 
भीतर 1680 में अंगरेजों ने सट मेरी का 
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एक भाग राज्य विधान मंडल तथा सचिवालय के 
कार्यालयों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है. इसे 
देखने से पूर्व संबंधित अधिकारियों से पूर्वानमति 
ले लेनी चाहिए. किले में एक संग्रहालय भी है, 
जिस में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन 
से संबंधित पुरानी वस्तुओं का संग्रह है. 

यह किला कई वर्षों तक राजनीतिक 
षडयंत्रों का केंद्र रहा है. यह मद्रास का 
ऐतिहासिक दृष्टि से जितना महत्त्वपूर्ण दर्शनीय 
स्थल है, उतना ही राजनीतिक दृष्टि से भी, 

युद्ध स्मारकः सेंट जार्ज किले के दाक्षिण में 
युद्ध स्मारक है, जो अपने अंगरेजी नाम 'वार 
मेमोरियल' के रूप में अधिक प्रसिद्ध है. यह एक 
सुंदर और विशाल गोलाकार भवन है. यह प्रथम 
विश्व युद्ध में शहीद हुए लोगों की स्मृति में 1936 
में बनवाया गया था. 

मरीना बीच: मद्रास का मरीना बीच विश्व 
का द्वितीय दीर्घतम समुद्र तट है. यह मद्रास का 
गौरव है. यहां सैलानियों की भीड़ लगी रहती है. 
विशेषतः सायंकाल यहां का नजारा देखते ही 
बनता है. 

अन्ना स्क्वायर: मरीना सागर तट के उत्तर 
में स्थित है. विशाल एवं खूबसूरत अन्ना स्क्वायर 
पार्क के बीच में तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री 
अन्नादुराई की समाधि बनी है. अन्नादुराई को 


8a सदी में निर्मित तिरुवल्लिकेनी स्थित 
पार्थसारथी मंदिर; 


मद्रासः ठहरने के क 
होटल : नाम, पता 4 
Z नंबर 

ताज कोरोमंडल, 17, न 
हाई रोड, फोन : 474849 
वैलकम ग्रुप चोला शेराटन 
10, कैथेड़ल रोड, फोन: 4733 y 
प्रेसीडेंट, एडवर्ड इलियट रोड 
मायलापुर, FT: 842211 
सवेरा, 69, डा. राधाकृष्णन रोड 
फोन : 474700 
पिकनिक, 1132, पी.एच, रोड़ ४ 
फान ; 3 9021 } 
सिंदूरी, 24, ग्रीम्स लेन; | | 
> : 471164 
स्वागत, 243-244 राय पीटरहाई 
फोन ; 868422 


लोग 'अन्ना' भी कहते थे, frags 
बड़ा भाई. उन्हीं के नाम पर यह ३4 - 
स्क्वायर कहलाया. तमिलनाडु के ततान 


समाधि के निकट ही एक स्मारक i गया 
अमर ज्योति है. 


ब्र संदर नमूना है. यह पुराना दर्शनीय मंदिर 
_ (emn में है. यहां शिव की भव्य प्रतिमा 


; ANN 
ई | ऋपलेशवर मादर: यह द्रविड़ शिल्पकला 
| 


] qimi मंदिर: पार्थसारथी मंदिर 
aati में स्थित है. यह एक वैष्णव 
aac है, जिसे Sat सदी में एक पल्लव राजा ने 
FAM था. बाद में पांड्य, चोल व विजयनगर के 
TÄ ने समयसमय पर इस का पुनरुद्धार 
कराया हे oe ड 
मंदिर की भीतरी रं पर मनो- 

रंजक रशिल्पकारी की गई है. 


TT शिल्प कला की दृष्टि से महाबलीपुरम 

दक्षिण भारत का एक वैभवशाली पर्यटन 

$, ८ पह मद्रास से मात्र 60 किलोमीटर दूर 

श ` समुद्र के किनारे बसा महाबलीपुरम एक 

नगर है. सातवीं शताब्दी में यहां पल्लवों 

अपने रासन था. उसी दौरान यहां शिल्प कला 
पर थी 
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गिरजाघर : 
मरीना बीच के दक्षिणी 
किनारे पर स्थित संथोम 
गिरजाधर गोवथिक ढंग 
की भवन निर्माण कला 
का प्रतीक है. यहां 
धर्मप्रचारक संत थामस 
को दफनाया गया था. 
TITA : रोमल- 
हृवाटेकर द्वारा स्थापित 
इस सर्पोद्यान में 500 से 
अधिक जातियों के सर्पो 
को स्वच्छंद रेंगते देखा 
जा सकता है. यह उद्यान 
गुहंडी डीयर पार्क में 
बना है. 
थियोसोफिकल मो- 
माइटी : मद्रास के 
दर्शनीय स्थलों में थियो - 
सोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भी महत्त्वपूर्ण 
स्थल है. डा. एनी बेसेंट ने इस की स्थापना 
अड्यार में की थी. 
अन्य दशनीय स्थल 
मद्रास के अन्य दर्शनीय स्थल हैं 
वल्लवरकोट्रम, चिन्नामलाई, रिपन fates 
काल क्षेत्र, मायलाप्र, चिड़ियाघर आदि 
क्या खरीदें? 
मद्रास पर्यटन के दौरान आप कांसे की 
मर्तियां, गलीचे, शंख, घोंघे, सीपियां, लैंप शेड 
वाद्य यंत्र आदि खरीद सकते हैं 


कब जाएं 
महाबलीपुरम में घूमने के उद्वेश्य से वर्ष मं 


कभी भी जाया जा सकता है. कितु जुलाई अगस्त 
के वर्षा काल में न जाएं तो ठीक है. इन दिना वषा 
के कारण आनेजाने में कष्ट तो होता ही है, पर्यटन 
का भी सारा मजा किरकिरा हो जाता हैं 


जाए! 
a का निकटतम हवाई अड्डा 
मीनाबक्कम (मद्रास) मात्र 58 किलोमीटर दूर 
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है. मीनावककम से बस मार्ग द्वारा सहज ही 
महाबलीपरम तक पहंचा जा सकता है 

रेल मार्ग से जाने वाले पर्यटकों के लिए 
चेंगलपट्ट रेलवे स्टेशन पर उतरना ठीक रहेगा 
यह दक्षिण रेलवे की मद्रास तिरुचि लाइन पर 
महाबलीपुरम से 30 किलोमीटर दर है 
कांचीप्रम और आटकोनम से भी यहां के लिए 
रेल सुविधाएं हैं 

महाबलीपुरम के लिए बस मार्ग सर्वोत्तम 
है. मद्रास तथा दक्षिण भारत के अन्य प्रमख 
निकटवर्ती स्थानों से यहां के लिए नियमित बसें 
चलती हैं 
क्या देखें? 

गुफा मंदिर: महाबलीपुरम में चट्टानों को 
काटकाट कर नौ गुफा मंदिरों का निर्माण किया 
गया. इन मंदिरों के भीतर पत्थरों को तराश कर 
कृष्ण, बराह, त्रिमर्ति, दर्गा, विष्ण आदि 
देवीदेबताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं. इन गफा 
मंदिरों को देख कर रशल्पकारों की रशल्प कला 
को दाद देनी ही पड़ती है. 

वास रिलीफ: 27 मीटर लंबी और 9 मीटर 
चौड़ी पाषाण शला पर तरा शी गई भव्य मर्तियां 
बास रिलीफ. हैं. इस का आकार हवेल मछली की 
पीठ की तरह है. इस के बीच में एक दरार है 


महाबलीपुरम :ठहरने के कुछ aa 


होटल : नाम, पता व अनुमानित 
fee ee a] नंबर किराया: डबल : 
सिल्वरसैंड, फोन : 228 550/- 
Eo सन, 59, कोवलम रोड. 
ल नक कन -३ | :245 210/- 
शोर टेंपल यूथ कैंप, फोत : 287 90/- 
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वैभव के साथ आज Pe 
इस मंदिर में दो पूजागृह 5% जिते 
ओर पश्चिम की ओर हैं. oy 


प्रचर मंदिर सामान्यत: A 
को तराश कर पांच मंदिरों का निमा 
या. संख्या में पांच और आकार ings 
होने के कारण इन्हें पंचर थ मंदिर Tivi 
पांचों मंदिर पांडवों और उन की पली. 
नाम पर बनाए गए हैं. उत्तर में स्थित ee 
एक" मंदिर द्रौपदी को समर्पित है 

अजुन का रथ है, इस मंदिर की 
भारतीय पिरामिड नुमा है, भीम के 
ऊपरी भाग नीलग्िरि अंचल में वश . 
आदिवासियों के मकानों की छत की ममता रु 


भीम के बाद याधिष्ठिर का रथ है, ey 
शिखर सर्वोच्च है. अंत में नकुल अं 
संयक्त रथ है, जिस का आकार बौदों 
मिलताजुलता है | 
कृष्णमडपम : इस मडपम म गा 
कृष्ण को चित्रित किया गया है. इस में गर 
पर्वत महज एक ककरमत्ता परिलक्षित 
इस मंडपम के अन्य भवनों में गणेश, रब 
गफा मंदिर, ओल्ड लाइट हाउस श 
उल्लेखनीय हैं 
टाइगर WH: यह महाबलीपुरम | 
किलोमीटर दूर एक रम्य पिकात 
पहले यहां राजाओं, महाराजाओं के मती 
व्यवस्था की जाती थी. यह एक बते पि. 
रूप में होने कं कारण महावतपुर S 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशिष्ट 44 om 
मर्तिकला प्राशश्षण विद्यालय 
एक ऐसा विद्यालय भी है, जहा 
का प्राशक्षण दिया जाता है. यहा 
प्रशिक्षण पाने के लिए आत 
मार्तियों का संग्रह भी 


मुक्त न हो जाए .. 


| घरेलू सुरक्षा मुहर 


= फ्रिज, आपके बहुमूल्य जेवरात और वह कैमरा जो 
आपकी छुट्रियों का वेहतरीन साथी है... . . . 
दे सारो चोज़ें आपने अपने गाढ़े पसीने की कमाई से खरीदी हे 
परन्तु क्या आपने इन सामानों तथा अन्य घरलू सामाना व 
आपकी बिल्डिंग या परिसर को सेंधमारी, गृहवेधन, चोरी, 
अग्निकांड, देगा, हड़ताल, तूफान, बाढ़, दर्भावनापूर्ण कार्व तथा 
OR कार्यो ते होनेवाली हानि या क्षति से सुरक्षा के लिए बीमा 
कराने की वात भी मोची है ? क्योंकि ये तो ऐसे खतरे हैं जिन पर 
आएका कोई निवत्रण नहीं होता | 

नेशनल इन्श्योरेन्स गृहम्वामी (हाउमहोल्ड) पॉलिती के AS 
आपको प्रत्येक या इन सभी जोखिमों से एक मुनिर्शिचत वितीय 
सुरक्षा प्राप्त होती है । उपर्युक्त वर्गों के जोखिमों से सुरक्षा 
अलावा इस पौलिसी में आपको अन्य आठ वर्गो के चुनाव की 
सुविधा मिलती है 

मर्व जोखिम, प्लेट ग्लास mA सामानों का खराब हां जाना, 
रा.वा. पड़ल साइकिल, सामान, व्यक्तिगत दुघंटना 
जन दावित्व | अपनी व्यक्तिगत 
जल्रत के अनुसार आप इनमें से 
कोई एक या इन मभी वीमा 
है [Err Colo का लाम उठा सकते हैं | om, 
अव भाग्य के भरोसे बैठे मत 
रहए | अधिक जानकारी के लिए 


CE FATE din. ७ 


CLARION C-NIC-2 


अग्निकांड,बाढ़,सेंधमारी ओर दंगों से 


तब तक आपको नेशनल इंश्योरेंस की. 
की आवश्यकता होगी | 


n Chennai and eGangotri 


=| मुझे यह जानकारी दीजिए किरम 
आपकी गहल्वामी (हाउसहोल्डर्स) पलिसो क द्वाय 


किस प्रकार लापातित हा सकता हू | 


ज >> मनन 
पतां 


व्यवसाय 


गृहस्वामी (हाउसहोल्डसं) पालिसी 
हर घर के लिए आवश्यक सुरक्षा 


नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 
M (| 


(मरतीय साधारण बोस orn के अघोत एक सन्या) 
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॥ है और उसे आराम की 
kausa होती है. उसे पूरा 
बराम, आरामदेह विछावन पर oe hau 

से ही मिलता है और तकिया 5 
बिछावन का एक अभिन्न अंग 
है. इसे लगा कर सोने से सिर की 
शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा 
ऊंची हो जाती है, जिस से कंधों और 
को आराम मिलता है और सांस लेने 
छोड़ने में किसी भी प्रकार की रुकावट 


(प्रथम) 


पश्चात शरीर थक जाता BA 
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बिस्तर का सरताज ताकया 


ATE होती. इस से गहरी नींद आती भीकभी बहत कष्ट देता है. 
और सारी थकान दूर हो जाती है E 
तकिए के महत्त्व से अपरिचित होने के हैरानी की बात हैं कि सिर हल 
कि उस के आकार पर ध्यान आराम देने वाला हे 
देते वे गलत आकार के चाहे जाता है. इसलिए 
TRY इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन सिरदर्द कक दीजिए और 
तकिए किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के. तिकिए पर 
Rane साबित हो सकते हैं चैन की नींद R, 
; लगाने से मस्तिष्क और हृदय 
पुरा प्रभाव पड़ता है. रकत के मुक्त 
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प्रवाह में अप्राकृलिक अवरोध उत्पन्न सकता है. परंतु इस हेत 


जाता है. समझी जाती है wo @ 
मोटा तकिया लगाने वाले व्यक्तियों. अधिक गरम होती है z$ A ) 
को कंधों और बाहों में दर्द की शिकायत. सिलाई करने के लिए et ९ 


होने लगती है. अनेक बार तो सरवाइकल 


स्पोंडिलाइटिस जैसी बीमारी भी हो जाती ' 


है जिस में गरदंन व कंधे अकड़ जाते हैं और 
भयंकर दर्द होता है. ऐसी बीमारियों में 
तकिया नहीं लगाना चाहिए और इन से 
बचने के लिए सदैव पतला तकिया ही 
लगाना चाहिए. 


तकिए की ऊंचाई कितनी हो 


तकिए की ऊंचाई के संबंध में 
चिकित्सकों का मत है कि एक बड़े ata 
को BLATT मोड़ने पर वह जितना ऊंचा हो 
जाता है, तकिया भी उतना ही ऊंचा होना 
चाहिए. अर्थात इस की ऊंचाई दो से ले कर 
तीन इंच तक होनी चाहिए. 

अन्य अंगों की भांति सिर को भी 
आराम की जरूरत होती है. लेकिन कड़ा 
तकिया लगाने से उसे अपेक्षित आराम नहीं 
मिलता है. अतः तकिया थोड़ा नरम ही 
होना चाहिए. 

तकिए में भरने के लिए कपास की 


रूई, सेमल की रुई,. स्पंज के छोटेछोटे 


टुकड़ों आदि का उपयोग किया जाता है. 
आजकल तो हंवादार, फोम और नरम पत्तों 
तक. के तकियों का प्रचलन हो गया है. 
लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से रूई के तकिए ही 
` सब से अधिक उपयुक्त होते हैं. अन्य प्रकार 
के तकिए लगाने से अनेक प्रकार के चर्म रोग 
हो जाते हैं. कई बार एलर्जी भी हो जाती है. 
` ` बैसे तो तकिया बनाने के सूती, 
रेशमी, साटन आदि किसी भी प्रकार के 
कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है, 
लेकिन इस के लिए सूती कपड़ा सब से 
अच्छा होता है क्योंकि सूती कपड़े से ब्रवा 
तकिया लगाने पर किसी भी प्रकार की 
असुविधा नहीं होती है. भराई करने के लिए 
पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि 
किसी भी प्रदे श की रूई का प्रयोग किया जा 


116 


जाते हैं और इन्हें लगाने 4 
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मोटे मजबूत धागे 
चाहिए. | is X 


Ray 
Th af 


ताजा रूई भरने पर 


है. इसलिए इन्हें भरवाने केट 
भारी वस्तु से दबा दीजिए ay N 
दिनों के बाद ही इस्तेमाल ग्रे m i 
ताकिए पर अकसर सिर, 
गंदगी चिपक जाती है. an 
पर उन की रुई खराब हो जाती) | 
तकियों को हमेशा खोल taal . 
उपयोग में लाइए, जिन्हें आता): 
जा सके. í 
तकियों पर सदैव mia 
मेल खाते खोल ही लगाइए. सफर] | 
छापे वाले खोल पर हलकीफ्तक री ५ 
tere पेंट किया जा सकता है. : 
जेस भी लगाई जा सकती है... छा 


तकिए का गलत प्रयोग हानि hl 


गलत ढंग से तकियों के इमे स्तः 
स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पहता! प्रत्येव 
उन का आकार भी बिगड़ जाताहै Mp स 
वे देखने में भद्दे लगते हैं. इसलिए स्प 
ही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि 
व्यक्ति तकियों को मोड़ कर उ 
लाते हैं, जिससे नर होना 
में ही मुड़ जाती हे. खेलखेल मक” _ हेम 
मारने के लिए भी बच्चे तकि साफ 
प्रयोग करते हैं. इस से उन की हितं 
जाती है और सारी रुई बाहर रि” 


A 


लंबे इस्तेमाल से तकिए * 
बदल जाता है. ऐसी स्थिति में) पू 
पुनः धुनवा देनी चाहिए. बा देन 
नमी घुस जाने के कारण तकिए A 
निकलने लगती है. इसलिए * 
तेज धूप में रख देना चाहिए 


भाप बन कर उड़ जाएगी. 
` साफसुथरा तकिया लगा कर सोने से 
तो व्यवस्थित दिखाई देता ही है, 
ही साथ नींद भी अच्छी आती है. 
उस पर हमेशा साफ घुला और 
हित किया खोल ही लगाइए. खोल को 
त्येक सप्ताह बदल दें. जिस दिन सिर में 
Wate pra लगाएं, उस दिन तकिए के ऊपर कोई 
[सतिए Hel प्राना तौलिया या मोटा कपड़ा बिछा दें, 
1 चाहिए ताकि तकिया गंदा न हो. 
| घर में हर सदस्य का अपना तकिया 
ना चाहिए और मेहमानों के लिए अलग. 
द मेहमानों को तकिए देते समय उन पर 
TVET खोल लगाना न भूलें. 
यात्रा पर जाते समय भी अपने साथ 
N tet अवश्य रखना चाहिए. इस के लिए 
,पतले और हलके तकिए ही ठीक रहते 
किए र से बिस्तर का वजन भी नहीं 
ws ता है और इन्हें अटैची में भी आसानी से 
j E समय 


तमः 
५८ 


mR 


fee E ki ह 5 S 
J ज A E HER, 


ठहरेंगे यात्रा से लौटने 
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साफ सुथरा तकिया लगा कर सोने से बिछावन 
तो व्यवस्थित दिखाई देता ही है साथ ही साव 
नींद भी अच्छी आती है. & 


पश्चात तकिए को थोड़ी देर के लिए धूप में 
रख देना चाहिए और खोल को तुरंत घो 
देना चाहिए. | 
बहुत से व्यक्ति रात को सोते समय 
तकिए के नीचे या उस के खोल में चाबी, 
पर्स, रुपए, कान के बुंदे, अंगूठी, Beat 
जैसी वस्तुएं रख देते हैं. लेकिन इन वस्तुओं 
. के कारण नींद में बाधा उत्पन्न होती है. 
करवट लेते समय या सुबह बिस्तर ठीक 
करते समय ये चीजें नीचे गिर कर टूट या 
खो भी जाती हैं. अतः सोने से पहलें उन 
सभी वस्तुओं को तकिए के नीचे रखने के 
बजाए, उन के लिए निर्धारित जगहों पर 
ही रखें. p 
इस प्रकार अपने तथा घर के अन्य 
सदस्यों के लिए सही आकार के तकियों का 


- चुनाव कीजिए, उन्हें सही तरीके से 


इस्तेमाल कीजिए और गहरी नींद सो कर 
अपनी थकान मिटाइए. ७ 
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लगा रहे थे फिर से ताक ` उन्हें घेरते सन्नाटे 
मूर्ख दिवस है आया पास : तभी पुलिस वाला आया 
युक्त सोचते कोई खास. आ कर उन को हड़काया 

ताकि m कोई बन जाए 'पी शराब, चक्कर काटे, 

उस से फिर हम लाभ उठाएं. . मारूंगा कस कर चाटे! 

लेकिन अब की उल्टा जाल . झब्बूमल पैरों पर गिर, 

पड़ा, मुखौटा उन का लाल! बोले- 'मिलूं न ऐसे फिर, 
E लाए लड्डू भरथाल क्‍या बतलाऊं, भांग चढी, 
देखा, झब्बूमल खुशहाल! गलती मुझ से हुई बड़ी, 0 
खा कर लड्डू रह गए दंग आज फर्स्ट अप्रैल है यार, . त 
पड़ी हुई थी उस में भंग! मुझे न मारो, गया qa | 


-कुमार 
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विवाह से पहले सोचने की बात है 
कि आप का विवाह किस व्यवसाय 
| वाले युवक अथवा युवती से हो रहा है. 
6 र इस ओर ध्यान न देने से जीवन में कई 
FÀ और समस्याओं का सामना 
Fal पड़ सकता है. 
रमा विवेक की प्रतीक्षा कर रही थी. 
ait समय बीत रहा था, उस की 
॥हताहट बढ़ रही थी. विवेक करीब 10 बजे 
बजे मवक्किलों से निबट कर वापस आया तो 
र की घंटी बजाई. रमा गुस्से में थी. एक 
र तो सोचा कि दरवाजा न खोले, पर 
शि पली जो थी. उस ने दरवाजा खोला, 
NUNS कटु भाव चेहरे पर उभर आए. 
ai में तल्खी “i aoe देर तक मुझे 
| गार करना पड़ता है, मैं ऊब जाती हूं. तुम्हें 
बने काम से इतना ही लगाव था तो मम से 
साह ही क्यों किया था?” 2: 
| 4 Estate कर विनोद 
र रही थी. विनोद पांच बजे 
हा सीमा = देखते ही बरस पड़ी. 
या, बीच या आपरेशन कर 
| सीमा क Lt ha कैसे आ जाता.” 
Es रोज ही होता सापिटा जवाब था, 
Rh द दिना है. में अकेली ऊबती 
तो मयो लाए रात मरीजों से ही जूझना 
गए Èo. In Public Domain. Guft 
(प्रथम) 1007 
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हर किसी को मालूम है कि डाक्टरों का 
कोई समय नहीं होता. फिर सीमा ने डाक्टर से 
विवाह क्यों किया. पहले ही ना कर देती. हर 
रीता रात 12 बजे बिस्तर पर करवटें 
बदल रही थी, क्योंकि रमेश नहीं आया था. 
करीब दो बजे वह आया. रमेश ने बहुतेरा 
समझाया कि होटल का समय ही रात का 
रहता है, पर रीता के चेहरे पर खिंचाव दूर 
नहीं हुआ. आवाज में कटुता थी, “ate ऐसा 
था तो मुझे क्यों बांधा था.” होटल का जीवन 
ही रात का होता है, यह जानते हुए भी रीता 
क्यों बंधी उस से. ना ही कर देती: अब 
शिकायत क्यों? 
ऐसे ही रूपा एक दिन अपने पुलिस 
इंस्पेक्टर पति की प्रतीक्षा कर रही थी. रात 
आठ बजे वह आया तो रूपा फली बैठी थी. 
-श्रीपत ने बताया कि घर आते समय हत्या का 
- एक मामला आ गया तो फौरन जाना पड़ा. 
प्रारंभिक जांच किए बगैर कैसे आता. रूपा 
का जवाब था, "मैं तो यह सुनसुन कर तंग आ' 
गई हूं. मेरी जिदगी में तो उसी दिन से 
क घुल गई थी, जिस दिन तुम से फेरे 
पड़े थे.” : 


. पुलिस की नौकरी में दंगाफसाद और 


हत्या जैसी वारदातें तो लगी ही रहती हैं, यदि . 
रूपा को यह नहीं मालूम था तो फिर किस की 


गलती है? 
राम अध्यापक हैं. शाम को ट्यूशन 
करते हैं. लौटने में देर होती है. घर में कहासुनी 
होती है, पर ट्यूशन न करें तो घर का: 
गुजरबसर कैसे हो. 
सोहन मजिस्ट्रेट था. उस ने एक डाक्टर 
यवती से विवाह किया. जब वह घर में होता 
पत्नी क्लिनिक में काम कर रही होती जब 


लड़की Me लडकी die TINE ही | 
जीवनसाथी के व्यवसाथ के संबंध में भली Te 
तो वैवाहिक जीवन में आने वाली बहुत सी परेः 
सिफ बच सकते हैं बल्कि परिस्थितियों से सामंजस्य 
अपने जीवन को FATT भी बना कते हैं, 


` उसे सुबहशाम खरीदारों के चबक ह|| 
` को समय चाहिए. 


'कि गिलाशिकवा भी अपनों से ही “ht 
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पत्नी घर में होती तो उसे 
दोनों में हर समय कहासुनी होती * / 
मोहन शीला की प्रतीक्षा करे 
के कुछ दोस्त आए हुए थे. सेक 
कहीँ पता नहीं था. वह रपी क | 
कहीं दंगा हो गया था, इसलिए fad 
अवलोकन करने गई थी. रात हे 
लौटी तो मोहन का मुंह सूजा या. 


कलक्टर लड़की पे 


कहा था कि डिप्टी क 
करो 


कंपनी के दफ्तरों की नौकरी है तो स 
रहता है. पर यदि अपना काम है, ग 
व्यवसाय है तो उस की जिम्मेदार गो मकता. 
समय मांगती हैं. डाक्टर को व्यद 
चमकने के लिए मरीजों के अलावा AAA E 
लिए भी समय चाहिए. वकील को माय पर 
तह में जाने के लिए अतिरिक्त समय च| सार सेर 
जज को मामला सुकर उस से संब Hea 
उच्च न्यायालय के HATA का अध्यय तो बीच 
फैसला लिखने का समय चाहिए. विगत AR 


कुछ समय पहले 'सरिता' at in 
परिचर्चा में पत्नियों से उन के ही नह 
व्यवसाय के बारे में विचार आमंत्र" JF Aa 


[ONS NNO ONS SEE S SSS 
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सीमाएं एवं जिम्मेदारिया हैंश्रत: पति के देर 


ह| कता है, पर किस सीमा तक. यदि रोजरोज 
पक्षिक हो, रोज ही गलत जगह विवाह 
ma दुहाई दी जाए तो फिर पति को भी 
दे Uh aa पडता है, क्या इसी लिए विवाह किया 
सम) पाकि वह अपना कैरियर ही समाप्त कर ले? 
A हर कामसूईकी नोक के अनुसार तो नहीं 
सकता. जो ऐसा कहते हैं, वे स्वयं ऐसा नहीं 
यवम ३ सकते. किसी एक काम के सही समय पर 
रन हने के लिए अनेक दूसरे कामों का भी 
माप पर संपन्न होना आवश्यक होता है. 
गच | सार से समय पर निकलें, पर बस नहीं मिली 
एं गरेर होगी ही. कोई प्रयोग किया जा रहा 
"| बीच में नहीं छोड़ा जा सकता. यदि 
a को गए हैं तो घर चलने की जल्दी 
"| अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती. यदि 
Ba हो रहा है तो सिर्फ इसलिए कि 
: Saree रही होगी, उसे सी कर कल 
छोड़ा जा सकता. यदि पतियों से 
मकाजी पत्नियों के बारे में पछें तो 
कम पी शिकायतें होती हैं. पर क्योंकि 
महिलाएं कम हैं, अत: बहुत कम 
IT) 1990 


ce 


© tated पर झुंझलाइए मत, 


पतियों को इस समस्या का समाधान तलाशना 
पड़ता है. 
पहले संयुक्त परिवार रहता था, इस से 
पति के देरसवेर आने से इतनी उकताहट और 
परेशानी नहीं होती थी. बच्चे भी आधक 
होते थे. समय निकल जाता था. पर आजकल 
जब संयुक्त परिवार आखिरी सांसे ले रहा है 
और बच्चे भी एक या दो ही होते हैं तो यह 
समस्या और मुंह फाड़ कर खड़ी हो गई है. 
जब करने को कुछ न हो तो अकेलापन अधिक 
काटता है. रहनसहन का स्तर बढ़ने के साथ 
अधिक धन की आवश्यकता होती है. अतः 
पति अधिक से अधिक काम कर के अधिक 
पैसा पैदा करने में समय लगाता है, ताकि घर 
का स्तर सुधरे, यदि पति को पत्नी का सहयोग 
न मिले, समयअसमय उस का कोपभाजन 
बनना पड़े तो वह किस तरह अपने काम को 
परिश्रम और जिम्मेदारी से कर सकता है. 
काम के प्रति उदासीन होने से यदि काम 
बिगड़ेगा तो पेसा कम मिलेगा. ऐसी हालत में 
कभीकभी नोकरी भी जा. सकती है. इन 
परिस्थितियों में जीवन दूभर हो सकता है. यह 
बात पति को अच्छी तरह मालूम रहती है. 
उसे यह भी पता होता है कि पेसे के अभाव में 
अपने भी पराए हो जाते हैं, अतः वह अपने 
काम को पूरी जिम्मेदारी से करता है. यदि 
पत्नी इसे अपनी उपेक्षा समझती है तो यह उस 
की बहुत बड़ी गलती है. 
आप का विवाह जिस से भी होगा, उस 
की समस्याओं से तो जूझना ही होगा. विवाह 
से पहले हर युवती की आकांक्षा रहती है कि 
उस का विवाह एक सुंदर 'राजकुमार' से हो. 
पैसा, मकान एवं नोकरचाकर हों. आराम का 
सारा सामान उपलब्ध हो. सुबह शाम घूमने के 
लिए सवारी हो. क सिने अभिनेत्रियों सी 
Tarten . आजकल कमाऊ लड़की 
चाह बढ़ रही है, ताकि आर्थिक समस्या 
कम रहे. पर जिंदगी कुछ और ही गुल 
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E ` ‘ व्यक्ति A ES 
खिलाती oy ES (निला sl PRI ton ngage तलासरी है 


पतिपत्नी की आदतें, उन की व्यावर्सा: 

अपेक्षाएं आदि सब मिल कर उन के सुंदर 
स्वप्नां को भंग कर देती हैं. जब सपने पूरे नहीं 
होते तो जीवन में शनैःशनैः विष घुलने लगता 


जब निश्चित है कि किसी से भी विवाह 
कर के सभी सपने पूरे नहीं हो सकते तो 
समझदारी इसी में है कि जिस से भी विवाह 
हआ, उस के व्यवसाय की मांग से समझौता 
करें. आवश्यकता से अधिक असपेक्षाएं ले 
कर विवाहित जीवन में प्रवेश न करें. 
मान लीजिए, आप का विवाह एक 
डाक्टर से होना निश्चित हुआ है. हर लड़की 
इस चुनाव पर बधाई की पात्र होती है. विवाह 
तय होने और संपन्न होने में कुछ माह का अंतर 
होता है. ये ही कुछ माह तैयारी के हैं. मधुमास 
का समय तो शीघ्र ही गुजर जाता है, पर फिर 
वास्तविकता से वास्ता पड़ता है. 
अतः अपने परिवार, मित्रमंडली और 
परिचितों पर एक नजर डालिए. कोई न कोई 
डाक्टर पत्नी मिल जाएगी. उस से परिचय 
बढ़ा कर उस की दिनचर्या, समस्याओं और 
शिकायतों पर गौर करें. इतना जात्र कर 
मालूम हो जाएगा कि विवाह के बाद किस 
स्थिति से समझौता करना होगा. समस्याएं 
आएंगी तो किस तरह निबटना होगा. पति के 
पैर की बेड़ी न बन कर किस तरह सहयोगी 
बना जा सकता है. 
एक बात गांठमें बांध लेन आवश्यक है 
कि अपने व्यवसाय के दौरान पति को 
अनेकानेक संघर्षो से गुजरना पड़ता है और 
वह घर को ऐसी जगह समझता है, जहां बृह 
संसार की तमाम चिताएं भूल कर पत्ली के 
सामीप्य में निश्चितता अनुभव कर सके. वह 
तो घर जल्दी वापस आने के लिए स्वयं उत्सुक 
व चितित रहता है. घर पहुंचते ही बह ताने 
. और उलाहने नहीं सुनना चाहता. 
कई लोग सलाह देते हैं कि व्यवसाय की 
चिता घर के बाहर छोड़ आओ, पर यह संभव 
नहीं है. यदि दफ्तर से चलते समय अधिकारी 
ने डांट लगा कर बेदखल कर देने की धमकी 
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घुस सकता 
यह सही है कि घर पर 
रहती है. उसे भी अनेक “ett à 
पड़ता है, पर उसे डांटने और ६६७. 
कोई नहीं होता. का 
एक एम.ए. पास लड़की की 
अध्यापक से हुई जो शोध कर सा 
दिन रात पुस्तकों में खोया f 
शीघ्र ही ऊबने लगी. | 


राई का पहाड़ बनते देर j 
लड़की तलाक तक की बात at जि 
किसी हितैषी ने समझाया कि " A 
काम नहीं चलेगा. एक तो दूसरी Miss i 


नहीं होगी, दूसरे क्या meamna 
पति के साथ भी ऐसी ही. ue ‘a 
समस्या खड़ी नहीं होगी. अतः वेह „ 
तुम अपनी शिक्षा व योग्यता का zel A 
अपने सुख के लिए करो. तुम अपने एं। 
मदद करो. इस से तुम दोनों को कि 
मिलेगी और ऊब भी खत्म होगी. 
समय होगा, न शिकायत का ह 
मिलेगा.” { 
विवाह के बाद हर समय fie 
करते रहने से कोई लाभ नहीं होता. 
दोनों को नुकसान होता है. जिस हई 
व्यवसाय वाले से निभ नहीं सकती, मर 
तो विवाह न करो या फिर पहले ही आगे 
समस्याओं का अंदाजा कर लो ता 
आकस्मिक न हों. व्यवसाय के बारे | 
मार कर या मुंह फुला कर कोई पली ह|| | 
है कि वह पति का मन फेर तेगी, म | 
सामीप्य पा लेगी तो यह उस की गता) | 
है. ऐसा कभी नहीं होता. हो सकता t 
अपने इस प्रयास में वह पति AAE 
आजकल जब कामकाजी मात, : 
मांग बढ़ रही है तो पुरुषों को भी | 
तैयार रखना चाहिए. विवाह केबी, 
व्यवसाय से समझौता कर उसे कार्य. 
पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए और ग 
हर कदम पर पतियों से पूर", 
करना चाहिए. ` 


| 


| 


| वोर्‌ 
| णाह ; 
Tih 


es eee अकरातफरी भरी 
दिनचर्या हर कामकाजी व्यक्ति 
दबा देती हैं बल्कि उस की सारी 

> तब बहुत आवश्यक 
सोख लेती 


कि सप्ताहांत में वह जी भर कर 
है और खोई हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त 


में परे छः दिन तो व्यस्तता भर 
हैं, अतः रविवार को परी तरह 
या उन कामों में खर्च करना बेहतर 
क्‍ जिन से आप को थकान के बदल नई 

सह saat मिले घडी, घड़ी के अलार्म और अन्य 
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सहायक होती हैं, उन से तो रविवार को दूर ही 
रहना चाहिए बरना फिर सारा रविवारीय 
आनंद हवा हो जाता है और वातावरण अन्य 
छ: दिनों की तरह ही दिनचर्या के बंधन में 
बंधाबंधाया रहता है 
मेरी सहेली निष्ठा यों तो ब्रेहद 
समझदार है लेकिन इस UZ पर उस की अक्ल 
भी काम नहीं करती है. रविवार को भी 
सुबरहसवेरे ही वह बिस्तर छोड़ कर 
निष्ठापूर्वक चाय बनाने और चाय बना कर 
सब को झिझोड़ कर जगाने चल देती है. 
निष्ठा के पति और बच्चों को उस से बस 
यही शिकायत है कि वह रविवार के दिन भी * 
उन्हें चैन से नहीं बैठने देती, रोज क्री तरह ही 
रविवोर को भी वह जल्दी ही उठ जाती है 
और न केवल स्वयं दिनचर्या में जुट जाती 
* है बल्कि चाहती है कि घर के अन्य लोग 
भी उसी तरह जुट जाएं. जबकि वह 
अच्छी तरह से जानती हैं कि उस के 
पति अरविद को देर तक्र सोना 
पसंद है. सिर्फ नौकरी के कारण 
ही उन्हें सुबह जल्दी उठ कर 


लेख ७ सुरभि पांडेय 
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3 A 
जीवन की ढेरों चिताएं. लेकिन रविवार के दिन भी ये चिता 


` 


बनाए रखना क्या जरूरी है? रविवार कौ इन की छूटी कीजिए y 


और आराध कीजिए. 


` तैयार होना पड़ता है. 


इसी तरह बच्चे भी रविवार को देर तक 


` - सोना चाहते हैं, कितु निष्ठा है कि उसे कुछ 


समझ में ही नहीं आता है. उसे तो सुबह से सब 
कछ व्यवस्थित कर देने की जैसे सनक ही हैं. 
स्वयं दैनिक कार्यक्रमों से निबट जाए और अन्य 
घरेलू कामकाज निबटाले तब भी ठीक है, 
कितु उस का आग्रह रहता है कि सभी लोग 
नियमपूर्वक समय से उठ कर नहाधो लें और 
इसी तरह नाश्ताखाना भी ले लें. निष्ठा 
दिनचर्या में रत्ती भर फर्क भी नहीं चाहती है 
इसी लिए कभीकभी अरविद चिढ़ भी जाते हैं. 

“उठिएउठिए, जल्दी मुंहहाथ धो कर 
नाश्ता करने afer,” 

"अरे, आप अब तक बैठे हैं, चलिए 
दाढ़ी बनाइए. 

“अरे, हद कर दी आप ने और कितनी 
बार आप से नहाने के लिए कह.” 

ये कुछ निश्चित संवाद हैं, जिन्हें निष्ठा 
नियम से हर रविवार को दोहराती है और 
अरविद के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और 
यदि कभी रेंग जाती है तो बजाय बात बनने 
के बिगड़ जाती है. पतिपत्नी में बहस छिड़ 
जाती है. चीखचिल्लाहट मच जाती है. 
परिणामतः अच्छा भला छुट्री का दिन व्यर्थ ही 
बरबाद हो जाता है. अगले दिन जब अरपिद 
फिर दफ्तर और अन्य व्यस्तताओं में उलझते 
हैं, तब महसूस करते हैं कि वह काफी शिशथिल 
हैं. 

वास्तव में अरविद की शिधिलता का 
सी धासादा कारण रविवार के दिन उन का मन 
खराब होना और बंधेबंधाए अनचाहे ढंग से 
दिन बिताना ही है. जब वह यह जान पाते हैं 


: तब उन्हें बहुत झल्लाहट होती है. कितु सवाल 
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तो वही है कि उन की समस्या निष्ठा +| 
केसे. उस पर तो समय से सारे काम्न: | | 
की खब्त सवार रहती है, 


बिताएं और बिताने दें, तभी सप्ताह भब | 
थकान मिटेगी और एकरसता भी टूटे 
जौहरीमल का परिवार रविवार खरगे 
महत्त्व समझता है, वह सराहनीय है. पतितं || 
दोनों ही नोकरी करते हैं. अतः उप्त रोग || 
परिवार के साथ बिताना पसंद करते है 
जौहरीमल 10 बजे तक अखबारों में हि | 
गड़ाए बैठे रहते हैं तो उस कीपली शार 
ल की देखरेख में ही दोपहर कर इतं | 


बच्चे अलग अपने तरीके से रव | 
मानते हैं. उन में विधु को घुमवकडी भाती | 
इंदु को संगीत का अभ्यास और राकेश ९ 
दिन पड़ा सोता रहता है. शाम को सब «४ 
अपनेअपने तरीके से दिन गुजार * || 
प्रसन्नचित्त चाय पीते हैं और फिर w : 
समझौते के आधार पर कोई न कोई र्ण || 
बन ही जाता है. या तो सब कहीं घर | 
देते हैं या फिर बैठ कर आपस में ही १ || 
करते हैं या टीवी देखते हैं... = 3 

जौहरीमल का परिवार रविव 
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प्मय और समय की 'रपतार का बिलकूल 
ona नहीं रखना चाहता और इसी लिए वे 
| नोगसपरिवार नए सप्ताह के लिए पूरे मन सें 
तैयार रहते हैं. नौकरी वाले और स्क्लकालिज 
` वालेसभी सदस्य एकदम ताजातरीन हो कर 
सोमवार को अपनेअपने गंतव्य की ओर चल 

' एक दिलचस्प बात तो यह हैं कि 
: | नोकरीपेशा महिलाएं भी, जो स्वयं भी 
' सप्ताह भर व्यस्त रहती हैं, रविवार के दिन 
आराम नहीं करना चाहतीं, सम्रय की 


A ¦ भागमभाग से मुक्त नहीं होना चाहतीं. अगर 
. : ॥ परेल महिलाएं ऐसा करें तो मान भी लिया 
श | जाएक्योंकि 
कर|. "याकि उन्हें सप्ताहभर की न तो दोहरी 
[ब ५ थकान होती 
है और न ऊब ही.अत: वे रविवार 


Hy भ करना चाहें तो बात समझ में 


ee महिलाएं घरेल हों या 
a Sesion Soe sh 1 यह जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वे 


` ` ्छानुरूप ही बनाए रखें 
न ए रखें. जब तक बेहद 
पक न हो सफाई और खानेनाश्ते का 
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दिन घर का माहोल अन्य सदस्यों. 
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रोज जिस तरह की 
दिनचर्या जीते हैं वैसी ही रविवार को भी रखें 
रविवार को अति सहज रूपए से मनाएं और 
d मनाने दें 


बखेड़ा फैला कर सब पर अपनी मरजी न 
थोपें. 'अभी ही उठना है, अभी ही नहानाखाना 
जैसा दबाव किसी भी व्यक्तित पर थोपना 

गलत है 

और छः दिन तो व्यस्ततम होते ही हैं 
एक ही दिन तो व्यक्ति का अपनी मरजी का 
होता है, जिसे वह बेरोकटोक जीना चाहता 
है. सप्ताह भर की थकान मिटाना चाहता है. 
अतः इस में बाधा न डाल कर सहयोगात्मक 
रुख अपनाएं. पतिपत्नी हों या बच्चे या 
परिवार के अन्य सदस्य, वे रविवार अगर 
अपनी इच्छानुसार बिताएं तो बेहतर है, इस 
से उन्हें आराम भी मिलेगा और मन में नया 
उत्साह भी जन्म लेगा. 

संध्या के यहां हर रविवार को दोपहर 
का खाना विशेष आयोजन के साथ बनाया 
जाता है क्योंकि सभी लोग खानेखिलाने के 
बेहद शौकीन हैं. सब लोग मिल कर 
तरहतरह की" चीजें बनाते हैं और अन्य कामों 
में भी एकदूसरे की मदद करते हैं. इस तरह से 
विशेष पसंदीदा व्यंजनों की इच्छा भी वे लोग. 
पूरी कर लेते हैं और संध्या पर अनावश्यक 
बोझ भी नहीं पड़ता. 

रविवार को मनचाहे तरीके से मौज- 
मस्ती के साथ गुजारिए. जब तक आवश्यक 
न हो न किसी के घर जाइए और न ही किसी 
को बुलाइए, वरना सारा समय नष्ट हो 
जाएगा और आप थक जाएंगे सो अलग. जिन 
से मिल कर आप को अच्छा लगे उन्हीं से 
रविवारीय भेंट कीजिए. अब यह बात और है 
कि कभीकभी संयोगवश अनेक आकस्मिक 
कार्यक्रम बन जाते हैं. 

पतिपत्नी न केवल एकबूसरे को बल्कि 
परिवार के प्रत्येक सदस्य को रविवार अपनी 
मरजी से बिताने दें, उन पर अपनी इच्छाएं 
लाइ, att नहीं. तभी सही रूप में रविवार 
मनाया जा सकेगा. ७ 
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1 बार मैं अपनी सहेली के लड़के के 
जन्मदिन पर उसे सपरिवार मुबारकबाद 
देने गई. सब मेहमानों के आ जाने पर मेरी 
सहेली ने अपने बेटे से केक पर लगी 
मोमबत्तियां बुझाने के लिए कहा तो उस ने 
सावधानी से तीन मोमवत्तियां बुझा दीं, 
लेकिन एक को नहीं बुझाया. 
` मेरी सहेली ने पूछा, "क्यों बेटा, चारों 
' मोमबत्तियां एकसाथ क्यों नहीं garg.” 
' उस ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, 
| "मां, चारों बुझा दूंगा तो केक कैसे पकेगा.'' 
| -जया राव 


| * 


| 'क्वमारे किराएदार का पांच वर्षीय लड़का 
| ` बिट्टू अकसर मेरे पास पढ़ने आता है. 
| एक दिन मैं ने उसे पढ़ाते समय पूछा, 
| “बताओ 'जन गण मन' गीत किस ने लिखा 
था. 
इतना सुनते ही वह तपाक से बोला, 
“यह तो हमारी मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर 
लिखा था." यह सुनते ही सब हंस पड़े: 
-मनोजकुमार 


* 

ye सात वर्षीय भानजा बहुत ही 

बातूनी है. उस के पिता यानी मेरे 
बहनोई एक चीनी मिल में काम करते हैं. 
उन्हें मिल के पास ही रहने के लिए एक 
मकान मिला है. 

एक दिन घर पर आधिक कार्य होने की 
वजह से वह मिल में काम करने नहीं जा 
सके. तो मेरे भानजे ने उन से पछा 
“पिताजी, आज आप काम पर नहीं गए, 
फिर भी चिमनी में से धुआं निकल रहा है.” 

भानजे के भोलेपन ने हम सब का मन 
मोह लिया था. “राकेश शर्मा 
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स्कूल में गया. प्रधानाचाया ३११ 
TH, ' क्या पहले इसे घर पर पटर * 
है?” Ty 
मैं ने कहा, "पढ़ाने के म, 
लिखना भी सिखाया गया है.” E- 
मेरे भतीजे के हाथ में कागज बफ e 
देते हुए प्रधानाचार्या बोली सर 
ए.बी.डी.” . 
'डी' सुनते ही मेरा भतीजा ब 
बोल पड़ा. ' मेडम, आप को एज. 
भी नहीं आती, बी के बाद 'सी आत? || 
उस के इतना कहते ही प्रधाना 
अपनी हंसी न रोक सकी. -नरेंद्र 
र | 
सेर चार वर्षीय भतीजा बहुत बात 
एक दिन मेरे एक दोस्त ने उप मेप 
“अगर एक जगह बुद्धि रख दी जाओ 
दूसरी जगह धन रख दिया जाए, तेत 
किसे उठ्रओगे?'' 
मेरे भतीजे ने कहा, “धन गे 
उखऊंगा.'' 
इस पर मेरे दोस्त ने कहा, AT 
तुम्हारी जगह होता तो बुद्धि को उव. | 
यह सुन कर मेरा भतीजा aaa 
“Prt के पास जो नहीं है, बही 1 
THOM.” उस की बात पर हम हंसे कि 
रह सके. -विवेककुमार I 


| 


6 


इस म्तंभ के लिए आप अपने बच्चों. ANT 
ब्रच्चों के मख मे कहीं गई वात भेज सरकत 
प्रक्राशित संस्मरण पर 50 रुपए की पस्त 
जाएंगी. अपने संस्मरण इस पते पर aa 
विभाग, सरिता, 3-3, झड़ेवाला एस्टेट, 

नई दिल्ली- 110055. > 
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परेशान थी, ब्याक चार थ रच्यो में उन की वस्तुओं y 
राः अंकुर प्रतिदिन कोई न कोई. जनि लगाव रखते के 
मांग ले कर आ खड़ा होता. कभी लगाव बनाए रख 
वतर चाहिए, कभी कापीकिताब लिए आवश्यक है कि बे उन का 
RES, ne y महत्त्व समझें और यह तभी 
at आखिर चली कहां जाती हैं, अंकुर की gal 
रके; a बसतएं, कहां खो जाती हैं, इतनी ह जब वे ये वस्तुएं स्वय 
एसो ब बकी कोई चोरी तो कर नहीं अतः ee 


गम} हे हु । 
| frat सोच में पड़ जाती थी. 
हे wt नहीं अंकुर लापरवाही से कहीं खरीदारी करवाए 


देता हो, रीता ने अंकुर पर नजर रखनी अंकुर ने उसे दोबारा बनाने की कोशिश न कर 


हा F कर दी तो उस का संदेह सच निकला. केपेंसिल कड़े के ढेर पर फेंक दी और रीता के ' 
दषे उसने देखा कि पेंसिल की नोक टूट जाने पर पास आ कर नई पेंसिल दिलवाने की जिद करने 
rs | लगा. 


रीता ने कड़े के ढेर पर पड़ी पेंसिल उठा 
कर, पानी से धोषोंछ कर और फिर नोक बना 


वीच गनी से धो 7 
iht कर अंकुर को दे दी. साथ ही उसे समझाया, 
त | लेख ७ सर्वेश वार्ष्णेय 
र्र ग्र i 


A 
p= -Digitized.by Sampaio unde m-Chennarand-eGangatri. 
cote T PR 1 ay, 


| ab Lie \ j 
यदि बच्चे को माबाप साथ ले जा कर 


छोटीमोटी वस्तुओं की खरीदारी कराएगे तो 
इस से बच्चे की प्रसंद उत्कृष्ट बनेती जाएगी: A, 


“पेंसिल की नोक बारबार बनाई जा सकती 
है. n 


Fag थी. एक माह पूर्व खरीदी गई किताब का 
एक'प॒ष्ठ'फट गया तो उस ने पूरी किताब ही 
फाड़ कर फेंक दी और नई किताब के लिए 
ठुनकने लगा. ; 


लेकिन अंकुर को जैसे पुरानी वस्तुओं से : 


रीता समझ नहीं पा रही थी कि अंकर - 


को. वह वस्तुओं से लगाव करना कैसे 
सिखलाए. अंकूर को केवल सिक्कों से लगाव 
था. 10 पैसे के सिक्के को भी वह बड़ी 


हिफाजत से रखता था, बहुत मांगने पर भी . 


नहीं देता था. लेकिन अन्य वस्तुओं की सुरक्षा 
वह नहीं कर पाता था. 

रीता ने एक दिन पेंसिल खरीदने के लिए 
एक रुपए का सिक्का दे कर पड़ोस के एक 


` लड़के के साथ अंकुर को नजदीक की दुकान 


पर भेज दिया. 


अपने हाथों से पेसे खर्च कर के खरीदी 
a मम से अंकुर को बड़ा मोह उत्पन्न हो गया. 


उस ने उस पेंसिल को पहले की भांति तोड़ कर 


नहीं फेंका. 
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रीता यह देख कर उत्साहित हो #$ 
अनजाने ही उसे अपनी समस्या का हर 
गया था. उस ने अंकुर के हाथों मे m 
खरीदारी भी शुरू कर दी. 


AA “a N 


वह दुकानों से खरीदारी करने के छ 


अंकुर के हाथों से दुकानदार को रू 
दिलवाने लगी. 10 और पांच पैसों क़ 
से मोह करने वाला अंकर जब यह देखताई 
छोटीछोटी वस्तुओं का मूल्य चुकाने केन 
मां को कितने अधिक सिक्के, रुपए देए 
हैं तो वह हैरान रह जाता था. 
धीरेधीरे उस के अंदर वस्तुओं ह 
महत्त्व समझने की बुद्धि पैदा हो गई. वहस 
वस्तुओं को व्यवस्थित कर के रखने गा 


रीता को भी अनावश्यक aii | 


परेशानियों से छुटकारा मिला. 


नन्ही पिकी दूध पीना पसंद रहीं इस 


थी. जब भी उसे दूध दिया जाता, वहार 
आंख बचा कर पालतू बिल्ली को पिता 
उस की इस आदत पर कांताने कई बार # 
डांटा, पर पिकी की नन्ही सी बुद्धि के 
गुणों व कीमत का एहसास कहां हो पा 
अंकुर व पिकी की भांति अनेक 


ऐसे हैं जो 10 पेसे के सिकेसेतो मोह, 


पर 10 रुपए मूल्य की वस्तु का E 
समझ पाते. कीमती खिलौने, जूते 


जै a 


g aaa कभ 


R 


A 


ny 


. eee HA दधरउधर फेंक कर, खराब 
हें रही ae समझदारी से काम ले कर 
ee ait कों, डांटनेफटकारने, 
परवर के बजाय वस्तुओं पर खर्च होने 
हषण ग के महत्त्व को बताना चाहिए. 
हाथों से वस्तुओं का मूल्य चुकाया 
dS उन्हें पता लग सकेगा कि वस्तुएं 
feet कई बार ऐसा भी होता है कि मांबाप 
रा खरीद कर लाई वस्तु बच्चे को पसंद नहीं 
राती बह उस की ओर से उदासीन 
है और उसे संभाल कर नहीं रखता. 
मातापिता को ध्यान देना चाहिए कि 
बच्चा छोट़ा हैं तो क्या हुआ, उस की अपनी 
इच्छां हैं, मौलिक पसंद है. बच्चे को उस की 
द के अनुरूप ही वस्तुएँ दिलानी चाहिए, 
गि पनी बच्चा खुश रह सकता है और उस के 
नमे वस्तओं से लगाव उत्पन्न हो सकता है. 
बच्चों को तरहतरह के रंगबिरंगे चित्रों 


बाती विभिन्न आकार की वस्तुएं अधिक 
आर्कषित करती हैं. 


n 
का धवन ba AnvecSareenf oundation Corona’ काणं eGanodiferat का डब्बा, 


वाती पस्तकें और पक्षियों, जानवरों की शक्ल ` 


पानी की बोतल आदि भी बच्चे अपनी पसंद 
की लेना चाहते हैं इसलिए मांबाप को चाहिए 
कि बच्चों को अपने साथ बाजार ले जा कर 
उन की छोटीछोटी वस्तुओं की खरीदारी 
कराएं. इस से बच्चे का मन प्रसन्न रहेगा व 
धीरेधीरे उस की पसंद भी उत्कृष्ट बनती 
जाएगी. बड़े होने पर उस के अंदर तुरंत 
निर्णय लेने की बुद्धि व गहरी सूझबूझ उत्पन्न 
हो जाएगी छौर बह एक जिम्मेदार पुरुष और 
अच्छा नागा रक बन सकेगा. 

बच्चे के सुदृढ़ विकास के लिए 
आवश्यक है कि बचपन से ही उस की नींव 
मजबूत रखी जाए. 

कभी एसा भी हो सकता है कि बच्चे की 
पसंद आप छी पसंद के अनुरूप न हो, तो भी 
बजाय बाधा डालने के खामोश रहना बेहतर 

बच्चे के भोजन के डब्बे में नाश्ता भी 
उसी की पसंद का रखना चाहिए, तभी वह 
पेट भर कर खा सकेगा, नहीं तो नाश्ता कड़े के 
ढेर पर फेंक कर स्कूल में भूखा ही रहेगा और 
आप उस के दिन प्रति दिन कमजोर होते जाने 
के रहस्य को सोचती ही रह जाएंगी. € 


IZ 12, कनाट सरकस, नई दिल्‍ली- 110001 


Ne (प्रथम 


) 1999. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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- पति = Sy तुनकमिजाज हैं. देर 
रात गए घर लौटना उन की आदत है. 


पर मेरे मुंह से निकल गया, “आज तो आप 
जल्दी आ गए.” 

यह सुनते ही वह ब्रीफकेस मुझे पकड़ा 
कर लौट पड़े. जब रात में वह वापस आए तो 
10 बज रहे थे. 

पूछने पर बोले, "फिल्म देखने गया था. 
वैसे तो मैं दो टिकट लाया था. मगर मेरे आते 
ही तुम ने टोक दिया. सो में तुम्हें साथ न ले जा 
कर एक मित्र को ले गया.” -ललिता भाटिया 


+ 

से! बड़े भाई बड़े ही भुलक्कड स्वभाव के 

हैं. काम की व्यस्तता में जरूरी बातें भूल 

जाना उन की आदत में शुमार है. 

एक दिन उन्होंने सारा घर सिर पर उठा 

लिया, कहने लगे, अभी अभी मैं ने यहीं अपना 

जांघिया रखा था. अब नहीं मिल रहा है. 
तुम्हीं लोगों ने कहीं रख दिया होगा. 

सभी लोग उन का जांधिया खोजने लगे. 

वह स्वयं भी इस अभियान में जुटे थे. वह अपने 

कमरे में भी जांधिया खोजने गए. थोड़ी देर 

बाद उन्होंने वहीं से चिल्ला क्र कहा, "रहने 

दो, अब मत ढूंढ़ो जांधिया. वह तो मैं ने पहले 

ही पहन लिया था.” -कुंदन पटना 


* 
एः दिन मेरे पति को सुबह सात बजे 
कहीं जाना था. हम लोग प्राय: साढ़े सात 
बजे तक सो कर उठते हैं. अतः उस दिन उठने 
aire उन्होंने सुबह छः बजे का अलार्म लगा 
; 


Pe में बिस्तर पर जातेजाते 12 बज 
गए थे. अभी ढंग से आंख लगी भी न थी कि 
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एक शाम को उन के जल्दी घर आ जाने: 


: निबटना है, और 'बेवकफों का दादा'कहोए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अलार्म बजने लगा. हमारी चा 
व अलार्म का समय भी त 
अवस्था में मैं ने सुना. घड़ी कह रही बी 
वन ओ कलाक.' (एक बजा हे) 4 ष 
सुबह होने तक घड़ी हर प्रे | 
बजा कर समय बताती रही. सुबह मै 
से कहा, “आप ने हर घंटे का अलार्म Ri, 
दिया था. सारी रात सो भी नहीं TT 


-मंजु चंद्र मोहन न 


+ 
सेः पति गंभीर माहौल को हतक झो 
में माहिर हैं. एक दिन मामाजी ने 
ननददेवर व सासससुर के सामने हीन 
बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए मेरे 
की अच्छी खबर ली. इसी बीच उन्हे फी 
को 'उल्लू का पट्टा” और 'बेवकूफों का वां | 


तक कह दिया. 

जब मामाजी का mE छ शांत ह 
तो मेरे पति मुसकराते हुए बोले, "मामा 
आपने मुझ से तो कुछ कहा ही नहीं, TAM 
पट्ठा' कहने के लिए पिताजी को भ 


मैं भला अपने पोतों के लिए क्यों Ie, 

यह सुन कर मामाजी का रहासहा E 
भी जाता रहा. -अविता कि, 
इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबाधं के || । 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50रुपएकी | | 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने माल 
सपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला ए 
झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110055. 


+ Ws by Arya Samaj Foundaątieg Chennai and eGangotri 


\ 
i 
iagi । 5 के 
रमार, | सूने आंगन में 
| होती छमछम 
i 
a | जलते वन में 
i नाम तुम्हारा सावन सा 
एसा | बन जाता है बरसे है अक्सर 
fa | पूरा मौसम! और उमंगों 
अक्षर-अक्षर को देता है 
झरनों सा ज 
मन के मरूथल में सन्नाटों के 
——S जाता होंठ अचानक 
खुशबू के किस्से आती सरगम! 
सूखे पल में, डा. हरीश निगम" 


CC-0. In Public Domain. ‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I eee J 
पक्वी by Arya Samaj Foundation Chennbisehd eGangotri 


नए 


EF छोलिए के बीड़े 


सामग्री : 250 ग्राम हरे छोलिया दाने 
1 बड़ा चम्मच लहसुन, अदरक पिसा हआ 


1⁄ नारियल गिरी, 15 लौंग, 1 बड़ा फल 


पत्तागोभी, 1-1 छोटा चम्मच नमक, मिर्चे 

गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच चिली सास 

ae छोटा चम्मच पुदीना सास, 1 बड़ा चम्मच 
५ 
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iF 
| 


विधि : पहले हरे छोलिया वे 9 
नमक, अदरक, लहसुन पेस्ट तबा ६ ॥ 
हुए नारियल सहित थोड़ा पानी उत 


आंच पर गला कर सुखा लें 

अब पत्तागोभी के NA 
उन को जरा तेल का हाथ लगा क 
दोनों तरफ से हलका सा सुनहरी 


बारीबारी से एकएक रत 
पत्ते पर पहले पीना सास 


उस पर एक चम्मच ' धरने ठ 
फिर चिली सास फैला कर लगाएं. E 
उसे पान के बीड़े की तरह मोड़ क* 

साथ बंद कर दें. 


हरभरे पिरामिड 


| सामग्री : 6 अंडे उबले हुए, 250 ग्राम 
हरे छोलिए दाने, 1 बड़ा चम्मच लहसुन 
अदरक पिसा हुआ, 1 बड़ा टमाटर, 10 
| ग्राम काजू (चाहें तो), 2 मध्यम आकार के 
प्याज, 2 बड़े चम्मच घी (दो टेबल स्पून) 
| दावे शरा चम्मच नमक, 1८ छोटा चम्मच मिर्च 
तथा है | ॥ छोटा चम्मच हलदी, 1 छोटा चम्मच 
Pome) परम मसाला, 14 प्याला दही 
| विधि : उबले अंडों को लंबाई की 

o’ | तरफ से काट कर दो टकड़े कर लें. पीली 
हरत तिया (जरदी) निकाल लें. उन्हीं गोलियों 
k oA AOADA नमक 
ता aN साथ पका लें. एक 
aa Wan चाहिए पका सकते हैं, कित्‌ 
f इस तरह अडे में 
a | a तैयार हो गई 

WT, ™, टमाटर 

भररक को kea र पीस कर 
पैन 


स्ट के साथ 11% चम्मच 


(प्रथम) 1996-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


घी में खूब भूनें. लाल होने पर दही, नमक, 
गरममसाला, हलदी और लाल मिर्च डाल 
दें. गाढ़ी ग्रेवी (रसा) को अंडों में लपेट दें 

अच्छी तरह लिपट जाने पर एक समतल 

डिश में हर आधे अंडे को अलगअलग रख 
दें. अब चने की सब्जी हर आधे अंडे में भर 
दें. खाने के समय वह डिश एक या दो मिनट 
के लिए ओवन में केवल गरम करने के लिए 
रखें. इच्छा हो तो काजू डाल सकते हैं. वैसे 
जरूरी नहीं है. 


लाजवाब छोलिया लड्डू 


सामग्री : 250 ग्राम हरे छोलिया दाने 
2 बड़े चम्मच देसी घी, 50 ग्राम सूजी, 20 
ग्राम बेसन, 100 ग्राम खोया, 1 छोटा 
चम्मच इलायची पिसी हुई, 5 ग्राम काजू, 5 
ग्राम बादाम, 5 ग्राम सखा नारियल बूरा, 5 
ग्राम चार मगज (गिरी), 200 ग्राम चीनी 
1 प्याला दूध 

विधि : कड़ाही में देसी घी गरम करें 
और उस में हरा छोलिया हलका भून लें 
निकाल कर पीस लें. उसी घी में खोया भून 
कर निकाल लें और अंत में सूजी और बेसन 
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धीमी array बह एकद Samaj सैए५'मे०n chenge 


बारीकबारीक काट कर रख लें. दूध में 
चीनी उबाल कर गाढ़ी चाशनी में मेवे पका 
लें. अब चाशनी में छोलिया मिलाएं. फिर 
सूजी और बेसन मिला कर हिलाएं. जरा 
ठंडा होने पर हाथों पर पानी लगा कर 
छोटेछोटे गोल लड्डू बना लें. और बाद में 
हर लड्डू को नारियल बूरे में चला कर सजा 
लें. 


A सामग्री : 250 ग्राम हरे छोलिया दाने 
2 अंडे, 4 बड़े चम्मच मिल्क मेड (गाढ़ा 
दूध), ⁄ छोटा चम्मच इलायची दाना 
पिसा हुआ, 1 बूंद केवड़ा एसेंस, 4 बड़े 
चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच अनन्नास 
जैम, 1 केला, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1, 
किलो ताजा दूध, 50 ग्राम टूटीफ्रूटी, 4 बड़े 
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REC २ | 

विधि : रेड के छोटे... जोग 4 
आधा किलो दूध में भिगो इ भे 
मकखन में थोड़ी सी चीनी डाल 
छोलिया दाने दो मिनट के ' 
लिए पका लें. केला 


| 


दें. (नहीं तो काला पड़ जाएगा). 
अब अंडे फेंट कर उस में F | 
चीनी मिला दें और उसे ब्रेड बते 
केला, मिलक मेड, इलायची दाता, § 
सब के साथ इकट्ठा डाल कर एई 
frat चला दें. एकदम T 
हलकाहलका हरा रंग आ जाएगा. 
कुकर में दो गिलास पाती 
उलटी कटोरी रख दें. फिर एल्यू ५, 
बरतन में सब जगह मक्खन लगा 


त के ऊपर कुकर का ढक्कन लगा दें. 
वेट न लगाएं. 40 मिनट के बाद पूरी 
हंग भाप से पक जाएगी. 

t अंत में सलाई से जांच कर लें. यदि 
र चली गई तो पुडिंग पक गई. 
ठंडी होने पर पुडिंग पर थोड़ा सा 
नास जैम फैला कर लगा दें और फिर 
रग की टूटीफ्ूटी से सजा दें. 


हरियाली बरफी 


सामग्री : 1 प्याला हरे छोलिए की 
एक 6 2 प्याले खोया. 2 प्याले चीनी, 1⁄ 
बरे £| चम्मच इलायची दाना, 3 बूंद केवड़ा 
! । चाँदी का वरक, 1 छोटा चम्मच 
ca 1 छोटा चम्मच नारियल बूरा, 
: NAS सास के लिए. 
छोलिए हरे छोलिए की पीठी बनाने के 
बारीक पीस दूध में पांच मिनट पका 
स लें और अलग रख दें. 
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दो प्याले पानी आंच पर रखें. उबलने 
पर चीनी डालें. एक तार की चा शनी बनने 
पर छोलिए की पीठी डाल कर हिलाएं और 
फिर खोया तोड़ कर उस में अच्छी तरह 
मिला दें और एक मिनट पका कर मकखन 
का हाथ लगी थाली में उलट दें. ऊपर 
नारियल का बूरा, इलायची दाना एसेंस में 
मिला कर चिपका दें. थोड़ी ठंडी होने पर 
वरक लगा कर जमने पर काट लें. 
यदि बरफी पूरी तरह न जमे यानी 
थोड़ी ढीली भी रह जाए तो कोई बात नहीं, 
खाने में स्वादिष्ट होगी. 


छोलिए की किश्तियां 


सामग्री : (८ किलो हरा छोलिया, 1 
बड़ा चम्मच सूजी भुनी हुई, 1 बड़ा चम्मच 
ब्रेड का चूरा, 2 बड़े चम्मच टमाटर सास, 1 
छोटा चम्मच चिली सास, 1-1 छोटा 
चम्मच नमक, मिर्च, गरममसाला, 3 बड़े 
चम्मच मक्खन, 100 ग्राम आलू के कतले 
(चिप्स), 100 ग्राम बादाम गिरी, 1 किलो 
बड़ेबड़े आलू, 14 प्याला संतरे का रस, 100 
ग्राम पनीर ताजा. 
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दाकर र 
कर उस प 
हिरोरी के 
बंध कर 


आलू उबाल कर 
ठंडे कर लें. बीच 

में इसे इस तरह से 
खोखला कर लें कि 
आलू एक किश्ती की 
तरह दिखे. आलू अधिक 
नहीं उबलने चाहिए. बस 
इतना उबले कि टूटे नहीं. 


अब संतरे के रस में पनीर को 
मिला कर अच्छी तरह ह थेलियों प् 
पर मसलें. नमक, मिर्च, गरम- ty साम 


मसाला, सूजी, ब्रेड का चूरा, Pract को सजा दें. पांच मिनट Atte, 
कर के रख दें. 8-10 मिनट े रप 


टमाटर सास में मिला कर उसी पनीर a 
मिश्रण में मिला दें. उधर जम जाएगा और आलू att y 
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SE ss द्याने की मेज पर रख कर उन 
दीजिए. अंत में एकएक 
और आलू के 


ह छोटे चम्मच 
मच पनीर 
ol 
pan: 250 ग्राम आलू, 1 
peat गरममसाला, के लच्छे 
चम्मच संतरे का रस, प्याज क लच्छ, 
प्रनिया सजावट के लिए. 5 
A विधि : आल उबाल कर चूरा कर ल॑. 
में एक बड़ा चम्मच पनीर, नमक तथा 
गरमसाला डाल कर खूब मसलें. फिर उस 
ब्रेड का चूरा व तीनों चटनियां (सास) 
ami, हिलाएं और मसलें. अंत में 
{लया सास मिला कर एक बड़ा सा पेड़ा 

कर रख लें. फिर पतीले में पानी उबाल 
र उस पर एक कटोरी उलट दें और उस 
री के ऊपर यह UST मलमल के कपड़े में 
बंप कर 15 मिनट के लिए भाप में पका लें. 
उस के बाद उसे सासेज की शक्ल में 
ट कर रख लें. जब भी चाहिए 
[िमगरम तल सकते हैं. तल कर रखने से 
बिगड़ जाते हैं. 

छोलिया सास बनाने के लिए तीन 
मच छोलिया दाने, थोड़ा नमक और एक 
शश चम्मच सिरके के साथ पीस लें. 
AE + स्थान पर नीबू का रस का प्रयोग 
॥ हो सकता है. 
| ध्यान दें आलू का चूरा बनाते समय 
| अम संतरे का रस डालें, पानी नहीं. 
-शक्ति मरवाहा 


परिरक्षित टमाटर 
SOR: 2 किलो लाल सख्त टमाटर, 


तरर पानी, 2 ग्राम सोडियम बेंजोएट, 
TTE, 10 ग्राम सिट्रिक एसिड. 


a EEPE EE UPS 
tat rane kakaii Foundation ahenn से की पके कर पोंछ लें. 
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पानी में सि्रिक एसिड डाल कर दोतीन 
उबाल आने पर नमक मिला कर ठंडा होने 
रख दें. कस कर बंद होने वाले ढककन के बड़े 
भांड या मरतबान में टमाटर डाल दें. एक 
छोटा चम्मच पानी में सोडियम बेंजोएट 
घोल कर ठंडे किए हुए पानी में मिला कर 
पानी को टमाटरों के ऊपर तक भर दें. 
ढककन को कस कर बंद कर दें. जब टमाटर 
महंगे हों या बाजार से न ला सकें तो 
परिरक्षित टमाटर निकाल कर प्रयोग 
कीजिए. इस प्रकार आप मटर, गोभी, 

कमलककड़ी आदि अन्य सब्जियां भी 

परिरक्षित कर सकती हैं. -मधु गुप्ता @ 


(द्वितीय) अंक में 
रणकारी 
आंवले | 


के अचार व जैम 


4 


आंवले का खट्टा अचार 
आंवले का मीठा लच्छा 


aff 


मन कोठें A AREE ४०१ a तेरे 


चाहत में तेरी, कछ खोया BS पाया 


हिरणी सी हैं चंचल आंखें 
कपोलों पर खिले गुलाब 
अधर तुम्हारे कमल की पांखें, 
है हसन तम्हारा लाजवाब. 


नुपुरों की ध्वनि से, मन का द्वार खटकाया है 


चाहत में तेरी, कुछ खोया कुछ पाया है 


घनेरे केशों के बादल में, 
मुख मयंक यूं हो गया, 


गया. 


झील सी आंखों में 
चाहत में तेरी कुछ खोया 


2 


दशकों का ये प्रेम बंधन 
a जाएं हम aah 
कमी न रह जाए कहीं 
भावों को मेरे पहचानो 


सपनों की दुनिया में 
चाहत में तेरी कछ wou & 


nr 
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३६ अपने चेहरे 
की त्वचा 

पहचान कर 
देखभाल 


/ लेख ७ हरजीत कौर 


दर, साफ व लावण्यमय त्वचा तो 
सं प्रत्येक स्त्री चाहती है परंतु इस की 
देखभाल में प्रायः लापरवाही बरती 
| जाती है. फिर अधिकांश स्त्रियां यह भी 
नहीं जानतीं कि उन की त्वचा कैसी है? 
रूखी, तैलीय या संवेदनशील. इसलिए वे 
गलत प्रसाधनों तथा नुसखों का इस्तेमाल 
कर लेती हैं. परिणामतः त्वचा खराब हो 
जाती है. अतः उपचार करने से पूर्व यह 
पमझना आवश्यक है कि आप की त्वचा 
किस किस्म की है. 
THN सादे पानी से चेहरा धोएं. 
d चेहरे के हर भाग यानी माथे, गाल, 
बेडी पर एकएक टुकड़ा टिशू पेपर का 


हः 


yok 


mari Collection, Haridw 
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तैलीय व कुछ भाग सूखा रहे तो यह 
मिलीजली त्वचा है और यदि टिशू पेपर पर 
तेल के हलके से बिदू हों तो यह सामान्य 
त्वचा कहलाएगी. यदि रूखी त्वचा होगी तो 
टिशू पेपर पर चिकनाई का कोई धब्बा नहीं 
आएगा और कागज प्रभावहीन रहेगा. 
त्वचा किस प्रकार की दिखाई देती है: 


तैलीय त्वचा 


ऐसी त्वचा पर हमेशा तेल दिखाई 
देता है विशेषतया माथे, खेड़ी व नाक के 
आसपास ध्यान से देखने पर त्वचा में : 
छेटेछोटे छिद्र दिखाई देते हैं. ऐसी त्वचा पर 
किए गए मेकअप में बहुत चमक आती है 
परंतु दोतीन घंटे बाद त्वचा पर अधिक तेल 
आने से मेकअप खराब भी हो जाता है. 
तैलीय त्वचा पर मुंहासे भी अधिक निकलते 
: कितु ऐसी त्वचा पर झूर्रियां देर से पड़ती 


शुष्क त्वचा 


यह त्वचा रूखी व कमजोर होती है व 
सर्दियों में त्वचा खुरदरी हो जाती है. इस 
त्वचा पर किए गए मेकअप में कोई चमक 


. नहीं आती व धूप में आने पर रूखी त्वचा 


लाल भी हो जाती है. 
मिलीजुली त्वचा 


यह त्वचा कहीं से तैलीय व कहीं से 
रूखी दिखाई देती है व त्वचा में तनाव तथा 
कहींकहीं लकीरें रहती हैं. लगभग 35-40 
वर्ष की उम्र की स्त्रियों की त्वचा ऐसी हो 
जाती है. 


सामान्य त्वचा 


यह त्वचा आदर्श मानी जाती है. इस 
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चेहरे कसक arep arhh roer ae व 
नहीं समझ लेना चाहिए. यदि आष चाहती हैं कि आपके 
चेहरा दमकता रहे तथा आप के चेहरे की त्वचा स्वस्थ रहे गे 
इस के लिए आप को कुछ विशेष बातें अमल में लानी होंगी 


(०-0. In Public Domain. Gurukul K 


में चेहरे पर ताजगी, आकर्षण 

झलकता है और स्त्रियां हल wi 
कर के भी सुंदर दिखाई देती हैं. यह 
नर्म होती है. गरमियों में ऐसी तह | 
थोड़ा सा तेल आ सकता है व aii | 
तनिक शुष्क हो सकती ह. "| 


संवेदनशील त्वचा 


यह त्वचा बहुत नाजुक होती है. 
खुरदरे कपड़े से रगड़ने या अधिक ब्ग 
लगाने से त्वचा पर चकत्ते से पड़ जे? 


त्वचा लाल हो जाती है. ऐसी त्वत्र फ़ |. मिल 
प्रसाधन भी कम माफिक आते हैं. कठि 
अपनी त्वचा की पहचान कर केह |. रे तै 
उस की देखभाल कीजिए. 

अत्यं 

तैलीय त्वचा की देखभाल तीन 
इस त्वचा की उचित देख भाल कल | y 
War 

तैलीय त्वचा पर नियमित रूप से उब | दिन 
लगाने से चेहरे की त्वचा का तेलसतूलनवता $ पर 
रहता है. $ तैली 
लिए 

एसि 

इसे 
करें 
गर 
धो 
मेक 
अब 
॥ रोः 
| भित 
हेः 


प्रिलीजली त्वचा की देखभाल करना थोड़ा 
कठिन होता है क्योंकि यह कहीं से रूखी व कहीं 
वें तैलीय होती है. & 


अत्यंत आवश्यक है. तैलीय त्वचा को दिन में 
तीनचार बार सैट्रीलेक, नीको, चंद्रिका या 
किसी भी और्षाधयुकत साबुन से धोएं व 
तौलिए से थपथपा कर पोंछें. गरमियों में 
दिन में चेहरे पर एस्ट्रजेंट लो शन, जो चेहरे 
Loe तेल आने से रोकता है, लगाए रखें 
तैलीय त्वचा के रोमछिद्रों को सिकोड़ने के 
लिए 'विचहेजल' उपयुक्त एस्ट्रिजेंट है 
एस्ट्रिजेंट के स्थान पर टोॉनिग लोशन भी 
इस्तेमाल किया जा सकता है 
चिकनी त्वचा की सफाई कच्चे दूध से 
करें, रुई में कच्चा दूध ले कर प्रा चेहरा 
गरदन व कान साफ करें और फिर साबन से 
ON. यह उपाय प्रतिदिन रात को करें. यदि 
किया हो तो यह उपाय सोते समय 
अवश्य ही करें 
k तैलीय त्वचा पर यह उबटन लगाएं 
S बेसन में एक नीब्‌ का रस 
मिला कर रद कट 
हो न पतली रूट बनाएं. पेस्ट न गाढ़ी 
इसे चेहरे व गरदन पर लगाएं: 


बटन 
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dation (किन FP उतारें व फिर सादे 


पानी से धो लें. यह उबटन हर दसरेतीसरे 
दिन करें 

इस उबटन द्वारा बेसन त्वचा के तेल 
को सोख लेता है व त्वचा कांतिमय हो उठती 
है. सर्दियों में इस उबटन में तीनचार बंदे 
सरसों का तेल मिला लें, क्योंकि तब त्वचा 
थोड़ी सी खुश्क हो जाती है. 

10-15 दिन में एक बार यदि त्वचा को 
भाप दी जाए तो इस से रोमीछिद्रों में छिपा 
मेल बाहर निकलता है, जिस से त्वचा साफ 
हो जाती है. भाप देने के बाद चेहरा पोंछ कर 
बर्फ लगाएं. 


शुष्क त्वचा की देखभाल 


जिन स्त्रियों की त्वचा शुष्क है, वे यदि 
इस की सही देखभाल न करें तो चेहरे की 
त्वचा लटक जाती है व जल्द ही झूर्रियां पड़ 
जाती हैं. शुष्क त्वचा पर मौसम का प्रभाव 
भी जल्दी पड़ता है. तेज हवा व तेज धूप से 
इसे बचाएं. शुष्क चेहरे को बारबार साबुन 
से न धोएं, केवल सादे पानी से धोएं. साबुन 
प्रयोग करना हो तो रिलिसरीनयुकत साबुन ही 
लगाएं. और यदि पामी खारा (नमकीन) हो 
तो उबाल कर ठंडा कर लें अन्यथा खारे पानी 
से त्वचा अधिक शुष्क हो जाती है. धोने के 
बाद चेहरा अधिक रगड़ कर न US. 

सर्दियों में सारे दिन चेहरे पर 
मास्चराइजिग लोशन लगाए रखें जो त्वचा 
को मुलायम बनाता है चेहरे पर AG 
चिकनाहट लाने के लिए [धराहित रेंडी का 
तेल, बादाम रोगन या जैतून के तेल से रात्रि 
के समय मालिश करें. सुबह उठ कर 
अतिरिक्त तेल रुई से पॉ कर ठंडे पानी के 
IE ATT 

शुष्क त्वचा के ए मेकअप करते 
समय सारे प्रसाधन तेलर त लें. जैसे, कोल्ड 
क्रीम, ग्लोगेटर, मास्चराइ +र युक्त फाउंडेशन, 
तरल रूज, क्रीमयुकत आइशैडो इत्यादि. इन 
से त्वचा को चमक व कांति मिलती है, जिस 
से त्वचा आकर्षक दिखाई देती है. + 

भोजन में ऐसी चीजों का समावेश 
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करें, जिन में जिल्लास्ितों/ व री व-क्री।भर्ापहू0०॥० Une, लगाने प्रयोग, ह चेहरे ५ 


मात्रा विद्यमान हो. 
सामान्य त्वचा की देखभाल 


सामान्य त्वचा के लिए हमेशा सादे 
पानी से मुंह धोएं. सर्दियों में गुनगुने पानी से 
चेहरा धोया जा सकता है. चेहरा धोने के 
लिए हमेशा एक ही कंपनी का साबुन रखें. 
बारबार साबुन बदलने से त्वचा अधिक 
रूखी या तैलीय हो सकती है. प्रतिदिन सुबह 
या रात को सोते समय कलीनजिग मिल्क से 
चेहरा साफ करें व फिर साफ पानी से 
भलीभांति धो कर रोएंदार तौलिए से HS. 
सामान्य त्वचा पर हर तीसरेचौथे दिन 
यह उबटन लगाएं. एक चम्मच जौ का 
आटा, एक चम्मच बेसन, आधा चम्मच 
दूध, दो बूंद सरसों का तेल व थोड़ा सा पानी 
मिला कर चेहरे पर लगाएं. कड़ा होने पर 
मल कर छुड़ाएं. फिर गुनगुने पानी से धो लें. 
त्वचा निखर उठेगी. 
यदि मेकअप करना हो तो हलका सा 
करें व रात को सोते समय वह मेकअप 
क्लीनजिग मिल्क से जरूर उतारें. यदि 
सप्ताह में एक बार मेकअप न करें तो बेहतर 
है. इस से त्वचा स्वस्थ रूप से श्वास ले 
सकेगी. 


मिलीजुली त्वचा 


ऐसी त्वचा की देखभाल करना कठिन 
हो जाता है जो कहीं से रूखी हो व कहीं से 
तैलीय. अतः चेहरे पर ऐसे उबटन व लोशन 
लगाएं जिन में कुछ तैलीय तत्त्व हों जो त्वचा 
का रूखापन हटाएं व कुछ एल्कोहल की 
मात्रा हो जो अतिरिक्त चिकनाई वाले भाग 
की चिकनाई हटा सके, जिस से त्वचा 
संतुलित बने. 

प्रतिदिन चेहरे पर नीबू, रिलसरीन व 
गुलाब जल की बराबर मात्रा मिला कर 
बनाया गया लोशन आधे घंटे तक लगाएं व 
फिर धो दें. चेहरे पर आलपरपज क्रीम का 
उपयोग भी अच्छा रहेगा. 

चेहरा धोने के लिए अधिक गरम 
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लगाने की बजाय i 
लगाएं तो लाभप्रद रहेगा. “Te 
पोटेशियम परमैंगनेट में ज a Ti 
सुखा लें व इस का आटा पीस लें Taal 
से पूर्व थोड़े से आटे में दही मिताकरओ है? 
पर लगाएं व 10 मिनट बाद धोद | 

दिन में एकाध बार सावुन से इ» be 
धोया जा सकता है व रात को सोने मे 
क्लीनर्जिग मिल्क से साफ कर चेहरा. 
पानी से धोएं व हलका y 

अपने भोजन में विटामिन सै क| 
खाद्य पदार्थ अधिक लें. mi 


संवेदनशील त्वचा 


इस त्वचा पर पूरा ध्यान दे. {झ 
पदार्थों के खाने व चेहरे पर लगाने àti 
हो, वे प्रयोग में न लाएं. बेबी सोप या | 
क्रीम वाली साबुन से चेहरा धोएं व बे | 
रगड़ कर कदापि + WS. कई बार हर 
तौलिए से ही त्वचा पर लाल चकते qT 
जाते हैं. 
क्लीनाजिग क्रीम से ताइ 
प्रतिदिन सफाई करें. | 

सर्दियों में चेहरे पर लैनोलिन पल 
मास्चराइजर लगाएं. गरमियों में वरद 
का रस चेहरे पर 15 मिनट लगा कर धोर 
यह चेहरे पर प्राकृतिक चमक लात! 
ध्यान रखें, चेहरे पर कोई भी ऐसा प्रसा 
प्रयोग न करें जिस में आधिक छुशबू 
एल्कोहल तत्त्व हों. यदि 'ब्लीच' करा 
तो सावधानी से करें. ह 
दूध व दूध से बनी चीजें, हरी सब! १ 

व दालें भरभूर मात्रा में लें. कह 
त्वचा किसी भी किस्म की हो, ग 
दैनिक देखभाल आवश्यक है. साय हीर | 
की रक्षा के लिए नियमित व्यायाम 
नींद, पौष्टिक आहार व कम पे 
मानसिक तनाव की जरूरत होती है. |: 
अतिरिक्त कब्ज न हो व रकत र b a 
फिर देखिए, अपने चेहरे का रूपर। |. 
स्वयं चकित रह जाएंगी. 


aq बः क में कार्यरत एक युवक का कहना 
है, "जब मैं मुशकिल से 19 
pe साल का था तब मेरी शादी एक 
bi भ्रीइभाड़ वाले समारोह में कर दी गई.” 
+ अपता नाम गुप्त रखने के आग्रह के साथ 
` | सत युबक अपनी व्यथा बतलाता है, “ART 
न वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहा. एक 
m, बार मैं पत्ती की बदसूरती और निरक्षरता 
मै समझौता कर सकता हूं लेकिन उस की 
CREE और बेहदेपन से कतई नहीं.” 
थोड़े आक्रोश के साथ ag फिर 
gg | ता है, "तगड़े दहेज के लालच में, जो 
,ॐ ` | शायद शादी के पहले ही ले लिया गया. 
तब | पेघर वालों द या गया था, 
म, | ae जिंदगी को नरक बना 
zal रा ठ है कि उस समय उम्र और 
को दबाव के कारण विरोध नहीं 


f aaae AS अब टा सामाजिक 
E | एकता ९ यवस्थाओं के कारण नहीं कर 
। | षता. 


क विवाह बेशक कई दृष्टियों 


से अच्छे हैं. लेकिन आज उन की आड़ में जो 
विसंगतियां पनप रही हैं और हर धर्म, 
समाज के अग्रिम पंक्ति के लोगों ने अपना 
धंधा चला रखा है, उस का खुलासा समाज 
के सामने होना नितांत आवश्यक है. 
अन्यथा न जाने कितने युवक, युवतियां उक्त 
बैंक कर्मचारी की तरह समाज के इन 
दलालों की खोखली दलीलों के सामने घुटने 
टेक कर, घुट कर जीने को विवश होते 


सामूहिक विवाह आदर्शविवाह 
माने जाते हैं, परंतु इन आदर्श 
बनाम सामूहिक विवाहों की 
आड़ में जो विसंगतियां पनप 
रही हैं, वे इन विवाहो का 
नकारात्मक पहलू भी सामने 


- लाती हैं. 
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qq — 
रहेंगे WG ०सामुल्िक्रानिगहों कहा Chenna ear erator विवाह 
0; 


आदर्श विवाह का ठप्पा लगा रहेगा. 
इसलिए सामूहिक विवाहों की आड़ में हो 
रहे अपराधों को जानना और ऐसे विवाहों 
का बहिष्कार होना जरूरी है. नहीं तो आगे 
चल कर इस के परिणाम ब्यक्ति व समाज 
दोनों के लिए घातक होंगे. 

सामूहिक विवाहों से पीड़ित अनेक 
युवकयुवतियां आप को हर जगह मिल 
जाएंगे. वैवाहिक जीवन में क्लेश के 
अतिरिक्त उन्हें यह बात भी सालती रहती 
है कि उन का विवाह भी धूमधाम से हो 
सकता था. लेकिन महज स्वार्थ और 
तथाकाथत मितव्ययता के आदर्शो के 
कारण ऐसा नहीं हो सका. 

जिस किसी ने भी सामूहिक विवाहों 
की शुरुआत की होगी, उस ने इस के 
दूरगामी दुष्परिणामों पर विचार नहीं 
किया होगा. 


अधिकतर सामूहिक विवाहों में वरवधू निर्धन 
तवके के होते & समाज का कोई प्रतिष्ठित 
व्यक्ति अपनी संतान को इस 'तमाशे 'में ब्याह 
रचाने की अनुमति नहीं देता; ९ 


=. र 
पावन 


Ia ENA AAMAS 


Fa O री 


सामूहिक विवाहा 
खूबी से बाल विवाह हो 
सामने दूरदर्शन के सरकारी a 
नजर आते हैं. किसी भी समा. i 
विवाहों में चले जाइए, me À 
TAL को देख कर आप सोचो i | 
हो जाएंगे कि अभी क्या जलह || 
इस कुरीति से मेरा पहला रा; 
एक मित्र के घर की महरी a 
हुआ. वह परित्यक्ता थी उसी केशको) | 
हम तो बहुत छोटे च) 
भाईभौजाई ने पालापोसा था मा g | 
सामूहिक विवाहों में नाम लिङा | हम 
पति बहुत बड़ा था. 'शराब्री वाला वः 
मारतापीटता भी खूब था. फिर ;| अः 
घर से भगा दिया. अब इसी तरह 
घरों के काम कर अपना पेट पात रह | रई स 
उक्त समस्या की, एक प्रई मतान व 
बरबाद हो जाने की जिम्मेदारी तेनेः 


कानूनन गुहार भी नहीं कर सकता. म 
करे भी तो उसे कहीं से न्याय नही 
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बा दि es 
वाता क्योकि वह गरीब है. विवाहो मे 
फर एह अधिकतर सामूहिक š a 
तरह वेज aaa निर्धन तबके के होते हैं. समाज का 
ल होई संपन्न या प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी 
; तरि बान को इस 'तमाशो' में ब्याह रचाने की 
से| ma नहीं देता. हां, हजार, दो हजार का 
महिता बंदा दे कर नाम हासिल जरूर कर सकता है 
कती, और आशीर्वाद दे सकता है. 

Tit अलबत्ता दहेज किसी सीमा तक 
| mies विवाहो में पनप नहीं पाया. वजह 

i ||ह है कि लेने वाला भी गरीब और देने 
|F भी गरीब. लेकिन कुछ मध्यमवर्गीय 


| तोग अपनी संतानों का ब्याह सामूहिक रूप 
मे रचा कर झूठी वाहवाही लूट लेते हैं. 

N | कन पहले ही हो चुका होता है. 
f | मधुर की 'शादी में में पहली बार 
` ` | प्रापहिक विवाहों से परिचित हुआ था. 
ठ 5 eth पढ़ रहे मेरे मित्र ने वास्तव में एक 
Tet कदम उठाया था. लेकिन कई 
पर्व आएं मुझे वहां देखने को मिलीं. 


| 


के मामूली 

कईबार तो ऐसा देखने में आया है कि 
शा बदल जाते हैं. भीड़ में बच्चे 
A uy जाते हैं. भोजन पर लोग गिद्ध 
| + R सारी व्यवस्था बिगाड़ देते हैं. 


५ वस्थाएं. यह तो सामूहिक विवाहों 
समस्याएं हैं 


' शौच, स्नान, तंबुओं में निवास आदि: 


सामूहिक विवाहों में कई बार दूल्हा दलहन 
बदल जाते हैं. भीड़ में बच्चे परेशान हो जाते 
हैं. किसी का सामान चोरी हो जाता है, तो किसी 
का वच्चा गायव हो जाता है. b 


किसी का सामान चोरी हो गया तो किसी 
का बच्चा गायब हो गया. इन समस्याओं 
और अव्यवस्थाओं का कोई हल नहीं. 
क्योंकि कार्यकर्ता लोग अकसर अपनी 
जिम्मेदारी पूरी करने की बजाए अपने 
शौक पूरे करते नजर आते हैं. 


सामूहिक विवाह की प्रक्रिया : 


सामूहिक विवाहों की प्रक्रिया बड़ी 
सरल है. आयोजकों के समक्ष अभिभावक 
एक निश्चित रकम दे कर अपने लड़के या 
लड़की का पंजीयन करवा लेते हैं. निश्चित 
तिथि पर उन्हें तंबू की क्रम संख्या बता दी 
जाती है. विभिन्न समाजों में पंजीयन की 
रकम अलगअलग होती है. यह 101 रूपए 
से ले कर 5001 रूपए तक है. इस से 
अनावश्यक खर्चो की बचत तो अवश्य हो 
जाती है लेकिन इस लेख का उद्देश्य 
सामूहिक विवाहों की खूबियां न बता कर 
उन के कमजोर पहलुओं को उजागर करना 
है, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो 
सके. 
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एक वरिष्ठ पत्रकार का कथन है कि 
'सभी गांधी, 'महात्मा' नहीं होते.' सोचने 
की बात यह भी है कि अगर सभी बिल्लियां 
हज करने चली जाएंगी तो... 

+ 


लेखन के धंधे में तीन दिककतें 
हैं-ऐसा लिखना जो प्रकाशन योग्य हो, ऐसा 
प्रकाशक खोजना जो उसे प्रकाशित करे 
और ऐसे अक्लमंद लोगों को पाना जो उसे 


पढ़ें. 


असली पड़ोसी वह है जो आप के 
विषय में आप से अधिक जानता हो. 
+ 


विश्व में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं होगी 
जैसी कि मेरी पत्नी-सिर्फ मेरी ही नहीं, 
मेरी पत्नी की भी यही राय है. 


अपनी आय के अनुसार ही खर्च 
कीजिए, भले ही इस के लिए आप को कर्ज 
लेना पड़े. 


* 


पुराने पत्र पढ़ने का एक मजा यह है कि 
S का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं 


* 


आप का ऋणदाता आप के भले की 
सोचेगा और आप का ऋणी आप के बरे की, 
- * z 


बुद्धिमान से दुश्मनी भी मूर्ख की 
दोस्ती से लाख गुना अच्छी है. is 


यह जरूरी नहीं कि रोजाना एक 
| अच्छा काम किया जाए. कितु यह जरूरी 
है कि बुरे काम से हमेशा बचा जाए. 
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पक्ष के लोग अपने तद्ग + 
विवाह की रस्में mi | o. 
निश्चित तिथि पर विवाह” A || 
राजनीति से भी अछते al a 
विवाह, अंत में विदाई केइ. है È 
ही कोई 'बड़ा आदमी' हो i 
विधायक, मंत्री कार में आकर कर 
को आशीर्वाद देता है, ज $ 
वैवाहिक जीवन की कामना iY 
औपचारिक रूप से जलपान | 
फराटि से चला जाता है. 
निश्चित ही सामृहिक (द 
ऐसी नेतागिरी की न तो आङ्ग 
कोई सार्थकता. मगर न जाने क्यों ans 
यह ठप्पा लगवाना पसंद करते है >> 
है, इस में उन के निजी सा 
समाजों के सामूहिक विवाहों के an 
से प्रतिद्वंद्विता. 


यह सोचना सरासर गलत है. इनि 
बाकायदा वे सभी रस्में प्री की बाई 
साधारण एकल विवाह में होती है. फ़ 
चैर पखराई, टीका लगा कर पे मे| 
दक्षिणा आदि. पंडित. को प्रत्येक गो 
औसतन 100 रूपए तक की कमाई 
से लगभग आधी नाई व अन्य घट 
जाती है. बिक. 

इस प्रकार यदि 21 डोई 
सामूहिक विवाह हुआ तो पंडित all 
रूपए के अतिरिक्त आयोजकां Tah 
गई रकम अलग मिलती है, इसातए' | 
में भी एक प्रतियोगिता सी हो गा 
कौन कितने अधिक सामूहिक m a Frat 
करा कर जेब भर सकता हिम 
आतिशबाजी, लाउडस्पीकर पिला oh 
सामूहिक विवाह की सार्थकता र" | 
देते हैं. : 


mT नी का सुलतान मसूद अपने महल 
एक खास कमरे में बड़ी ही 
मुद्रा में बैठ हुआ था. उस 
स कारण था -पंजाब के सबेदार 
फिल द्वारा खुले तौर पर 
¢ ग म न देना. वैसे तो गजनी के 
गवत कोई नई बात नहीं 

हिन (परम) 


क 
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थी. कितु इस बार खास 
) कठिनाई यह थी कि गजनी 
का कोई भी सेनापीत पंजाब 
की ओर कूच करने को तैयार 
नहीं था. उस ने अपने सभी 
बड़े सेनापतियों बेगतागदी 
aad, हारून, अजीज 
अरियारूक आदि से पछा 
कित्‌ उन में से कोई भी हिदस्तान की तरफ 
कूच करने को तैयार न हुआ. 


कहानी eae त्रिपाठी 


फिर उस ने अपने 'शहजादों मजदूद, 
मदूद, इजादयार, अब्दुर्रशीद, फर्रू्जाद 
को टटोला, पर वे भी साफ मुकर गए. गरमी 
और बरसात के कारण वे सभी हिंदुस्तान 
जाने से घबरा रहे थे. उन का कहना था कि 
सुलतान को गरमी और बरसात खत्म होने 
तक इंतजार करना चाहिए और सर्दी प्रारंभ 


CRITE ON TSA ETETEAREN aps > 


के 
तिलक को चुना था, और तिलक प्रसन्न था योर 5 
हिदृस्तान से बदला लेता था. उसे लगा कि उस क्री 
प्रतीक्षित स्वप्न अब पूरा होने वाला है. 


` होने पर ही हिंदुस्तान की तरफ कूच करने 
का हक्‍म फरमाना चाहिए. 
fare सुलतान मसूद सर्दी आने तक का 
इंतजार नहीं कर सकता था. उस के युद्ध 
मत्री बू सहल जौजनी का कहना था कि यदि 
अहमद की बगावत को जल्दी ही नहीं 
दबाया गया तो हो सकता है कि सल्तनत के 
कुछ और भी सूबेदार बगावत कर बैठें. 
` स्थिति की नजाकत को समझते हुए 
सुलतान मसूद ने खुद ही हिदुस्तान की तरफ 
कूच करने का फैसला किया कितु उस के 
तजरबाकार वजीर ख्वाजा अहमद बिन 
हसन मैमंदी ने उस से नाइंसाफी करते हुए 
सलाह दी, "हुजूर, सल्जूक लड़ाके गजनी 
पर चीते की तरह घात लगाए बैठे हैं, 
इसलिए आप तो गजनी छोड़ने का खयाल 
भी दिल में न लाइए.'' 
सब तरफ से मायूस होने पर सुलतान 
मसूद की निगाह अपने हिदुस्तानी सेनापति 
तिलक पर जा टिकी. तिलक उस फौज का 
सेनापति था जो सुलतान के वालिद महमूद 
गजनवी द्वारा हिंदुस्तान पर लगातार 17 
हमले करने के दौरान गठित की गई थी. 
हिदुस्तान पर हमले के समय इस फौज ने जो 
वफादारी व बहादुरी दिखाई थी, सुलतान 
महमूद उस का कायल हो गया था. एक बार 
तो उस ने बड़े साफ शब्दों में कहा था, ''मैं ने 
हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानी फौजों के सहारे ही 
फतह हासिल की है. हिंदुस्तानी सिपाही 
मेरी कुल ताकत का ज्यादा नहीं तो कम से 
कम एकचौथाई हिस्सा तो हैं A.” 
हिंदुस्तानी फौजों की बहादुरी और 
वफादारी का ध्यान आते ही सुलतान मसूदने 
सेनानायक तिलक को ही पंजाब अभियान 
पर भेजने का निश्चय कर लिया, उस ने 
तुरंत एक हरकारे को तिलक को बुला लाने 
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के लिए भेजा. 
इधर हरकारा तिलक षर lA T 
लिए रवाना हुआ, उधर सुलतान | 
चिता और दुख के सागर ई | परि 
लगा. पंजाब के सूबेदार अहमर i | 
की गद्दारी को याद कर के झा, (ह 
बारबार रो उठता था. at अ 
सुलतान को सर्वाधिक पाचक) 
बात का था कि जब पंजाव के | 
वाहक बुल कासिम बुल mei. 
पहलेपहल खबर भेजी कि अह 


शिकायत भेजी तो उस ने उसे भी इब 
कर दिया. उलटे उस ने काजी बे 
फटकार कर खत लिख दिया. wee 
ने अहमद को हिदुस्तान के भीतरी 
हमले करने और लूटने की भी इग 
दी. 
सुलतान मसूद को अहमर ए ह 
बार तब शक हुआ, जब हिंदुओं $े 
पवित्र नगर काशी को लूटने के ए। 
अहमद नि बहुत थोडा ही माल गद = 
जबकि काजी शिराजी के दाग | 
चेगाम में बताया गया था कि ्ीहे | 
से तीन हजार सोने तथा 18 हज, करे 
मूर्तियां बरामद की थीं. इने Eb! 
तो इतनी विशाल fi किये = 
तुल भी नहीं सकती थीं, अतःज 
में तोड़तोड़ कर तौला गया थ. 
अलावा उन मंदिरों में पशो से, 
असीम संपत्ति थी. कितु 
सुलतान को भेजी गई संपति र 
में बहुत कम थी. 


9 को ध्यान आया कि जब 
महमूद ने सोमनाथ 

वालिद सर मात्रा में सोनाचांदी 
मिली थी कि उस को ढोने के 
ant ` तो कम पड़ ही गई थीं, 
र्र गुलाम पकड़े गए थे, वे भी 
थे, .... फिर काशी में, जो 


को अहमद की हरकतें 
कि पिछले काफी समय से 

गलामों को भेजना भी 
कर दिया था. जिस से गुलामों की 


ga आया 


que 


क गम 
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मभ rare Ei बढ़ गए थे, 
जबकि उस के बालिद सुलतान महमूद जब 
भी हिंदुस्तान से फतह कर के लौटते थे तो 
इतने गुलाम पकड़ कर लाते थे कि गजनी के 
बाजारों में गुलाम मिट्टी के मोल बिकते थे. 
हिंदुस्तान के गुलामों की तो गजनी में इतनी 
इफरात हो गई थी कि हसीन से हसीन हिदू 
गुलाम लड़की, भेड़बकरी से भी चौथाई 
दामों में मिल जाती थी. 

हिंदुस्तान से सोनाचांदी और गुलामों 
की आमद अचानक कम हो जाने के 
परिणामस्वरूप उन के भाव काफी बढ़ जाने 
से गजनी के सैनिकों और नागरिकों में 
असंतोष फैलने लगा था. 

ˆ सुलतान का 'शक तब यकीन में बदल 
गया, जब उसे उस के शाही समाचार वाहक 
यानी आरिज-ए-नौमालिक, बुल-कालिम- 
बुल-हकम ने खबर भेजी कि अहमद ने 
अचानक काजी शिराजी को मंदार- 
कर के किले में कैद कर लिया है और 

वह स्वयं को सुलतान महमूद 
गजनवी का लड़का बताने 
लगा है. 


4 TIIA अकसर 
मदिर आती थी और जब 
भी वह मंदिर आती उस 
की निगाहें तिलक की 
निगाहों ये जरूर टकराव 

4] Z a ~ 


} 
4 
! 
i 
Í 


सुलती ने tized DNA स कसी मरि मस” CA 


अपने को बरी तरह कोस रहा या. उस कें 
विचारों की श्रृंखला उस समय भंग हुई जब 
उस के दरबान ने खबर दी कि तिलक महल 
में आ चुका है और उस से रूबरू होने की 
इजाजत चाहता है 


सतन मसद तो तिलक की प्रतीक्षा ही 
कर रहा था. अतः उस ने दरवान से 
तिलक को त्रंत अंदर लाने के लिए कहा 
सेनानायक तिलक ने सुलतान के कक्ष में 
प्रवेश कर के उसे तीन बार झुक कर सलाम 
नजर किया तथा पुनः सुलतान के सामने लेट 
कर उस की कदम बोसी की और सिर झुका 
कर खड़ा हो गया. 
सुलतान ने तिलक को निकट बैठने को 
कहा तथा उसे अपने पास बुलाने का कारण 
समझाया. 
तिलक ने जैसे ही यह सुना कि सुलतान 
ने उसे पंजाब अभियान पर भेजने का 
निश्चय किया है तो वह प्रसन्नता से फूला न 
समाया. गजनी के सुलतान का अपने ऊपर 
इतना भरोसा देख कर वह इतना गद्गद्‌ हो 
गया कि उसे कुछ बोलना भी मुशकिल लगने 
लगा. बड़ी कठिनाई से उस ने सुलतान से 
कहना प्रारंभ किया. 
जहांपनाह, आप का मेरे ऊपर इतना 
भरोसा यकीनन मेरी जिदगी की सब से बड़ी 
चीज है. मेरे लिए इस से ज्यादा फख़ की और 
क्या बात होगी कि आप मुझे ऐसी फौज का 
सेनापति बना कर भेज रहे हैं जिस में बहत 
से तुर्की सिपाही तथा सिपहसालार भी होंगे 
उन की सदारत का मौका मुझे मिलेगा, ऐसा 
तो मैं ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा 
हुजूर, आप मुझ पर यकीन करें, जब 
भी आप मुझे हुक्म देंगे, में पंजाब की ओर 
कूच कर दूंगा. में हुजूर को यह भी भरोसा 
दिलाता हूं कि अगर मैं अहमद नियालतगन 
की खोपड़ी कलम कर के आप को भेंट न कर 
सका तो फिर में गजनी में कदम भी न 


_ रखूंगा. हुजूर यकीन रखें कि आप ने मझ्े जो 


इज्जत बख्शी है, में आप को उस के काबिल 
150 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तिलक की ये 
की खुशी का काना आह a 
सेनापति अपने फर्ज से a > बदिः 
तिलक का इस प्रकार से gee 1) 
सुलतान को ऐसा लगा जैसे 
कोई फरिश्ता आ गया हो 
प्रति उस का मन अहसान से पनर. 
भी पहले तिलक उस FUE, ‘ie 
ही था अन: 
अपनी प्रसन्नता तथा कृतज्ञता के ५३ | 
बड़ी चालाकी से मन में छिपा लिय | 

सुलतान ने तिलक को सग 
वह अपने नेतृत्व वाली हिंदस्तानी $ भी 


1 


की फौज के अतिरिक्त एक दुक # रहीं 


= i 
सामने पेश करे 


अग तिलक सूलतान waz की हह कछ 3 
स्तानी फौज का सर्वोच्च मपह 
था. उस ने अपनी जिंदगी में बहा हि. 
उतारचढाव देखे थे. उस का जम हिम 
के श्रीरंगपुर नामक गांव में एक नाई: 
पर हुआ था. यही वजह थी कि ता मे 
नापित पुत्र कहते थे. उस का पिता श्रीरा 
के ही शिव मंदिर में मुंडन का काम र 
था. बचपन में जब उस का पिता ग 
मुंडन का काम करने जाता था तो तित 
उस के साथ हो लेता था. मंदिर पर द | 
बड़ेबड़े लोग अपने बच्चों का मुंग २ "हसे 
आते थे. इन लोगों के अटबाट के |+: 
तिलक हक्काबक्का रह जाता थां ah 


जब धनी लोगों के बच्चों AY पू ओ 
होता था तो वे घोड़े पर बैठ कर ते | ‘ig 
थे. मंडन के पश्चात उन्हें स्नात क 


कीमती पोशाकें पहनाई जाती थीं 
उन्हें ललचाई नजर से देखा करता 4 
सोचता था, आखिर इन बच्चों १५ 
खास बात है कि ये इतने rere ® 


A लिए 4 
पाठशाला भी थी. वहां 
a क्षत्रिय बच्चों क्रो पढ़ते देख 
B: थी पढ़ने की इच्छा हइ. कितु जब 
A “भता से पढ़ने की इच्छा जाहिर 
(MTs उसे बुरी तरह झिड़कते हुए 
i A fret ने का काम तो ब्राहमण- 
होता है, हम लोगों का नहीं. हम 
हैं. हमें तो सारी जिदगी यही 


A जिंदगी यही नाई का काम! 

wit? क्या ब्राहमणक्षत्रियों की तरह 

Loft दो हाथ, दो पैर, दो pi 

क बही है? आखिर हम में कमी क्या है? 
, "कमी! कमी यही है कि तू मेरे घर में 

है. एक नाई के घर, किसी ब्राहमण 

त्रय के घर नहीं. 

‘tea आप नाई क्यों हैं? ' 

“gata कि मेरा पिता भी नाई ar.” 

"क्रित आप के पिता भी नाई क्यों थे? 

ह कुछ और क्यों नहीं हुए? 

| इसलिए कि उन के पिता भी नाई 


क लेग “तिलक, तू कब तक ऐसे ही सवाल 
T त करता रहेगा. तू चुप क्यों नहीं 
काम 8 एता? कह दिया न कि यह हमारा पश्तों का 
ता मोह Fs पिता ने अब की बार तिलक को 
॥ ऊंची आवाज में झिड़कते हुए कहा. 

कितु तिलक स्वभाव से क हठी और 
था. वह पिता की डांट से जरा भी 


था. |^ पर में नाई नहीं बनूंगा, मैं तो क्षत्रिय 

स एग और तीरतलवार चलाऊंगा.” 
र ताए Ad कह कर तिलक अपने पिता के 
करारे र खेलने लगा. उस के खेलने का 
आमिर ogee के बच्चों से भिन्न था. 
sr रर सरकंडे के धनुषबाण बना 
-जिन से बह बाण चलाने का निरंतर 


था. उस का निशाना गजब 
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शक 

भीगी पलकों से 
टपकते आंसू देखे 
दुलहन की हंसी 
चीख में बदलती देखी, 
देखता हूं शक की 
निगाह से सब को मैं 
मैं ने अपनों की 
नीयत बदलती देखी. 

-सृरेशकमार गोयल 


का था. 

यही नहीं उस ने नकली तलवारों, 
ढालों तथा गदा का प्रयोग कर के युद्ध की 
तमाम कलाओं को सीख लिया था. यह सब 
वह तब चुपचाप ब्राह्मणों व क्षत्रियां के 
बच्चों को देख कर सीखता, जब वे बच्चे 
मंदिर में युद्ध कला सीखते थे. तिलक की 
बुद्धि विलक्षण थी तथा उस में सीखने की 
अदम्य इच्छा थी. अतः उसे इन सब विधाओं 
को दूर से देख कर सीखने में भी कोई 
कठिनाई न हुई. 

नकली हथियारों से अभ्यास करते- 
करते तिलक सभी हाथियारों को चलाने में 
माहिर हो गया. उस में गजब का साहस भी 
था. वह अकसर जंगल में शिकार खेलने 
जाता या तथा शेर, चीते, TA को मिनटों 
में मार गिराता था. उसने अपनी महारत को 
कभी जंगल के बाहर प्रकट न होने दिया 
क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करना 
ब्राहमणों तथा क्षत्रियों से बैर मोल लेना है. 

फिर भी एक दिन ऐसी घटना हो गई 
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बजदिली 
N 


हर दफे दिखावे और नाम की 


खातिर छाती ठोक कर आगे बढ़ना और 
[फिर पीछे हटना परले दरजे की बुजदिली 
है. -पूर्णसिह 


जिस से उस के साहस तथा वीरता का डंका 
केवल उस के ताल्लुके श्रीरंगपुर में ही नहीं 
बल्कि आसपास के तमाम गांवों और 
ताल्लुकों में भी गूंज उठ. 

हुआ यह कि संध्या के समय श्रीरंगपुर 
ताल्लुके के ताल्लुकेदार गगनपाल की 
षोडशी कन्या रशिखावल्लरी, अपनी मां के 
साथ श्रीरंगपुर के मंदिर में पूजा करने जा 
रही थी कि तभी एक खूंखार बधेरे ने उस 
पर हमला कर दिया. कन्या के साथ यद्यपि दो 
लठैत चल रहे थे, कितु वे इस अप्रत्याशित 
आक्रमण से सहम कर दूर खड़े हो गए. 
तिलक ने जैसे ही यह दृश्य देखा उस ने अपने 
पिता के हाथ से उस्तरा छीन कर TAT परं 
आक्रमण कर दिया. 


faz ने बड़ी होशियारी से पहले ही वार 
में बधेरे की आंखें फोड़ दीं और उछल 
कर उस की पीठ पर सवार हो गया. अंधा हो 
जाने के कारण बघेरा इधरउधर sear 
और पेड़ों तथा दीवारों से टकराता. तिलक 
उस की पीठ पर सवार मस्त हो कर उसे 
इधरउधर दौड़ता और लोगों को तमाशा 
दिखाता. 

उस का वह साहस देख कर 
ताल्लुके के सभी लोग हैरत में पड़ गए 
शिखावल्लरी जो दहशत के कारण लगभग 
बेहोश हो चुकी थी, इस दृश्य को देख कर 
अत्यंत आनंदित हो उठी 


थोड़ी ही देर में शिखावल्‍लरीः का... 


पिता गगनपाल तथा उस के परिवार के लोग 
भी आ गए. आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने 
तिलक को धन्यवाद देने की बजाय उसे घणा 
की दृष्टि से देखा. उन्हें लड़की के बचने की 
खुशी से ज्यादा दुख इस बात का था कि उन 
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Top Cheri क्लइकफिकएमाई के लड़के हि 
लिया. a 


तिलक ने शिखावल्लसी 
का शिकार होने से बचा लिया à E 
शिखावल्लरी की ति 
हो गया. बधेरे से बचने के बाइ +. 
साथ घर लौटने के बीच वह mi 
की ओर कृतज्ञता तथा प्रेम की म तिः 
से निहारती रही. शीघ्र ही £ क ग 
अनुभव हुआ कि वे भाव भरी f 
उस का पीछा करने लगी ह 4 
उठतेबैठते, चलतेफिरते हिरी म 
आंखें उसे अपने साथसाथ F 
आती थीं ही चर r 
Teraracertt अकसर प्रदर ३/7 "९ 
थी और जब भी वह मंदिर e ES 
निगाहें तिलक की निगाहों मे कळ 
टकराती थीं. उस से निगाहें मि 
तिलक होशोहवास खो बैठता ब 
अच्छी तरह जानता था कि 
एक क्षत्रिय ताल्लुकेदार की लड़ 
वह साधारण नाई का बेटा. उसे मर 
कि यदि किसी दिन वह शिखावल 
देखते हुए भी पकड़ा गया ते ज़ 
परिणाम साधारण मत्य से भी 
होगा. फिर भी उस का किशोर मि 
भी तरह रशिखावल्लरी की तरफ तेग | 
था. जबतब वह गगनपाल की हवां | 
तरफ भी जाने लगा. हवेली की वि 
जब भी उसे शिखावल्लरी के दर| 
जाते, वह अपना जीवन धन्य मातत 
धीरेधीरे दोनों ने एक निश्चित समर 
लिया. उषाकाल में जब अधिक 
सोए होते या अपने प्रातःकाली a 
व्यस्त होते, तिलक शिखा की हँ 
सामने से गजरता, शिखा भी 
अपनी खिड़की पर आ जाती औं । 
एकदूसरे को देख कर अपने तेत्र म. 
बुझा लेते थे. अभी तक दोनों ने 
आधा शब्द भी न बोला था 
भाषा से दोनों ने एकदूसरे 
शास्त्र सुना दिया था 


तथ 
रहो 


| 


c 


| 
| 

ant | 
ii 


AG 


E 
जैसा ioien ay AGEBarkaj 7०० हैंअीबरालइम के ana cages का बेटा ह्‌. id 
Gg छिप न सका. एक दिन पुरूषोचित साहस का परिचय देते हुए 
ys के सामने ताकआंक कर रहा उस ने रशखावल्लरी को बिलकूल बेदाग 
| आ गया. रशखावल्लरी केपिता रखा. उस ने यह भी नहीं बताया कि शिखा 
ry 6S, उस तया उस के पिता को घर से को उस के प्रेम की जानकारी भी थी. 
उन्हें रस्सियों से बांध कर एक नाई के पुत्र से अपनी पुत्री के 
फेज के सामने पेश किया गया. विवाह का प्रस्ताव सुन कर गगनपाल क्रोध 
र हतपत अदम्य साहसी तथा इरादे का एवं घृणा से धधकने लगा. उस ने तिलक 
‘ g" उस से हवेली में ताकझांक तथा उस के पिता को गरम सलाखों से 
AT Xa गया तो उसनेस्पष्ट गुदवाया. उस का इरादा तिलक को 
हे iare किया कि वह शिखा- तड़फातड़फा कर मारना था, कित्‌ साहसी 
सप्रेम करता था तथा उस सेविवाह तिलक चालाकी से गगनपाल की कैद से ga 
नी म; पी इच्छुक या. उस ने दावा कियाकिवह कर भाग निकला. 
Tin वल्लरी जलरी के लिए सर्वथा योग्य वर था. , तिलक भागते भागते कशमीर पहुंचा. 
x बुलेआम चुनौती दी कि यदि कोई वहां आ कर उस ने अपनेआप को ब्राहमण 
मद ah उस से किसी भी प्रकार की लड़ाई में घोषित कर दिया तथा शस्त्र एवं शास्त्रों का 
Minik जाएगा तो वह रशिखावल्लरी से गहन अध्ययन किया. उस ने तमाम भाषाओं 
Tae का प्रस्ताव हमेशा के लिए वापस ले. में भी पारंगतता प्राप्त कर ली. उस की 
हैं मिे॥ au कोई भी सजा भुगतने के लिए प्रखर बुद्धि, साहस, वीरता, कर्मठता एवं 
ता ब चर हो जाएगा. उस ने हाथ उख कर उच्च सुंदरता देख कर सब दंग रह जाते. उस के 
वारम पूछ, "आखिर मुझ में कमी हीं क्या व्यक्तित्व को देख 


o] सडू 


सेते 


wi 


4 ५ 72 SO 


— अल. aa उुगाव में आप की जमानत भी जप्त हो गई. i aeaa " 
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भी न हो, बह ब्राह्मण का नहीं विशेषता भी यही 
क पताह tfc i Chennai ang gPa otri, 


बल्कि एक 


क्‌ शीर में अपनी शिक्षादीक्षा पूरी 
करने के बाद वह गुप्त रूप से अपन गाव 
श्रीरंगपर आया. श्रीरंगपुर देखने में तो 
बहुत कुछ वैसा ही था, जैसा वह कई वर्षो 
पर्व Gre कर गया था. मंदिर वहीं ज्यों का 
त्यों खड़ा था. कितु तिलक को जब यह पता 
चला कि गगनपाल ने उस के पिता को 
तड़फातड़फा कर मार दिया और शिखा- 
वल्लरी का बिवाह उस ने पास के ताल्लुके 
रामला में शक्तिपाल नामक क्षत्रिय से कर 
दिया, तो वह बुरी तरह से टूट गया. अपने 
पिता और रशखावल्लरी के बिना उसे ऐसा 
लगा जैसे श्रीरंगपुर के शरीर से जान 
निकल गई है और वह जीवन शून्य हो गया 
है. 
तिलक ने श्रीरंगपुर तुरंत छोड़ दिया. 
वह वहां से कहीं बहुत दूर निकल जाना 
चाहता था. 
अंततः उस ने पश्चिम की ओर जाने 
का निश्चय कर लिया. लाहौर पहुंच कर 
उस ने सर्वप्रथम वहां के काजी शिराजी के 
यहां नौकरी की. यहीं उसे अपनी प्रतिभा 
दिखाने का पहला अवसर मिला. उस की 
अपूर्व सुंदरता, सूझबूझ और वीरता देख कर 
— | के वजीर ख्वाजा अहमद विन हसन 
मैमंदी. ने उसे अपना दुभाषिया बना लिया. 
वजीर ख्वाजा शीघ्र ही उस से अत्यंत 
प्रभावित हो गया. तिलक उस का इतना 
विश्वासपात्र बन गया कि वह उसे अपने पुत्र 
की तरह मानने लगा. उस ने तमाम नाजुक 
मामले सुलझाने में खाजा की काफी मदद 
की. 
कितु कुछ दिनों बाद वजीर ख्याजा 
मैमंदी का पतन हो गया. ख्वाजा के पतन से 
तिलक को कुछ समय के लिए झटका अवश्य 
लगा लेकिन अब तक सारा गजनी उस की 
प्रतिभाओं से परिचित हो चुका था. खद 
सुलतान महमूद गजनवी की निगाह भी उस 
पर थी. सुलतान महमूद की सब से बड़ी 
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PUTA 
और उन्हें उन के योग्य पद प R 


वह सुलतान महमूद के aaa हे 
सैन्य अभियानों पर जाने लगा 4 i | 
पर उस ने जिस प्रचंड वीरता तथ+ 
प्रदर्शन किया, va à ye 
सुलतान महमूद ने उसे हदसा हे 
उप सेनानायक बना दिया. हिरख 
अव उस का स्थान सर्वोच्च नना 
राय के बाद दूसरा हो गया. इन्ही, 
के दौरान वह सुलतान महमूद ह 
बहादुर बेटे मसूद के अति । 
सुलतान महमूद क, मृत्य ३ क 
के दो जुड़वां बेटे मुहम्मद तग 
उत्तराधिकार के लिए संघर्ष i 
सुलतान महमूद को अपने का 
नेक बेटे मुहम्मद से अधिक प्यार व 


एक फरमान भी छेड़ गया. डि 
खलीफा की भी स्वीकृति थी. इस फर 
सुलतान महमूद ने स्पष्ट रूप से मूह 
अपना उत्तराधिकारी घोषित क्य 
अतः गजनी के अमीरों और स 
मुहम्मद को ही गजनी का सुतार 
कर दिया. f 
सुलतान महमूद की IA? 
'शहजादा मसूद खुरासान में था.गह 
सुलतानी मिलने की खबर सुव कर 
दुखी हुआ. उसे यह सोच कर भारी 
कि सारे सैनिक अभियानों पर 8. 
महमूद के साथ रहने तथा वीरता | 


करने के बावजूद उस के वालिद . छद 
को अपना उत्तराधिकारी घोषित pe 

वह अपने खेमे में दुखी और A? a 
अपनी हालत पर पछता रहा था 4 न 


ने उसे सलाह दी, “Ta 


यह सुनते ही मसूद की आंखों में चमक 
ह ois गजनी ओर कच करने का 

दा उस ने ग गजनी की ओर क्‌ नेका 
ऐलान कर दिया. 

ग के सरदार, शहजादे मसूद की 
ग बहादुरी और ताकत के कायल थे. सारी 
में उस की वीरता के चरचे हुआ 

ते थे. उस के बारे में प्रसिद्ध था कि उस 
क्षी गदा कोई एक हाथ से नहीं उठा सकता. 
qa चलाने में भी उस का कोई सानी नहीं 
बा. कितु वह अपने पिता सुलतान महमूद 
की तरह चालाक, कुटनीतिज्ञ और 
व्यवहारक॒शल नहीं था. यही वजह थी कि 
उत्तराधिकार कें मसले पर अपने पिता को 
अपने पक्ष में नहीं कर पाया था. 

'शहजादे मसूद के गजनी की तरफ 
बढ़ने की खबर फैलते ही गजनी में हलचल 
मच गई. कई चालाक सरदार यह ATS गए 
कि देरअबेर गजनी को मसूद की ही गोद में 
जाना है. अतः बेहतर है कि वे पहले ही मसूद 
के प्रत अपनी वफादारी घोषित कर दें. ये 
सरदार अंदर ही अंदर सुलतान मुहम्मद को 
गद्दी से उतार कर मसूद को सुलतान बनाने 
की साजिश में जुट गए. 

अंततः एक दिन बगावत की यह 
सुगबुगाहट उस समय उफान में बदल गई 
जब सुलतान मुहम्मद के दो खास 
सिपहसालार अबुन नज्म अहमद अयाज 
और अजी दयाह ने गुलामों के गुट को साथ 
ले कर बगावत कर दी. उन्होंने दिनदहाड़े 
o से घोड़े खोल लिए और सुलतान 
मुहम्मद के महल की ओर झपटे. कितु 

हिदुस्तानी फौज के नायक सौयंद रायने उन्हें 
"हेल की सीढ़ियों पर ही रोक लिया. इस 
भयानक मारकाट में सौयंद राय मारा गया 

दन y बगावती सैनिकों को महल से 

*। में कामयाब हो गया. 
नो, में SNS करने में असफल होने 
ah अलर हेसालार अहमद अयाज और 

बरा गए. वे गुलामों की इस 


नीति शासित नहीं 
विदेश नीति को अं 


विद्रोही फौज को ले कर नेशापोर की तरफ 


'शहजादा मसूद भी खुरासान से बढ़ता 
हुआ अब तक नेशापोर तक आ चका था, 
अहमद अयाज और अली दयाह जब वहां | 
पहुंचे तो मसूद ने उस का भव्य स्वागत 
किया. 

दो नए सिपहसालार तथा गुलामों की 
फौज के आ जाने से मसूद का उत्साह काफी 
बढ़ गया. वह तेजी से आगे बढ़ा और उस ने 
हैरात में अपना खेमा जमा लिया. 

इधर 'शहजादे मसूद के निरंतर आगे 
बढ़ने की खबर से सुलतान मुहम्मद घबरा 
गया. वह एक विशाल सेना ले कर अपने भाई 
'शहजादे मसूद का सामना करने के लिए 
आगे बढ़ा. 

सुलतान मुहम्मद ने गजनी से प्रस्थान 
करने के बाद टकीनाबाद में पड़ाव डाल 
दिया. यहां उस ने रमजान का एक पूरा 
महीना बिताया. उस के सरदार उसे आगे 
बढ़ कर जल्द से जल्द मसूद पर हमला करने 
को उकसाते रहे. कितु कविहृदय तथा 
दार्शनिक प्रवृत्ति का सुलतान मुहम्मद इस से 
लगातार कतराता रहा. 

सुलतान मुहम्मद के इस प्रकार 
कतराने से उस के सिपहसालारों में असंतोष 
बढ़ने लगा. उन सब ने आपस में सलाह की 
तथा सुलतान मुहम्मद से छुटकारा पाने का 
निश्चय कर लिया. 

इन सभी सरदारों ने ईद के ठीक दो 
दिन बाद विद्रोह की योजना बनाई. 

- क्रमशः 
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tt मेः मां बहुत खराब हैं.” 
दरवाजा खोलते ही मेरी 
सहेली नीलम ने कहा और 
धम से सोफे पर बैठ कर रोने लगी. टोस्ट का 
टुकड़ा मुंह में डालते हुए मेरी मां और मैं उस 
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की तरफ अवाक ताकती रह गई E 

मां उठ कर नीलम के पास सोफे, ` ह 
बैठी और चपचाप उस का सिर af हे 
लगीं. लेकिन नीलम और जोर से रगे my 
मां का इशारा पा कर मैं ने पाती R: 


aa है 


it 


करीते उस की तरफ अवाक ताकते रह 


गए. १ 


उस के होंखें से लगाना चाहा तो उस ने इस 


अंदाज से हटाया, मानो कह रही हो कि अब 


आ की इच्छ ही नहीं तो भला पानी क्या 


= मां ने मेरे हाथ से गिलास ले कर उस के 
लगाते हुए कहा, "पी लो, बेटे, तुम 
मच्छ महसूस करोगी.” 
ओह, चाचीजी, आप बहुत अच्छी 


व इत समझदार हैं.” दो घूंट पानी पी कर 


औरजोरसे रोने लगी मानो मेरी मां का 
और समझदार होना ही उस के रोने 
- यह मुझे कुछ अच्छा नहीं 
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राजेश को 'रोमियो मान कर 
ही प्रेम दीवानी हो रही थी. 
कितु जब रोमियो की असलियत 
सामने आई तो जूलियट का 
सारा प्रेम काफूर हो गया. 


लगा. नीलम मेरी प्यारी सहेली जरूर थी, 
पर मेरी मां के ऊपर कोई बात आए, यह भी 
मुझे बरदाश्त नहीं था. 

"क्या बात है बेटी.” मां ने नीलम की 
पीठ सहलाते हुए शांत स्वर में TA. 

"मेरी मां बहुत खराब औरत है. एक 
मां की जगह मेरे दो बाप होते तो अच्छा 
था. नीलम गुस्से से चीखी. 

“पगली.” मां ने हंस कर उस के आंस 
पोंछे. 3 


"चाची, मैं वास्तव में बहुत गंभीर 
हूं.” वह सुबकते हुए बोली. 

“a उम्र में हर बात गं भीर ही होती 
है. पर बात क्या हुई है, यह तो बताओ.” मां 
ने पूछ. 

“at मुझे राजेश से शादी नहीं करने 
देंगी. 

“यह तो सचमुच गंभीर बात है.” मां 
गंभीर स्वर में बोलीं, 

"यह राजेश हे कौन?” में ने पूछ. 

“मेरा प्रथम और अंतिम प्यार.” उस 
ने यों आंखें मूंद लीं, मानो इस के बाद उसे 
दुनिया देखने की ख्वाहिश ही न बची हो. 

प्रेम का चक्कर चाहे, अपना हो या 
पराया, एक खास उम्र में हर लड़की के मन में 
गुदगुदी पैदा करता है. उस समय मैं ने भी 
इस गुदगुदी का अनुभव किया और पूछा, 
“क्या मैं उस से मिली हूं?” 

“कहां से मिलोगी? मैं खुद उस से 
पिछले सप्ताह ही मिली थी.” 

"लड़का कैसा है?” मां ने पूछ. 

"ओह चाचीजी, वह बहुत सुंदर है. 
महान है, राजाओं का राजा है. 
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7 i. खुद को जूलियट और 


TE टोटका टुकड़ा हाथ में लिए मैं 


"अच्छा भरी ने sR भमव कीर eBapgotri 


कहा. नीलम के आदर्श पुरुष के वर्णन पर 
उन्होंने न आश्चर्य व्यक्त किया न 
अविश्वास. 

"मेरी मां कहती हैं कि मैं कृष्ण चाची 
के बेटे से शादी कर लूं.” उस ने ऐसे मुंह 
बनाया, जैसे रसगुल्ले की जगह उसे मिट्टी 
का लड्ड़ खाने को मजबूर किया जा रहा हो. 

"कृष्णाजी बहुत अच्छी महिला हैं. में 
उन्हें जानती हूं.” मां ने धीरे से कहा. 


"उन का बेटा भी बहुत अच्छ होगा." 
नीलम ने मुंह बिचका कर कहा, मानो बेटे का 
अच्छा होना उस की अच्छाई नहीं बुराई हो. 

"तो तुझे एतराज क्या है?” मां ने 
पूछा, 

“वह जो अच्छा लड़का है न, सिर्फ 
अपनी मां की पसंद से ही शादी करेगा. 
नीलम ने तिरस्कारपूर्वक कहा. 

''इस में बुरा क्या है?” मां ने सवालिया 
निगाहों से उस की ओर देखा. 

“ऐसे मां के पिट्ठ्‌ से कौन शादी करेगा 
जो सारा जीवन 'मांमां' करता मिनमिनाता 
रहेगा. में असली मर्द से शादी करना चाहती 

“तेरी समझ में असली मर्द के क्या 
लक्षण हैं, नीलम?” 

“ate चाचीजी, उस को ऐसा होना 
चाहिए कि वह राजाओं का राजा दिखे, उस 
की पसंद सब की पसंद हो. वह हंसे तो सारी 
दुनिया उस के साथ हंसे. उस का खुला दिल 
ओर खुला हाथ धः रुपया उस के हाथों की 
मैल हो. दोस्तों पर दिल और दौलत दोनों 
लुटा सकता हो.” 

“तेरे विचार में राजेश में ये सब गुण 

“site at.” उस ने दोनों हाथ अपने 
दिल के पास बांध लिए. 

“तब तो तुझे राजेश से ही ब्याह 
करना चाहिए.” मां बोलीं. 

“UE क्या कह रही हो मां? इस की मां 
इस का खून कर देंगी. वह बहुत सख्त हैं.” मैं 


"ओह, वह तो बहुत ही षरा 
इस के पहले कि नीलम को फिरने 
पड़े मां झट से बोल पड़ीं. “में तुम्हारी, 
करूंगी. E 

“सच चाचीजी?” अविश्व a | 
कृतज्ञता से नीलम की चमकती आकर] 
टिक गई. aa 

ला 

“ate चाचीजी, आप 
महान हैं. कहते हुए उसने मां काहा 

> Taa 
तो चूमती ही चली गई, मां ने उत , 
थपथपाया. 


में मन ही मन सशंकित हो उठी किम | 
मां को क्या हुआ है जो इस चवक 
फंस रही हैं. माना कि नीलम की मां मेरी || 
की सहेली हैं, पर वह बहुत झगडत भई. 
जानबूझ कर इस पचड़े में पड़ने कै ख | 
जरूरत है? | 
“पर मेरी एक शर्त है.” मां बोल. | 
“मुझे आप की हर शर्त मंजूर है 
नीलम ने चहकते हुए उत्तर दिया. 
"सब से पहले तो यह बताओ हि | 
तुम्हारी मां को राजेश क्यों पसंद नहीं है” | 
“पसंद कैसे होगा, उन्होंने तो उसे रहा | 
तक नहीं है. 
"यह तो तुम ने बड़ी भूल की. 


x 


पहले राजेश को उन से मिलाना था. | 
"क्यों? शादी मेरी है या उन की” 
"तो फिर उन से पूछने की भी | अनः 
जरूरत थी?” कक 


"यह तो राजेश की जिद है किग | विना 
मातापिता पहले उस की मां के पास आएं. || पिस 
"बड़े दकियानूसी खयालों का तर a 
11 LY 
"दकियानूसी नहीं, वह अपनी मे | 
इज्जत करता है.” नीलम ने सार्व की." 

"और त॒म अपने मांबाप की जग ó = 
इज्जत नहीं करतीं?” मां ते उसे धूर: . | 

"कैसे कू? मेरी मं बेकार बी, | ह, 
करती हैं. कहती हैं कि राजेश हमारी 


58 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- 


F a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


We) aE. आप ही कहिए, आजकल जाति 
को कोन पूछता है? = क्लब में जा कर 


किए | विना जाति पूछे चाहे जिस के साथ हंसती 
aq | 'इलखिलाती रहती हैं. अब मेरी शादी के 


| «ले में एकाएक जाति का खयाल हो आया 
उस ने तिरस्कार से कहा 


मन | _ "तुप ठीक कहती हो, बेटी. मैं तुम्हारी 
ee ' मे वात करूंगी 

जर मुझे मालम था आप 

af रहर समझेंगी.” मेरी बात को 
aa 


गा ते केवल जाति ही उन के मना करने 
रण नहीं हो सकती.” 


aa 2 
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दोस्त के मांगने पर राजेश ने सौ की जगह दो 
at रुपए दे दिए लेकिन उस के पर्स में बिल 
चुकाने लायक पैसे भी न वचे थे. & 


"कहती हैं, वह राजेश के बारे में कुछ 
नहीं जानतीं. कैसी मूर्खता है. वह तो राजेश 
से मिलने को भी तैयार नहीं हैं और न ही उस 
के बारे में कछ सुनना चाहती हैं. 

तम राजेश के बारे में क्या जानती 
हो?” मां ने पूछ 
सब कुछ 
इतने कम समय में? 


"आदत हेचि स ation 0०००० कुस' पके ०३० सर ¬ 


कितना लगता है. 
"पता नहीं, मुझे तो कईकई बार किसी 
के विषय में अपने विचार बदलने पड़ते z 
खैर छोड़ो उसे. यही बताओ, तुम राजेश के 
बारे में क्याक्या जानती हो?” 
"बह बहुत खूबसूरत है.” कहते हुए 
नीलम की आंखों में विशेष चमक आ गई. 
"यह तो मैं सुन चुकी हूं. 
"उस का दिल और हाथ न 
बादशाहों की तरह खुले हैं. दोस्त बनाता है 
तो उस पर दिल और जान के साथसाथ पर्स 
भी खाली कर सकता है. 
"यह तुम ने कैसे जाना? 


Ug की ही बात लीजिए.” नीलम 
क बोली, “ae मुझे काफी पिलाने ले 
गया. हम ने चिप्स और पेस्ट्री भी खाई. तभी 
राजेश का एक दोस्त आया और उस सेसौ 
रुपए उधार मांगने लगा. मेरे सामने राजेश 
ने पर्स निकाल कर सौ की जगह दो सौ दे 
दिए. जब बैरा बिल ले कर आया तो राजेश 
के पास पर्स में बिल चुकाने के पैसे भी नहीं 
बचे थे. यह तो कहिए कि मां ने दर्जी को देने 
के लिए मुझे सौ रुपए दिए थे तो वहां इज्जत 
बच गई. वरना जनाब को अपना खूबसूरत 
कोट वहीं काउंटर पर छेड़ना पड़ता. ओह 
चाचीजी, मेरा तो हंसतेहंसते बुरा हाल हो 
गया. 
“at ने थोड़ा मुसकरा कर कहा, 
“फिर दर्जी का बिल कैसे चुकाया?” 
“नहीं चुकाया.”' 
"तेरी मां ने पूछ नहीं?” 
"बिना पूछे क्या वह छोड़ सकती है?” 
t ‘ar फिर? ” 
“are दिया, शायद आटोरिकशा वाले 
को पैसे देते समय पर्स से रुपए गिर गए.” 
“और वह मान गई?” मैं ने अविश्वास 
से पूछा, क्योंकि मैं जानती थी कि नीलम की 
मां सच को भी शक की निगाह से देखती थीं. 
E न मानें, यहां कौन परवाह करता 


ह?” 
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खयालों में खोए कुछ देर my n 
जाहिर है कि नीलम के | पाग 
खयातं ti | " 

राजेश ही आया हुआ था, | Al 
अचानक मां हंस कर are । x 

हम एक नाटक खेलते हैं.” ma 


ji दोनों ने ताली पीट कर इप्सा ३ 
स्वागत किया. प्रस्ताव में i 
कुछ भी न था. बचपन से देखती आईई 
महल्ले भर के बच्चों को इकट्ठा कर शौक 
नाटक किया करती थीं ) 

"ऐसा करते हैं,” मां उठ कर नि 
के अंदाज में दृश्य समझाने लगीं, "हम 
दृश्य का नाटक खेलते हैं. फर्क सि जर 
होगा कि इस में राजेश और नीलम की ई 
हो चुकी होती है...” 

“ओह चाचीजी.” नीलम रमाम 
साकार प्रतिमूर्ति बन गई, 

"सुमन राजेश की भूमिका कर” 

“ओह मेरी परमप्रिय.” कह कर ह 
हुए मैं ने नीलम को अपनी बाहो में ग 
लिया तो वह अपने को छड़ाते हुए बो, 
“सुमन ही क्यों, में राजे श को ही फोन करे 
बुलाए लेती हूं. आप से मिल भी लेग. 

“अभी हम सिर्फ नाटक खेत ti 


नीलम.” मां हंस कर बोलीं, "सग | तो 
उतावलापन भी क्या. पहले हम क्प | डरा 
राजेश से मिल लें, फिर हकीकत में भी. एव 
कर लेंगे. हां, तो दृश्य यह है कि राई | क 
अपनी पत्नी नीलम को ले कर रेस्तरां | फू. 
काफी पीने लगता है. वैसे राजेश करतार ,, 

हे | मा 

"वह हवाईजहाज उड़ाता है. Fi | हूं? 
कुछ इस तरह से कहा मानो पायलट #* 
आदमी से भिन्न स्वयं दो पंखों वरण 
'परीदेश' का राजकुमार होता हो. 

"ठीक है.” यह जानकारी TAM) का 
पर मां की कुछ खास प्रतिक्रिया तेर ( चा 
को निराशा हुई. ~ a 

"नीलम, तुम अपने पति % || 
रेस्तरां में काफी पीने जाती हो. मं रे | डू 


i | Í 


Tin, “गा और उस से रुपए उधार 
` कि मँ वहीं ` पर्य में सिर्फ वे रुपए ही 
माश + गगा राजेश के पर्स म सफ वे रूपए्‌र्ह 
ting नीलम ने आज सुबह ही गृहस्थी का 


जि के लिए उसे दिए हैं. राजेश वे 
मा रूपए अपने दोस्त को दे देता है. अब 


शन ना बिल चुकाने का सवाल उठता है. 
दोनों को दृश्य समझ में आ गया है? 


स्तावक्ष | ने सिर हिला कर हामी भरी. 

पात uge है. अब सब अपनेअपने संवाद 
Thy eat और घटनाओं की रचना करो. याद 
Cit | ear नीलम, तुम एक शादीशुदा औरत हो 


और पति की मासिक आय से तुम्हें अपनी 
गहस्थी सुचारू रूप से चलानी है. राजेश की 


हम tear से तुम शुरू करो, सुमन. 
पफ हर 3 
की शत 


हा दोनों कमरे के बीच में खड़ी 
d हो गईं. नीलम ने कंधे से अपना पर्स 
बला दिया. मैं ने गला साफ किया और उस 
की कमर में हाथ डाल कर आवाज में 


करेगी, | एरुषोचित भारीपन लाने की कोशिश 
Rem | करते हुए कहा, "आओ प्रिय, काफी पीने 
म जक | चलते हैं.” 
ए ह "चलो.” नीलम बोली. 
क "बैरा, दो प्याले काफी और साथ में 
तग. | कछ चिप्सपेस्ट्री भी.” 
gure "अब पेस्ट्री की क्या जरूरत है? अभी 
T तोघर से नाश्ता कर के चले हैं.” उस की 
it | आवाज में ठीक पत्नियों वाली तलखी थी जो 
ar | एक अदद पति को यह महसूस कराने से 
ii कभी नहीं चूकती कि ag निहायत 
Tale | wired ERLI है 
॥ अरे वाह, क्या मैं अपने दिल की 
gi oo को खाली काफी पेश कर सकता 
आ tt, 
a | ET, पेश आप नहीं, बैरा करेगा.” 
| „एक ही बात है.” मैं ने हंस कर कहा. 
त के एक बात नहीं है. अपने हाथ से 
REDE ow पड़े a यह बातबात पर 
n हुक्म देने की आदत छठ 
कह | "५, नीलमने गुस्से से कहा. | 
an हैलो राजेश.” तभी मां ने प्रवेश 


अप्रैल 


प्रथम 
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दिए हैं यादों के बंडहर 
तेरी मासूमियत ने, 
फंसा हूं भंवर में ऐसा 
किनारे ही नहीं मिलते. 
-मनोज 'नीरज' 


करते हुए कहा, "हैलो भाभी.” मां ने जिस 
गंभीरता से नीलम को भाभी कहा, उस से 
हम दोनों ने हसंतेहंसते पेट पकड़ लिया. 

“गंभीर बनो, वरना हम नाटक नहीं 
खेलेंगे.” मां की यह धमकी हमेशा कारगर 
सिद्ध होती थी. “at, फिर प्रवेश करती हूं... 
हैलो राजेश. हैलो भाभी.” फिर मेरी ओर 
मुड़ कर मेरी पीठ पर जोर का धौल जमाते 
हुए बोलीं, ' क्या यार, जब से शादी हुई है, 
नजर ही नहीं आता. जोरू का गुलाम, माफ 
करना भाभी. यह मेरा पुराना मित्र है. 

"मैं नजर नहीं आता या तू नजर नहीं 
आता बदमाश.” में ने भी वही अंदाज 
अपनाया. 

"क्या कहूं यार, क्षमा करना. तेरी 
शादी के स्वागत समारोह में भी नहीं आ 
सका.” 

"हां, क्यों नहीं आया?” में ने घुड़क 
कर पूछ. 

"क्या कहूं. अपनी तो वही स्थायी 
समस्या है. सारी तनख्वाह क्लब में फंक 


FIN 


हाथ नहीं आ सकता था. कर 

“oat की तरह बातें न करो. यारों के 
बीच खाली हाथ की बात कैसी? बैरा, एक 
कप काफी और. 

"नहींनहीं, काफी नहीं. मैं जरा जल्दी 
में हूं. एक मिनट, जरा सुन.” उस ने एसा 
भाव बनाया मानो अकेले में कुछ कहना 

चाहता हो. 
<i "बोल न, तेरी भाभी से क्या छिपाना? 
वह बहुत प्यारी है, तुम उस का विश्वास 
कर सकते हो.” मैं ने नीलम के गले में बांह 
डालते हुए कहा. 

"कैसे कहूं.” मां ने आंखें झुका लीं. 

"बोल न. दोस्त मानता है तो शर्माता 
क्यों है? 

“यार कुछ उधार चाहिए. 

"कितना? सो दो सौ? 

“at से काम चला लूंगा.'' 


N ने पर्स निकाला और 'शाही अंदाज 

में दो सौ रूपए निकाले. "ले. दो सौ ले 
जा. वरना कम पड़ने पर फिर उधार की 
खोज में मारामारा फिरेगा.” 

“ओह, धन्यवाद राजेश. दोस्त हो तो 
तेरे जैसा. तू ने आज मुझे बचा लिया.” 

मां के जाने पर नीलम झिड़क कर 
बोली, "उसे दो सौ रुपए क्यों दिए? वह 
कभी लौटाएगा भी नहीं. 

“ओह प्रिय, दोस्तों में सौ, दो सौ भला 
क्या चीज है?” 

“कुछ नहीं, अच्छा, दर्जी के यहां जा 
रही हूं. तुम रेस्तरां का बिल चका कर. 
राशन ले कर यहीं मिलना.” | 

'बिल...राशन?”' 

Th a A 

„ क्‍यों? कया बात है? बिल और राशन 
नहीं समझते?” 

"प्रिय, मुझे कुछ रूपए दो. 

"रुपए? किरालिए?”” 

"बिल और राशन के लिए.” 

"तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? 
राशन के लिए आज सुबह ही दो सौ रूपए 
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म के रुपए तो कन ही 
हार चुका हूं ओर आज के र | 
सामने ही दे चुका हूं.” में ने बेच + हि 
बनाया. 

“aed दरियादिल बनते हो ape 
का भुगतान Pe mb करोगे?” क j 
पत्नी रूप में fain, 
लगा था. 
"मेरा पर्स खाली है तो क्या 
पत्नी का पर्स तो भरा है.” 
“अच्छा, सिर्फ इस वार, Tr 
वादा करो कि आज से किसी उ ड 
arr,” 
"किया, भई किया.” मैंने जञ |, 
सामने याचक मुद्रा में हाथ फैलाया 
नीलम ने अपना पर्स खोल कर एकर | 
रूपए का नोट मेरे हाथ पर धरा ही शाहि 
मां फिर राजेश के दोस्त के रूप में आढ 
हुई, "ओह राजेश, तुम अभी यही हे. 
बड़ी मुशकिल में फंस गया हू.” 
“अब क्या हुआ?” 
“हमारा बिल दो सौ से ऊपर हेग 
है. एक सौ रूपए और दे दो, मैं कल ही वफ़ 
कर दूंगा. 
“aa, इतनी सी वात? ले, जाऔर $: 
मौज कर.” कहते हुए नीलम का दिया 
नोट में ने मां को थमा दिया और मां मेरे. 
से नोट लगभग झपटती हुई धन्यवाद क्लं || 

हुए चली गईं. w 3 

तु... तु... तुम ने उधार न देब छ 
वादा किया था.” कहते हुए अचानकर्तका | 

सचमुच फूटफूट कर रो पड़ी. मैं ने समः, ह 

वह नाटक कर रही है. में उस की ऑग | 


को उधार 


देख थम गई. re | 
मां ने स्नेह से उस CEKELEN 

हिर्चाकयों के बीच नीलम बोली, T F 

राजेश बिलकुल ऐसा ही है, शायद मुर" | 


> 4 


से शादी नहीं करनी चाहिए.” 


2 का सब से बड़ा 


gat हैं 


मते गलती की जो यहां पढ़ने आ 
"हा, 


1. = कई बार कहा कि किसी 
"प्रे, हम ने तो छात्रावास से कहीं अच्छा 
| on लड़कियां तैयार ही नहीं होतीं. 


i, तो उस के चंगुल 
| gt Ta 
wa £ 
a त्ादिया का छात्रावास में पहला दिन था 
उधार a | 


र हो ग 


ही वाप 


EE 
दया हु 
मेरे | 


गाद कहे | 
न देने | 


कीतः 
ने सम, है \ | ` 
आय || " 
गथ 
सतं 


तरह की बातें सुन कर वह कांप कर रह गई 
उसे ये सारी बातें बड़ी अजीब सी लग रहीं 
थीं 
दो सालों के अंदर ही सादिया की अम्मी 
और WA चल बसे थे. रह गए थे, थे दोनों 
भाईबहन. कितनी मशकिलों से टयशन कर 
के अपनी पढ़ाई पूरी की थी, भाईजान ते. उसे 
छोटी सी उम्र से दुख झेलने की आदत सी हो 
गई थी. छोटेछोटे हाथों से वह खाना पकाती 


i ॥28/ by APA Pamaiey oundatin मत की क्षमि EEVI से इस 
छात्रावास का प्रबंधक ही 


कहानी ७ नेयर सद्र 


सादियी कमल क जीफकी दम eeo करी 
लकीरों के जाल में उलझा था. फजल को सच्चाई के ही 
करवाने के लिए सादिया ने ऐसा चक्कर चलाः 


आँखें खुल गई. 


थी. बीच में तीनचार साल पढ़ाई भी छूट गई 
थी. 

वक्‍त अच्छा हो या बुरा, कभी रुकता 
नहीं. अब्ब का बीमा वगैरह का रूपया मिला 
तो भाईजान ने उस की पढ़ाई फिर शुरू करवा 
दी. अब्ब के दोस्त नईम चाचा की देखरेख में 
दोनों बच्चे पढ़तेलिखते आगे बढ़ते रहे. 

भाईजान क्लर्क हो गए थे. नईम चाचा 
ने उन की शादी करवा दी. वह तो सादिया के 
भी हाथ पीले कर देना चाहते थे, लेकिन 
भाईजान चाहते थे कि सादिया कुछ पढ़लिख 
जाए. जिंदगी के अच्छेबुरे वक्‍त में लड़की को 
अपना पेट पालने के काबिल तो होना ही 
चाहिए. वह खुद भी पढ़ना चाहती थी, इसी 


` लिए उसे इंदौर के महिला कालिज में दाखिला 


दिलवा दिया गया. 

सादिया का दाखिला करवाने तो 
भाईजान आए थे, लेकिन अब उसे छोड़ने न 
आ सके थे. इंदौर में रहने वाले अपने एक दोस्त 
को उन्होंने फोन कर दिया था कि सादिया 
फलां गाड़ी से पहंच रही है. अपने दोस्त को 
उन्होंने सादिया का संरक्षक भी बनाया था. 

बह दोस्त तो स्टेशन पर नहीं आए थे, 
लेकिन उस की गाड़ी आई थी. ड्राइवर और 
करीम दादा के साथ. 

सादिया को छात्रावास पहुंचा कर 
करीम दादा चले गए थे. वह पहले ही दिन 
लड़कियों में घिरी उन की अजीब सी बातें सन 
कर घबरा रही थी. 

धीरेधीरे सादिया नए माहौल की आदी 
होती गई. एक शाम वह छात्रावास के उद्यान 
में बैठी थी कि उस के कक्ष की साथी नीलम ने 
घबरा कर कहा, "भाग सादिया, वह... 

“ae कौन?” सादिया ने हड़बड़ाहट में 
पूछा. हर 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"बही, कासा का प्रबंधक” | 
कहां, किधर?” सादिया ma, 
नीलम के पीछे छिपने की कोशिश पर | 
और है ` R 
रही थी और शहर के मशहूर बरमा 
देखना भी चाहती थी. E 
“बह देख नीले सफारी सूट में बा) ) 
nS थक 
कमरे की तरफ जा रहा है. 
सादिया नीलम के साथ एक ब्र | 
i) 
छिप कर उसे देखती रही. उस का बह | 
था, रंग सांवला और उम्र कोई 35 ब; | 
लगभग थी. गर्व से सिर उबए वह ब || 
डग भरता वार्डन के दफ्तर में चता ग || 
सादिया और नीलम भाग कर अपने कम 
पहुंच गईं. 
हर तरफ खबर फैल गई कि वह आड 
था और उस ने सादिया की ओर मुका 
देखा था. कई लड़कियों ने सादिया मे भीर |^ 
वह हैरान थी कि बगैर किसी बात के सरे 
नाम के साथ कितनी बातें जुड़ गई. सायत 
उसे यह भी लगा कि शायद छात्रावाग ३ 
प्रबंधक के बारे में नईनई बातें बा म | 
लड़कियां यों ही मजा लेती हैं और कहीं 7 
बात की तरह बाकी बातें भी अफवाह भर! | 


न हों. E 
एक दिन अचानक सादिया के भाग || 
आ गए. आते ही बोले, “चलो सादिय, 7 § - 
अपने दोस्त से मिलवा दूं.” E 
एक बहुत बड़े बंगले पर पहु | ' 
उन्होंने बरामदे में लगी घंटी बजाई | पेज 
एक नौकर ने दरवाजा खोला a È 
बैठक में पहंचा दिया. A | | 
at mae 
फटी रह गईं, चंद मिनटों में भाईजात i ik 
भी आ गए. सादिया उले द 
एकबारगी कांप ही गई, क्योंकि स 
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ह वह अग 
सकरा श 
भएप 
स के अहे 
$ माय है 
त्राव ३ 
MF \ 
रक्हीह | 
हे भरँ 
छात्रावास का आवारा प्रबंधक खड़ा था. 


ह भाई | | "सादिया, यह हैं फजल साहब और 
दिया, | फल यह मेरी बहन सादिया है.” 


| लगभग आधे घंटे तक वे वहां रुके. 

| जल साहब की जिद थी कि भाईजान कुछ 

रोज उन के यहां मेहमान रहें, लेकिन भाईजान 

| भे उसी शाम लौटना था. 

1 ius में भाईजान से सादिया ने कहा, 

रा सर, आदमी ही मिला था, आप को 
भिक बनाने के लिए? आवारा, 


3 आईजान एक झटके के साथ रुक गए 
सादिया को घूरतें हुए बोले, "फजल 
=i : CC-O. In Public Domain. Guruku 


it 


"बह कीमती कोट तो बरबाद कर दिया तुम ने, 
इस का हरजाना कौन देया... तुम या तुम्हारा | 
भाई ” फजल ने गीले कोट को देख सादिया को 
कडवे स्वर में कहा. 


Sao 


जैसा शरीफ कोई हो ही नहीं सकता. 

"यह आप की राय होगी, छात्रावास की 
लड़कियां at...” 

"लड़कियां तो फालत्‌ बातें करती हैं. 
सारे शहर में इस से बेहतर आदमी नहीं 
मिलेगा. 

भाईजान चले गए थे. सादिया ने किसी 
को नहीं बताया था कि उस का संरक्षक कौन 
ह. 

एक शाम मौसम बहुत सुहावना था. 
वाईन कमरे में नहीं थीं. नीलम ओर सादिया 
वार्डन से पूछे बिना ही बाहर निकल गई. गेट 
का बूढ़ा नशेबाज चपरासी तो नाममात्र के 
लिए ही था. नीलम को घूमनेफिरने का शौक 
क॒छ ज्यादा.ही था. जब वे वापसी के बारे में 

सोच रही थीं तो उसी वक्त जोरों की बारिश | 
होने लगी. देखते ही देखते सड़कें सूनी हो गई. | 
सादिया और नीलम बस स्टाप पर खड़ी 
परेशान हो रही थीं. 

ता ollection 
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इतने में एक युवके स्कूटर पर गजरी” था. पानी मे भीगी सर्दी से 


उसे देखते ही नीलम चीखी, “राहुल.” 
आवाज सुनते ही वह रुक गया. 

Nae चाची के घर छोड़ दो. अब देर हो 
गई है. छात्रावास का दरवाजा तो सात बजे 
बंद हो जाता है.” नीलम ने युवक से कहा. 

"और में?” सादिया ने हैरत से पूछा. 

"तुम को भी कोई मिल जाएगा.” 
कहती हुई नीलम स्कूटर के पीछे बैठ गई. 

कहीं कोई सवारी नजर नहीं आ रही 
थी. इतने में चारपांच लड़के मस्ती में झूमते 
हुए उधर से निकले. सादिया को अकेले खड़ा 
देखा तो सामने दीवार से टिक कर खड़े हो 
गए. पहले फिकरेबाजी श्रू की फिर एक ने 
करीब आ कर कहा, “चलिए, हमारे साथ 
आप को छेड़ देंगे” 


साकी आवाज नहीं निकल रही थी. 
हर तरह के बुरे खयाल उसे घेरे हए 

ये. इतने में एक कार की रोशनी नजर आई. 
सादिया भागती हुई दोनों हाथ उठा कर 
सड़क पर खड़ी हो गई. वह फैसला नहीं कर 
पा रही थी कि कार को रोक कर वह 
मुसीबत टाल रही है या ज्यादा बड़ी मुसीबत 
को बुलावा दे रही है. 

कार के रुकते ही सब लड़के अंधेरे में 
भाग गए. 

कार की तेज रोशनी से बचते हुए 
सादिया ने सोचा, 'न जाने अब मेरा क्या होगा. 
कार में न जाने केसे आदमी होंगे? मौका 
अच्छा है, मुझे भी अंधेरे में भाग जाना 
चाहिए. जैसेतैसे छात्रावास wa ही 
जाऊंगी. 3 

तभी उस ने अपना 
"साविया.” T, 

वह हैरान सी खड़ी थी. 

.. "अंदर आ जाओ.” दोबारा आवाज 
सुनते ही उस ने देखा कि कार के भीतर उसःका 
हक R था. 

“ आगे वाला दरवाजा खला. 
आहिस्ता से सीट पर बैठ गई. E 
सादिया का दिमाग काम नहीं कर रहा 


सी बैठी थी. way ष 


उस के कंधों पर डाल दिया कक 
धौंकनी की तरह धडक ma l 
पर बहते हुए पानी को चीर+ | 
रही थी. Wohi 


Bete में फजल ने सिर्फ 
i जगह अगर और कोई à | 
तो मैं उसे छात्रावास से नकवा 


के दिलोदिमाग पर अनोखा असर k: id 
थी. उस ने बड़ी कोशिश से, कर्ब; 
फजल की तरफ देखा. उस के चेहरे एप 
सा तनाव था. 


“आइए.” उतरते हुए फलते झा 
“लेकिन छात्रावास?” वह फू, 
फजल की आंखों में फिर गुसा कं 


“छात्रावास जाना था तो सात गे! 
पहले क्यों नहीं वहां पहुंची. तुम्हारे गि। 
अपने ही बनाए उसूल तो नहीं तोइ हसत 
चलो अंदर.” 

'फजल की बात का जवाब सा! 
पास नहीं था. फिर उसे खयात भा 
अगर इतनी रात गए वह फत कह बः 
छात्रावास पहुंची भी तो कितनी बा | हुई 
जाएगी. खुद को तसल्ली देती हुई दह|| 
उतरी. अपने भीगे जिस्म को कोटे | 
हुए वह फजल के पीछेपीछे अंदर TOME 
बरामदे की बाई तरफ एक कारे कार 
Apii "अंदर जाबो Ff 

जवाता हूं. RS 
चह उर सुसज्जित की हर 
हसरत से देख रही थी. ऐसे TAT 
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थे. 
खलते ही सादिया के खयालों 
टटा. एक बूढ़ा नौकर करीम 
ra लिए हुए दाखिल हुआ, 
” 

लंगी, तौलिया और शाल थे 
"नै बढ़े और एक दरवाजा खोल 
| है. यह गरम पानी 
k; है, दूसरा ठंडे का. कपड़े बदल लो, नहीं 

जाएगी. मैं अभी खाना लाता हूं. 
ने कपड़ों पर नजर डाली ओर 
Wan aor ‘gar घर में औरतें नहीं है जो ऐसे 
Tha} ह भेजे हैं?” उस ने गरम पानी से मुंहहाय 
॥ नकर अजीब से कपड़े पहन कर बालों पर 
if तिया लपेट लिया और 'शाल ओढ़ ली. 
aaah से निकली तो देखा कि कमरे में 

ईटर जल रहा था. 

दरवाजा फिर खुला. करीम दादा खाने 
की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुए और बोले, 
ह| "बाने के बाद यह गोली भी ले लेना. छोटे 
परकार ने कहा है, भीगने से कहीं सर्दी न हो 


ay,” 


> तोठंठ लग जा 


a का भूख के मारे बुरा हाल था. 
y लेकिन उसै अचानक लगा कि फजल ने 
!| उसे इस काबिल भी न समझा कि खाना अपने 
साय खिलाते. फिर वह खुद ही मुसकरा दी, 
क्या उन के सामने तू खाना खा पाती? और हो 
if सकता है, अब तक वह खा भी चुके हों. फिर 
| अके सामने तेरी हस्ती भी क्या है. अपने घर 
वातां के सामने इस हुलिए में वह तुझे क्‍यों 
बताते, क्यों उन से मिलवाते?” खाने से उड़ती 
| ह खुशब्‌ ने उस के खयालों को भंग किया. 
बह चुपचाप खाना खाने लगी. बेहद 

oN खाना खत्म कर के उस ने गोली 
| "$ पमाफिरा कर देखी और धीरे से 
a के बचे हुए पानी में डाल दी. गोली 
4 में घुलने लगी और वह धीरे से मुसकरा 


नौकर फिर कमरे में 
B और a 3 आया और बोला, 
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सब कुछ 
जाने क्यों तुम से 
संभाला न गया, 

सब कुछ तो तुम्हे 
हम ने था सौंप दिया. 


"अगर तकलीफ न हो तो एक कप चाय 
पीना चाहती हु.” 

"सरकार खुद काफी ला रहे हैं.” कहते 
हए वह बाहर चला गया. 

सादिया का दिल डूबने लगा. सिर से 
तौलिया खोल कर उस ने शाल ढंग से लपेट 
ली और पलंग के एक कोने पर सिमट कर बैठ 
गई. 

दरवाजा खुला और फजल अंदर आए. 
ट्रे उन के हाय में थी. उन्होने ट्रे मेज पर रख 
दी. एक कप काफी का उसे दिया. फिर कुरसी 
के पीछे टंगे अपने गीले कोट को देख कर 
कड़बाहट से कहा, “यह कीमती कोट तो 
बरबाद कर दिया तुम ने, इस का हरजाना 
कौन देगा...तुम या तुम्हारे भाई?" 

सादिया के मुंह से एक शब्द भी न 
निकला. मुशकिल से उस ने काफी खत्म की. 
शीघ्र ही फजल उठा और बोला, दरवाजा 
अंदर से बंद कर लो.” 

सादिया ने जल्दी से दरवाजा बंद किया. 
आरामदेह बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ 
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गई. सुबह दरवाजे पर जोरदार दस्तक से 
उस की नींद टूटी. वह अलसाई सी बोली, 
"कौन?” 

"बेटी, चाय ले लो.” करीम दादा की 
आवाज थी. उस ने दरवाजा खोला. चाय 
रखते हुए वह बोले, "छोटे सरकार ने कहा है 
कि जल्दी तैयार हो जाओ. 

मुंह धो कर उस ने चाय पी. कपड़े सूख 
चुके थे. जल्दी से नहा कर कपड़े बदले 5 

. तैयार हो कर बाहर आ गई. एक नजर बाजू में 
खिले रंगबिरंगे फूलों पर डाली और फिर 
अचानक कार की आवाज पर उस की नजरें 
उधर उठ गईं. कार ड्राइवर लाया था. 

“जाओ. उस ने पलट कर देखा. फजल 
पीछे खड़े थे. 

"'डाइवर तुम्हें छात्रावास छोड़ आएगा. 
आइंदा देर तक बाहर न रहना. वार्डन कुछ कहे 
तो कह देना कि मुझ से बात कर ले.” 

सादिया कार में बैठ गई और चंद मिनटों 
में छात्रावास पहुंच गई. सात बजे मुख्य द्वार 
खुल जाता था. कार देख कर चौकीदार ने 
फौरन दरवाजा खोल दिया. उस की तरफ 
ध्यान देना उस ने जरूरी न समझा. 


मरे में जा कर सादिया ने दरवाजा बंद 
कर दिया. नीलम अभी नहीं लौटी थी. 
'फजल के साथ गुजरा एकएक क्षण उस की 
आंखों के समक्ष घूमता रहा. 
सादिया सोचने लगी, 'फजल के साथ 
हुए इस हादसे को वह किसी से कहे या नहीं?” 
जी तो चाह रहा था किनीलम को एकएक पल 
का हाल सुना दे. लेकिन नहीं, कह कर कौन 
मुसीबत बुलाए. 
उसने सोचा, 'फजल साहब इतने ब्रे 
आदमी तो नहीं. जितना लड़कियों ने उसे 
मशहूर कर रखा है. हो सकता है, भाईजान के 
दोस्त होने की वजह à लिहाज कर गए हों. 
वरना शायद?' उस ने शरमा कर तकिए में 
मुंह छिपा लिया. eae 
कभी कालिज या छात्रावास में फजल 
नजर आ जाते तो सादिया उन्हें देखते ही 


शरमा जाती. लेकिन फजल जैसे उसे . 
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पहचानते ही न थे. उन क~ | 
सादिया को चुभन होती kiij 5 
एक दिन चपरासी ने A 


कहा, “ वार्डन के दफ्तर में 
है. ” आपका ४३ 


“सादिया, म फजल 7 
उधर से आवाज आई. 1 
ek, आदाब.” उपने प्रा | 
में कहा. h PEG 
“में कछ दिनों केलिए बाहक | 
कोई गलत हरकत नहीं करा रा 
खास काम हो तो करीम दादा पैक |" 
फोन कर देना, कहीं जाना हो तो वाह), चु 
कर जाना. जरूरत हो तो घर पे गई, 
लेना.” इतना कह कर फजलने फल ब 
दिया था. "र 
aS 


जाने क्यों, फजल के बार में न| त 1 
सादिया बेचैन थी. एक शाम हमर T 
के वह फजल कें बंगले पर पहुंच गई a 
माली काम कर रहा था. करीम दाद ग, 
बातें कर रहे थे. उसे देखते ही बोले, 
“आओ बेटी, कोई काम है या? 
"नहीं दादा, सोचा कि आप गे चः 
आऊं. उस ने इधरउधर देख छ छस 
"कोई है नहीं घर में क्या?” SE 
"अरे, यहां होता ही कोन है" " 
अंदर जाते हुए बोले, “छोटे सरकार | ब 
नौकरों के अलावा...आज बह भी री | _ । 
“at और कोई तो होगा? Fi र 
क्रेदा. pam 
“बड़े सरकार और बेगम साग | एः 
गजरे अरसा हो चुका है. अवस | हप 
उन की अमानत है. उस की र| आजा 
कर रहे हैं, हम सब मिल कर. _ | तें 
सादिया ने बड़ी कोशिश मेएछ, "|; 
की बीवी तो होगी?” ;॥ पिव 
"अरे बेटा, छोटे सरकार के £$ फेशा 
दोस्त खान ने कह दिया है कि तुम बात 
एक दिन ज्यादा न जिओगे. बस 4 | Ta 
ऐसी दिल को लगी है कि हम ताब | | 
मानते ही नहीं. 35पार AE ॥ ३ 


® 


My ५ 


rick 


+ 


ae कर चुप हो गए हैं. कौन 
इतनी दौलत का? करीम दादा 
1 में 


कहा. 
E ज्योतिषी की बात पर इतना 


f खान की एकदो बातें सच 
| : ag और इन के दिल में बैठ गई है कि 
y ब्रात भी सच होगी 
है“. किन वह इत्तिफाक भी हो सकता है. 

ढवा ववत तो कोई नहीं बता सकता. 
gga समझा चुके, बेटा हम सब तो 
R d 
hf T इस अजीब सी दास्तान पर 
Mi ia करती हुई लौट आई. जो फजल उसे 
Rg are, आवारा और बुरा लगता था, अब 
ए ऐसा भोलाभाला आदमी लग रहा था 
पपर सिर्फ तरस खाया जा सकता था. 
बम फजल को वह इनसानों से अलग एक 
म) ब्रा समझती थी, वह उसे तन्हा, बेसहारा 
Mant लगा. फजल का खयाल उस के 


T महीने और बीत गए. एक दिन फिर 
Doo का फोन आया, ' 'सादिया, एक 
PP उहरी काम है...गाड़ी भेज रहा हूं, तुम कायदे 
तैयार हो कर आ TTT.” 
fe “लेकिन क्या काम है?” उस की आवाज 
s| मंघवराहट थी. 
ap ` तुम्हारे भाईजान ने कहा था कि मैं 
q हारे लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूं. 
लाए, पाक से एंक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है. 
age E Ia का छोटा भाई इंगलैंड से आया 
ae ak त उसे घर पर बुलाया है.तुम 
' भजाओ, दोनों एकदूसरे को देख लो, बाकी 
ad हम तय कर लेंगे n 
|) Pa इस अजीब खबर के लिए 
र के ९ पेशान सा हे न थी. उस का दिल बेहद 
बात पर सा गया था. लड़कियां शादी की 
गक्ष CU होती हैं, लेकिन वह बेचैन हो 
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8 को बेवा कर वे नी की लीक) ०० कति भीर कड कचे बैठ 


गई. उस के दिलोदिमाग में सवालजवाब शुरू 
हो गए थे, सादिया, जिस खयाल को तू मन 
ही मन पनपने दे रही है, वह सिर्फ सपना ही हो 
सकता है, कहां तू, कहां वह. 

'कोशिश करने में हर्ज भी कया है?” 
दिल ने जिद की. 

'और अगर वह वाकई 50 वर्ष तक ही 
जिंदा रहा at?’ दिमाग ने दलील पेश की. 

' अरे, तुझे तो वहम होने लगा, चल मान 
लिया 50 तक ही रहेंगे, लेकिन अगर तू आगे 
न बढ़ी तो इतने दिन उन्हें कौन खुशियां देगा? 
उन्हें खुशियां दे कर क्या तेरी जिदगी का हक 
अदा न हो जाएगा?” 

“मगर कैसे HE, FO करूं?” 

अपने खयालों के साथ उलझते हुए वह 
बहुत देर तक वहां बेठेब्रैठे सोचती रही, 
अचानक वह उठ खड़ी हई, अब उस के लबों 
पर मुसकराहट थी. 

इंगलैंड वाला डाक्टर युवक खूबसूरत, 
गोराचिट्रा, तंदुरुस्त नौजवान था. वह हिदी 


— करंट नहीं लगेगा 


आए दिन घरों में बिजली का 
करंट लगने की घटनाएं होती रहती हैं. 
कभीकभी तो बिजली का झटका इतनी 
जोर का लगता है कि जान से भी हाथ 
धोना पड़ जाता है. कितु अब एक 
भारतीय कंपनी 'इंगलिश इलेक्ट्रिक ने 
एक ऐसा उपकरण तैयार किया है, जिस 
ses घरों तथा औद्योगिक इकाइयों में 
बिजली का नंगा तार छ जाने पर भी 
करंट नहीं लगेगा. 

'सेफ और सुपर fea’ नामक यह 
उपकरण मुख्य स्विच बोर्ड पर लगाया 
जा सकता है. किसी भी खूप में बिजली 
का नंगा तार छू जाने पर यह अपनेआप 
करंट को काट देता है. पाश्चात्य देशों 
में यह उपकरण काफी समय से उपयोग 
में आ रहा है. 
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an उर्दू साफ जीला by a) Sana सदियों की ae ana फिर 


पसंद भी कर लिया था. 
जब वह चला गया तो फजल की 
आवाज आई, “सादिया.'” 


वः सामने जा कर खड़ी हो गई तो फजल 

ने कहा, "उम्मीद है, शकील तुम को 
पसंद आया होगा. बह तैयार है. अभी फोन 
कर के तुम्हारे भैया भा भी को बुंलवा लेता हूं. 
यह शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है. इतना 
अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा. 

"फजल साहब,” सादिया ने पहली बार 
फजल के सामने जबान खोली थी. ''मैं कुछ 
कहना चाहती g.” 

"कहो, क्या बात है?” फजल ने 
लापरवाही से कहा. 

"मैं शायद...” बात अधूरी छोड़ कर 
वह चुप हो गई. 

फिर हिम्मत कर के बोली, "में ज्यादा 
दिन की मेहमान नहीं. बस, चंद बरस 
और...इसलिए किसी की जिंदगी खराब नहीं 
करना चाहती.” 

“क्या बकवास कर रही हो?” फजल 
गरजा. 

“ भाईजान के एक दोस्त हैं, खान साहब. 
हि मुझे बंताया था. वह बहुत अच्छे नजूमी 


“क्या बताया था?” 


सक्‌ंगी. ” 
(अभी तुम्हारी कितनी उम्र है?” 
s जी, 23 बरस.” वह रुक कर बोली, 
भाईजान को यह बात पता नहीं है.” 
फजल स्तब्ध सा सादिया की ओर देखते 
हुए सोचने लगा, '23 बरस की सादिया सिर्फ 
सात बरस की और मेहमान है. वह तो अभीः 
35 का है. 15 बरस और जी सकेगा.” 
-HAN अचानक उस ने पूछा, "लेकिन 
नज T 
Eria बात सच निकले, यह जरूरी तो 
tt 
आप से कोई कहता तो क्या आप गलत 
मानते?” ae 
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रही और नजमी की > a ठ 
गइ तो सारी उम्र अपने भार R +3 
रहोगी?” पर बोर oir 

कैसी मजबूरी, जली बोर" ni 
वह धीरेधीरे कमरे के दे क = 
जा कर खिड़की के पास खड़ी an af इल 
की तरफ उस की पीठ थी. वह तेज, a 
उस के पास आया और झिड़क 6, 
“क्या है? कछ बोलो न.” अरे ae 
"जी, में किसी a. किसी 


wee ary 
पसंद करती हो?” wees) OO 
बात प्री की. ma bi 
"जी, ” 
(कौन है? फिर उसी से शादी RH! 
"जी वह कभी नहीं ar” 
अरे, मैं उसे राजी कर ना z 
बताओ तो कौन है, कहां रहता है?” ' 
“आप नाराज तो नहीं होंगे?” 7 
g “मुझे क्या मतलब. मैं ni] 354 
होने लगा. अब तो बताओ.” 
"जी...वह...मेरे पीछे छड़े हैं." 
“क्या?” फजल को समझने में त स 


`, लगी. वह गुस्से से बोला, "पागल हो एहे भीर 


होश में हो या नहीं?” 

"मुझ से गलती हुई. मैं अपने शबा 
लेती हूं. में अपनी औकात भूल गई ४. || फ़ 
सादिया की आंखों से आंसू बहने ते पे. 


ए शल पैर पटकता हुआ कमरेत wk 
था. कछ देर बाद करीम दादा आए gi 
बोले, "बेटी, गाड़ी तैयार है, चलो. | पा? 
` _ “वह भारी कदमों से बंगते से ति | . 
और कार में बैठ कर छात्रावास पहुंच || 
रात भर सादिया बिस्तर पर करवंद || पाः 
रही. सुबह उस ने फजल को फोन किए. ६ 
"मैं फजल बोल रहा हूं." mè ii 
आवाज आई. a हु 
"मैं सादिया...कछ TÈ ता à 
कल जो गुस्ताखी हुई, उस के तिए* | 


a अ भल गई भी कि कहाँ आप si 
तीहि ह बात भाईजान तक न पहुंचे 
मैं, अगर होगी. मेरी (जिंदगी के बारे में 
St ; ककन करं जो कछ आप ने किया, उस्‌ 
आप क्रगजार हँ: हो सके तो माफ 
/ शक्र Re © 
कतिए बेहद ६; 


क्र FS फोन बंद हो चुका था. मगर 
| दर तक रिसीवर हाय में लिए बैठा 
है पिछली शाम उस ने सादिया को डांट कर 
| रहा. तो दिया था, लेकिन रात भर वह कहां 
| या था. सादिया का आकर्षक व्यक्तित्व 
और उस की art फजल के दिल में तब 
मचा रही थीं. 
उस ने रिसीवर को धीरे से रखा और 
ळा, उसे याद आया 11 बजे उसे एक मीटिग 


में जाता हैं. 

ATT पांच वजे फजल ने सादिया को फोन 
शा क्या, “सादिया, तुम्हें कल जोर से डंट 
द्या था, इस के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुम 
तो बहुत ही प्यारी लड़की हो. जानती हो, मैं 
%वर्ष का हूं... 

"आप 45 के होते तो भी क्या था...” 
मादिया ने सांसों से बोझिल आवाज में कहा. 
"ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे 
भी सब कछ मंजूर है. तुम्हारे भाईजान को 
| बुला कर मैं बात कर लूंगा.” 

शहनाइयों की गूंज के बीच सादिया 
O | फजल की दुलहन बनी उस के घर आ गई. 
एक दिन 'शरारत से सादिया ने कहा, 
| जानते हो, नजूमी ने तो यह कहा था कि मैं 
| वरस की उम्र तक ही जिंदा रहूंगी.” 


“कया? तो तुम ने मुझ से झूठ बोला 
| था?” फजल बोला. 
| Mu. 

°) ` नहीं तो आप कैसे मिलते?” 


n, 
a अती कहीं की. कितना अच्छा रिश्ता 


a इस से अच्छा तो नहीं था. रही नजूमी 
i तो उस का यकीन तो मुझे था ही नहीं. 
: a 20 बरस से गुजर कर 23 को आ 


सादिया की बातें सुन कर फजल कूछ 
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इनकार का अर्थ 


_ प्रशंसा से इनकार करने का अर्थ है 
दोबारा प्रशंसा सुनने के लिए लालायित. 
-ला रोशफूकी 


हैरान सा हो गया था. वह सोचने लगा, 'अगर 
सादिया 20 बरस से ज्यादा जी सकती है तो मैं 
50 बरस की उम्र में क्‍यों मर्गा?” 

फजल और सादिया जिंदगी के रंगों में 
ऐसे खोए कि नजूमी की बात उन के दिमाग से 
ही निकल गई. दो बेटों के बाद उन के यहां एक 
बेटी हुई. 

साल दर साल बीतते रहे. बच्चे अब 
युवा हो चुके थे. एक दिन घर में बहुत 
गहमागहमी थी. सादिया सब से ज्यादा व्यस्त 
थी. 

"क्या मेहमान आने वाले हैं? वया बात है 
इतनी तैयारी और मुझे कछ पता ही नहीं. 


. फजल ने पूछा. 


"आज आप की सालगिरह है. 

"मेरी सालगिरह? मैं तो भूल ही गया 
था, इस तारीख को.” 

“ei सालगिरह मुबारक हो.” 
सादिया ने धीरे से कहा. 

“जब से तुम जिदगी में आई हो, लगता 
है, वकत की रफ्तार तेज हो गई है.” फजल ने 
मुसकरा कर कहा. 

शाम को घर मेहमानों से भरा हुआ या. 
अचानक फजल की नजर खान पर पड़ी. वह 
उन की ओर बढ़े, "अरे खान साहब, आप? 

“erg मुबारक हो. आप ने तो याद न 
किया, लेकिन हमें खबर हो गई थी.” 

"लेकिन याद आया...आप तो मुझे 50 
बरस की उम्र पर ही मार रहे थे.” 

"अजी फजल साहब, लकीरों का क्या 
है. बदल भी जाती हैं. मैं तो खुद नजूमी हो कर 
भी इन बातों का यकीन नहीं करता.” 

"वाह, किसी की जान गई और आप की 
अदा SEL. और हां, जरा इधर आइए, एक 
और शिकार से भी आप को मिलवाऊं, जिसे 
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आप 20 बरस की उप्र में ही पार करना Alec ग जान पर खेल जाते हैं > 
थे,” फजल खान को लिए सादिया के पास नाटक ही खेला था.” सादिया इस Sa 
पहुंचे, "सादिया देखो, कौन आया है?” यह कहते हुए शरमा गई थी at | 
` "आप की तारीफ?” सादिया ने पूछा. 'आप का वहम भी तो तोड़ना था i) 
"लो, तुम इन्हें नहीं जानतीं? अरे वही "तो तुम्हें सब पता था? | 
खान साहब, तुम्हारे नजूमी.” "जी हां.” 
"लेकिन में तो इन से पहले कभी नहीं “और जो नजूमी का कहा ay 
मिला.” खान ने हैरत से कहा. जाता तो?” Re 
"अब पहचानने से ही मुकरने लगे,” "केसे निकलता. मैं जो लड़रही पी 9 
फजल ने हंस कर कहा. की लकीरों से.” 
"यह ठीक कह रहे हैं. सादिया ने कहा, "फिर भी...तुम ने कछ P J 
"इन से मैं कभी नहीं मिली. “सोचा जरूर था, लेकिन ही | पि 
"तो फिर वह नजूमी वाली बात... किस यों ही है तो कम से कम 50 बरस तकते), | 
ने देखा था तुम्हारा हाथ? को वास्तविक जिंदगी दे सक” _ श | | जी 
"मेरा हाथ किसी ने नहीं देखा.” "तो तुम...ओह, सादिया” j 
"क्या? फिर तुम ने इतना बड़ा नाटक सादिया को अजीब नजरों से देख wa | रै 
क्यों किया था?” जिन में हैरत के साथसाथ मुहब्बत v | j 


"अपनी पसंद की चीज पाने के लिए थी. 


उच्च व मध्य वर्ग के 
3,00,000 से भी आधिक धनी विकराला aa 
TANS परिवारों द्वारा खरीदी जाती है और इस के 80 लाख से 
अधिक पाठक हैं. यद्याप 'सरिता' महिलाओं में विशेष रूप से 
४ Tm है, पर परिवार का कोई भी सदस्य इसे पढ़े बिना नहीं | 
यदि आप की निर्मित वस्तुएं एवं उत्पादन संपन्न परिवारों 
ac खरीदे जाते हैं तो 'सरिता' में विज्ञापन दीजिए और बिही 
उठाइए, ; | 


` विज्ञापन दर अपेक्षाकृत कम व अन्य पत्रपत्रिकाओं से कहीं 
अधिक आकर्षक लिखें : 


विज्ञापन व्यवस्थापक A 
सरिता रानी झांसी रोड. नई दिल्‍्ली-55 | 


बिक्री 
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ES समय जब T 
द्ल्हा दरवाजे के अंदर 
है तो मेहंदी की टहनी से उस की 


laa 


Tange || | पिटाई जाने की प्रथा है. b 
कम्रा ई लसरी बहन की शादी में जब 
तोक | | जीजाजी की पिटाई की गई तो मेहंदी का 
| एक कांटा उन की आंखों में इस तरह चुभ 
ee |. तया कि हमेशा के लिए उन की आंख ही ले 
बरहा | ब्रैठा, -नसरीन बेगम 
त भी oh | S * डे a j 
A हा कब 
| 6 घर बच्चा जन्म लेता है तो छठी के 


| दिन कुत्ते और बिल्ली के बालों को जला 
|| | कर उस के धुएं से बच्चे की नाभी को सेंका 
| | जाता है. ` 
' पिछले दिनों मेरे पड़ोस में एक बच्चे 
._ का जन्म हुआ. प्रथा के अनुसार बच्चे का 
। बड़ा भाई जब कुत्ते के बाल नोच रहा था 
| तो कृते ने गुस्से में आ कर उसे काट लिया. 
| बहुत इलाज होने के बाद भी वह बच नहीं 
। सका. -सोनी सिह 


! * 

| SS. 

| हः यहां प्रथा है कि जब किसी व्यक्ति 
| ` की असामयिक मृत्यु एकादशी के दिन 
' हो जाती है तो नारायण बलि नामक कर्म के 


RHP 


रॉ | || अतर्गत अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति 
श | | | भनौ बार स्नान करना पड़ता है. 

| |. हाल ही में मेरे एक मित्र की सड़क 
# | | नाम मत्य हो गई. मित्र के छोट भाई 
| श नारायण बलि का कर्म करना पड़ा. 


बार SNA से ही बुखार था, उस पर नौ 
है गया. ह के कारण उसे निमोनिया हो 
|| m Ta यहां तक खराब हो गई कि 
हज सका के बावजूद उसे बचाया नहीं 
-प्रदीप जोशी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


We में प्रथा है कि शादी के पश्चात 
बेटी की विदाई पर मामा लड़की को 
गोद में ले कर पालकी या वाहन तक ले 
जाता है. 
हमारे संबंधी की बेटी के मामा काफी 
वृद्ध हैं. जब बह लड़की को गोद में ले कर 
चले तो धार सहन न कर सके और गिर गए. 
उन्हें इतनी गहरी चोट आई कि तुरंत 
हस्पताल जाना पड़ा. -क. रेनू हेला 
* 
सलिम शिश्‌ के जन्म पर मौलबी | | 
> साहब द्वारा शिश को कानों में अजान 
देने की प्रथा है ताकि वह सच्चा मुसलमान |. 
हो सके. | 
उस दिन मेरी सहेली के बच्चे के जन्म | 
पर मौलवी साहब ने जरा कछ ज्यादा तेज | 
आवाज में अजान दे दी. बच्चा एकाएक | 
चीख उठा. उस का परिणाम यह हुआ कि | . 
काफी इलाज कराने के बावजूद भी आज | 
तक उस के कान खराब हैं. -तसरीन | 
* } 
हः यहां जिस व्यक्ति को कत्ता काट | 
लेता है, उसे सात घरों से रोटी मांग | 
कर प्रत्येक का टुकड़ा खिलाया जाता है | 
और कोई डाक्टरी इलाज जरूरी नहीं 
समझा जाता. 
पिछले दिनों एक लड़का इस अंघ- | 
विश्वास के कारण चिकित्सा न पा सका ' 


और उस के मातापिता को अपने इकलौते | 
पुत्र से हाथ धोने पड़. -सदफ अंसारी ® | 


इम स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के अनुभव 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50 रुपए की पुस्तकें 
परस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव इस पते पर भेजें. 
संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली-110055. 


Pre NS SRY PI OE 
८ > 


E ७ नरेंद्रकौर छाबड़ा 


® 
AT गन के जिस कोने से धूप दिन के 
T दूसरे पहर में ही गुजर जाती 
थी, वहीं दीवार से कुछ हट कर 


बड़ी सी दरी बिछी थी. उदास मुद्रा में शीला 


महल्ले की औरतों से घिरी भीगी आंखों से 
शून्य में ताक रही थी. उस की भाभी की 
मृत्यु का अफसोस जाहिर करने आई औरतें 
उस की चुप्पी से अलगअलग अर्थ लगा रही 


थीं. 
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| 2 

Eck तेरहवीं के पश्चात एफ Y 
रात ही वह लौटी थी और सवेरे से ही 
प्रकट करने वालों का आनाजाना जार इं | 
जब ससुराल पक्ष के रिश्तेदार आए बे | 
उस की रूलाई फूट पड़ी थी. जेव | 
समझाया था, वहां भी इतने दिन रती l 
हो, क्या इस से भाभी वापस आ ग! # | 
करो, जो कुछ इनसान के वश में गही स 
जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा सक्ती 
अपनी तबीयत का भी कुछ यात T 
कहीं रोरो कर बीमार पड़ गई तो एर 
कौन wear?” k ; 

‘efter का पति रीतेश भी बेह | 
"भाभी, आप ही इसे समझाइए. वह J 
रोरोकर इस ने अपनी हालत बिग! | / | 
11 2 


फिर जेठनी ने ही उसे चाग 
सा नाश्ता खिलाया था. 


| हां आई औरतों को भाभी की मृत्यु 
| जेनी ही सुना रही थी. दो 
fa FM ही शीला की आंखें छलक 
a थीं. अतः जेठानी ने ae रहने की 
Daag दी थी. जब माहिर पूछ उठती, 
figa उस बच्चे का क्या होगा? तो शीला 
| aait से फिर आंसू बहने लगते. 

| शाम के समय जेठानी भी अपने घर 
| वती गई. शीला भी कुछ देर आराम करना 
बहती बी. सारा दिन लगातार बैठे रहने से 
| वठ अकड़ सी गई थी. ats हलका सा 
व महसूस होने लगा था. लंबे सफर की 
वट ने मानसिक इंद, अशांति और 


| 


/ 
y 


का?” उस ने पूछा. 


चीन aod की चिता रीजिवीरिजि ती लीॉगिकरतेहैंपर | 
MG के नन्हे को शीला आखिर कैसे छोड़ सकती थी; जो 
| शा नेह व सेवा भाभी ने उसे दी, उस का बदला तो नन्हे के 
था पति FO कर के ही उतारा जा सकता था: 


तनाव को और बढ़ा दिया था. गुड़िया को दूध 
दे कर वहीं पलंग पर वह निढाल सी लेट गई. 
रोरो कर थकी, अनिद्रा से वोझिल आंखों को 
बंद किया तो सामने नन्हे का रोता, सुबकता 
चेहरा धूम गया. आंखों की थकान व जलन 
के बावजूद भी उसे नींव कहां आ रही थी. 
बारबार नन्हे का चेहरा सामने आ जाता 
और वह तड़प उठती. 

सुबकते हुए नन्हे की मां को तला शती 
आंखें, दूध पीतेपीते बोतल को धकका देकर | 
रोना. हर चेहरे को एकटक देख कर मांकी | 
अनुपस्थिति का भान लेते ही उस का | 
रोतेरोते हिचकियां लेना आदि सभी | 


"भाभी क्या नाम रखने का विचार है नन्हे - 


wy Kangri Collection, i Al = 
fia ae Kefir- AN s -3 


भीतर तक शीसे by की दहला जाता. मिन ad १३3 sis - ; > 


छः माह के अबोध नन्हे की मां को उस से 
जुदा कर दिया था. 


. 119 की मां ने ही बताया था कि सवेरे 
२ नहा कर गुसलखाने से बाहर निकलते 
चकत भाभी का पेर फिसल गया था. कमर में 
दर्द होने लगा तो डाक्टर के पास ले Es 

के लिए उन्हें हस्पताल में भेर 
hb गया. भाभी ठीक तरह से बोलती, 
हंसती, खाती रही थीं. नन्हे को दिन में दो 
बार उन से मिलाने लाया जाता. बारबार 
पूछतीं, "इसे दूध दिया न? पानी बिना 
उबाले तो नहीं पिलाया? दाल का सूप, फलों 
का रस भी दिया न?” मां की हामी भरने पर 
भाभी के चेहरे पर संतोष व तृप्ति के भाव 
उभर आते. 
दूसरे दिन शाम के समय भाभी को 
चक्कर आने लगे. डाक्टर ने ताकत का 
इंजेक्शन तथा ग्लूकोज लगा दिया. आधे 
घंटे में उन का गला सूखने लगा और आवाज 
बंद हो गई. डाक्टर के कहने पर फलों का रस 
उन के मुंह में डाला तो सांस उखड़ने लगी. 
देखते ही देखते वह बेहोश हो गई, तुरंत 
आक्सीजन लगा कर उन्हें बड़े हस्पताल में ले 
जाया गया. लेकिन वहां पहुंच कर पता लगा 
कि वह तो इस संसार से विदा ले चुकी हैं. 
घर के सदस्य जड़ हो गए थे. यह वञ्च 
एकाएक उन के ऊपर कैसे आ गिरा? घंटे 
भर में ही इंजेक्शन की प्रतिक्रिया स्वरूप 
सब को छेड़ भाभी मौत के मुंह में समा गई 
थीं. डाक्टर ने बड़ी चतुरता से दिल के दौरे 
के परिणामस्वरूप हुई मोत जाहिर कर दी 
थी. घर के सदस्य इस अन्याय को सहन करने 
के लिए विवश थे. हालांकि उन के 
मतानुसार, डाक्टर की लापरवाही ही भाभी 
की मृत्यु का कारण बनी थी. लेकिन उन की 
कौन सुनता? 
रोतेपीटते, दो घंटे पूर्व हंसतीबोलती 
भाभी के शव के साथ सब लौटे थे. शीला तो 
पति के साथ उसी वक्त बस से चल पड़ी थी. 
आठ घंटे की यात्रा के बाद जब वे वहां पहुंचे 
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लाल साड़ी में लिपटी छ | j 
संजी भाभी दो वर्ष पूर्व के प्र i 
रूप को साकार कर रही ae 
हुई उन से जा लिपटी थी ‘a 
इतनी जल्दी नहीं जा सकती + 
संभालेगा.... भैया, मां और टे 
ram?” च | 
अरथी उठी तो जवरइल्ल | ( 
आघात के पील पे 
गई थी. होश में आने पर बारबार 
का लाल साड़ी में लिपटा शव पर ; 
प्रकृति प्रदत्त सुंदरता तो उन्हें रण ई \ \ 
स्वभाव भी इतना अच्छा are 
की ओर आकर्षित हो जाए. ' 


A 


E Aia ५ 

दो भाइयों की इकलौती बल / 
कारण घर भर में सब की लाइन तेग $ 
ही लेकिन बीमार मां की देखभातर Vy 
भाइयों की देखरेख में स्वयं को यन 
पढ़ाई अधूरी छेड़ जो त्याग उन्हों। 
उसी के कारण वह सभी की अतिना | 
प्रिय होती चली गई. 

ढाई वर्ष पूर्व शीला के पिता का 
के सिलसिले में खंडवा गए ये, वतं फेज 
परिचित व्यापारी के घर वह रात बेह 
थे. इस दौरान व्यापारी की ats 
पिताजी को भा गई थी. दोड्वौड़ करा 
किसी शिकन, झुंझलाहट के अतिविए 
में लीन, उस का सेवाभाव देख कर 
उसे अपनी बहू के रूप में पसंद कर 
फिर भैया ने भी अपनी स्वीकृते 
छः महीने के भीतर ही विवाह हो 1 

भया की शादी के बाद शीता 
भर के लिए वहां रुक गई थी. क॒४४ , 
साथ मिल कर रहने का चाव था. ५ 
के वक्‍त हंगामे का रूप धर 
व्यवस्थित करने में मां की Ro 
विचार था. उस की दो वर्ष १ 
अचानक तेज बुखार की चपेट मे 


i d'by-Ar rya Samiti cman आठ pChgnn SS angotri 


Ga 


य, वत RM कठिनाई के वकत भाभी ने अपने 
ह रात | प्रधुमास के कार्यक्रम को रद्द कर के गुड़िया 
मुने संभालने में जो सहारा दिया था, उसे 
दौड़ करशील कभी नहीं भूल सकती. 
At रात को शीला को आराम करने की 
ह R दे कर भाभी स्वयं गुड़िया को अपने 
val pare ठीक समय पर दवा, पानी दूध 
कृति ve देने की पूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई 
caw हरी, भैया नईनवेली दुलहन के इस रूप को 
` S मुग्ध हो गए थे. भाभी के प्रीत घर 
कि के मन में अपार स्नेह और 
y पैदा हो गया था. शीला तो अपनी 
जः में भाभी का बहुत बड़ा 


अगले महीने भैया भा भी घूमने निकले 
जल (प्रथम 
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"कैसे हैं; हमारे नन्हे साहबजादे?” अदर आते 
ही रीतेश ने एक तरफ गूडिया और दूसरी तरफ 
नन्हे को बाहों में भर लिया. 


थे. बापसी में भाभी मां के लिए बादामी रंग 
की सिल्क की साड़ी, बाबूजी के लिए 
कुरतापाजामा, शीला के लिए शशिफान की 
प्यारी सी साड़ी तथा दोनों देवरो के लिए 
टीशर्ट लाई थी. गुड़िया के लिए भी लाल रंग 
की आकर्षक फ्राक लाना वह नहीं भूली थीं. 
सभी संतुष्ट व ग्रसन्त थे. सभी की आंखों में 
प्रशंसा के भाव थे. ; 

B: महीने पश्चात मां को हलका सा 
दिल का दौरा पड़ा था. एक सप्ताह तक उन्हें 
हस्पताल में रखा गया. इस दौरान भाभी ने 


177 


जिस सू गम nearer geret Choo पली कसी की ताल नी 


घड़ी का मुकाबला किया था, वह अतुलनीय 


. था. भागदौड़ में सवेरे से शाम कैसे हो जाती, 


पता ही न चलता. लेकिन भाभी के माथे पर 
कोई शिकन तक नजर न आती. पता नहीं 
बह कहां से इतनी सहनशीलता और त्याग 
बटोर लाई यीं. इतना सब करने के पश्चात 
कहतीं, "दीदी, समय ही कुछ ऐसा है कि न 
आप को कहीं घुमानेफिराने ले जा सकते हैं, 


` न आप की खातिर ही कर पा रहे हैं. 


आप को भी यहां आ कर काम करना पड़ रहा 
शीला सोचती, 'भाभी पता नहीं किस 
मिट्टी की बनी हैं, न कभी थकती हैं, न 
झल्लाती हैं. इन के स्थान पर कोई दूसरी 
होती तो पता नहीं क्या हाल करती. अपनी 
परेशानियों को भूल दूसरों की तकलीफें 
समझना, उन्हें हर संभव मदद करना कोई 
बिरला ही कर सकता है. इन्हीं गुणों के 
कारण ही तो भाभी सब की चहेती थी. 
एक दिन की घटना तो भुलाई नहीं जा 
सकती. पड़ोस में रहने वाली नीरू की शादी 
थी. बारात ठीक समय पर धूम मचाती, 
उत्साहित सी पहुंची ही थी कि किसी ने 
दूल्हे को उकसाते हुए कह दिया, "दुलहन के 
पैर में खराबी है.” 
बस, दूल्हा अड़ गया कि दुलहन को 
उस के सामने चलते हुए दिखाया जाए और 
डाक्टर से प्रमाणित कराया जाए, तभी वह 
शादी करेगा. कन्यापक्ष ने इस बेतुकी बात 
को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया और आपस में 
बहस शुरू हो गई. तभी न जाने कहां से 
भाभी वहां पहुंच गई. सारा माजरा जान कर 
. उन्होंने दूल्हे को बुला .कर न जाने उसे कयाः 
कहा कि वह खुशीखुशी अपनी भूल की क्षमा 
मांगते हुए विवाह की बेदी पर जा बैठा. सभी 
उपस्थित लोग इस समस्या को चुटकी में हल 
कर देने वाली भाभी की जी भर कर प्रशंसा 
कर रहे थे. 
फिर तो भाभी सारे महल्ले की भाभी 
बन गई. किसी को पापड़, बड़ी, अचार 
बनाना हो तो वह भाभी की राय व मदद लेने 
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तय होना होता तो 
किसी के घर शादी हो ने Ra 
भाभी को साय ले जाया जाता. i 
ही भाभी अत्यधिक ay iE 


ब मां को पता लगा कि प्राप्न L 
जन है तो उनकी दृशी के | 
रहा. भाभी की सेवा का प्रतिदानरेते 
उन का अत्यधिक खयाल vee ;'] 
फल, दूध रोजाना लिया करो, Tm 
रहेगा, दिमाग पर कोई तनाव न 
इस से बच्चे के स्वभाव में चिर; ifn 
जाता है. जिस चीज को खाने कराइ a 
कह देना... मैं बना दूंगी.” F 

मां की बातें सुन कर भाभी ep 

l = 
हालांकि भाभी कमजोर थीं. ह| gr 
मां. के उचित मार्गदर्शन व सही देवोत और ' 


नन्हे का?” उस ने पूछ तो भाभी मुरहा | TE.. 
हुए बोलीं, "दीदी, नाम तो आपने रं 
दिया है.” 


बेटे का लाड़ का नाम 'नन्हे' ही पइ 

गोरा सा तीखे नकश, घने बात, (OF E 

भाभी पर गया था, नन्हे. a i 
भाभी की नसनस में सेवाभाव tr 

था. तभी तो नन्हे की देखभाल में हे 


का भी खयाल न रहता. बिना उवर 


दा ॥ thr 
i 


भी उसे कभी न देती. फलों का. 
पानी भी नियमित रूप से देती. TA 
मालिश भी स्वयं करतीं. 


c= 
ह कक att व्यस्त हो गई हो कि 
कं शत ओर देखने की फुरसत ही नहीं 
| ह म अवले तरह ही तो वेट नहीं 
t | 


A तो आप को जलन होने 

n wn हसती, "लेकिन अपने बेटे की 
कि तो मैं इसी तरह करूंगी. हम ने 
4 में सातआठ बच्चे करने हैं. एक नन्हा 


, बस, 

i ‘net ara शीला भाभी से नहीं मिल 
Ri qi उत की मौत का समाचार पा कर गईतो 

| क्षकेमृत शरीर को नजर भर ही देखा था. 
ait का निश्छल स्नेह, उन का 
al कराता चेहरा, अनुराग भरी बातें, 
tema) (मजाक याद आते तो शीला एक 
मरं garez सी महसूस करती. एक रीतापन 

कचोटने लगता. 

है सबेरे शीला उठी तो रीतेश ने उस के 
BEAT, उदास चेहरे को देख कर पूछा, 
थीं. Hal "इया बात है, शीला, आज बड़ी थकी हुई 
ही देवो और परेशान नजर आ रही BT?” 
na "रात मैं ने एक सपना देखा है.” 
"सपने से परेशान हो गई? सपने तो 
ता पी गए पने ही होते हैं.” पति ने समझाया. 

, "रात सपने में भाभी आई और मुझ से 
र्ना करने लगीं कि नन्हे की देखभाल मैं 
कहं... अपना बेटा बना कर, उन का चेहरा 
हुत उवास था. शीला के कहने पर रीतेश 
| शी चौंक कर सोच में पड़ गया. 


भी म 


का विदा 
भी मूसक 
mini 


बी. | शीला भी मानसिक द्वं में फंस गई. 
' केव! भ्या यह संभव है? क्‍या मांपिताजी, भैया 


र बा Ret स्वयं उस के पति इस प्रस्ताव को ˆ 


सीकर कर पाएंगे? किसी की औलाद को 
fare Et मान कर पालना बड़ा कठिन कार्य है. 
wale ee उतनी ही aes से नन्हे 
कर पा 
5 | पिया का कर रही हे? fags 
a शाम को efter, पति रीतेश और 
ant ae साथ ले कर शहर के प्रसिद्ध उद्यान 
पेर PN pr Mans छटा 
" रंगाबरंगे फूलों, आकर्षक 
अ भै प्रथम) 19 


f 
सुनाता रहता हू मैं 
गमे वास्तां अपनी 
हर किसी को, हर घड़ी, 
हर महफिल में, 
पर बंव हो जाते हैं लब, 
नहीं सुनती Yar मेरी, 
जब कभी अनजाने से 
‘ay’ सामने आ जाते हैँ 
-धर्मपाल सभरवाल 


पौधों तथा सघन वृक्षों को देख कर मन को 
कुछ 'शांति सी महसूस हुई. डूबते सूर्य के 
मद्धिम प्रकाश पर रात की कालिमा 
धीरेधीरे अपना आवरण डाल रही यी. 
बगीचे के बीचोबीच लगे पानी के फव्वारे 
रंगीन रोशनियों में बहुत आर्कर्वित लग रहे 
थे. कुछ देर घूमफर कर जब वे लौटे तो 
'शीला काफी हद तक स्वयं को तनावमुक्त 
महसूस कर रही थी. 
अगले दिन भैया का फोन आया कि 
पिताजी को पक्षाधात का दौरा पड़ गया है 
तथा उन की हालत गंभीर है. 'शीला तो 
परेशान सी रोने ही लगी. रीतेश ने तसल्ली 
वी और दोनों उन्हें देखने बस से रवाना हो 
गए. , 
पिताजी को एक सप्ताह बाद 
हस्पताल से घर भेज दिया गया था. अब वह 
खतरे से बाहर थे, लेकिन उन के पास एक 
सदस्य का उपस्थित रहना आवश्यक था. 
अपनेआप बे कुछ कर नहीं पाते थे. दवा, 
(शेष पृष्ठ 207 पर) 
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ae मुझे धूर रहा है.” वर्षा धीरे 
से बोली. 

"कोई तुम्हें देख रहा है, इस बात को ले 
कर झगड़ा तो नहीं किया जा सकता. फ़िर 
तुम्हें कैसे पता चला कि वह तुम्हें ही देख 
रहा है. इस का मतलब तो साफ है कि तुम 
भी उस की तरफ देख रही थी.” नरेंद्रनाथ 
झुंझलाए स्वर में बोले. 

"कोई मुझे घूरेगा तो क्या मुझे पता 
नहीं चलेगा? पर आप तो दोषी मुझे ही 
समझेंगे. ठीक है, अब में किसी से कूछ कहूंगी 
ही नहीं.” वर्षा नाराजगी से बोली. 

नरेंद्रनाथ की पत्नी निर्मला ने बेटी का 
पक्ष लेते हुए कहा, "घर पर यह परेशान 
थी. इसलिए कुछ दिनों के लिए घूमनेफिरने 


Oe I एणाए 
i { l || t i ROTATE व ara ne 2०7 भिकले PR हा 


पड़े हो.” re 
“ztei, तुम्हारी 

शत्रुतो मैं ही हूं,” नरेंद्र भ 

बोले. Pina, 


"देखो, मं तुम्हारे हाथ y 
छोटीछोटी बातों को इतना पो 
करो. घर से यह सोच कर |”! 
सारी कड़वाहट भत्ता कर बो 
सांस ले सकेंगे, पर तुम दोनो तो | 
को भूलना ही नहीं चाहते, a 
इतना क्रोधित हो रहे हो वह 
टाली जा सकती थी.” नि निर्मला 
घूरते हुए कहा. 


कहानी ७ 'शकंतला शा 


A NA AY 
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3 कशमीर घूमने आए हैं क्या?” 
TT के पूछने पर नरेंद्रताथ ने 
करा कर कहा “हा; कभी देखा 


ME ह था मोचा एक बार घम ही 
-) Ei 7 


be vi “ठीक है, अब में कछ 
ह गा ही नहीं, जो जिरा के मन 
आए, वह करो.” 
तभी शिकारे का मालिक 
» भा खड़ा हुआ. 


परल (प्रथम) 
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खाना सांथ ले जाएंगे या यही खाएंगे? उस 
ने पूछ तो तीनों में से किसी को कोई उत्तर 
नहीं सूझा, 

"हुम अपने कार्यक्रम के संबंध में तुम्हें 
सूचित कर देंगे, अभी तक कोई निर्णय नहीं 
a ने अब्दुल की ओर वेखते 
हुए कहा. फिर पति और बेटी को संबोधित 
करते हुए बोली, "दोनों यों ही मुंह फूलाए 
बैठे रहोगे या कहीं घूमने भी चलोगे? 
श्रीनगर क्या केवल शशिकारे में बैठने के लिए 
आए थे? 

"तुम दोनों घूम आओ. में कुछ आराम 
करना चाहता हूं.” नरेंद्रनाथ ने निर्णय 


सुनाया. 
"इतनी छोटीछोटी बातों पर मुंह 
HAT क्या अच्छा लगता है? चलो आज 
'शालीमार और निशात बाग देख आते हैं. 
कल पहलगाम चलेंगे.” निर्मला ने पति की 
ओर देखा. | 
"ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ. 
इतनी देर में में एक प्याला चाय पी लेता हूं.” 
कहते हुए नरेंद्रनाथ आंखें मूंद कर कुरसी की 
पीठ से सिर टिका कर बैठ गए, घरपरिवार 
.के बारे में सोचतेसोचते उन का मन अतीत 
की गलियों में भटकने लगा था. 


डु की इकलौती संतान वर्षा रूप और गुण 
में किसी भी तरह कम नहीं थी. एक 
कालिज में व्याख्याता के पद पर वह नौकरी 
.कर रही थी. 
पर पतिपत्नी. at उस की 
बढ़ती आयु से चितित हो उठे, बेटी के 
अपेक्षित वर के लिए प्रारंभ में उन्होंने बड़े 
ऊंचे मापदंड रखे थे. पर एकएक करके वे 
कई रिशतों को ठुकराते चले गए थे. उन की 
कसौटी पर कोई खरा उतरता ही नहीं था, 
कोई न कोई कमी रह ही जाती थी. 
पर जब उन की माडल तो काफी 
देर हो चुकी थी. एक तो वर्षा की आयु 25 
वर्ष पार कर चुकी थी. ऊपर से उन के बारे 
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Sn 
सब गे भर शत 
astray CA | | 
उन्होंने भारी दहेज का वादा कर 
का संबंध पक्का किया था, बा 
मा एज 


उन की पत्नी निर्मला ने wa | 
सब कुछ स्वीकार कर लिया पी 
पिता के सामने मुंह खोल सके, 
ही कहां था, उस में. वैसे ध्री इका 
होने पर उसने राहत की सांस ती ह 
कम रोज के देखनेविखाने से तो प 
था, 


विन पहले इतनी बड़ी मांग उनके म 
वी, जिसे पूरा करना उन के वश में गा. 
फिर भी उन्होंने निश्चय किया ह 
अपनी जीवन भर की कमाई यानी मा | 
ब कर अपनी बेटी के हाय पीते १ 


नरेंद्रनाथ के इस निर्णय AT jj 
वर्षा अपना संतुलन खो बैठी पी, 
दहेज देने की बात पर जब आपे 
पक्का किया था तो मैं कुछ हीं ऐं 
क्योंकि उतना व्यय करने में आप तम 
पर में अपने ज को एए 
तमाशा नहीं देखने दूंगी,” l t 

"घर मेरा है, मेरे नाम है. मे 


तुम होती कौन हो मुझे THe | + 
नरें्रनाथ बिफर उठे थे. Hi 
"ठीक ही तो कह रही है। * | मे 
लोगों का क्या भरोसा? विवाह Ff इने 
पहले जो चार लाख नकद मांगे तो 
के बाव वह ऊलजलूल मांग हं 


Digitized by Arya Samaj Foundatigfrehefnaipettegangett लगा था. वह 
a एक कक्ष से दूसरे कक्ष में घूमते 


ee 


[सन है.” पत्नी ने भी. RTM ताकती रहती. निर्मला घर में छाई 
Joep रवै का ही साथ दिया था. उस असहय चुप्पी को तोड़ने का सतत प्रयास 
È विवाह में केबल कर रही थीं और यह उन्हीं का सुझाव था, 

रके है जिसे मान कर नरेंद्रनाथ पत्नी और बेटी के 
साथ एक माह का कार्यक्रम बना कर घूमने 
पर ; निकल पड़े थे. 

A नरेंद्रनाथ को लगता, जैसे दोचार दिनों में ही वर्षा के चेहरे की 
बाली हो गार रहे हों धीरेधीरे घर रंगत बदल गई थी. बीते दिनों की सारी 
E लेगा था. पर खाली घर तो उन्हें. कड़वाहट भुला कर घूमनेफिरने में दिन 

SF (प्रथम) 
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बीच हुए वार्तालाप से वातावरण पुनः 
तनावपूर्ण हो उतर था. sh 

उन की नजर वर्षा पर पड़ी तो मन में 
एक हूक सी उठी. छेटीखेटी बातों को 
सम्मान का प्रश्न बना कर वह यात्रा का 
आनंद समाप्त नहीं करना चाहते थे. वह 
उदासी को झटक कर बोले, “चलो, आज 
शालीमार और निशात घूम कर आते हैं.” 


att तैयार हो कर रोज की तरह निकल 

पड़े. 'शालीमार बाग में पहुंच कर 
प्रफल्लित मन से उस का सौंदर्य निहारते 
रहे. वर्षा और निर्मला नरेंद्रनाथ से कुछ ही 
दूरी पर खड़ीं फोटो खींचने की तैयारी कर 
रही थीं कि निर्मला पति के चेहरे को 
अचानक ही तनावग्रस्त होते देख चौंकी, वह 
भी उसी विशा में देखने लगीं, जिधर 
नरेंद्रनाथ की निगहें जमी थीं. 15-20 कदम 
के फासले पर चारपांच युवकों के में 
वह युवक भी खड़ा था जो सुबह £ के 
पास वर्षा को घूर रहा था और अब भी उस 
की निगाहें वर्षा पर जमी थीं, 

निर्मला तेजी से पति के पास पहुंची. 
"आओ, यहां से चलें, रात को ध्वनि व 
प्रकाश कार्यक्रम होगा, उस के टिकट 
खरीदते हैं.'' 

“तुम चुप करो, मैं इस युवक से 
साफसाफ बात करना चाहता हूं. कुछ दिनों 
के लिए हम घूमने निकले हैं और यह हमारे 
पीछे पड़ा है.” 

निर्मला कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं 
करना चाहती थी. पर जब तक वह पति को 
खींच कर दूसरी ओर ले जाती, वह उस 
युवक को अपनी ओर आने का इशारा कर 
चुके थे. 

पर जब वह युवक आते ही नरेंद्रनाथ 
के चरणों में झुक गया तो. पतिपत्नी 
किकर्तव्यविमूढ़ से खड़े रह गए. 

“आप प्रोफेसर नरेंब्रनाथ हैं न? पहले 


आप को झेलम में शिकारे के पास देखा था. . 
o आप तो बिलकुल ही बदल गए हैं. पर वर्षा 


अभी आप ने बुलाया तो T 
आप प्रोफेसर नरेंद्रना 
मुसकराते हुए कहा. 

"हां, में at S 


कितना बीत गया है हे रा Ry 
पड़ोस में रहता था. आप कही 
था.” युवक ने परिचय देते हुए Pry ae 
वर्षा ने तो युवक का स्वर तले 
पहचान लिया था, वह दूर बझ हा 
देखसुन रही थी. नरेंद्रनाथ युवक कं 
सुन कर चौंक उठे. कहां तो कह at 
फटकारने की तैयारी कर रहे थे | बिता 
अब मुख से शब्द ही नहीं निक it वर्षा 

“'कशमीर घूमने आए हैं apf अटत 
राहुल ने ही आगे बढ़ाई. 

“हां, कभी देखा नहीं था, सेद X 
बार घूम ही लें. तुम आजकल कहांहेए।., 
कर रहे हो?” नरेंद्रनाथ ने मुसका| T, 
पूछा. ai 

"हम लोग तो जम्मू म TH पहुंचा 
पिताजी ने वहीं घर बनवा लिया है| पी. 
निवृत्त हो कर उन्होंने एक छेरी है 7 
बनाने की फैक्टरी खोल ली है. Fey ` 
कंपनी में प्रशासनिक आधिकारी के ए ९" 
कार्य कर रहा हू.” राहुल ने अपेता्श एरी 
अन्य युवकों का परिचय कराया. HAF! 
चचेरेममेरे भाई थे. 5 

नरेंद्रनाथ तो राहुल पे Cla | 
घुलमिल गए. निर्मला भी क त 
वार्तालाप में भाग ले लेती. पर वर्षा लि 
अलगथलग पड़ गई थी. Is 

वे शिकारे में लौटे तो रात | 


थी. 
"राहुल को देखते ही मतर, Ne 
गया, कितना बदल गया है.” तर ॥ भा 
बोले. DE 
"फ षी तो पहचान नहीं पई i 
ने पति की ओर देखा. a 
"क्या कहूं निर्मला, आज हे 
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a gaat? BAE 
कि aera ने अपनी वर्षा को मांगा 
न जाने मुझ पर क्या झक सवार 
एकाएक दखी हो उठे 
गड़े मर्दे उखाड़ कर अपने मन 
दही करने से क्या लाभ? निर्मला उदास 


os बर्षा के जीवन में तो इस तरह 


के प्रकट होने से सब HS उलटपुलट 
हों गया था अतीत कई रूपों में आंखों के 
N वमने आ कर उसे चिदा रहा था. घर में कोई 
Al + नहीं जानता था कि उस समय वह भी 
तहत की दीवानी थी. कितने सपने देखे थे 
Ta नन और न जाने कितनी शामें एकसाथ 
बिताई थीं. परंतु पिता ने किसी भी मूल्य पर 
ह वर्षा का हाथ राहुल के हाथ में न देने का 
vol अटल निर्णय सुना दिया भरा 


j E नेवर्षा से पिता का विरोध कर 
चपचाप विवाह कर लेने को कहा था तो 
Vat घबरा कर पीछे हट गई थी. अपने 
'| ज्ार्थ के लिए मातापिता को इतना बंड़ा दुख 
mi हुंचाने की वात वह सोच भी नहीं सकती 
sol वी, 
क. वर्षा सुबह उठी तो उस का सिर भारी 
न ग. राहुल के संबंध में सोचतेसोचते उसे 
Soe) गहत देर से नींद आई थी. वह स्नानघर में जा 
परह । रही थी कि अचानक उसे पास के कमरे से 
yari ता का स्वर सुनाई दिया, ''तुम कहो तो 
रहुल से बात Wears.” 
| कैसी बातें करते हो, लग भग 10 वर्ष 
श करम गेत गए हैं. क्या वह अभी तक कंआरा ही 
५ 1 5] व होगा?” निर्मला ने पति को जवाब दिया 
_ तभी तमतमाती हुई वर्षा मातापिता 
रात | RO में आ पहुंची और ऊंचे स्वर में 
= ere से कहा था न कि मेरे 
न आप बात करेंगे और न 


क्यों नहीं रहने देते.” कहते हुए उस 
पाई Ser आए थे 


om ही तो कहती है,” निर्मला गुस्से 


२18 0० Arya जरा क्रय ध108 j 


wt. लेकिन पता नहीं, आप लोग war 


जिंदगी 

हर ख्वाब लटालटा 

हर तमत्रा aAa, 

जिंदगी मेरी लगती है 

एक दरिया CATH. 
-afa सिह 'सविता' 


NL 


से रहो और उसे भी रहने दो. राहुल या तो 
विवाह कर चुका होगा और अगर नहीं भी 
किया होगा तो आप के प्रस्ताव को वह कभी 

नहीं मानेगा. तब आप ने उसे ठुकराया था, 

अब वह आप को ठुकरा देगा.” 

“ठीक है वर्षा, तैयार हो जाओ, आज 
पहलगाम चलेंगे. छोड़ो ये सब ard.” 
नरेंद्रनाथ उठ खड़े हुए. 

“at, में आज बाल धो लेती हूं. अच्छी 


, धूप निकली है और ठंड भी कम है.” वर्षा ने 


मां की ओर देखते हुए कहा. 

"धो ले, गरम पानी ले लेना. 
मुसकराते हुए बेटी से बोली. 

तैयार हो कर मातापिता की प्रतीक्षा में 
धप में खड़ी वर्षा परिचित स्वर सुन कर 
चौंक उठी, "कहिए, कैसे कट रही हैं 
बिंदगी.” राहुल मंदमंद मुसकराते हुए उस 
की ओर देख रहा था. 

"मैं आप का आशय समञ्न गई हूं. 
अभी अकेली ही हूं और मातापिता के साथ 
घूमने आई हूं. आप को कोई ऐतराज?” वर्षा 


निर्मला 
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"प्ले भला क्यों ऐतराज होने लगा? 
आप अपनी मरजी की मालिक स्वयं हैं. वैसे 


आप अभी तक अकेली हैं. यह जान कर मुझे 


तानक भी आश्चर्य नहीं हुआ. आप के 
पिताजी आप के लिए जिस सर्वगुण संपन्न 
बर की खोज कर रहे हैं, उसे ढूंढ़ने के लिए 
10 वर्ष तो क्या पूरा जीवन भी बीत जाए तो 
मुझे हैरानी नहीं होगी.” राहुल ने वर्षा की 
आंखों में झांकते हुए कहा. 

"मेरे पिताजी के संबंध में इस तरह 
्यंग्यपूर्ण लहजे में बात करने का अधिकार 
किस ने दिया है, आप को? 

"ओह... तो आप की पितृभक्ति अभी 
तक उसी तरह कायम है. तब तो स्थिति 
और भी चिताजनक है.” - 

"मुझे आपः की सहानुभूति की 
आवश्यकता नहीं है.” वर्षा ने लापरवाही से 
उत्तर दिया. 

“मेरे पास आप जैसे लोगों के लिए 
सहानुभूति है भी नहीं...” राहुल शायद 

हर कुछ कहता, पर तभी नरेंद्रनाथ आते 


“आज कहां का कार्यक्रम है राहुल?” 

“eq तो पहलगाम जा रहे हैं. आप 
कहां जा रहे हैं?” राहुल ने उत्तर दिया. 

“are! क्या संयोग है. हम भी 
पहलगाम ही जा रहे हैं.” 

"चलिए, अच्छा है, साथ अच्छ हो तो 
घूमनेफिरने का आनंद दोगुना हो जाता है.” 
राहुल ने एक नजर वर्षा की ओर देखा. 

वर्षा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था 
कि यह कैसा संयोग है कि जहां जाने का वे 
कार्यक्रम बनाते हैं, वहीं राहुल और उस के 
साथी भी चल पड़ते हैं. 

'शाम को पहलगाम से लौटते ही वर्षा 
ने ऐलान कर विया कि वह मेरठ लौटना 
चाहती है. 

“लेकिन बेटी, हमारा तो श्रीनगर में 
ही. 15 दिन रहने का कार्यक्रम था और अभी 

? X सप्ताह ही हुआ है.” नरेंद्रनाथ बेटी 
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पिताजी, हम सब कछ प्र्न को 
े निकले थे, पर कछ हो 
आ कर एक बात अवश्य समन Tak ६ 
इन ऊंचेऊंचे पहाड़ों, रनों ब my f 
बीच हमारा अस्तित्व कितना गी 
उस से भी तुच्छ हैं हमारी ज 
आकाक्षाए. पर हम उन्हें ही aF 
समझ लेते हैं. इन दिनो में मैं ty | 
सोचा है. आप ही बताइए याको j 
ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? भेरे कहो 
अभी बहुत कुछ करने को शेष है” || gi 
गंभीर स्वर में कहा, oN 


ar दिन सुवहसुबह उन्होंने सम, 
cata ` जम्मू जाने के लिए जाए 

ae तो राहुल भी वहां mite 

वह आश्चर्य से बोला, "अरे, भप $ 


आज ही जा रहे हैं? आप तो कुछ लि 
रुकने वाले थे?” 


वर्षा की समझ् में नहीं आ रहा q 
उन के हर कार्यक्रम का पता MEAT 
से कैसे लग जाता था.: 


उन्हें कितना बुरा लगेगा. .. 
erg हमें जाना है. वो घे बर 
दिल्ली के लिए गाड़ी है, फिर ni i 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी,” वर्षा गे र| 
कहा. 


"तो कल चले जाना, चाचारं, 
ने वर्षा की उपेक्षा को नजरअंबा a 
कहा, "आप कौन सा रोजरोज Ti P| 


हैं. आखिर इतने दिनों तक आप i a 


पड़ोसी रहे हैं. मां और fear! 


= os थ और न टाल सके. मजबूरी में 
मातापिता के साथ जाना पड़ा. 


| पिता पुरानी कटुता भुला कर 
hy re से गले मिले... / 
A हो तो एक दिन रूक कर 


"अब आए eters 
ओ.” राहुल की मां ने निर्मला से कहा. 


त पड़ोसी मिले तो बातों का 
; ही खोल बैठे.ऐसे में जब दुनिया भर 
Mil की बातें हो रही थीं, तव वर्षा के विवाह का 
i 7 न आता, भला यह कैसे संभव था. 
"उन दिनों वर्षा को आप लोग स्वयं 
रग रहे थे. उस संबंध को ठुकरा कर हम 
कितना पछता रहे हैं, आप को क्या बताएं. 
3.) हल ही में टूटे वर्षा के विवाह की बात करते 
(| हु र्नाथ बोले. 
a "हम तो अब भी वर्षा के स्वागत को 
fe | भार हैं.” राहुल की मां बोली. 
“aor कह रही हैं बहनजी, 10 वर्ष हो 
गए उस बात को. क्या अभी तक राहुल ने 
हि| विवाह नहीं किया?” निर्मला देवी आश्चर्य 
àgi मे बोलीं. 
ब्र “नहीं, उसे तो एक ही धुन थी कि 
th विवाह करेगा तो वर्षा से, नहीं तो आजीवन 
रेवा pm रहेगा. 
iT बह? at अभी आई?” 
हते ह जो चायनाश्ता करवा रही 
“gi 
"बह नीरजा है, छोटे बेटे ऋत्विक की 
a जब राहुल किसी भी तरह विवाह के 
| सहमत नहीं हुआ तो हम ने ऋत्विक 
के विवाह कर दिया.” राहूल की मां बोलीं. 
र स a AM तो आननफानन में सब बातें तय 
ने aa र विवाह की तिथि भी निश्चित हो 


| 


वर्षा और उस के मातापिता को पूरा 

à Ee पर छोड़ने आया था. F 
= बात qg?” मौका पे 
ने राहुल से जा poe: 
हां Ter.” 


ences 
gted by Arya Samaj Foundation Chenaaareresengoiathare में मिलना 


द लाभदायक होता r 


और उस के बाद की घटनाएं क्या केवल 
संयोग मात्र थीं?” 
"इस रहस्य को अभी रहस्य ही रहने 
दो, वर्षा.” राहुल ने जोर का ठहाका लगाया, 
तभी रेलगाड़ी ने सीटी वी, एक 
सप्ताह पूर्व इसी रेलगाड़ी से वर्षा उतरी थी. 
परंतु इस बीच कितना कुछ बदल गया था. 
राहुल से विदा ले कर लपक कर रेलगाड़ी में 
चढ़ गई. प्लेटफार्म पीछे छूटता गया, पर 
वहां खड़ा राहुल उस के मनमस्तिच्क में बसा 
उस के साथ ही जा रहा था. ° 


लेखकों से निवेदन 


प्रकाशनार्थं रचनाओं पर निर्णय 
लेने में चारछः सप्ताह लग जाते हैं. इस 
दौरान:रचना के बारे में पत्रव्यवहार करने 
से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हम कुछ 
भी बताने में असमर्थ होते हैं. हम केवल 
स्वीकृत रचनाओं का हिसाब रखते हैं, 
अस्वीकृत का नहीं, स्वीकृत रचनाओं के 
बारे में सूचना चार से छः सप्ताह में दे दी 
जाती है. 

टिकट लगे लिफाफे के साथ आई 
भ त रचनाएं निर्णय के बाद तुरंत 
लौटा दी जाती हैं. अन्य अस्वीकृत रचनाएं 
नष्ट कर दी जाती हैं. 

कविताओं और स्तंभो के साथ 
टिकट लगा पता लिखा लिफाफा न भेजें. 
छः सप्ताह तक यदि कोई सूचना प्राप्त 
नहीं होती तो कविताओं और स्तंभों को 
अस्वीकृत समझ लें. अस्वीकृत की गई 
कविताएं और स्तंभ लौटाए नहीं जाएंगे. 
अतः उन की एकएक प्रीति अपने पास 
अवश्य रखें. इस संबंध में कोई पत्र- 
व्यवहार न करें. 

यदि आप किसी ऐसे विधय पर 
लिखना चाहते हैं जिस में अधिक समय 
| अथवा परिश्रम के लगने की संभावना है 

तो उस बारे में पूर्व सलाह लेना काफी ; 

-संपादक 
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या हतप्रभ रह गई. उसे अपनी 
a आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा 

था कि वह यह क्या पढ़ रही है 
उस का सीधा हाथ कांप रहा था. उस में 
पकड़ा हुआ, अधपढ़ा पत्र कांपती उंगलियों 
से फिसल कर नीचे जा गिरा. 

उस ने नजरें ऊपर उठाई. 'शून्य में 
ताका, अनायास उस के मुख से चंद 'शब्द 
निकल गए, "हाय यह क्या हुआ? 

'श्याम पास ही बैठे कोई पत्रिका पढ़ रहे 
थे, उन्होंने माया की उद्विग्नता को देखा और 
बोले, “war हुआ?” 

माया ने कोई उत्तर न दिया. चुपचाप 
फर्श से पत्र उठाया और पति की ओर बढ़ा 
दिया. 

"किस का है?” श्याम ने पत्र थामते 
हुए पूछ, 

“स्वयं देख लीजिए,” कह कर माया 
क॒छ क्षण रुकी. फिर भर्राए स्वर में बोली, 
“समझ में नहीं आता, उस ने ऐसा क्यों 
किया? कया उसे हम पर विश्वास नहीं था? 


मुझ से कहां गलती हुई? अवश्य हम से कहीं 


भयंकर चूक हुई है, वरना...'” 

माया की दृष्टि 
श्याम के मुख पर गड़ी 
हुई थी. उन्होंने पत्र (क 
पढ़ा, फिर चश्मा उतार § 
कर मेज पर रख दिया . 
और 'शायद स्वयं से ही 
बोले, “wa भय था कि 
हम उस के मार्ग में ई 
बाधा बन जाएंगे. क 
आखिर उस के मन में / 
हमारे प्रति यह 
अविश्वास क्यों जनमा?” 


-A 


कहानी ७ कूर ग है 


श्याम बेहद गंभीर और 
हो गए, एक दीर्घ निःश्वास णे है 
दृष्टि से माया को देखने लो... 
समव नेस T 
है. यह ठीक है कि मैं अपने तरीक pl 
का संचालन करती रही हूं, पो 
को ठीक ढंग से नहीं चलाया? ray | 
भी तानाशाह बनी? मे ने किसी ay 
राय अथवा मरजी की भी थोएः 
भारती ने यह कदम वयों उवर!” | 
श्याम सिर्फ श्रोता बने के दू $ o 
कुछ कहना चाहते थे, पर उनो क 
संयत कर लिया. इस समय माया रा 
तथा व्याथित थी, अतः वह मुसकरए.ग 
निश्चित स्वर में बोले, "मापा, गख. 
स्वथं को दोहरा रहा है.” | 
पलांश में माया वर्तमान से अत 
यात्रा पर निकल गई. श्याम ने AAT 
था. इतिहास एक कड़वी सचाईहेता| 
अकसर स्वयं को दोहराता है. | 
. "आज से 25 वर्ष पूर्व जो वई) ३ 


p. | ` 


W QDI Ww A AN 


al aaen? तेरी बुद्धि 
खराब हो गई है? अरी, जब मैं 
। ` 18 साल की थी तो दो बच्चों 
|. की मां बन चुकी थी. 
क्र “मां, कया यह जरूरी है 
| कि जो कुछ तुम ने किया वह 
। सब तुम्हारे बच्चे भी करें?” 
उस ने घोर वितृष्णा से कहा, 
a “ज्यादा जबान मत चला. 
L ॥| तेरे पिता तो पिछले साल ही 
| | तेरी 'शादी करने वाले थे. वह 
तो मैं ने मना कर विया कि उसे 
॥ इंटर तो कर लेने दो.” 
पर मां... 

Le “तेरे पीछे वो और भी 
| agi बैठी हैं. उन के भी तो हाथ 
। किसा है!” श्याम ने प्रु पीले करने हैं.” मां ने घूरते हुए 
थामते हुए पूछा. "स्व्यं देथ कहा, 

/ लीजिए,” माया ने कोई उत्तर ag समझ गई कि ये ये 
न॑ दे कर सिर्फ इतना ही कहा. तिल नहीं, जिन से तेल निकल सके. 


henn 


माया के हाथ में भारती का पत्र था और आंखों में अतीत की 
परछाइयां, उस का जीवन भी उन्हीं राहों से गुजरा था जिन से 
आज भारती TAT रही थी. फर्क था तो केवल इतना कि जो 
बज कुछ माया के मातापिता ने जानबूझ कर किया था वही वह 
इहो अनणाने में ही कर बैठी थी. 
y 


ï Be बह याद है?” श्याम का स्वर वह उंगली थी, एक दिन उस ने पिता को बहुत खुश 

| जिसे पकड़ कर वह अतीत की यात्रा पर देख कर अपनी आकांक्षा उजागर कर दी. 
hea गई थी. सुनते ही पिता के चेहरे की खुशी की 
ह _ तव माया 18 वर्ष की थी. उसने प्रथम धूप अचानक ढल गई. वह बोले, "अरी 
णी में इंटर पास कर लिया था. वह आगे पगली, पढ़लिख कर कौन सा तीर मार 
[इकर डाक्टर या इंजीनियर बनना चाहती लेगी. शादी कर के घरगृहस्थी जमा. यही 


ae लड़की का कर्तव्य है. 
| „परतु उस के पुरातनपंथी, अनुदार 'पपिताजी, क्या लड़की का जन्म इसी 
P विचारधारा वाले परिवार में उस की इस लिए होता है?” 
| का की प्राप्ति में सहयोग देने बाला “बिलकुल, पढ़लिख लेगी तो शादी 
कै, है ° भी नहीं था. होनी मुशकिल हो जाएगी. लड़का कहां से 


ही 


है. जव उसने मां से आगे पढ़ने के विषय मिलेगा?” | 
हतो उन की आंखें विस्मय से फैल गईं... "पिताजी, मैं पढूंगी. चाहे कुछ भी 
ल ( ; 
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"देख माया, मेरे पास न तो तुझे आगे 
पढ़ाने की आर्थिक सामर्थ्य है और न ही इस 
खानदान की लड़कियां आठवीं कक्षा से आगे 
पढ़ी हैं. तू ने इंटर पास कर लिया, यही बहुत 
है.” पिता के निर्णायक उत्तर के समक्ष वह 

गई, 
cd ua के मन में श्याम के रूप में आभा 
की एक क्षीण किरण चमक रही थी, 


ड़ः 'शाम बह खूब रोई. रात को न खाना 
ड खाया, न ही सो पाई. भविष्य की 
दुश्चिताओं ने उसे मथ रखा था. वह बेहव 


उवास थी. क्या लड़कियों को अपनी रुचि, 


इच्छाओं के अनुरूप जीने का कोई अधिकार 
? 


"है क्यों नहीं है.” एक बार 'श्याम ने 
कहा था. 

'श्याम पड़ोस में रहता था, वह उस से 
तीन वर्ष बड़ा था. बी.काम कर के वह चार्टर्ड 
अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहा था. पहला 
सत्र उत्तीर्ण करते ही उसे एक संस्थान में 
नौकरी मिल गई थी. 

'श्याम के घर वालों के साथ उस के 
अच्छे संबंध थे. नि:संकोच माया उन के घर 
चली जाती थी. 'श्याम भी कभीकभार उन 
के घर चला जाता था. 

अगले दिन माया 'श्याम के घर गई. वह 
घर में अकेला ही था. उसे देखते ही बोला, 
“क्या बात है, माया? तुम बड़ी परेशान 
नजर आ रही हो.” 

“आप को कैसे पता चला?” उस ने 
चौंक कर पूछ, 

"ये आंखें बड़ी चुगलखोर होती हैं. 
लगता है, तुम रात भर रोती रही हो.” 
'श्याम ने अनुमान लगाया. 

माया भरी बदली थी. श्याम की 
हनति म तनिक सा स्पर्श पाते ही 

लगी. 


'श्याम ने उस के तपते मन पर अपनी 
सहानुभूति की शीतल वर्षा सी की. यह तो 
तुम्हारी प्रतिभा के साथ अत्याचार है. 
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विभूषित होते हैं.” 
"यह उन की समझ से 7 F 
वे शिक्षा को न कोई WD 
आगे देंगे.” "ह| 
"फिर क्या किया जाए?! | 
पूछ, "चाचाजी को समश 
we?” iii 


थे, क्योंकि माया ब्राहमण परियार की क 
थी और श्याम कायस्थ थे. माया के पतर 
कि उस के मातापिता इस sierra fer 
के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे. ४ 
कुछ दिन पश्चात माया को पाए +. 
कि पिता ने उस के लिए मेरठ जनपदे 
गांव में लड़का देखा है. वह केवल छ| 
तक पढ़ा था और वहीं गांव में 
छेटामोटा व्यापार करता है. . € * 
स्वयं से कम पढ़ालिसा तरसे है 
दिल्ली जैसे सहानगर के जीवत शीर 
लड़की का गांव में जा कर रहता 7 a 
तथ्यों ने माया को छटपटा दिया. ब | 
से मिली. अश्रुप्रयाह और frat A अव 
उस ने अपनी संपर्ण व्यथा HATA 
"यह नहीं हो सकता. TH 
प्रतिभावान लड़की का जीवन इस ते 
नहीं हो सकता. मैं करूंगा तुम 
श्याम ने अंतिम फैसला कर 


GERAI 


श्याम के कंधे से लग कर सिसकने लगी. 
श्याम ने साहस ज॒टाया. वह पत्र लिख 
कर माया के पिता को दे आया. 
पत्र पढ़ते ही माया के पिता 


| जालामुखी की तरह फट पड़े, ' "इसे कहते 


हैँ, आस्तीन का सांप. पड़ोसी है, घर 


` आनाजाना है तो इस का यह मतलब तो नहीं 


कि पड़ोसियों की जवान लड़कियों को 


फूसलाया जाए.'' 


ह हुआ?” माया की मां भी आ गईं 
क्षेत्र में, 


\ "ये कायस्थ हम ब्राहमणों की लड़की 
शादी करना चाहते हैं. इन की इतनी 
हिम्मत, हमारे लिए क्या ब्राहमण लड़कों का 


i | भाल पड़ गया हे.” 


` om । मक्षे तो पहले ही इस छोकरे 

शानती Mee सता था. मैं 
7 या के-चकक्‍कर में 

TÈ आसपास मंडराया करता ब = 


अत (प्रथम) 


"मा, क्षमा करना अपनी बेटी की धृष्टता के 
लिए. ” कहती हुई भारती माया के वक्ष से 
चिपक गई. 


पहले तो घर में कलह हुआ. उस के 
बाद दोनों परिवारों में खूब झगड़ा हुआ. दोनों 
घरों के संबंध खराब हो गए. आनाजाना, 
बोलचाल तक बंद हो गई. माया पर विशेष 
अनुशासन के बंधन कस दिए गए. उस का 
घर से निकलना बंद कर विया गया. 

पर एक दिन पंछी उड़ गया. जहां 
चाह, वहां राह. दोनों घरों के बीच महरी के 
रूप में एक संपर्क सूत्र बचा था. वह दोनों 
घरों के बरतन मांजती थी. वही पैसों के 
लोभ में पत्र संवाहक बन गई. 

पत्रों फे आदानप्रदान ने ही माया को 
मुक्ति दिलवाई. 

श्याम ने माया को सूचित किया था कि 
उस की कंपनी की एक शाखा बंगलोर में है. 
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यदि बहरी reer raean 0० मइंबह्प/ केला ने 


'शादी कर के जीवनयापन करना चाहती है 
तो वह सारी व्यवस्था कर॑ लेगा. 
घर के कारावास में माया का दम घुट 
रहा था. उस ने श्याम का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया. 25 वर्ष पूर्व बह अपना घर छोड़ 
कर श्याम के साथ बंगलोर आ गई, दोनों ने 
कचहरी में शादी कर ली थी. 
अगले दो वर्षो में vara चार्दर्ड 
अकाउंटेंट बन गया और उस ने स्वतंत्र 
व्यवसाय WE कर दिया. 


सा" भीबी.ए. कर लिया और धर जमा 
मा कर बैठ गई. इधर श्याम का व्यव- 
साय चमक रहा था, उधर माया भारती और 
गौतम को पालपोस कर बड़ा कर रही थी. 

माया जब एक बार घर छोड़ कर आई 
तो फिर उस ने मुड़ कर उस घर की तरफ 
नहीं देखा और न ही घर वालों ने उस की 
कोई सुध ली. अकसर उस के मन में 
मातापिता, दोनों छोटी बहनों को देखने की 
हूक सी उठती, पर वह अवश थी. 

माया को अपने निर्णय पर कोई खेद 
नहीं था. श्याम के साथ उस का विवाह हर 
दृष्टि से सफल रहा था. 

'श्याम आर्थिक सफलताओं की सीढ़ियां 
चढ़ता जा रहा था. उस ने बनाबनाया बंगला 
खरीद लिया था. कार पहले से ही थी. घर में 
ae आधुनिक सुखसुविधाएं उपलब्ध 


श्याम में एक और गुण भी था. वह 
सहुदय, सरल, संतोषी तथा समझदार पति 
था और माया के गृह संचालन में कभी भी 
हस्तक्षेप नहीं करता था. 
इसी कारण माया ने यह सिद्ध कर 
दिया था कि वह एक परिपक्व तथा सफल 
मां और गृहिणी है. 
माया के मन का अभाव कभी खेद 
भावना बन उजागर हो जाता. उस के मांबाप 
ने उसे वह नहीं बनने दिया था जो वह बनना 
चाहती थी. वह डाक्टर या इंजीनियर बन 
घर के बाहर काम करना चाहती थी, कितु 
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उसे wN 
कर रख विया था, स 


माया चाहती थी 7 
अपनी इच्छा और प्रतिभा हट TE 
में जो कुछ चाहें, बही ae Na 
कभीकभार वह उन से कहती "... ॥ 
प्रतिभाशाली हो. त जे 

दूंगी à 


अवसर चाहिए, वह Re 
जीवन में कुछ बन कर विजन, मे 

गौतम ने मां की महत्ताकंक्ष | 
की. वह डाक्टर बन गया, ata 
यही सोचा कि जो गलती उस केक 
की, वह उसे कभी Ha | 
कारण उस ने अपने दोनों रोह j 
ude में पाला. उन की y 
सुनी और पीढ़ियों के बीच का ४ i 
नहीं उभरने विया, जज 

वह तो यही महसूस करती Thh 
वह एक आदर्श मां है. उस के बच्चे गर 
तथा अनुशासनबद्ध थे. वह सदैव उगा 
के लिए प्रेरित करती रहती थी औरत. 
हर समस्या को सहान भूतिपूर्वक मुत 
प्रयास में जुट जाती. । 

फिर भारती ने यह कवम गयं खर/ 
वह सुरेश के साथ क्यों भागी? परिश7 
से विवाह करना चाहती थी तो उसे गस 
बताने में क्या परेशानी थी? वह तुर 
साथ भाग कर बंबई गई और वहां शाँ 
ली 


माया की आंखों में नमी उभर भांए 
उस की एक बड़ी पराजय थी. 

uga.” श्याम की आवान रउ 
चौंकाया. उस ने डूबी तिगाहों से रे 
और बोली, “श्याम, मेरी समे 
आता कि मुद्न से कहां चूक हुई! वह 
साथ क्यों भागी? 

"माया, अवश्यंभावी ते हा : 
करना ही विवेक है.'” श्याम TTT 


कहा, a 
tt पर मैं पह of 
हु तो eal 


A 


[समझना और हमें बह सब करने 
a कर दिया जो हम करना नहीं 
प os पर मैं ने तो हमेशा समझबूअ से 
हे लिया. उन की इच्छाओं और 
क्षाओं की पूर्ति में हमेशा उन्हें सहयोग 
द्या I! 
‘geen तुम सोचती हो.” _ 
माया श्याम की बात सुत कर स्तौ भित 
गई. $ 
| 4 "माया, तुम अपने बच्चों के माध्यम से 
| gett अतृप्त, अधूरी महत्त्वाकाक्षाओं को 
Ih wf परा कर रही थी. संयोग से बेटे ने डाक्टर 
| a कर तुम्हें कृतज्ञ कर दिया, पर 
A qi 
मैं नें उस पर अपना निर्णय क भी नहीं 


n 


तादा... 
"ध्यान से सोचो. 

देव उगा मा सोचने लगी. उसे याद आए वे दिन 
॥1 जब भारती ने इंटर पास किया था और 
बह गृह विज्ञान में बी.एससी. करना चाहती 
थी. पर उस ने भारती को बी.काम. करने के 
Umi) लिए मजबूर कर दिया था. वह चाहती थी 
) पदिद कि भारती चार्टर्ड अकाउंटेंट बन कर पिता 
tagal की सहायता करे 

gwi भारतीने हलका सा विरोध किया था. 
हां शाश] कित्‌ बाद में उस ने बी.काम, में प्रवेश ले 
लिया था और अपने इस पत्र में उस ने लिखा 
रभा | हैकि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेगी वह 


—— 


तुरेश के साथ विवाह कर के 'शांतिपूर्ण 
है Teer जीवन बिताएगी. È 
i — अपनी भारती कोमल स्व भाव 
{| की गहस्थी बसाने वाली लड़की थी. वह 
हु करी या व्यवसाय करने वाली लड़कियों में 
I क ` एक बार उसने मुझ से कहा भी 
। , ' उस का मन इस पढ़ाई में नहीं लग रहा 
और वह 'शादी करना पसंद करेगी.” 
Ber , 
। ऊ _ ^ उस मूर्ख लड़की ने मुझ से यह 
र #५8 भ नहीं कहा?” माया बिगड़ कर बोली. 


[त कैसे कहती? तुम ने उच्चाशिक्षा के 
# भल (प्रथम) 


अधि भी पिंकी! by paws Barratt efi datio 


Bhennai and eGangotri 


छुपा के इश्क दुनिया से 
तुम एक गुनाह कर रहे हो, 
इस तरहा तो प्यार नरही हमें, 
तुम एक सजा दे रहे हो. 


a -बीना वृत्तिका' £ 


विषय में उस पर अपना निर्णय लादा था. 
जानती हो, वह गृह विज्ञान में बी.एससी. 
क्यों करना चाहती थी? उसे कैरियर से 
ज्यादा घर में रूचि थी और वह एक आदर्श, 
सफल गृहिणी बनना चाहती थी. 

माया के मन में पश्चात्ताप हुआ और 
वह कुछ सोचने लगी. 

REDS तुम्हारे मातापिता ने तुम्हारे 
साथ जो ज्यादती की, वह जानबूझ कर की 
थी. तुम ने भी अपनी बेटी के साथ वही सब 
किया, कितु अनजाने में. तुम्हारे मांबाप ने 
तुम्हारे आगे पढ़ने की महत्त्वाकांक्षा का 
विरोध किया. तुम ने अपनी बेटी की आगे न 
पढ़ने की आकांक्षा की हत्या की... 

“मेरी समझ में नहीं आता, भारती 
जैसी कुशल, दक्ष, प्रतभाशाली लड़की 
विवाह के लिए अपना स्वर्णिम भविष्य क्यों 
और कैसे दांव पर लगा सकती है? 

"माया, हर व्यक्ति अपनी तरह जीना 
पसंद करता है. उस की स्वयं की इच्छाएं, 
आकांक्षाएं, पसंद और नापसंद होती है. तुम 
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I 77 
f ; ने इस तर्क कोप्नकारा/औरा/अग्रमी/एक्मात्त Chennai and बथ्धिऽप्कषम ने ae 


बेटी के जीवन को अपनी तरह संचालित 
करने का प्रयास किया. नतीजा तुम्हारे 
सामने है, श्याम ने गंभीर स्वर में कहा. 


tt er उसनेएकबार भी इशारा 
; बे तो किया होता.” माया ने कहा. 
खेदभावना उस के मन को मथ रही थी. 

"उस ने सिर्फ इशारा ही नहीं किया, 
बल्कि बड़े स्पष्ट शब्दों में सांकेतिक रूप से 
कहा भी था.” श्याम बोले. 

“ag?” 

"पिछले दशहरे की gA में. उस ने 
कहा था कि उसे पढ़ाई के बाद अपना घर 
जमाना है. यों लड़की के लिए Sere कत वर 

. और लड़के के लिए अच्छी लड़की खोज 
पाना बहुत मुशकिल काम है. आजकल के 
पढ़ेलिखे मातापिता भी अपने बेटेबेटी की 
पसंद को परखने की कोशिश नहीं करते.” 

"हां, मुझे याद है. पर मैं ने सोचा, वह 
यों ही साधारण बातें कर रही है.” 

“उस ने सुरेश को घर लाने के लिए 
इशारा किया था और तुम ने उसे डॉट दिया 
था, भारती, रोमांस के लिए पूरी उम्र पड़ी 
है. फिलहाल तुम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर 

लगाओ.' 

"तो मैं ने इस में कौन सा अपरा ध कर 
विया था?” 


“माया तुम ने अपनी बेटी के प्रेम के . 


फूल को कली की अबस्था में ही मसल विया. 
तुम उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाईं, अपनी 
अतृप्त कामना को तुम ने अपनी बेटी पर 
थोप दिया. पर बह उच्च शिक्षा नहीं, घर 
की चारदीवारी पसंद करती थी.” 

माया विचारमरन हो गई. 

“तुम ने उसे बह सब करने के लिए 
TR किया है जो वह करना नहीं चाहती 


“पर भारती को खुल कर कहना 
चाहिए था कि वह किसी लड़के से प्यार 
करती है और उस से विवाह करना चाहती 
है.” माया बोली. 
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अनुशासन और आती 
स्वतंत्रता और नि my 
थी.” "ता ह | 
“ag कैसे?” 
“ure है, दीवाली पर 


जिसे वह प्राणों से अधिक 


“में ने समझा, वह केरी मी. 
बह रही है. इसी लिए मैं + Es 
दिए "r 3 "स ja 


“माया, मैं तुम्हें यही mnl ६ 
चाहता हूं कि तुम अपनी देश न ग 
नहीं समझ पाई. वह संकेतों म ता] o 
समझाती रही, पर तम अपनी ml 
दमित कामनाओं की पूर्ति के frome 3 
अनदेखा करती रहीं. तुम में और तुझ 
अभिभावकों में कहां अंतर रहा! tae) 5 
m कर किया, वही तुम अनजाने में 
T ” $ 


पहला 
रहे हैं. उस का दर्प चूरचूरहो | है 
बिखर गया था. वह सोचती पी हिएए 
बच्चों से उस के संबंध eT TAA ) है 
मधुर हैं, | 
पर भारती ने यह सिद्ध कर सि 


“aa?” अनायास उस के #1 || 
निकल गया. सत 4 
"एक ही विकल्प है, शांत ह 
वैवाहिक संबंध को स्वीकार करे गर 
लिए बेटी और दामाव को खो बो और 
में उपहास की पात्र बन जाओ. | 

"नही, मैं अपनी बेटी, वमे | 
नहीं चाहती.” माया तड़प काब th 

"ठीक है... तो करो फत: र| 
फोन नंबर लिखा है, इस l 
बोले 


माया ने पत्र पकड़ कर 


=o beet पता और उन का फत नंबर देखा. 
॥ 2 बह डगमगाती चाल से फोन की तरफ 
ह है गले दिन शाम को चार बजे उस के 
एक सुखद आश्चर्य उपस्थित हो 
a श्याम और गौतम उस समय घर पर 


` ea की घंटी बजी. माया ने उठ 
कहे AC खोला. सामने भारती खड़ी थी. उस 
| # बगल में एक सुदर्शन, स्वस्थ, आकर्षक 
WATE वाला नवयुवक खड़ा था... 
माया एकटक भारती ओर सुरेश को 
वती रह गई. उस की आंखों में खुशी के 
ER को sia आ गए. 
छ * उस ने देखा, भारती के गले में 
तें maa था और तरल सी आंखों में 
फी ब्रमायाचना का भाव था. 
| “at क्षमा करना, अपनी बेटी की 
| gaat के लिए.” कहती हुई भारती माया 
T| saa से चिपक गई. 
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= "आओ बेटी.” माया भर्राए स्वर में 
ली. उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा 
था. मां बेटी के संबंधों में जो रामञ्च और 
सुलझपन होता है, वह नहीं था उस के और 
भारती के बीच. 

“मां, यह सुरेश हैं.” 

"बेटी, काश तुम ने हमें पहले बताया 
हाता. खेर, अब भी कौन सी देर हई है. हम 
तुम्हारी शादी पूरी औपचारिकता और खब 
ठाटबाट से करेंगे.” माया बोली. 

. "माँ, शादी तो हो गई. हां, आप चाहें 
ता एक पार्टी दे दें. वही काफी रहेगा.” 
सुरेश ने कहा. 

माया का मन भीग गया. अब उम के 
एक नहीं, दो बेटे थे. वह लपक कर फोन के 
पास पहुंची. उस ने श्याम और गौतम को 
भारती के आगमन का समाचार दिया. शीघ्र 
ही वे दोनों भी घर पहुंच गए. 

घर में उत्सव का वातावरण हो गया 
था. a 


मांग कर पत्रपत्रिकाएं व पुस्तकं क्यों पढ़ते हैं? निजी 
पुस्तकालय आप की शोभा है, आप के परिवार की शान 
है, उन्नति का साधन है. मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए. 


< AI 


| 


IR Coa 


सदस्यः आप की सरकार और 
पाकिस्तान की सरकार में अंतर या समानता 
क्या है? 

मंत्री: हमारी सरकार भी बैसाखियों 
के सहारे खड़ी है और उन की भी. यहां भी 
विपक्ष सशक्त है और वहां भी. दोनों ही 
जगह पक्ष और विपक्ष में सहयोग के आदर्श 
की घोषणा होती है, मगर सत्ता से वंचित 
सत्ताधारी के मार्ग में कांटे बोना अपना 
जन्मसिद्ध अधिकार मानता है. वहां 
यदाकदा कराची और सिध में आग भड़कती 
रहती है और उस का दोष भारत पर मढ़ 
दिया जाता है. यहां पंजाब और कशमीर की 
आग के लिए दोषी पाकिस्तान को माना 
जाता है. 

सदस्यः यह शिमला समब्जौता क्या है? 

मंत्री: यह जानने की कोशिश बेकार 
है. हमारी पिछली सरकारों ने समझौतों की 
घोषणा के मुकाबले में उन के क्रियान्वयन में 
एक प्रतिशत भी दिलचस्पी नहीं ली. यहां 
anata का मतलब हे कि समस्या को 
जीवित रहने दो मगर उस की बात मत 
करो, उसे दबे रहने दो. इसलिए शिमला 
समज्ौता बस एक समज्ञौता है. समस्या की 
बात न कर के केवल इस के नाम की माला 


. जपी जाए. 


सदस्यः चीन और अमरीका का रवैया 
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` पूछे नहीं जाते, पर पछे जाने चाहिए. गग 


jl 5 
इस स्तंभ में कछ tag ऐसे प्रश्न पछे p 


जाते है जे 


प्रकार के कुछ महत्पूर्ण प्रशन और उन के 
उत्तर, 


था अन्य प्रश्न... 


कशमीर समस्या के प्रति कैसा है? 
मंत्री: पिछली सरकार का हरम|| 
सामान उठाए विदेश भागता नजर अर 
था. प्रधान मंत्री भी कभीकभी दिला? 
दौरे पर आते थे. त थापि उन के म॒काबरेह 
ने घर बैठे कशमीर के मामले में पिमा 
को अकेला कर दिया है, ऐसा हमाराम# | छे 
है. वैसे चीन और अमरीक शि 
समझौता के बारे में ऐसे बयान दे देते 
हम समझते हैं कि वे हमारा समर्यता 
हैं और पाकिस्तान समझता है कि स || 
सदस्यः आप अपनी पार्टी में एक 
बड़ी डींगें मार रहे थे, लेकिन व | 
बंटवारे के समय हुई जूतमपैजार तर्ष | गिर 
के सहयोगी दलों से समझोता न होने“ 


मंत्री: पहले. अपनी acta 
करो, देश, प्रदेश और पार्टी की र. | 
में सोचो, यह है भारत की १५|| 
राजनीति का मूलमंत्र. आपहमारी 

एकता और महानता इसी में देखें 


र क्रितने लोग watt गरी तरफ आ रहे 
छोड़ कर की इस रफ्तार ने सिद्ध कर 
ig है कि जब तक दलबदल्‌ जिदा हैं, 
fem दल के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं. 
जनता बिखराव में ही हमारी एकता है. 

i सदस्य: पंजाब में दिनोदिन स्थिति 
great जा रही है. आप चुप क्‍यों हैं? 


| अगर प्रधान मंत्री स्वर्णमंदिर में जा आए 
| समस्या हल हो जाएगी. ws मेंया 
नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
` १ पहले जो बात हम कहते थे, वही अब 
| a गांधी कहते हैं. वैसे यह विचार बुरा 
, | उही है कि लोगों को भ्रष्टाचार की तरह 
'' | उग्रवाद को भी सहने की आदत बना लेनी 
th a. ae प्रदेश में नक्सली 
जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों 
| क्रा अपहरण कर अपने गिरफ्तार साथियों 
के छुड़वा रहे हैं. इस का कोई हल? 
` मंत्री: एक तो यह कि वह प्रदेश दिल्‍ली 
| से काफी दूर है, फिर वहां हमारे दलों की 
प्रकार भी नहीं है. वहां की सरकार संकट 
में है तो हमें कोई ज्यादा फिक्र नहीं है. वैसे 
बेना रेड्डी ने इस समस्या का जो हल 
' निकालने की सोची है, वह बात हमें पसंद आ 
रही है कि गिरफ्तार सभी नक्सलियों को 
“| छोड़ दिया जाए. फिर भला उन के साथी 
5॥ शि छड़वाने के लिए अपहरण करेंगे? न 
रहेगा बांस,न बजेगी बांसुरी. 
सदस्य: कशमीर में भी रूबिया की 
रिहाई के बदले उग्रवादियों को खेड़ा गया. 
| पिछली सरकार के समय पंजाब में भी 
भपहरणकर्ताओं को osma के लिए 
| गिरफ्तार लोगों को छोड़ा गया था. क्या यह 
चित है? 
ह|| छ, "तीः हम लोगों को उग्रवादी कह कर 
$ इतो लेते हैं, पर अव्वल तो उन पर कभी 
भेकमा नहीं चला पारे 
ia ला पाते, मुकदमा चल जाए 
GL wm a पड़ता है. कई बार वे 
विश|| किसी aS SRN हम उन्हें 
iM इ दते है तो क्या यह 'पुण्य' 


मंत्री: अब चुप तो वे हैं, जो कहते थे 
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कार्य नहीं है? 
सदस्य: क्या रूस बिखरने से बच 
जाएगा? 
मंत्री: अभी तो वहां कम्यूनिस्ट पार्टी 
और नेताओं को ज्यादा खतरा है. इसलिए 
गोरबाचौफ विदेश यात्रा पर नहीं जा पा रहे 
हैं. रूस तो शायद सेना की वजह से जड़ा 
रहेगा, पर सरकार जरूर बदलती नजर 
आएगी. 
सदस्य: कहते हैं, रोमानिया में 
चाउशेस्क्‌ को हटाते समय हुए संघर्ष में 
“हजारों लोगों की जान गई है? 
मंत्री: साम्यवाद की विडंबना यही है. 
जब यह किसी देश में आता है तो हजारों 
लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है. 
फिर भूख और बंदिशों को होना पड़ता है. 
जब यह किसी देश से जाता है तो हजारों की 
जान साथ ले कर जाता है. 
सदस्यः कम्यूनिस्ट देशों में लोगों ने 
लोकतंत्र को लाने के लिए संघर्ष किया है. 
भारत जैसे देश में साम्यवादियों का संघर्थ 
किस लिए? 
मंत्री: बह भी लोकतंत्र के लिए ही है 
"शायद. भारतीयों को आजाद होते ही 
लोकतंत्र मिल गया. इसलिए यहां इस की 
कद्र कम है. पहले ये लोग साम्यवादी शासन 
का स्वाद चख लें, फिर पता चलेगा कि 
लोकतंत्र की अहमियत क्या है 
सदस्यः हरियाणा में क्या झगड़ा है? 
मंत्री: बंगाल में 'गोरखालँड', असम में 
'बोड़ोलैंड' और पंजाब में सिखहोमलैंड' की 
मांगें काफी समय से हैं. पर सरकार देने से 
इनकार करती है. इधर हरियाणा में बिना 
मांगे 'डिजनीलैंड' मिल रहा है, फिर भी 
लोग नाराज हैं और लेने से न करते हैं. 
सदस्यः प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप 
सिह ने यह आदेश क्यों दिया है कि सरकारी 
कार्यालयों में उन का चित्र न लगाया जाए? 
मंत्री: शायद इसलिए कि वह अपनी 
आंखों के सामने भ्रष्टाचार और कामचोरी 
को हंसतेखेलते नहीं देखना चाहते. 
-गोविद शर्मा ® 


हिनत t रे राधेलालजी, यहां बाहर 
A= हुए क्या कर रहे हैं? ' 
“Brey नहीं रहा है कि अपेनी 
बढ़या का इंतजार कर रहा हूं. दो मिनट 
कहा था, आधा घंटा हो गया. राधेलाल ने 
खीजते हुए कहा. 

"जो कछ भी कहो, भाईसाहब, आप 
सुखी बहुत हैं. इतना सुखी इनसान कहीं 
मिलता है? अब भाभी को लो. उम्र चाहे BS 
भी हो, पर जब निकलती हैं तो ढंग से. 
बंगलोरी साड़ी होगी, माथे पर बड़ी बिंदी 
होगी, कानों में टाप्स होंगे, गले में बड़े लाकेट 
वाला मंगलसूत्र होगा, Wet पर होगा 
पाउडर और होंखरें पर हलकी लिपस्टिक. 


व्यंग्य ७ अ 
भटनागर Tim 


सच FE, आप को हमेशा जवान ++: 
हैं.” करमचंद ने हंसते र ‘ 
s राधेलाल ने थोड़ा वेपते ; 
अरे af ga को अब सजनेसंवरेक 
शा तो क्या करूं. में भक्त. 
उम्र शेष है. जो शकू. 
कर लो.” e 
"सोलह आना सच है, भाईमद् || 
'शौक जवानी में नहीं किए, we f 


a. E. वर्षो पहले अवकाश प्राप्त 
| sv ट्रस समय आयु 70 वर्ष से ऊपर 
चुके स्वास्थ्य लगभग ठीक है. पतलेदुबले 
चश्मा भी लगाते हैं, पर चेहरे से 

कभी बड़े अफसर रह होगे. 
धली और साफसुथरी पेंटकमीज 


2 


॥ दो रुपए पाव टिंडे? क्या लूट मचा रखी है? 
| PIR Ue तो घर पर आ कर डेढ़ रुपए पाव दे 
WÈ” राधा ने fad से भाव से कहा: 4 


“as के... घर से बाहर निकलते हैं. सर्वियों में 
| "टव यई ही पहन कर बाहर आते हैं. इसी 
Ft उन की पत्नी राधा भी बनठन कर 
a ros है. लोग चाहे पीछे से हंसते हों 

सरा टिप्पणी भी करते हों, पर सामने 

a से पेश आते हैं. अच्छी तरह 

ते हें और अच्छी तरह खातेपीते हैं. 
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"ख्ाईसाहब, आप का बड़ा लड़का क्या 
कर रहा है? वही जो पिछले महीने आया या, 
आप के पास? वह बड़ा ही है न? 

“at, मेरा बड़ा बेटा है. बीमा निगम में 
बड़ा आधिकारी है. बंगला है, मोटर है, 
बालबच्चे हैं. सब मजे से है.” राधेलाल के 
स्वर में गर्व था. 

“sg,” करमचंद ने आश्चर्य से 


राधेलालजी और उन की 
राधा दोनों ही एकदूसरे के 


बिना रह नहीं पाते थे. राधा 
-का बनसंवर कर बाहर निकलना 


wa ही औरों के लिए हंसने 
का मसाला होता था पर 
राधेलालजी अपनी 65 साल 
की नवोढा पर वारे जाते थे. 


i 
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कहा, "उम्र तो उस की अधिक लगती नहीं. 
लगता है, काफी तरक्की कर ली है. इधर 
कई सालों से आप को यहां ही देख रहे हैं, क्या 
आप उन के पास नहीं रहते? 

“erg अब क्या रहना. जितना रहना 
था, रह लिए. उन की अपनी जिंदगी है, 
अपना रहने का तरीका है. बहू का भी घर 
चलाने का व बच्चे पालने का ढंग अलग है. 
हम बिलकल अलग से लगते हैं. साथ रहते 
हैं तो न वे लोग आजादी महसूस करते हैं 
और न हम. सो भैया यहां ही भले.” 

"और भी तो बच्चे होंगे? 


११ at दूसरी लड़की है, दामाद 

el वायुसेना का बड़ा अधिकारी है. 
पिछले गंणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पदक 
भी उसे मिला था. लड़की भी नौकरी करती 
है. दो बच्चे हैं, सब मजे में हैं.” - 

“at लड़की के पास तो कभीकभी 
जाते होंगे?” 

"वहां भी जाना -छोड़ fear,” 
राधेलाल ने गहरी सांस ले कर कहा, ''अब 
वहां भी हम लोगों का कोई हिसाब जमता 
नहीं. कुछ ही दिनों में वे लोग भी ऊब जाते हैं 
ae हम भी. उन्हें भी हमारी आवश्यकता 
न 11 

“बस दो ही बच्चे हैं?” 

"नहीं. एक और लड़का है. वह 
राष्ट्रीय बैंक में अधिकारी है. बहू भी उसी 
बैंक में अधिकारी है. बच्चों को हमारी 
जरूरत नहीं.” 

He क्या कहते हैं, राधेलालजी? 
बच्चों को तो मांबाप की हमेशा आवश्यकता 
रहती है. बड़ों का साया ही तो बच्चों के लिए 
सब से wa आशीर्वाद है.” 

“at भैया, किताबों में यह सब पढ़ते 
आए हैं. हिदी फिल्मों में भी ऐसा ही कछ 
देखने को मिलता है. वास्तविकता यह है कि 
अब हम सही अर्थो में मुक्त हो गए हैं.” 

“क्या मतलब भाईसाहब? आप तो 
काफी गूढ़ बात कर रहे हैं.” : 

“अरे गूढ़ क्या, यह तो जिंदगी-का 
200 
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और शादी कर के दे आलान E 
बल्कि उन की जिंदगी में वे 4 
tia | 
तरह आग, | i 
करमचंद ने हीही कर के ह 
कहा, “यानी बच्चे आपसे i 
आप बच्चों से मुक्त हो गए और, 4 
फिर से स्वतंत्र हो गए हैं.” R 
"क्यों, ठीक नहीं है क्या? गा 
मुसकरा कर पूछ, न 
“ASAT, बात तो आप 
लगती है. पर अभी हम sae 
नहीं हैं लीजिए, आप की ima 
घड़ियां समाप्त हो गईं. भाभीज a 
ला रही हैं. कहता Mattei 
देख कर तो एक बार दुलहन भी पप | 
जाए.” P 
राधेलाल IT कर मुसका | 
"नमस्ते भाभीजी, fay छ. 
प्रतीक्षा करा दी आप ने ead 
करमचंद ने कहा. 


A>. 


bias 


राट ने रुखाई से कहा *' 
कब कहा था इस से प्रतीमा हले 
को? अरे चले जाते तो क्या होता! ग i 


का रास्ता तो मुझे भी मालूम ह. 
करमचंद फिर से हंस पड़ा, “pay 
आप का जोड़ नहीं. अच्छ चतत ॥ त 
को भी देर हो रही होगी. तमस. , | ape, 
राधेलाल को एक शिका 
जेब भी बाजार जाने को तैयार हो | ही | 
चिल्ला देती कि उसे भी जान है. | गए 
जाना ही है तो पहले से तैयार है | 
कया कि पहले तो तैयार होतादेवी ब 


जाने से पहले टोक दो. साथत kE 
तैयार हुआ जा सकता है”. 2 


Digitized 22205 ae i 0 
| D Se 
a x! wile, = we, ` 


देखिए बि]. 

ए वो अब यह इज्जत रह गई है मेरी? राधा ने 
ल्ला कर कहा. “बहुए सब कुछ हो गई और 
कुछ नहीं?” 


कहा, १४ 
sare], राधा की शिकायत है कि वह उस से 
satiety त से नहीं कहते. अरे अगर पहले से कह 
क्या वह तैयार नहीं हो जाती? 
राधेलाल का कहना है कि जब वह 
घूमने जाते ही हैं और राधा भी साथ 


ही है तो 
तठ रोजरोज पूछने की क्या 


म 
Tg, ५ wi रेज 
चतता है y 
तमसे. 


क्या उन की जबान fra 


ral तरह से यह कभी न समाप्त होने 
जारी रहती है, पर एक सचाई है 
जानते हैं परंतु मुंह पर नहीं लाते 


१५() 


राधा का उत्तर है कि अगर रोज पूछ : 


अकेले जाने का राधेलाल का मन नहीं करता 
और बिना उन के राधा का जी नहीं लगता. 


u अरे टिडे क्या wa दिए हैं? 

“at रुपए पाव 

"दो रुपए? कया लूट मचा रखी है? 
हमारे यहां तो घर पर आ कर डेढ़ रुपए पाव 
दे जाता है. 

"तो उसी से ले लेना.” ठेले वाले ने 
व्यंग्य से 

“ag तो लेंगे ही. तेरी सलाह की 
जरूरत नहीं है. 

"क्यों बेकार बगड़ा मोल ले रही हो 
आये चलो.” राधेलाल ने बांह पकड़ते हुए 


कहा. 
“ate छोड़ो,” राधा ने arga कर 


कहा, “THETA टिडे हैं उस पर दो रुपए 
पाव. 
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"अब पके हिडे हैं और लेने नहीं हैं तो 
क्यों मुंह लग रही हो?” 

"कितनी बार कह दिया, मेरे बीच में 
मत बोला करो.” राधा ने क्रोध से कहा. 

ठेले वाला हंस रहा था, क्या भाव 
लोगी, कुछ बोलो भी मांजी. 

राधेलाल ने कहा, “भई नहीं चाहिए. 
वैसे ही भाव पूछ लिया था. गलती हो गई.' 

"अजी गलती आप से क्यों, गलती तो 

मेरे से हुई है. टिडे ले कर बैठा हूं. अगर 
सोनाचांदी होता तो यों चुटकियों में लोग 
खरीद ले जाते.” 


राश कस कर उत्तर देने ही वाली थी कि 
राधेलाल तेजी से कदम उठा कर आगे 
जा कर खड़े हो गए. उन्हें मालूम था कि अब 
राधा बिना तूतूमैंमें किए आगे नहीं बढ़ेगी. 
राधा ने देखा कि पति दूर चले गए तो 
चुपचाप पास आ गई और क्रोध से बोली, 
“यह क्या बात हुई? अकेली औरत को देख 
कर लोग तेज बोलने लगते हैं. मेरे पास तो 
खड़े रहना था?” 

“HX झगड़ा अच्छ नहीं लगता और 
वह भी सरे बाजार. अरे उस ने 50 पैसे 
ज्यादा भी लिए तो क्या हम कंगाल हो 
जाएंगे?” . 

=a न, मुझे घर चलाना मत 
farara.” 

राधेलाल ने बड़बड़ा कर कहा, 
“जाहिल, tare.” 


“कुछ नहीं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा 
था. 


"कुछ तो कहा होगा.” 
tt Å 
अब चुप भी रहो, दिमाग मत खराब 
करो.” 
“हाय, बुढ़ापा किसी को न आए. पता 
नहीं, इस काया को और कितने कष्ट सहने 
हें 11 


राधेलाल ने कहा, ''अब मायाजाल में 
पड़ी हो तो काया तो कष्ट उ्रएगी ही.” 
राधा ने घूर कर देखा और चुप हो गई. 
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हिसाव से दूंगा.” ' 

tt ” { 
क्या? राधा ने आंखें 

पूछा. "भा न्ह 


कुछ नहीं मांजी, wy 
बेचने हैं. आप आगे जाइए.” y 
राधेलाल फिर राधा के dy 
आगे ले गए. "सुनो, सब्जी तोह 
लाया था. बहुत रखी होगी. मेहरा 
के जब लेना नही है तो भावतोल aay! 
"अरे, बाजार आए हैं तो स्र 
का भाव नहीं पता करेंगे? घर पर अनेक 
मनमाना मांगते हैं.” 
कुछ दूर आगे चले थे कि राधाने 
जमीन पर बैठी एक लड़की से पूछ, ए। अंग 
माला कितने की है?” 7 
“at रुपए की?” 
“एक रुपए में देगी?” 
“नहीं, मोती देख लो पहले." 
“क्यों क्या असली मोती हैं!” 
"असली होते तो क्या वो रु T 
बेचती?” a. 
"अगर बेचना नहीं है तो यहां T 
77 


"बेचने आई हूं. कोई मुफ्त में दे गे 3 
आई हूं. ” g F 
“तो फिर भाव कम कर. a 
"कितने में लोगी?” i 
"कहा न, एक रुपया. E 
चल, डेढ़ में दे द a 


S í दिखा. इस के मोती बराबर 
1! 
JER ने दूसरी माला दिखाई. 
"छिः, इस में तो धागा लाल है और 
n 

p ने तीसरी दिखाई. 

"इस से तो पहली ही अच्छी थी.” * 
"तो पहले वाली ले लो. 

"उस के मोती बराबर नहीं हैं. कोई 
है तो कोई बड़ा. 

"अब दाम भी तो देखो. 


og car, कल बढ़िया सी ले कर आना. 
दोलूंगी. राधा आगेचलदी. राधेलाल 
\ लभत रहे > उन्हें मालूम है कि राधा को न 
'| माला चाहिए और न वह खरीदेगी, परंतु 
गह उस का रोज का काम है. आखिर समय 
$॥ कसे कटे? न बच्चे, न बच्चों के बच्चे. पति 
र at ही मुंह लिए बैद रहता है. अकेले बैठे 

"| जैसे सदा एकद्सरे को काटने दौ ड़ते हैं. राधा 
{| के मोलभाव से राधेलाल को इतनी खुजली 
tah होती है कि हमेशा 10 गज दूर खड़े हो जाते 


हैं 
"देखो, आगे अंगूठी बेच रहा है. अब 
अंगूठी का मोलभाव मत करना.'' राधेलाल 
ने ताना दिया. 
“क्यों नहीं लूं? पीतल की है, कोई सोने 
की नहीं. 
“अरे, 10-12 तो ले चुकी हो 
a "और ले लूंगी तो क्या दिवाला निकल 
गा. 
“ले लो बाबा, एक नहीं सारी ले लो. 
राधेलाल ने ल्ला कर कहा. 
राधा ने डब्बे में रखी सारी अंगूठियां 
i कर देखीं. किसी का नग पसंद नहीं था 
कोई छेटी थी, कोई बड़ी थी तो कोई 
; Da और किसी का डिजाइन अच्छा 


कल और ले कर आना. यहीं बैठते हो 
|| T अच्छी लगी तो तीनचार ले लूंगी.” 

E हीम णाल ने सोचा कि अंगूठी वाला मन 
£ "केह रहा होगा, कल भूल कर भी यहां 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
मसल दो तुम मुझे 
ऐसी नहीं हूं मैं कली; 
देखे हैं तुम से बहुत 
जालिम इस जमाने में. 


M C गोयल /7 -सरेशकमार गोयल i 


नहीं बैठेगा. उन्हें हंसी आ गई. 
राधा ने क्रोध से पूछ, “Aa क्या 
हुआ?! 1 

''कुछ नहीं. यही सोच रहा था कि वह 
अंगूठी वाला अब इधर आने का नाम ही नहीं 
लेगा. तुम्हारे जैसे दोतीन ग्राहक मिल गए 
तो पागलखाने पहुंच जाएगा. 

“ae ag बकवास अच्छी नहीं लगती. 
मेरा खरीदना अच्छ नहीं लगता तो दूर चले 
जाया करो. 

"अरे, जाऊं तो कितनी दूर जाऊं? 
तुम्हें तो दूर जाने से भी शिकायत होती है.” 

दोनों आगे चल पडे. 

आगे आइसक्रीम वाला खड़ा वा. बहूत 
दिन हो गए थे आइसक्रीम खाए हए. 
राघेलाल का मन कर आया. उन्होंने राधा से 
पूछ, "आइसक्रीम खाओगी?” 

"नहीं. गला खराब हो जाएगा. 
"अरे, खा भी लो. 

"महंगी बहुत होगी. 

"अब सस्तेमहंगे से क्या लेनादेना?' 
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"तुम्हारी तबियत कर रही है तो ले नहीं चाहिए 


लो. मैं उसी में से खा लूंगी.” 

राधेलाल को क्रोध आ गया. पेर पटक 
कर आगे चल दिए. उन्हें राधा की यही 
आदत गंदी लगती है. हमेशा दूसरे के हिस्से 
में से खाने को तैयार रहती है. कितनी बार 
कहा कि अरे ले लो. नहीं खाना हो तो छोड़ 
देना. पर दूसरे को टोका क्यों लगाती हो? 
बात राधेलाल के मन में ही रह गई. 

''ऐ अमरूद वाले, क्या भाव हैं, 
अमरूद?” राधा ने पूछ. इलाहाबादी थे. 
उसे अमरूद बहुत पसंद थे. 

"चार रुपए किलो. 

"बारह आने पाव देगा?” राधा अभी 
तक नए पैसों का हिसाब नहीं करती थी. 

= मांजी. 
"अरे, कोई सोना है क्या?” 
"सोना तो नहीं, पर . सोना जैसा 
अमरूद तो है, जरा हाथ में ले कर देखो.” 
अच्छा, सौ ग्राम का एक तोल दे.” 
राधा को मालूम था कि राधेलाल को अमरूद 
अच्छे नहीं लगते. 

“oe चैसे होंगे?” 

“अरे, तोल तो सही.” 


अद वालेनेएकछोटासा अमरूद तोला, 
'लीजिए, यह हुआ 45 पेसे का.” 
“में तो 40 पेसे दूंगी.'” 

E “अरे मांजी, पांच पैसे ही तो कमाने 


"देना है तो दे.” 
“लेना हो तो लो. 


राधेलाल ने पैसे निकालते 
"ला भई दे दे.” a 


राधा ने हठ पकड़ कर कहा, '' 
मुक्ने नहीं चाहिए.” Eua 
“अरे, ले भी लो, क्या होता है पांच पैसे 
में.” राधेलाल ने Arer कर कहा. 


“कहा न, नहीं चाहिए. रख ले अपना 
अमरूद. 


"तो ले जाओ. बिना पैसे के ले जाओ.” 
अमरूद वाला जोर से बोला. ” 
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“STAT कछ हे i 
करने चले आते हैं. बोहनी „रे 
"क्या कहा?” राधा Tangs 
अमरूद वाला Pree tt 
चार रुपए किलो, Ry 
k, न देखा न सुना, चार रुप h 
जाओ, चार रुपए. इलाहाबाद | 4 
रूपए. 3 aI 
राधा ने घूर कर उसे : 
ही खा जाएगी. ख, mia 
फिर राधा चल पड़ी हि 
पीछे. राधेलाल का खन खौ y 
से दांत भींच लिए. मरखनी 
लिए बगड़ा करती है. 
कुछ आगे बढ़े और वापस लैत 
राधा बड़बड़ रही थी, "एक के 
तक नहीं लिया.” 
रा धेलाल का धीरज टूट गया, पिज 
कर कहा, "क्यों नहीं लिया केला? ae 
कर रही थी केले वाले से.” 
“तीन रुपए दर्जन दे रहा या क्यप ||. 
थे मेरे हाथ में?” 
"कितनी बार कहा कि पैसे हावे 
कर चला करो. 
क्यों ल? तुम तो साथ में हे.” 
तभी सामने केले वाला आ गया. 
"क्या भाव हैं केले?” राधेलाततेता 
से पूछ, 
“are रुपए wo 
“एक रुपए के दो.” ही 
"तीन का कया होगा? और फिर 
तो तीन रूपए दे रहा है.” राधा ने कह. 
"तुम चुप रहो.” राधेलात ने बेश? 


: तीनों केले हाथ में ले कर रशर 
पकड़ा दिए, “at खाओ.” wel 
"किस ने कहा a, इतने मही" ' 
लेने को?” 3 
राधेलाल चुप रहे और aie 
आगे चल दिए. कुछ मुड़ कर देव, 
एक केला खा रही थी. | 


कहा. 


| पहुंच कर राधेलाल ने कपड़े बदले 
ml ee आराम कूरसी पर लुढ़क गए. 

f क्या था? 

g हा?” राधाने पूछ. 
"अभी आठ बजे हैं. यह कोई खाने का 
4 4 ह 
प तो खाती हं.” 

"खा लो. में अपने आप खा लूंगा.” 
part के स्वर में क्रोध था. £ 
oat की IAE की आवाजें आ 

रही थीं. राधेलाल जानते थे कि राधा अभी 
नहीं खाएगी आंखें बंद किए पड़े रहे. 
"अब लगा दूं खाना? नौ बजने वाले 


रा 


n 
"अभी नहीं खाऊंगा. तुम खा at.” 
c= ने नखरा किया, वैसे भूख तो लग 


थी. 
y "परजी तुम्हारी, मैं तो खा रही हूं.” 
राधा ने खाना लगाया और खाने लगी. 
साढ़े नौ बजे राधा ने पूछा, “खाना 
गरम कर दूं. 
राधेलाल चिढ़ गए थे, “Hera, अभी 
नहीं aram.” 


[वाये | 


से हावं “Sct सोने जा रही हूं. खाना मेज पर 
रखा है.” 

में हो." राधा सोने चली गई. वैसे राधेलाल को 

आ गय, | मालूम है, वह सोएगी नहीं. रातभर करवटें 


maani बदलती रहती है. प्रतिक्षण, हाय, आह 


इत्यादि कई तरह की आवाजें निकाल कर 
उस का ध्यान आकर्षित करती रहती है. 
राधेलाल चुपचाप सुनते रहते हैं. 


र फिर कुछ देर बाद रा धेलाल ने उठ कर वैसे 
ने झा पड़ा ठंडा खाना da लिया. खाते समय 
तने प्रे! || थाली 


ली पटकना, चम्मच मारना, कटोरी 
ab पुमाना न भूले. जितना हो सकता था, शोर 
रर" | मचाया, मालूम था, राधा सब सन रही है. 
Te मंचे पड़ी होगी. क्या औरत है? 
न अपने से प्रश्न किया, इस के लिए 
° नाम की कोई चीज नहीं. दो कौड़ी का 
द दो कोड़ी का. बेवकूफ, यह शब्द जरा 


` भेर से निकल गया. 


राधा ने कमरे में से पख, “gar कहा? 
C 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-0. In PublicDofnain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कछ कहा क्या?” 

ES नहीं. अपने को कोस रहा था.” 

“अपने को क्यों कोस रहे हो. में जो हूं 
निठल्ली.'' 

राधेलाल ने बात नहीं बढ़ाई. चुपचाप 
आ कर अपने बिस्तर पर लेट गए. उन का 
बिस्तर हमेशा से अलग है. बच्चों ने कई बार 
हठ की कि 'डबल बेड' बनवा लें परंतु उन्होंने 
कभी नहीं बनवाया. रा धा का बिस्तर हमेशा 
उलटासी धा रहता है. उस में से दवाइयों की 
सी बदबू आती रहती है. राधेलाल अपना 
बिस्तर सदा साफसुवरा रखते हैं. सुबह 
उठते ही ars कर ठीक तरह से सजा लेते हैं. 
राधा को बिस्तर ठीक किए दोदोतीनतीन 
दिन निकल जाते हैं. 

आधी रात को राधा ने जोर से आह 
भरी. राधेलाल चुप पड़े रहे. उस ने फिर 
आह भरी. वह फिर भी चुप रहे. 

“सुनते हो? घुटनों में बड दर्व हो रहा 
है. जरा मरहम लगा दो.” 

राधेलाल चुपचाप उठते हैं. बोलते 
कुछ नहीं. मरहम की ट्यूब दूं कर लाते हैं. 


हिदू 2000 वर्ष क्यों गुलाम रहे? | 
हिंदुओं पी सत्य कमजारियो के aries, 


सामाजिक और कूटनीतिक कारणों का 
विश्लेषण करने वाली पुस्तक 


= इतिहास या हारों की दास्तान? 


लेखक :.डा. सुरेंद्र अज्ञात 
मूल्य : 10.00 रुपए 
साधारण डाक से मंगाने के लिए 10.00 


मनीऑर्डर द्वारा भेजिए तथा रजिस्टर्ड 
डाक से 3.00 रु. अतिरिक्त. 


1 
| 
दिल्ली बुक कंपनी 
एम-12, कनाट सकस, नई दिल्ली-110001 


| 
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उस की अलमारी एक दवाखाना है. राधा को 

दुनिया भर की सारी बीमारियां हैं, इसलिए 

सारी दवाईयां रखती है. बात सिर्फ इतनी है 
कि कछ दिनों बाद ही वह भूल जाती है कि 
कौन सी दवाई किस बीमारी की है. राधेलाल 
को हंसी आती है तो उस का मुंह क्रोध से 
लाल हो जाता है. 


दीश रथेलाल चुपचाप राधा के घुटनों 
में मालिश करते हैं. कभी भूल से हाथ 
घटनों के ऊपर पहुंच जाता है तो राधा 
चिल्लाती है, "ऐ, यह क्या हो रहा है? मुझे 
गुदगुदी होती है.” चालो 
राधेलाल की मुसकान अंधेरे में गालों 
की झुर्रियों में गुम हो जाती है. जब दोबारा 
हाथ घुटने के ऊपर पहुंचता है तो राधा 
कहती हे, “बस अब बंद करो... सो जाओ. 
राधेलाल चुपचाप बिस्तर पर आ कर 
लेट जाते हैं. नींद तो नहीं आती, विचारों में 
खो जाते हैं. जैसे ही झपकी आती है खांसी 
का दौरा पड़ता है और लगता है, सुबह हो 
गई. जब खांसी नहीं रुकती तो राधा उठती 
है और छाती पर मलने के लिए मरहम ले 
आती है. कुछ देर तक मलती है फिर 
राधेलाल संकेत से मना कर देते हैं. उस के 
हाथ पर अपना हाथ रख कर आंखें मींच लेते 
हैं. अच्ञ लगता है, पर राधा रूकती नहीं. 
दूसरे ही क्षण उठ कर हाथ साबुन से धोती है 
और उन्हें अपने पेटीकोट से'पोंछती है 
क्योंकि तौलिया दिखाई नहीं देता और फिर 
लेट कर सो जाने का नाटक करती है. 
सुबह नाश्ते पर, दिन में खाने पर, 
और शाम को चाय पर किसी न किसी बात 
पर खिचखिच चालू रहती है. हां, चिट्टी की 
प्रतीक्षा अवश्य करते हैं. 


राधा सदा बहुओं को दोष देती है. ` 


इधर राधेलाल कहते हैं कि अगर अपने बेटों 
में दम हो तो बहुएं क्या कर लेंगी? 

चिट्टी से बहू, बहू सें दहेज, दहेज सें 
और बातें और .बातों से और बातें, जो 
सिलसिला चालू होता है तो खत्म नहीं होता. 
“तुम एकदम मूर्ख हो, जो बहुओं से 
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बना नहीं सकी, जो पति 
सकी वह क्या उम्मीद करे ई अय 


तो अब यह इज्जत रह 7३३, 
राधा ने चिल्ला कर कहा, " बह 


एकदूसरे को साबुत निगल 
ने तुरंत कपड़े बदले और बाहर निक 

कुछ बुदबुदाए. राधा मुंह ढक कर पह६ | उठ 
वह जोर से बोले, “M रहा हँ बाजार, पि 


तरह श्रृंगार कर के, बनठन कर. 
करमचंद ने सामने आ कर छ T 
“daea, आप को देख कर तोमरं) * 
बड़ी ईर्ष्या होती है, (कितना सु ग्र 
संतुष्ट जीवन है आप का.” 
राधेलाल मुसकरा कर चुप हे. ल 
नहीं दिया. दिल जल रहा था. 
उत्तर न पा कर करमचंद नेफिक । 
"तबियत तो ठीक है न? भाभीजी केण 
सब ठीक है न?” À 
गहरी सांस भर कर राधेलात1९ & + 
"बस भई, गाड़ी खिच रही है... 
कैसे कहते, अपने परस्पर TY 
बात? यही तो उन का शगल है. अगर 


तभी राधा सज कर ma 
'छनछन से ध्यान आकर्षित हुआ. 
ध्यान से देखा. आज राधाने 
वाली पायल भी पहन रखी व 
मुसकराए. राधा ने मुसकरा कर “| स्‌ 
लिया. 65 साल की दुलहन शर | 


ही भाभी | 


a सभी कुछ तकिए के सहारे बैठा 


| 5 पड़ता था. डाक्टर का कहना था कि 
व मालिश से धीरेधीरे बह ठीक हो 
ait, लेकिन समय काफी लग सकता है 


उस वक्‍त घर में सब से दयनीय स्थिति 
oa थी. मां पिताजी की सेवाशुश्रूया में 
As) aft रहती. भैया जितनी देर घर रहते नन्हे 
gaara, लेकिन उन के काम पर जाते ही 
वह रोने, बिलखने लगता. कभी नोकरानी 
| उद्र लेती तो कभी मां ही गोद में ले कर 
पिताजी के तथा घर के wears कार्य 
करती रहतीं. नन्हे के दूध, पानी, खिचड़ी, 
रस वगैरह का कोई नियामत समय रहा ही 
न या. शायद इसी कारण वह कमजोर व 
fastast हो गया था. 

शीला को भाभी की याद आ जाती कि 
किस तरह वह सारे कार्य छेड़ कर पहले 
न्हे की देखभाल करती थीं. अचानक उस 
के मुंह से निकल गया, ' देखा बेचारे बिन मां 
के बच्चे का क्या हाल हो रहा है? अभी तो 
केवल डेढ़ महीना ही बीता है. भाभी को 
गुजरे. पता नहीं आगे क्‍्या.... 
रीतेश .ने चौंक कर पत्नी को देखा 
फिर धीरे से बोला, “में भी दो दिनों से इस 
| की हालत देख कर बेचैन हो रहा हं. इस 
देचारे का क्या भविष्य है?” 

शीला विचारमग्न हो गई, 'अभी तो 
पिताजी को ठीक होने में काफी समय लग 
कः नन्हे की देखभाल ठीक से न हुई तो 
aks भी पड़ सकता है. भैया कितना 

? छोटे भाई भी अपनी पढ़ाई और 
या में व्यस्त रहते हैं. कोई विश्वासपात्र 

या या नौकरानी भी आजकल मिलना 
Nal है. क्या मैं इसे नहीं पाल सकती? 
-.- रीतेश, भैया, मांपिताजी मानेंगे? 

ae को शीला नन्हे को अपने साथ 

आई. बोतल से दूध पिला कर उसे 


॥ पे 
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यपथपा कर AAT Sa उस के गालो पर 
मूख चुके आंसुओं के निशान देख कर रीतेश 
अचानक बोल उठा, "शीला, अगर तुम 
चाहो तो नन्हे को अपने साथ रख सकती हो. 
मैं कल जा रहा हूं, तुम एक सप्ताह रुक कर 
आ जाना?” 


शीः को जैसे रीतेश की बातों पर 
विश्वास ही नहीं हो रहा था. वह 
एकाएक बोल उठी, "सच? तुम सच कह रहे 
हो न?” 

“at शीला, में पिछले तीन दिनों से 
यही सोच रहा हूं, यहां नन्हे का भविष्य 
अंधकारमय नजर आ रहा है. भैया भी कब 
तक अकेलेपन का बोझ उठते फिरेंगे? साल 
दोसाल में व्याह कर ही लेंगे. मांपिताजी तो 
स्वयं ही विवश, टूटे हुए और आश्रित से हैं. 
अगर नई बहू नन्हें के साथ न्याय न कर पाई 
तो? शायद उस की देखभाल की जिम्मेदारी ' 
हमें ही करनी है.” रीतेश ने कहा. 

शीला के मनमरस्तिष्क पर पड़ा 
अतिरिक्त बोझ अचानक हलका हो गया. 
रीतेश दूसरे दिन लौट गया था. 

अगले तीनचार दिनों तक शीला ही 

नन्हे की देखभाल करती रही. एक दिन 
efter ने कह ही डाला, “AT अगर आप 
लोगों को एतराज न हो तो नन्हे को साथ ले 
जाने के लिए मैं तैयार हूं.” 

मां व भैया हैरानी से एकदूसरे का मुंह 
देखने लगे. आखिर मां ही बोलीं, "लेकिन 
रीतेश तैयार होंगे? तुम ने उन से इस बारे में 
पूछा है? 

ˆ "हां, वह तैयार हैं.” शीला ने कहा. 

"परंतु लोग क्या कहेंगे कि इन से एक 
बच्चा भी नहीं संभाला गया और वह भी 
अपना ही खून.” मां दुविधा में पड़ी परेशानी 
से कह उठीं. 

"मां, लोगों की बातें छोड़ो. हमें नन्हे के 
भविष्य के बारे में सोचना है या लोगों की 
बातों की परवाह करनी है?” 

“az...” at झिझकती हुई रुक गई. 

“क्या बात है मां, कहो न?” शीला के 
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विश्व बाल पुस्तकें ज्ञी पण पर सरे ता Be 
qai में भी कृतज्ञता i 
जो आप के बच्चों के आलवा ee ro mi 
लिए निहायत जरूरी है. था कि शीला नन्हे atm 
जीवन के हर पहलू को बड़ी सादगी || 


Wate 
कर सही देखभाल करेगी, वर" | 


f के साथ सामने लाने वाली इन ET कर रहा ghar 
\ / पुस्तकों में न केवल मनोरंजक शीला नन्हे के प्रा f 
सामग्री है बल्कि यह सामग्री हार कर न्याय कर पाएगी? | 


ज्ञानवर्धक और सही दिशा देने _ रात भर भैया विचारों केर 
| वाली भी है. खाते रहे. कभी सोचते, बेशक al 


आकर्षक व लुभावने रंगीन चित्रों 
में चुंचूं, चीकू, पिटु और मोती 

| के कारनामों का रोचक वर्णन 

| W वेर तक गुदगुदाता है. यह प्रस्ताव तो स्वयं शीला क है. | ` 


i 200 से अधिकहिंदी और अंगरेजी a हुआ कि वे सवं ब 

| की पुस्तकें जिन्हें आप पढ़ना पसंद नन्हे रखना चाहते हैं. शीता सः $" 
E भी वजनदार है कि लोगों A 
कर उन्हें नन्हे के भविष्य को देत? 
वह फिर सोचने लगा, दें, बं 
ने मां को भी कमजोर वना दिया है. अ 
से भी ठीक से घर संभाला नहीं ज 
घर और मांपिताजी की देखरेख के? 
दोवारा विवाह भी करना पड़ेगा. 8 
पत्नी अगर नन्हे से दुर्व्यवहार करे 
अपनी आंखों के सामने कया वह ए 
सहन कर पाएंगे? शीला तो आर 
अपनी भाभी के प्रति अत्यधिक? 
सम्मान तथा प्रगाढ़ प्रेम रखती प 
कारण नन्हे से भी उसे बहुत तर ; 
भविष्य में उस के सा E, 
आशंका के कारण ही IN 
संभालने का Stata रखा हीं. 
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एम-12, कनाट aaa, F 


| | | दिल्ली बुक कम्पनी, 


a = ‘ : 
ee नन्हे के अच्छे भविष्य की 


जासकती हैं. मन में उठ रहे काफी 
at न उन्होंने शीला के प्रस्ताव को 
कैप oe कर लिया. 
= care शीला लौटने की तैयारी 
मां तथा भैया की आंखों में 
के भाव थे. बस में बैठते हुए 'शीला 


ग त lg नन्हे आज से a a है. आप 
पिता aaa में बिलकुल [चता न कर, 


| लौट कर रीतेश ने दरवाजे 
भर आए दर्पतर a क गोद में ले 
व ate रती बजाई तो शीला Are को गोद मे 

G काहाथ पकड़ कर दरवाजा 
की मा aT गुड़िया काहा रीतेश र 
वहीं ते गई, अंदर आतं ही at a aS 
Tel tals catgut और दसरी ओर नन्हें को बाहा 
Rn पर “लिया, "कैसे हैं, हमार नन्ह 
| aon 

? 


.| प्रसन्नता से शीला की आंखें नम हो 
, "रीतेश, भाभी ने हमारे घर, हमारी 
गा और महल्ले वालों के लिए जितनी 
भवा व त्याग केवल दो वर्षो में किया है, उस 
| 4 मिसाल नहीं है. उन के त्याग, सेवाभाव 
कह दारि निश्छल स्नेह के बदले अगर उन के बेटे 

“हम सही ढंग से देखभाल कर पाएंगे तो 
“(rat fe हम ने भी अपने कर्तव्यपालन 
ररा भाभी के आदर्शो का अनुसरण किया 


की परवा ˆ रीते 
नेत श ने मुसकरा कर पत्नी का 
= ee a किया. “एक बात कहूं, बुरा तो नहीं 
ISSA 


TG, (7 m ` आंखा मेंआं 
a 2” शीला ने पति की आंखों में झांका. 
CE 


waa | 


a E 
Digitized-by-Arrargamnaproundation Charmiai amd a@dapeerer नहीं क्या? 


रीतेश ने प्रतिप्रश्न करते हुए कहा. 

“maaa, भाभी मेरे सपने में कभी 
आई ही नहीं. उस दिन मैं ने झूठ कहा था. 
वास्तव में तो नन्हे के भविष्य को ले कर में 
चितित थी, इसलिए अपने मन की बात 
कहने के लिए उस काल्पनिक घटना का 
सहारा लिया था. शीला ने कहतेकहते सिर 
नीचा कर लिया. 

“अच्छा, इतनी बड़ी चालाकी की हम 
से?” रीतेश ने हैरानी से कहा तो शीला कांप 
गई. 

इस पर रीतेश ठहाका लगाते हुए 
बोला, "बस, इतना ही विश्वास है मुझ पर. 
अरी पगली, अगर तुम बहाना बना कर यह 
प्रस्ताव न रखती तो शायद मेरी ओर से यही 
प्रस्ताव रखा जाता.” 

"क्या...?” शीला आश्चर्यचकित 
थी. 

"हां शीला. मैं ने जब भैया की दोतीन 


ˆ Fatgat में पढ़ा कि मां नन्हे के लिए बहुत 


चितित रहती हैं, उसे ठीक से संभाल नहीं 
पातीं, तभी से मन में यह विचार आने लगे 
कि क्यों न नन्हे को हम ही बेटा मान कर 
यालें. लेकिन में उचित अवसर की तलाश में 
था और अवसर आने पर मैं ने तुम्हें कह ही 
दिया था. सच मानो तो यह सब तुम्हारी 
आदर्श भाभी की ही प्रेरणा का फल है. 
पति के हृदय की विशालता के सम्मुख 
"शीला नतमस्तर्क हो गई थी. 9 


केवल 2% जंगल भारत में 
संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 15% आबादी वाले भारत की कूल वन संपत्ति विश्व 


1 वह || के जंगलों का मात्र 2% है. देश में प्रतिवर्ष 15 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जाते हैं और 


t आरं 


जंगल होने 
|| पत कले में लगी हुई है. 


| अल (प्रथम) 
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al 5 लाख हेक्टेयर जंगल लगाए जाते हैं. पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इतने बड़े 
| साने पर जंगलों का काटा जाना भूमि के कटाव, सूखे तथा बाढ़ के खतरे को बढ़ा रहा है. 

भारत में अभी केवल 20% भाग में ही जंगल है, जबकि कम से कम 33% भाग में 
चाहिए. सरकार तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां भी इस लक्ष्य को 


| स्थान बताएं जहां से प्लास्टिक सर्जरी करा AH, 
इस से कोई दोष तो नहीं आजाता? | 
आप को किसी कुशल प्लास्टिक सर्जन से ही 
| सर्जरी करानी चाहिए. आप दिल्ली के सफदरजंग 
हस्पताल से संपर्क कर सकती हैं. वैसे प्लास्टिक 
सर्जरी को आप खेल न समझें. यह प्रक्रिया 
| कष्टदायक भी है और इस में थोड़ा जोखिम भी है 
| में 27 वर्षीया विवाहिता हूं, छती, मुंह व 
| गेढ़ी के नीचे के बालों से परेशान हूं, इन्हें स्थायी 
| रूप से हटाने का कोई इलाज बताएं? 
| स्थायी इलाज के लिए आप को इलेक्ट्रोलिसिस 
| विधि को ही अपनाना होगा. इस से भी एक वार में 
| ही बाल जड़ से नहीं समाप्त होते. पर यह उपचार 
| कई बार दोहराने से पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं. 
| T लंबी व महंगी प्रक्रिया है, पर स्थायी इलाज भी 
| यही है 
| मेंजीवन की संध्या बेला में हूं. अपने एक मात्र 
| दोनों पैरों से विकलांग पुत्र को किसी अच्छी संस्था 
| के संरक्षण में देना चाहता हूं, TAT देश में कोई ऐसी 
| 'शासकीय अथवा समाजसेवी संस्था है, जो 
| विकलांगों को संरक्षण दे सके. 
आप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, 18, 
केनिग लेन, नई दिल्‍ली एवं स्वैच्छिक समाज सेवी 
| संस्था अमरज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, कड़कड़ड्मा, नई 
दिल्ली K पत्र व्यवहार कर सकते हैं... 
- में 18 वर्षीया छात्रा हूं, मेरी सगाई हो चुकी 
| है और शादी की तिथि तथ हो चुकी है जो नि, 
| मेरी मासिक धर्म की तारीख भी है. क्या किसी 
दवा के द्वारा इस में परिवर्तन लाया जा सकता है. 
दूसरे, सुना है कि सुहागरात को लड़के बुरी तरह 
पेश आते हैं. में अपने मासिक धर्म के दौरान तेज 
दर्द से पीड़ित रहती हूं, कई बार'वेहोश तक हो 
जाती हूं. क्या करूं? 

__ प्रथम तो यह मान कर चलिए कि सुहागरात 
| ee वार 120 Gece के बुरी तरह पेश आने वाली बात सही 
हीं है, यह तो दो दिलों के परस्पर मेल व सौहार्द 
की रात होती है. रहा मासिक धर्म का प्रश्‍न तो यदि 
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i 18 वर्षीया छत्रा हूं, कृपया मुझे नजदीकी 
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शादी की तिथि एकदम पक्की नै) 
अपनी भाभी या अन्य किसी हम. १ ति 
तिथि बदलवा लीजिए. मासिक चकद्र हि 
लिए आप को किसी लेडी डाक्टर मे j 
होगा. i 
कूपया उन संस्थानों का पता बताएं i 
बच्चा गोद लिया जा सकता है? j 
“उदयन, डाक्टर्स लेन, गोल गा 
दिल्ली. gi: 
समाज कल्याण निदेशालय, ओल 3४: कैन क 
आई. fates, कस्तूरबा गांधी मर ober अ 
दिल्ली-110001. ` ‘हन 
दिल्ली कौंसिल फार चाइल्ड देहर 
'पालना', कुदसिया बाग, दिल्ली. 
आप उपर्युक्त संस्थानों से संप करू 


Er; 


में एक सरकारी सेवारत uw 
विवाहित युवक हूं. समस्या यह है! 
दुबलापतला हूं. खूब खाने के बाद भी मेहतर 
बनती. कुछ दोस्तों का कहना है fe ape 
पीना 'शुरू कर दूं. कृपया राय दीजिए कि |शुर क 
'शराव के सेवन से सेहत बन जाएगी? 
शराब के सेवन से रहीसही सेहत मम 
रहेगी. आप ऐसे दोस्तों की राय कभी त मं 
खाने से ही सेहत नहीं बनती. आप 
चिकित्सक की राय से पौष्टिक भोउ a 
विटामिन की गोलियां लेना शुरू कर सर 
मैं एक अविवाहित युवती हूं. समस्य | 
कि दो वर्ष से एक लड़का हमारे घर श 
पारिवारिक सदस्य समान बन गया है 
दरअसल वह मुझ से शारीरिक संब, 
करना चाहता है, घर वालों के सामते भ 
प्रेम भरी व अशिष्टतापूर्ण बातें wae 
से मेरा तनाव बढ़ रहा है. बताइए, "a 
. शायद आप के घर वालों को उ 
इरादों-का पता न लग पाया हो, आप T 
सदस्य से स्पष्ट रूप से कह दीजिए. p 
भी कुचेष्टा को आप दृढ़ शब्दों से क ० 


अवसर aT आने दें, आप की बरुखी 
है | fn” बालों के मना करने पर वह आप से दर हो 
et स्वस्थ विवाहित युवक हूं. 
4 aa लड़की से ही शादी की है, लेकिन 
है कि सुहागरात वाले दिन उसे और 
a परेशानी नहीं हुई, क्या उस का 
महो चुका है? सहवास के अगल दिन वह 
चली गई, अभी गौना होता है. में ने यह 
हि से नहीं की, पर चाहता हूँ वह अपनी 
मान ले. इस तनाव के कारण मेरी पढ़ाई 
ह हो पा रही. जब उसने खेलकूद में भाग 
Pa aur, न कोई दुर्घटना ही घटी तो ऐसा क्यों 

9 उसे मैं छेड़ भी नहीं सकता, क्या करूं? 

' केवल खेलकूद या कोई दुर्घटना a कौमार्य 
होने का कारण नहीं है और भी कई कारण हैं, 
क्रमी ऊंचीनीची जगह पर पांव पड़न या कई 
Er अन्य किसी कारण से झिल्ली फट सकती है 
उमे कछ भी अस्वाभाविक नहीं है. याद रखिए ; 

५ ब्रेमिरपैर के संदेह द्वारा आप स्वयं तो तनाव में 
aA, साथ ही आप का भविष्य भी चौपट हो 


s 


गा, 

` $20 वर्षीया युवती हूं. मेरा कद काफी 
है. क्या व्यायाम के अतिरिक्त कद बढ़ाने 
कई उपाय बता सकती हैं? 
जी नहीं. कद कुछ खा कर तो बढ़ाया नहीं जा 
. आप एक तो ऊंची एड़ी के सैंडिल पहनना 
कर दें और लंबी धारी के प्रिट को खड़े बल में 
वा कर पहनें, साथ ही वजन न बढ़ने दें, तब 
टीक लगेंगी. 
में एम.ए.बी.एड. पास अविवाहित युवती 
दिल्‍ली या रोहतक में आकाशवाणी आदि में 
करना चाहती हूं. क्या दूसरे शहर में रह 
? नौकरी करना सुरक्षित है? किसकिस पद पर 
4 Am हो सकता है और कहां आवेदनपत्र 


| भप को नौकरी मिल सकती है, फित इस के 
J १उ नौकरी के किसी पद हेतु अखबार आदि में 
ए तब आप आवेदन कर सकती हैं. आप 
„$ फे अनुसार शिक्षिका की नौकरी 
* अथबार में दिए विज्ञापन देखते रहना 
सवाल दूसरे शहर में नौकरी करने का 
2 हे ठीक होना जरूरी है, तभी आपं 
eee करेंगी. 
हि चेहरे पर अनावश्यक बाल हैं. मुझे 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लगता है कि ब्लीच करने से बाल बढ़ते हैं, क्या 
इलेकट्रोलिसिस से बाल टीक से हट जाते हैं? मेरे 
होंठों के ऊपर वाली जगह पर भी मर्दों की तरह 
बहुत बाल हैं, इस से हीन भावना बढ़ गई है, क्या 
करूँ? 

ब्लीच करने से बाल थोड़ेबहुत बढ़ते हैं, आप 
घरेलू ब्लीच जैसे, खीरे का रस और नीव का रस 
बराबर मात्रा में मिला कर लगाएं तो नियमित 
प्रयोग से बाल ब्लीच हो जाएंगे और बढ़ेंगे नहीं. 
इलेक्ट्रोलिसिस भी कई बार करवाने से बाल हट 
जाते हैं. पर यह थोड़ी महंगी प्रक्रिया है. 

में 18 वर्षीया छात्रा हूं, मेरी नाक का 
आकार बहुत भद्दा है. जब कोई टोकता है तो मर 
जाने का मन करता है. में ने टीवी में देखा था कि 
नाक का आकार ठीक हो सकता है. मैं मध्यमवर्ग 
से संबंधित हूं. वया ऐसा आपरेशन कहीं भी हो 
सकता है ओर कितना पैसा लगेगा? 

आपरेशन से कोई अंग टीक कराने की विधा 
को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं. निश्चित रूप से आप 
की नाक ठीक हो सकती है, इस में खर्च भी बहुत 
नहीं आता, पर योग्य शल्यचिकित्सक का होना 
जरूरी है. आप सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्‍ली के 
प्लास्टिक सर्जरी विभाग को पत्र लिख कर संपूर्ण 
जानकारी ले सकती हैं 

में 21 वर्षीय अविवाहित युवक हूं. दो साल 
पहले मौसी की लड़की आई ओर दो साल यहां 
रही. इस बीच हम एकदूसरे को चाहने लगे. 
शारीरिक संबंध तो नहीं हो पाया, पर और सब 
कुछ था, हम दोनों के बीच. अब उस की शादी हो 
गई और वह भी मेरे ही शहर में लगता है, मुझे 
वह अब कम चाहती है. रया करूं? 

यह सब केवल आकर्षण है. मौसी की लड़की 
आप की बहन है. उस से यह रिश्ता ही गलत था 
और अब वह विवाहित है, इसलिए आप उस के 
घर कम से कम जाने का प्रयत्न करें. किसी भी 
सुंदर लड़की को देख कर आकर्पित होने से लगता 
है कि आप खाली ज्यादा रहते हैं और इन्हीं विचारों 
से घिरे रहते हैं. -कंचन ® 


पाठकों की व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, 
| पारिवारिक, कानूनी आदि समस्याओं कें उत्तर इस 
स्तंभ में दिए जाते हैं. स्वास्थ्य संबंधी उत्तर देना 
| संभव नहीं है. पत्र दवारा र us दिए जासकते. 
| अपनी समस्याएं इस पते पर भेजें : कंचन, सरिता 
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पढ़ने के लिए दें. 
चंपक की रचनाएं बच्चों का शब्द ज्ञान बढ़ाती है, उन्हें सरल 
भाषा में नई नई SeS: बताती है तथा रंगीन चित्र उन्हें पढ़ने 
की प्रेरणा ale | 


/ हर अंक बच्चों के, लिए विशेष 
रूप से तैयार की गई सामग्री से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


x ~ WENN 


~ A 


z लेना किसान की मजबूरी है और 
y कर्ज देना साहूकार की रोटी है. जो कर्ज 
| किसान अपने परिवार के लिए साहूकार से 
| कर्ज के सूद से साहूकार किसान 
/॥कीजिदगी को किस तरह बदतर बना देता 
है, पही फिल्म 'जीने दों' का मुख्य विषय है. 
हालांकि किसान अब जागरूक हो 
गया है. उसे भी अक्ल आ गई है कि अपना 
अनाज वह खुद मंडी में ला कर बेच सकता 
है. फिर भी देश के कई ऐसे पिछड़े इलाके 
॥ भाज भी मौजूद हैं जहां किसान जमींदारों 
झे ही अपना माईबाप समझते हैं और 
ताउप्र उन की गुलामी करते रहते हैं. 
फिल्म 'जीने दो' ऐसे ही किसानों की 
कणिक कथा पर लिखी गई है. फिल्म में 
शर कुछ कमियां को नजरअंदाज कर 
दिया जाए तो फिल्‍म अपने उद्देश्य में सफल 
हम आती है. 

याल (अनुपम खेर) एक किसान 
सके दो बेटे है. सूरज जैकी भोफ) 
' ` कर्मा (संजय दत्त). सूरज पढ़ने में 


प्रथम) 1990. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जितना होशियार है कर्मा उतना ही 
नालायक. सूरज. को पढ़ने की खातिर 
हरदयाल साहकार शेर बहादुर (अमरीश 
पुरी) से कर्ज लेता है. कर्ज उतर नहीं पाता 
ओर सूद बढ़ता ही जाता है. सूरज को जब 
इस कर्ज के बारे में पता चलता है तो बह 
साहूकार के पास जा कर अपने बाप के अंगूठे 
वाले खाली कागज पर कर्ज की रकम 


'जीने दो में संजय दत्त: अच्छा अभिनय. 
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एक षड्यंत्र में फंसवा देता है. कहानी उस 
समय मोड़ लेती है जब हरदयाल का 
नालायक बेटा कर्मा बाप का बोझ स्वर्य 
उठाता है और साहकार के अत्याचारों को 
सहन करता है. तभी एक दिन सूरज वापस 
गांव लौटता है. दोनों भाई मिल कर 
साहूकार से अपने दुखों का बदला लेते हं. 
इसी कहानी के साथसाथ सूरज और 
सुजाता (सोनम) व कर्मा और कमली 
(फरहा) की प्रेम कहानी भी चलती है. 

फिल्म की कहानी किस काल की है, 
स्पष्ट नहीं है. लगता है जैसे सन 1947 से 
पहले की कहानी देख रहे हैं. मगर फिल्म 
की पटकथा काफी सशक्त है. फिल्म में 
अगर कोई कमी है तो वह है उस का 
संपादन. जगहजगह ऐसा लगता है जैसे 
फिल्म जंप कर रही हो. लगता है ज्यादा 
काटछांट करने के चक्कर में संपादन 
गड़बड़ा गया है. 

फिल्म का निर्देशन राजेश सेठी ने 
दिया है. बतौर निर्देशक यह उस की पहली 
फिल्म है. इस फिल्‍म में उस ने अच्छा 


निर्देशन दिया है. निर्देशक ने फिल्‍म का | 


संतुलन बनाए रखा हैं. मारधाड़, भाव- 
नात्मक दृश्ये, रोमांस, गीत, संगीत सभी 
का समन्वय खूबसूरती से किया शया है. 
फिल्म के संवाद भी अच्छे लिखे गए हैं. 
अभिनय की दृष्टि से अनुपम खेर का 
काम काफी अच्छा कहा जा सकता है. संजय 
दत्त ने एक उग्र युवक की भूमिका में अच्छा 
काम किया है. जैकी श्रोफ साधारण रहा है. 
rt कपूर ने दर्शकों को थोड़ाबहुत 
हंसाया है. नायिकाओं के करने के लिए 
फिल्‍म में गुंजाइश कम थी. अन्य कलाकार 
साधारण रहे हैं. 
_ फिल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे 
हैं. जिन्हें राहुलदेव बर्मन ने अच्छी धुने दी हैं. 
दरअसल इस फिल्म का संगीत ही अच्छा है. 
फिल्म का छायांकन मनमोहन सिह ने किया 


है. आउटडोर शूटिंग के कुछ दृश्य अच्छे. 


बन पड़े हैं. 
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निर्माता : प्रेम लालवानी 

निर्देशक : मानिक चटर्जी 
संगीत : राहुल देव बर्मन 
मुख्य कलाकार : रेखा रके | 
उत्पल दत्त, उषा किरण राका री i 
वर्मा और अरूणा ep | 


कई वर्ष पहले । 
सिन्हा को ले कर ' r बहुरनी' fe 


ज्यादा अच्छी तो नहीं कही जा पक 
विषय प्रस्तुतीकरण, अच्छे ash 


माधुरी (रेखा) एक $ 
लड़की है जो अपनी विधवा मां और 
साथ गांव में रहती है. शहर के एफ 
आदमी के बेटे अमित (राकेश रेश] 5 


बाद ही बह उसे त्याग देता है. | 
"शहर आती है और माती मध 
के दफ्तर में ही उस की सचिव ब 

वह धीरेघीरे अभित को अप 
फंसा लेती है. अंत में जब अ 
सामने शादी का प्रस्ताव रखता it 
भेद खोलती है. अमित उसे सी | 
लेता है. / 
a पारिवारिक है eS श अ 
लचर है. मध्यांतर तक £ _ 


yp 


Se 


T क्राफी धीमी रहती है. निर्देशक मानिक 
चटर्जी ने बासु चटर्जी की तरह निर्दे शन देने 
की कोशिश की है. बासु चटर्जी का अपना 
एक अलग ढंग है. फिल्म में जहांतहां हंसी 
की फलझड़ियां छूट. पड़ती हैं, खासकर 
उत्पल दत्त के संवाद सुन कर दर्शक 
खिलखिला पड़ते हैं 
. बहुओं वाली भूमिकाएं रेखा अच्छी 
तरह कर लेती है. इस के अलावा बीवियों 
$| वाली भूमिकाएं भी यह ठीक ढंग से निभा 
तेती है. दो वर्ष पहले प्राशीत 'बीबी हो तो 
पर| ऐसी में रेखा ने जो स्वाभाविक अभिनय 
ee था, वह इस फिल्म में नदारद है. 'खून 
भरी मांग' में रेखा ने राकेश रोशन के साथ 
l जो प्रणय दृश्य दिए थे, जो चुलबुलापन 
|| दिखाया था, दर्शक उस का इस फिल्म में 
i ही करते रह गए. वैसे इस फिल्म में 
| रहरा फे दिखाई दी है, वैसी ही 
, ee पतलीदुबली, जैसी आज से पांच 
पहले दिखाई देती थी. 
उत्पल दत्त के अभिनय की अपनी एक 
शैली है. उस ने अपने अभिनय की 


| E 
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'वहूरानी' के एक दृश्य में रेखा और 
उर्मिला भट्ट. 


छाप दर्शकों पर एक बार फिर से छोड़ी है. 
देवेन वर्मा का हास्य अभिनय दर्शकों को 
पसंद आएगा. अन्य कलाकार साधारण हैं. 
फिल्म के गीत अनजान ने लिखे हैं. एक गीत 
'दुनिया की नजरों से छिप के मिले' अच्छा 
बन पड़ा है. फिल्म का छायांकन साफसुथरा 


है. 


0 खूनी मुरदा 


निर्मातानिर्देशक: मोहन भाखड़ी 

संगीत: भप्पी लाहिड़ी 

मुख्य कलाकारः दीपक पराशर, मीठी, 
जावेद खान, मयूर, पुनीत इस्सर, कामना, 
हुमा खान, राजेश विवेक, जगदीप तथा 
किरणकुमार (मेहमान कलाकार). 


भारत में 'हारर' फिल्मों के निर्माता 
एफ. यू. रामसे की फिल्में देख कर डर नहीं 
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| 


लगता Aiie आती हैएवुर्न एिफारपें का Chennai 


स्तर इतना घटिया होने के बावजूद आज भी 
दर्शकों का एक वर्ग इन्हें बड़े चाव से देखता 
है. यही कारण है कि सभी 'हारर' फिल्में 
आथिक रूप से फायदे का सौदा मानी जाती 
हैं. क्योंकि इन पर खर्च भी बहुत कम होता 


इन फिल्मों में कहानी लगभग होती ही 
नहीं है. इस फिल्म की कहानी भी केवल 
इतनी सी है कि परिस्थितिवश कालिज के 
छात्रों के एक ग्रुप के हाथों एक बदमाश की 
हत्या हो जाती हे. इस बदमाश की 'आत्मा 
एकएक कर के इन छात्रों को खत्म करती है. 
अंत में जब कुछ छात्र बच जाते हैं तो एक 
तांत्रिक की. मदद से इस आत्मा को खत्म 
किया जाता है. 

` फिल्म में विशेष प्रभाव दशनि के लिए 

जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है, वह 
बहुत ही पुरानी है. 

अगर जगदीप की अत्यंत अश्लील 
हरकतों एवं संवादों में आप की (क्‌) रुचि है 
तो यह फिल्म अवश्य देख सकते हैं. वैसे 
हालत यह है कि रामसे की फिल्में देख कर 
कम से कम हंसी तो आती है मगर इस फिल्‍म 
को देख कर तो वह भी नहीं आती, सिर्फ 
रोना आता है 


0 शानदार 


निर्माताः टी.सी. दीवान 

ffars: विनोद दीवान 

संगीत: भप्पी लाहिडी 

मुख्य कलाकार: मिथुन चक्रवर्ती, सुमित 
= मीनाक्षी शेषाद्रि, जूही चावला, 
कादर खान, डैनी, मंदाकिनी तथा तनूजा. 


आज नंबर एक के सिंहासन की तरफ 
बढ़ते अनिल कपूर के कदमों को कोई व्यक्ति 
यदि लगाम दे सकता है तो वह है मिथन 
चक्रवर्ती. परंतु मिथुन यदि ऐसा नहीं कर पा 
रहा है तो उस का कारण यह है कि जहां एक 
ओर अनिल के कर्णधारों की सूची में सुभाष 
घई, एन. चंद्रा व सतीश कौशिक जैसे 
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ओर मिथुन के चहेते बह 
व टी.सी. दीवान जैसे दसरे 
हैं. नतीजा यह है कि भिय 
ee फिल्मों का अ: अंतहीन 
कहीं थमता दिखाई नहीं देता Paty 
उसी सिलसिले की एक कई ह * i! 
शंकर (मिथुन चक्रवर्ती च A 
अशोक (सुमित सहगल) ' fata Ry i 
की डिगरी प्राप्त कर के घर लेखाई n \ 
उसे नोकरी नहीं मिलती. एक RE 
(डेनी) अपने भाई की मौत कब है र 
से लेना चाहता है, अतः बह ब्र । 
तस्करी के रास्ते पर डाल देता है 1 É 
अशोक को वापस शराफत की | 
लाने में सफल तो हो जाता है, Tam 
एक विधायक एकनाथ चौरसिया 
खान) के साथ जंग में अशोक 


भर कर कोसा गया है. एक स्वराः 
नायिका यहाँ तक कह देती है, “ara; 
लोगों को अपनी अमीरी का सुमार हतर 
भी अपनी गरीबी का नशा है.” | 


0 प्यार का कर्ज . 


निर्मात्री : सुयमा शिरोमणि 
निर्देशक : के. बपाय्या 

संगीतः लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 
मुख्य कलाकारः मिथुन चक्रवर्ती, 
शेषाद्वि, नीलम, सोनम, काइ % 
विनोद मेहरा, शक्ति कपूर भै! “ | 


(विशेष भूमिका में). 


प्यार का कर्ज एक ता 
मसाला फिल्म है, जिसमें बे 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
I a x 


} पूरी † फल्स 


और तीन नायिकाएँ 
प्लैशबैक में चलती है 
रविशंकर (मिथुन) एक गिटार 
पाक हैं जो डाक्टर नैना (मीनाक्षी 
शेषाद्रि) से प्यार करता है. राजपाल (रजा 
राद) एक आतंकवादी गिरोह का सदस्य 
है और एक राजदूत की हत्या करना 
चाहता हैं. नेना उस का यह प्रयास विफल 
कर देती है तो वह उस का अपहरण कर 
तेता है. वह उस पर किसी भी युवक से 
शादी करने का दबाव डालता है ताकि ठीक 
शादी वाले दिन वह उस राजदूत को खत्म 
कर सके. नेना को मजबूरी में रवि के दोस्त 
शाका (धर्मेंद्र) से शादी का नाटक करना 
पढ़ता है. राजदूत की हत्या के प्रयास को 
शाका विफल कर देता है. रवि जब नैना 
ओर शाका को शादी के लिबास में देखता 
तो उस का दिल टूट जाता है और वह दूर 
पला जाता है. उस की मुलाकात सीमा 


शतम) े होती है दोनों में प्यार हो जाता 

af) ९ फिर शादी हो जाती है. सीमा एक 
दाइ (शक्ति कपूर) से आतंकित है 
(और है हेस सीमा तथा उस की बच्ची 
डालता है. अब रवि को असलियत 

चलती है. वह ब्लैकमेलर को तो खत्म 


aa भर ee {तथ ही राजपाल को भी मार 


इस जंग में शाका भी मारा 


ब 
प्रथम) 


९९१ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्यारकाकर्ज À PIIA: परंपरागत TA. श 


जाता है और रवि नैना का हाथ थाम लेता 

फिल्म में दो गीत, एकदो सेट 
थोड़ीबहुत कामेडी और आउटडोर शूटिंग 
में अच्छी फोटोग्राफी के अलावा ऐसा कछ 
नहीं है जो दर्शकों को प्रभावित कर 
निर्देशन सामान्य है तथा संवाद चाल 
फिल्म में घटनाएं अधिक हैं. कहींकहीं एक 
घटना का दूसरी घटना से तालमेल नहीं 
बैठता, 

अभिनय की दृष्टि से सभी कलाकार 
पुराने अंदाज में दिखाई देते हैं. मिथुन 
चक्रवर्ती ने इस फिल्म में एक बार फिर से दो 
नृत्य किए हैं. कादरखान और असरानी की 
कामेडी, कामेडी कम फ्हड़पन अधिक 
लगती है. ऐसी कामेडी 'सी' क्लास दर्शकों 
को अवश्य पसंद आएगी. सोनम को सिर्फ 
अंग प्रदर्शन के लिए ही फिल्म में रखा गया 
हे. मीनाक्षी और नीलम ने साधारण 
अभिनय किया है. धर्मेंद्र विशेष भूमिका में 
है. लगता है, उस के नाम को भुनाने के लिए 
ही उसे इस फिल्म में रखा यया हे. फिल्‍म के 
गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं. एक गीत - 
नैना तेरे नैनों की गलियों में अच्छा बन पड़ा 
है. 2 
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162 सें.मी., डबल एम.ए. इतिहास, 
ated एम.एड., डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट, 
स्लिम, लंबी, गोरी, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष, सुंदर, 
सुशील, प्रीति भावान, वैश्य विशनोई कन्या हेतु सुयोग्य 
बर चाहिए. विवाह सामान्य. जातिबं धन नहीं. लिखें: 
(वि.नं. 6751, सरिता, नई दिल्ली-110055. > 

aft क्षत्रिय, 22 वर्षीया, 165 सें.मी., 
एम.बी.बी.एस., इंटर्नीशप कर रही, मेधावी कन्या हेतु 
सजातीय, डाक्टर, इंजीनियर वर चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 6762, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

मित्तल, 22, 148 सें.मी., बी.ए., गृहकार्यदक्ष, 
सुशील, सुंदर, मंगली कन्या हेतु प. उत्तरप्रदेशीय, 
बिहार में स्थापित, शाकाहारी, निर्व्यसनी, आत्मनिर्भर, 
सजातीय वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6763, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

20 वर्षीया, जैन, 156 सें.मी., स्नातकोत्तर, 
अत्यंत गोरी, इकहरी, स्मार्ट, प्रतिष्ठित कन्यार्थ 
सुयोग्य वर चाहिए. उत्तम fang fad: वि.नं. 6764, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

अग्रवाल, a गोयल, 22, 163, एम.एससी. 
(गणित), gafea. (गणित), रंग साफ, गृहकार्य 
निपुण कन्या हेतु शिक्षित एवं प्रतिष्ठित पद पर 
कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6765, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

19 एवं 18 वर्षीया, गौरवर्ण, गृहकार्य निपुण, 
बारहवीं की छत्राएं, जाति स्वर्णकार, पिता मध्य प्रदेश 
में केंद्रीय सेवारत हेतु वर दहेज विहीन, उत्तम "शादी, 
जाति, प्रांतवं धन नहीं: सेवारत को प्राथमिकता. लिखें: 
वि.नं. 6773, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

21 वर्षीया, बी.ए. (आनर्स), साफ गेहुआं रंग, 
157 सें.मी. लंबी, छरहरी, तीखे नाकनकश, 
गृहविज्ञान, संगीतं और कला में विशेष अभिरुचि 
वाली, स्वर्णकार कन्या के लिए सजातीय, योग्य वर 
चाहिए. इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी को 
प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 6774, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 

राजस्थानी, प्रतिष्ठित, उच्च व्यवसायी, अग्रवाल 
पारिवारीय, 23 वर्षीया, 155 सें.मी., 42 किलो, 
स्वस्थ, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, आकर्षक व्यक्तित्व, उच्च 
नक्षत्री (बृहस्पति केंद्रीय), एम.काम. फर्स्ट डिविजन, 
चार्टर्ड एकाउंटेंसी (इंटरामिडीयेट उत्तीर्ण) अध्ययनरत 
कन्या हेत्‌ अति सुंदर, सुयोग्य, सजातीय (सिहल गोत्र 
छेड़ कर) उच्च अधिकारी /प्रोफशनल/व्यवयासी वर 
218 ; 


उत्तम चयन हेतु. इच्छक Tinh s 
सहित लिखें: वि.नं. 6776, ape 
110055. 

सनाढ्य ब्राहमण, 19 
बी.काम. (द्वितीय वर्ष) अ bh 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु योग्य बर faa 
6863, सरिता, नई दिल्ली-110055 Ft, 

26, 160 सें.मी., एम.एससी.. ६ 
स्लिम, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष राजपत 
अधिकारी को कन्या हेतु वायसेना अधिक 
आफीसर, पायलट क्लास वन के Ral! 
वि.नं. 6889, सरिता, नई दिल्ली-1 1055 a | 

विश्वकर्मा ब्राहमण, 24 वर्षीय sil 
बी.ए., trent, गृहकार्य म कुशल कचे tE 
कर्मचारी, इंजीनियर, डटर अथवा तेल 
चाहिए. उपजातिबंधन नहीं. मध्य gph 
प्राथमिकता. जल्दी शादी, संपूर्ण : 
6890, सरिता, नई facci- 


नाई, मंगली, 20, 150, एमए. र| इह 
सेवारत, मंगली वर चाहिए. लिखें: वि; oe 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 


23 वर्षीया, सांवली, बी.ए. पास, महत बर, | 


ब्राहमण कन्या हेतु कार्यरत, सजातीय वर बह | म 
पारिवारिक जानकारी सहित पत्रव्यवहार कों. 
वि.नं. 6893, सरिता, नई दिल्ली-110055, 
राधास्वामी परिवारीय ऋषिकेश (रि. 
निवासी, 23 वर्षीया, 155 सें.मी., एम.ए. प्रवा बरहर 


गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, साधारण, सुशीत, ग्रह | है, 


(भारद्वाज) कन्या हेतु सेवारत, व्यवसायतत, TH 


- वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6894, सरिता, ह F 


110055. 

श्रीवास्तव, 24 वर्षीया, 160 समी, OF 
इतिहास, गेहुआं (साफ) रंग हेतु तवक त 
उपयुक्त वर. लिखें: वि.नं. 6895, सरिता, 
110055. 
24 वर्षीया, राजपूत कन्या, R be 
सांवली,आकर्षक, गृहकार्य में अत्यंत M, ar 


जातिबंधन नहीं, प्रगतिशील परिवार, किरण pre 


आफीसर/आर्मी आफीसर वें: fe 
उत्तम चयन हेतु. पूर्ण विवरण तिल” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सारस्वत ब्राहमण यरिवारीय, 24, 
ial FA., गृहकार्यदक्ष एवं सुशील कन्या 
amt. व्यवसाय रत, शासकीय सेवारत, सुंदर 
; चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
at ae सरिता, नई दिल्ली-110055. 
के | वर 155 सें.मी., (अ.ज.) मध्यमवर्गीय 
"AE a (एम.डी.), कन्या हेतु डा. एम.डी./ 
|, sha सिविल सेवा अधिकारी वर 
i TAGIN इच्छुक कृपया क्षमा करें. लिखें: वि.नं. 
apean, नई दिल्ली-110055. > 
3 att, 26 वर्षीया, 158., Fe 
F [निकल की ), ए.एम.आई.ई., सरकारी सेवा, कन्या 
या, 19३4 | त स्य घर चाहिए. राजस्थान में कार्यरत को 
कक रेः वि.नं. 6900, सरिता, नई दिल्ली- 
री, 25 वर्षीय, 157 सें.मी., TAT., 
निव; | वर्ष, सुंदर, स्लिम, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्यार्व 
Natt, सी.ए. इंजीनियर, माहेश्वरी, संपन्न 
miata वर चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
ah ब्रन, 6901, सरिता, नई विल्ली-110055. 
मझ) जादौन राजपूत, 24, 170, एम.ए., बी.एड., 
लिखें: है! cafes (अध्ययनरत), रंग साफ, गृहकार्यदक्ष कन्या 
तु व्यवसायरत या प्रतिष्ठित पद 'पर नियुक्त, 
ह|| द्ेजविरोधी वर चाहिए. दिल्लीवासी को प्रायमिकता. 
anf लिखें: वि.नं. 6902, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
24 वर्षीया, 160 सें.मी., जायसवाल, गोरी, 
ae, दसवीं तक पढ़ी, ग॒हकार्यदक्ष कन्यार्थ सजातीय, 
ara वर चाहिए. लिखें: वि.नं: 6903, सरिता, नई 
fà | दिल्नी-110055. 
24, 162, सनाढूय ब्राहमण, एम.एससी., 
aal एमफिल., गौरवर्ण, अति सुंदर, मेधावी, पूना स्थित 
झ्य हेतु ब्रामण, इंजीनियर वर चाहिए. उत्तम चयन 
wy, लिखें: वि.नं. 6904, सरिता, नई fred- 
गढ़ 110055, 
$| साहू (तेलिक वैश्य) राजस्थानी, शिक्षित 
पयार, 23, 157, पोस्टग्रेजुएट, बी.एड., सुंदर, 
[ii कन्या हेतु अच्छी सर्विसशुदा, सुयोग्य, 
i पः पिता, भाई राजपत्रित 
: वि.नं, 6905, सरिता, नई दिल्ली- 


= रमी त्रिय, 20, 150 सें.मी., सभी परीक्षाएं 
a में उत्तीर्ण, पीएच.डी. अध्ययनरत, 
Ht एही सुदर, गेहुआं रंग, गृहकार्यदक्ष, पिता 
KE प्रोफेसर कन्यार्व सजातीय अधिकारी, 
Tee, वैज्ञानिक या लेकवरर वर चाहिए. 
,7 5206, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 
ह, 159, ed, सुंदर, एम.ए., बी.एड., 
Writer ५ दहेज कट्टर विरोधी, उच्चा- 
[वरः ल कन्यार्थ, स्मार्ट, उच्च शिक्षित 
TAr -न- 6907, सरिता, नई दिल्ली- 
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27 वर्षीया, 160, स्मार्ट, सुंदर, एम.ए., 
एलएल.बी., माथुर वैश्य, दहेजविरोधी, उच्चाकांक्षी, 
प्रगतिशील कन्यार्थ उच्च शिक्षित, वैश्य वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 6908, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

30, 153 सें.मी., कान्यकुब्ज ब्राह्मण, विधवा, 
निस्संतान, एम.ए., एम.एड., फर्स्ट डिविजन, डिग्री 
कालिज में अध्यापनरत, सुंदर, सुशील, गृहकार्यवक्ष, 
कन्यार्थ सुयोग्य, सेवारत वर चाहिए. पूर्ण विवरण 
सहित लिखें. प्राथमिकता सजातीय को. लिखें: वि.नं, 
6909, सरिता, नई विल्ली-110055. 

अग्रवाल (ऐरन), 18 वर्षीया, 152 सें.मी., 
स्लिम, गृहकार्यदक्ष, मैट्रिक (प्रथम श्रेणी), सुंदर, 
सुशील, गौरवर्ण कन्या हेतु सजातीय वर (साधारण 
विवाह दहेज बिना) चाहिए, लिखें: वि.नं. 6910, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

34 वर्षीया, ब्राहमण, इंटरमीडिएट, कन्या हेतु 
आत्मनिर्भर वर चाहिए. धर्म, जातिबंधन नहीं, दहेज 
चाहने वाले क्षमा करें. शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं, 
6911, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

मध्यमवर्गीय सक्सेना कायस्थ, 157, 25, 
एम.ए., बी.एड., कन्या हेतु सजातीय सुयोग्य बर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6912, सरिता, नई दिल्ली- 

110055. 

एम.एससी., बी.एड., 24, 161, स्लिम, साफ 
रंग, आकर्षक नयननवश, लेक्चरर, 2,750 /- मासिक, 
माहेश्वरी कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 
6913, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

जाटव, 25, 150, स्नातक, गोरी कन्या हेतु 
अधिकारी, बैंक, प्रशासनिक, शाकाहारी, दहेजविरोधी 
वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6914, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
110055. 

30 वर्षीया, 155 सें.मी., एम.ए., बी.एड, केंद्रीय 
विद्यालय अध्यापनरत, वेतन 2,020/- मासिक, सुंदर, 
सुशील, निरामिष, राजपूत कन्या हेतु सुयोग्य वर 
चाहिए. दहेज अनिच्छुक, राजपत्रित आधिकारी ay 
प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 6915, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 

श्रीवास्तव कायस्य, 24, 163, बी.एससी ,, सुंदर, 
सांवली, सुशील, बिहार निवासी (पिता एस.डी,ओ.) 
कन्या हेतु सजातीय, सुयोग्य, आत्मनिर्भर वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 6916, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

30 वर्षीया, कुर्मी, पब्लिक सेक्टर में जूनियर 
स्टेनोग्राफर, एम.ए., मासिक आय दो हजार, कन्या हेतु 
सजातीय (उत्तरप्रवेशीय), सरकारी सेवारत (कम से 
कम स्नातक), दहेजविरोधी, आवर्शवादी वर चाहिए. 
अतिशीघ्र एवं सादा विवाह. लिखें: वि.नं. 6917, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

22 वर्वीया, क्षत्रिय (अक्र), अशिक्षित परंतु. 
गौरवर्ण व समझदार कन्या हेतु दहेजविरोधी, 
सजातीय, स्वावलंबी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6918. 
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27 एवं 28 वर्षीया, कनौजिया (छोवी ), सरकारी 
सेवारत हेतु सजातीय, सरकारी सेवारत वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 6919, सरिता, नई दिल्ली-110055- 

अत्यधिक सुंदर, 22 वर्षीया, 160, ग्रेजुएट, 
नेशनल मेरिट स्कालराशिप होल्डर, पी.जी. डिप्लोमा 

(निर्यात) कोर्स अध्ययनरत, माहेश्वरी कन्यार्थ चार्टर्ड 
warded, इंजीनियर, अधिकारी या व्यवसायी, 
मांगलिक वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6920, सरिता, नई 

दिल्ली-110055. 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश निवासी, गहलीत राजपूत 
कन्या 23, 157, एम.ए., एम.फिल., अति सुंदर, 
गौरवर्ण हेतु सजातीय वर चाहिए. लेकचरार या अच्छे 
पद पर सरकारी कार्यरत को प्राथमिकता. दहेज के 
इच्छुक पत्रव्यवहार न करें. लिखें: वि.नं. 6921, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

ताम्रकार, हैहयवंशी क्षत्रिय, मंगली कन्या, 
एम.ए. (इंगलिश), 155, 25, हेतु सुयोग्य, कार्यरत वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6922, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 

27, 157, 55, एम;ए., वी.एड,, सुंदर, गोरी, 
wand मंगली वैश्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6923, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

20% वर्षीया, मैट्रिक, 152, गृहकार्यदक्ष, पंजाबी 
अरोड़ा कन्या हेतु वर चाहिए. बदलते मौसम में हलकी 
सांस की तकलीफ, खेटे परिवार वालों के प्राथमिकता. 
लिखें: वि.नं. 6924, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

शालीन, सुसंस्कृत, Ae, क्षत्रिय, 25, 150, 
एम.ए. (अंगरेजी), बी.एड., तलाकशुदा कन्या हेतु 
सुयोग्य वर. लिखें: वि.नं. 6925, सरिता, नई दिल्ली - 
110055. 

यादव कन्या, 24 वर्षीया, 157 ÄM., 
एम.एससी. गणित, बी. म्यूजिक, डिप्लोमा बिजनेस 
मैनेजमेंट, स्लिम, सुंदर, गौरवर्ण परिवार, राजपत्रित 

अधिकारी हेतु सजातीय, योग्य वर चाहिए. लिखें 
वि.नं. 6926, सरिता, नई दिल्‍ली-110055. 


कुर्मि क्षत्रिय, 26, 160, सांवला रंग, मेकेनिकल ˆ 


में 66.6% डिप्लोमा, तथा डिगरी कर ली, 
आई.टी.आई. में कार्यरत कन्या हेतु स्वजातीय, सुयोग्य 
वर चाहिए. उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. 6927, 
सरिता, नई दिल्ली-110055, 

22, 155 सें.मी., एम.ए., अति सुंदर, 
गृहकार्यदक्ष, स्लिम, सुशील, गोरी, गौड़ ब्राहमण कन्या 
हेतु सरकारी सेवारत ब्राहमण वर चाहिए. इंजी. व 
अधिकारी को प्रावमिकता. लिखें: वि.नं. 6928 
सरिता, नई दिल्ली-110055. i 

गोरी, सुंदर, स्लिम, एम.ए., 22, 155 सें.मी., 
कायस्थ कन्यार्थ वर. लिखें: वि.नं. 6929, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

23 वर्षीया, जायसवाल, 150 सें.मी., ग्रेजुएट, 
गृहकार्य में दक्ष, सुशील कन्या हेतु मध्यमवर्गीय, 


सरिता, € fReNtd0ss.Samaj Foundation Chennal SAG SGA gota 
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विवरण शीघ्र लिखें: वि.नं, be Y 


110055. 


20 वर्षीया, 155 सेमी. >. | 
एम.ए. फाइनल अध्ययनरत Ra z 
डाक्टर, राजपत्रित आधिकरी AN i 
निवासी को वरीयता. सि, 
दिल्ली-110055. | 

गुजराती ब्राहमण, 31 बर्षा | 
3,000/- रुपए, बैंक सेवारत was! १3 वि. 
चाहिए. उपजातिबंधन च 3 
विवरण लिखें: विनं. 6932, सरित 
110055. 

माथुर, 23 वर्षीया, 163 A 
स्नातक, सुशील, eel \ 
सजातीय, कार्यरत वर चाहिए. लि: ` M 
सरिता, नई दिलली-110055, 

AET, 25 वर्षीया, ग्रेजुएट, कनया ह 
चर चाहिए. पिता उच्च ऑर, विह 
अति उत्तम. लिखें: वि.नं. 6934, : ; 
110055. 

सैनी, 23, 152, एम.ए. (फाइनल) tz 
अति सुंदर, प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूर a 
दिल्लीवासी हेतु वर. लिखें: वि.नं, 6915 मंजर ह+ 
दिल्ली-110055. 

कान्यकुब्ज ब्राहमण, सुंदर, एम.ए, गे. 
वर्षीया, 150 सें.मी., गौरवर्ण कन्या हेतु बेइ 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6936, सरिता, ई | म 
110055. 

मेथिल ब्राहमण, कन्या 32, 155 मेगी, एः र 
(डबल), बी.एड., लेक्चरार, कार्यरत, मार 
इंटरमीडिएट महाविद्यालय, पिता verve एम, 
सुशिक्षित, प्रतिष्ठित वर चाहिए. शी दि रप 
वि.नं. 6937, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

24 वर्षीया, कुमरे गोत्रीय, We ailt 


दिल्ली-110055. | 
क्षत्री स्वर्णकर, 23, 160, wae 
गौरवर्णीय, सुंदर, गृहकार्य निपुण का हेतु 3 
सुयोग्य वर चाहिए. उपजातिबंधन हा wt 
वि.नं. 6939, सरिता, नई विली 


दिल्ली-110055. 
जयसवाल, TaT., 

157, सुंदर, स्लिम, गृहाय मे he 4 

चाहिए. लिखें: वि.नं: 6941, 7 | 


0055. र्या, 152 से-मी., तलाकशुदा, प्रतिष्ठति 

संदर, गृहकार्य में अति नियुण कन्या 
रर सिंधी परिवारीय, कंआरा, निस्संतान, 
B बर चाहिए. लिखें: वि.नं. 6942, सरिता, 


कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: 
मः 6943, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
298 1 5 6 सें.मी., गेहुआं रंग, श्रीवास्तव, एम.ए. 
mi. हतु सुयोग्य, सजातीय, कार्यरत, बिहार निवासी 
ity ahs fara: वि.नं. 7000, सरिता, नई दिल्ली- 
a 156 सें.मी., कायस्थ, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, 
छ| ace, निस्संतान, विधवा हेतु सुयोग्य, रूढिमुक्त 
द. लिखें: वि.नं. 7001, सरिता, नई दिल्ली: 
CS 22 वर्षीया, 157 as एम.ए. 
(वीति शास्त्र), यू.पी. निवासी, गौरवर्ण, विदल 
| त्र, गृहकार्यदक्ष कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: 
faa, 7002, सरिता, नई विल्ली-110055. 
भ्रमिहार ब्राहमण, 21, 165, वी.ए. पास, 
ह| teat, सुंदर, स्मार्ट कन्या हेतु उपयुक्त पात्र लिखें: 
taal र. 7003, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
22 वर्षीया, मुसलिम सुन्नी, बी.ए., बी.एड., 
| कीय सरकार सेवारत एवं 24 वर्षीया, बी.ए., केंद्रीय 
| हरर, सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष कन्याओं हेतु 
मेष्य, सेवारत सुव्यवस्थित वर चाहिए. उत्तर प्रदेश 
निवी प्रयम विचारणीय. शादी बहुत जल्द. लिखें: 
Fl विज. 7004, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
॥| गोरी, स्लिम, घरेलू, गुप्ता (गोयल), 26, 167, 
ता TASE A एम.ए. कन्या हेतु लंबा, स्नातक, वैश्य ax चाहिए. * 
iani उपगतिबंधन नहीं. पिता तथा भाई बैंक अधिकारी, 
1105; | निः वि.नं. 7005, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
wai सिकरवार क्षत्रिय, 21 और 23, 155 सें.मी., 


ए; wot) Taye, अति सुंदर, गौरवर्ण, मृदुभाषी एवं सुशील 
नं, 6१3, हेतु उच्च सेवारत/व्यवसायरत,, सुयोग्य वर 


'चाहए पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं.. 7006, 


), ए $ गा, नई दिल्ली-110055. 
bel oe ब्राह्मण, 29, 152 सें.मी., 
न नहीं. 


» एम.एड., गौरांग, पूर्वी उत्तरप्रदेशीय, 
सेवारत, 3,000/-, शिक्षित परिवारीय 


कि वर लिखें: वि.नं. 7007, सरितां, नई 
5. 


| सन.” 2% 155 सें.मी., एम.एससी., 
ESS: कन्या हेतु स्वजातीय; ~ 
/ अेक्टर या समकक्ष अधिकारी, सुयोग्य वर 
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rar 110055. f 
‘ioe ae wae, AS, स्मार्ट, स्लिम, गोरी, - 
il i 
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7009, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

सारस्वत वसिष्ठ गोत्र, स्वस्थ, सुचड़, गृहकार्य में 
कुशल, TAT., बी.ए., आयु 24, 22, लंबाई, 160, 
158, दो सगी बहनें के लिए योग्य वर, जातिवंधन, 
दहेज नहीं. लिखें: वि.नं. 7010. सरिता नई विल्ली- 
110055, 

सनादूय ब्राहमण, एम.ए., 25, 160, कार्यरत 
कन्या हेतु सनाढ्य या गौड़ ब्राहमण वर चाहिए. संपूर्ण 
विवरण सहित लिखें: वि.नं. 7011, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

22 वर्षीया, 150 सें.मी., एम,ए., गर्ग गोत्र 
अग्रवाल, सुंदर कन्या, गृहविज्ञान, पाककला, सिलाई, 


कढ़ाई आदि गृहकायाँ में दक्ष, पी.सी.एस. परीक्षा दी - 


जा चुकी, परीक्षाफल अभी नहीं, आई.ए.एस. परीक्षा 
आवेदित, कुशाग्र बुद्धि, सामाजिक रीतिरिवाज के 
अनुसार विवाह हेतु. योग्य बर चाहिए. जन्मपत्रिका 
सहित पूर्ण विवरण लिखे: वि.नं. 7012, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

गौड़ ब्रामण, 21, 157, एम.ए., बी.एड, रंग 
साफ, स्लिम, सुंदर कन्या हेतु सरकारी सेवारत या 
इंजीनियर, सजातीय वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 7013, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055, ; 

उत्तर प्रदेश निवासी, कान्यकब्ज IETT, 23, 

163, बी.ए. अध्ययनरत, गोरी, दुबलीपतली, 
मृदुभाषी, अल्प भावी, सुंदर, पूर्णरूपेण घरेलू कन्या 
वास्ते किसी प्रांत के, कोई ब्राहमण, ब्राह्मणोचित 
संस्कारमय परिवार का, पुलिस, सेना के किसी अंग, 
सिविल, फारेस्ट, बैंक, कालिज, ख्यातिप्राप्त लिमिटेड 
कंसर्न में अधिकारी या समकक्ष बेतनवालों, दहेज 
विरोधी लड़का चाहिए. पिता राजपत्रित अधिकारी, 
'शीघ्र शादी. लिखें: वि.नं, 7014, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
110055. 

24, 155, मेट्रिक, अति सुंदर, गृहकार्य निपुण, 
संतानोत्पत्ति असमर्थ कन्या हेतु योग्य वर चाहिए. 
दिल्लीवासी को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 7015, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

32, 163 से.मी., 2,200/-, बैंक कार्यरत, निर्दोष 
तलाकशुदा, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, ब्राहमण कन्यार्थ 
कार्यरत, कौर्ट मैरिज को सहमत, विज्ञापन उत्तम चयन 


. हेतु. सविवरण लिखें: वि.नं. 7016, सरिता, नई 


दिल्ली-110055. 

कर्मी क्षत्रिय, 24, 160, TAT., गेहुआं रंग, 
सुशील, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष, उत्तम परिवारीय 
कन्यार्व सजातीय, सुयोग्य, इंजीनियर, डाक्टर, 
सरकारी आफीसर वर चाहिए. शीघ्र एवं उत्तम 
विवाह. लिखें: वि.नं. 7017, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
110055. 

विश्नोई, 20 वर्षीया, 157 सें.मी., बी.ए., सुंदर, 
गोरा रंग, परिवारीय, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुंदर वर 
चाहिए. प्रयम बार में पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 
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ag चाहिए 


भेढ राजपूत, 21 वर्षीय, निजी व्यवसायरत, हर 
तरह से सुविधासंपन्न लेकिन चलनेफिरने A 
रंग साफ, युवक हेतु TT चाहिए. प्रथम बार AT 
विवरण सहित लिखें: वि.नं. 6816, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. , 
धोबी, 29, 170, अंगरेजी माध्यम शिक्षित, आय 
चार अंकीय, व्यवसायी, सुंदर, संपन्त परिवार, पिता 
अवकाश प्राप्त केंद्रीय सरकार के एवं भाई बैंक में प्रथम 
श्रेणी अधिकारी, हेतु सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष वधू 
चाहिए. उत्तम तथा शीघ्र विवाह. दहेज तथा 
जातिवंधन नहीं, प्रथम बार में पूर्ण विवरण सहितः 
लिखें: वि.नं. 6817, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
पुत्रवधू रूप में दो प्यारी सी बेटियों की तलाश है. 
कन्याएं इज्जतदार (चाहे गरीव) परिवार की, सुंदर, 
समझदार, गृहकार्यदक्ष, पारिवारिक विचारों वाली 
होनी चाहिए. उचित कन्याएं मिलते ही साधारण 
विवाह तीन कपड़ें में शीघ्र. अमरीका में वसे, हिदी एवं 
* पंजाबी भाषी, देहलवी, पूर्णतया भारतीय विचारधारा 
बाले, बहुत प्यार देने वाले, संपन्न परिवार में मातापिता 
एवं हैंडसम, कम्प्यूटर प्रोफेशनल, 32, 178 सें.मी., 
एवं 26, 180 सें.मी., दो पुत्र, कोई बंधन नहीं. कन्या 
मुख्य, प्रथम वार संपूर्ण पारिवारिक जानकारी, 
जन्मतिथि, ताजा फोये आवश्यक. इच्छुक परिवार 
अथवा कन्याएं निस्संकोच, विश्वास के साथ लिखें: 
DEAR PARENTS, BOX 16363, AT- 
LANTA, GA 30321, USA. 
नेत्रहीन युवक, 27, 157 सें.मी., एम.ए., संगीत 
शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय (पंजाव में), वेतन, 1,700/- 
हेतु शिक्षित कन्या चाहिए. मामूली विकलांग, 
निस्संतान तलाकशुदा, विधवाएं भी, जाति, दहेज 
नहीं. लिखें: वि.नं. 6818, सरिता, नई विल्ली- 
110055. 
केंद्रीय सेवारत, 27, 168, 1, 600/-, एम.ए,, 
शाक्य कुलीन, नेत्रहीन युवक हेतु मृदुभाषी, 
विचारशील, साक्षर वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 6819, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
नेत्रहीन, 35, 180, 2,500/-, बी.ए., एलएल.बी.., 
हरियाणा सरकार में सेवारत, स्थाई संपत्ति, 
हरियाणवी युवक हेत्‌ वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 6820, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 
मुसलमान बैचलर हेतु कैरियर+ गृहस्थाकांक्षी 
सवर्ण, आकर्षक, 30 वर्षीया, अध्यापिका (गणित/ 
विज्ञान). स्वैच्छिक गैरमुसलिम स्वीकारणीय. लिखें: 
वि.नं. 6825, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
कुशवाहा, 2, 600/-, 35 वर्षीय, स्नातकोत्तर, 
माध्यमिक शिक्षक हेतु दहेज, बंधनादि मुक्त, 
सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 6833, सरिता, 


“व्यवसाय, आय 4, 000/- युवक हेतु, 
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गुप्ता, 28, 168, गोरा रू +~ 
सरकारी सेवारत युवक हेतु TT Py 


चाहिए. महाराष्ट्रवासी को पर. गण, 
LN 8 


6834, सरिता, नई दिल्ली 
सुन्नी मुसलिम, 28,175, 500. | 
व्यापारी/मोटर मैकेनिक के दहेज दिख is 


कन्या चाहिए. सैनिक परिवारों के mi ; 
वि.नं. 6835, सरिता, नई दिल्ली. । 

जायसवाल, गुप्ता, 36 ay | 
बच्चे, लड़की 15, 13, 9, लड़क || को 
निवासी, निर्व्यसनी, संभ्रांत परिवार ह 
कार, टेलीफोन, व्यवसायी, आय पृ is å 
घरेलू, गृहकार्यदक्ष जीवनसंगिनी ar 
निस्संतान विधवा, तलाकशदा, drs 
तथा भविष्य में संतान अनिच्छक ना 
संतानोत्पत्ति असमर्थ तथा भविष्य में संत 
को/दहेज, जातिबंधन नहीं, निसं fay 


) 


AAs 


PA 


167 सेंमी., सरकारी पदाधिकरी, | 
6,800/-, शहर एवं देहात में मकान, उम वह 
पत्नी की अक्षमता के चलते निस्संतार ae 
सजातीय, सुंदर, सुशील, शिक्षित, पां 
गृहकार्यदक्ष व घ्‌ चाहिए. दहेज रहित, शग 
विवाह माल्यार्पण से मंदिर में, प्रथम बर 
विवरण सहित लिखें, विज्ञापन उत्तम चयबर = 
वि.नं. 6837, सरिता, नई दिल्ली-110055 

38, 167 सें.मी ., अनुसूचित जाति, मांश 
चार अंकों में, विदेश में कार्यरत, विधुर हुड 
सुशील, गृहकार्य में दक्ष, स्टाफ ततं, अगा 
सरकारी नौकरीशुदा, 30-35 वर्ष तक सँ 
निस्संतान तलाकशुदा, बच्चों में रुचि खरे 
सजातीय ही जीवनसंगिनी चाहिए. दिल्ली परत 
हरियाणावासी को प्राथमिकता. ft £ 
ADVERTISER, P.O. 800-%8 7 
LAN, B.B. ALI, SULTANATE) 
OMAN. j 
25 वर्षीय, 170 सें.मी., ret 


aP arab a 


ag चाहिए. दहेज, जातिवंधन नहीं, aim 
लिखें: वि.नं. 6944, सरिता, atte : 
2814’, 165, ne 
एम.बी.बी.एस. डाक्टर हेतु समा By 
सुंदर, गौरवर्ण कत्या चाहिए. प्रथम TA 
सहित लिखें: वि.नं. 6945, सरिता, / 
110055. j ; 
प्रतिष्ठित माहेश्वरी, 25: 
एम.बी.ए., प्रतिष्ठित 


युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित 


Te + 6946, सरिता, चड बिल्ली j 
gfe, 62 ए., शाकाहारी, प्रतिष्टित, संपन्न 
166 a aa] 
21 हैदराबाद द निवासी, व्यवसायी, 5, 000/- 
ह स्लिम, सुंदर, स्मार्ट, गोरी, स्नातिका वधू 
' जात, दहेजवं धत नकी, शीघ्र विवाह, लिखें: 
ह सरिता, नई दिल्ली-110055. 
faa. saa बी.ए., पक्की सर्विस, वेतन 
; ह युवक हेतु सुंदर, ५५० शिक्षित 
ए, जाति, दहेजवं धन नहीं. लिखें: वि.नं. 
नई दिल्ली-110055. 
as सरिता, न सें.मी., निजी 
39 वर्षीय, विधुर, 170 से.मी., 
‘ee "शाप (एक लड़का 11 वर्षीय, एक 
| नकी 10 वर्षीया), हेतु सुशिक्षित, सुशील कन्या 
® बराहिए. अग्रवाल, माहेश्वरी, nie ahy 
विवाह, पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 6949, 
“i नई दिल्ली-110055. 

46 वर्षीय, 70 PE., 150 सें.मी., अविवाहित 
वक हेतु योग्य जीवनसाथी, दहेज, जातिबं धन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 6950, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

att क्षत्रिय, 25 वर्षीय, 170 सें.मी., आकर्षक़् 

aiaa, प्रतिष्ठित, संपन्न, सुशिक्षित परिवारीय, 
बई. (सिविल), एम.एस. (इंजीनियरिंग) अमरीका 
मेकर के वहीं सरकारी इंजीनियरिय पद पर कार्यरत, 
युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित (इंजीनियर/डाक्टर/ 
बिज्ञान स्नातक) वधू चाहिए. सविवरण लिखें: वि.नं. 
6951, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
29, 170, 2,000/-, सरकारी कंपनी में सेवारत, 
गंगे, युवक हेतु वधू चाहिए. विधवा, तलाकशुदा 
स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 6952, सरिता, नई faet- 
110055. 
ओसवाल जैन, सिविल इंजीनियर, 27, 170, 
शारजाह ae में कार्यरत हेतु सजातीय, सुंदर, 
आर्किटेक्ट, डेंटल डाक्टर/साइंस/अंगरेजी में पोस्ट- 
Si कन्या चाहिए, लिखें: वि.नं. 6953, सरिता, नई 
रल्नी-110055. 
कोली (अ.जा), 25, 158, एकसाइज इंस्पेक्टर, 
es स्नातक, लाः सुंदर वधू चाहिए. टीचर को 
Sd : वि.नं. 6954, सरिता, नई दिल्ली- 
न हिंदू, 29 वर्षीय, 160 सें.मी., एलएल. बी. 

ine. त सुदर सुशील, सुशिक्षित वघू चाहिए. 

"IA. 6955, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

क 25, 172 सें.मी. ग्रेजुएट, वेतन 2, 000/- 
Al चाहिए. ER युवक हेत्‌ सुंदर, योग्य, सजातीय बघू 
Tes : वि.नं. 6956, सरिता, नई दिल्ली- 
| ae 47, माहेश्वरी, चार बच्चे, निजी 

केवारी; ९ घरेलू, धार्मिक, विचारवान, avid 

Reim अनिच्छुक वधू चाहिए. 


विधवा मान्य. लिखें: वि.नं. 6957, सरिता. 
è ल्ली: M-110055, 
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माहेश्वरी, 26, 159, 3,500/-, राजपत्रित 
अधिकारी हेतु आकर्षक, सुशिक्षित, सुशील कन्या 
चाहिए. पिता राज्य सेवा में उच्च पद पर, पारिवारिक 
उद्योग व्यवसाय भी है. लिखें: वि.नं, 6958, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. 

यादव, 26, 160 से.मी., एम.बी.बी.एस, 
एम.डी. (अध्ययनरत), हेतु अति सुंदर कन्या चाहिए. 
मेडिको को वरीयता, लिखें: वि.नं. 6959, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

कुर्मी क्षत्रिय, 25, 170 सें.मी., सुंदर, बी.ए., 
एलएल.बी., अत्यंत सुखी, संपन्न परिवार, निजी 
उद्योग, मासिक औय पांच अंकीय, बिहार निवासी हेत्‌ 
अति सुंदर, afafa कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं 
6960, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

28, 162, 1,800/-, डबल पेस्ट ग्रेजुएट 
(कानवेंट) जबलपुर, केंद्र सरकार लिपिक, मोना 
पंजाबी ब्राहमण युवक हेतु वधू. कार्यरत को 
प्राथमिकता. दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
6961, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

जाटव, 28, 155, इंटरमीडिएट, पियरलेस 
एजेंट, हेतु गोरी, सुंदर, मैट्रिक कन्या चाहिए. शीघ्र 
विवाह. लिखें: वि.नं. 6962, सरिता, नई दिल्‍्ली- 

110055. 

गौड़ ब्राहमण, 32, 183, 4,000/-, एम.एससी., 
बैंक आफिसर हेतु गृहकार्यदक्ष, सजातीय कन्या 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6963, सरिता, नई दिल्‍्ली- 

110055. 

26, 180, 1,700/-, बैंक कार्यरत, स्नातक, 
निर्व्यसनी, साफ रंग, स्वस्थ, सुंदर, पटना निवासी, 
अग्रवाल युवक हेतु सुंदर, गुणवती वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 6964, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

हिदी भार्षी, गुजरात निवासी, एकमात्र संतान, 
फाइनल सी.ए., 27, 175, 3,000/- मासिक आय, 
मातापिता उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च पदों पर, खानदानी 
व उच्च मध्य वर्ग, सुंदर, सुशील, गौरवर्ण युवक हेतु 
सुंदर, सुशील, शिक्षित, व्यापक दृष्टिकोण वाली, 
गृहकार्यदक्ष ag चाहिए. लिखें: वि.नं. 6965, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. 

पंजाबी HAXA, 27, 175, इंटर, आई.टी.आई., 
सरकारी सेवा में नियोजित युवक हेतु सुंदर, सुशील, 
घरेलू कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 6966, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

25 वर्षीय, बंगाली, कायस्य, 171, इवर, आय 
3,000/-, हेतु सुंदर वधू चाहिए. जातिबंधन और 
दहेज रहित. लिखें: वि.नं. 6967, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
110055. 

25, 172 सें.मी., 65 कि.ग्रा., रू. 2,000/-, 
मैकेनिकल डिप्लोमा धारक, सेवारत, व्यसनहीन हेतु 
सुंदर, शिक्षित, गृहक्र्यदक्ष, पंजाबी कन्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6968, सरिता, नई 
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चौरसिया, इंटर साइंस, 25 
औषधी निर्माण वाराणसी तथा व्यापार बिहार, 
युवकार्थ ag, लिखे: Prsi, 6969, सरिता, नईदिल्ली- 
0055. इंजीनियर 
1l 30, 158, HETA विधुर, सेवारत, इजीनियर, 
चमार हेत संदर, इत उरी, आकर्षक; उच्च शिक्षित, 
सेवारत ay चाहिए पिघवा, तलाकशुदा विचारणीय. 
जातिबंधन नहीं. Ft: वि.नं. 6970, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. -e 

25 वर्षीय, सुंदर, बी.ए., ब्राहमण क, 
प्रतिष्ठित परिवार, अपना कारोबार, आय चार अंकों 
में, हेतु सुंदर, सुशिित कन्या चाहिए. दहेजबंधन 
नहीं. लिखें: वि.नं. 6971, सरिता, नई दिल्‍्ली- 

110055. 

जयपुर निवासी, ब्राहमण, 40, 166 सें.मी. 
शिक्षित, स्वस्थ, अविवाहित, स्वतंत्र, व्यवसायी, 
अच्छ परिवार (एक पेर थोड़ पोलियो ग्रस्त परंतु 
चलने में बाधा नहीं), हेतु सुशील, शिक्षित युवती 
चाहिए. निस्संतान परित्यक्ता भी विचारणीय, 
जातिबंघन नहीं. fact: वि.नं, 6972, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

27 वर्षीय, उद्योपरत, माहेश्वरी विधुर के लिए 
माहेश्वरी/अग्रवाल/ओसवाल, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष 
जीवसंगिनी चाहिए. युवक के पूर्व विवाह से एक चार 
वर्षीय संतान भी है. योग्य वर के इच्छुक शीप्रातिशीप्र 
पत्रव्यवहार करें. लिखें: वि.नं. 6973, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

गौरवर्णीय, सुंदर, सुयोग्य, स्मार्ट, राजपूत, 
लंबाई 171, निजी व्यवसाय, मासिक आय 5 अंकों में, 
24 वर्षीय वर हेतु अदर, सजातीय कन्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6974, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

. 32 वर्षीय, mran (खत्री) लड़का, TAN., 
170, अपना कोचिंग जलिज, 5,000/- मासिक, हेतु 
पढ़ीलिखी, सुंदर कन. लिखें: वि.नं. 6975, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. 

` नेत्रहीन ATEN, 29, 173, 3,100/-, एम.ए., 
सरकारी अध्यापक, :नजी संपत्ति, हेतु वधू चाहिए. 
जातिवंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 6976, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

व्यवसायी परिमारीय युवक, बी.काम. जैन, उम्र 

25, एक पांव पूरा नहीं मुड़ता चाल में फर्क नहीं, ऐसी 
कन्या को अपनाने का इच्छुक जिस के अभिभावक 
घरजंवाई के रूप में स्वीकार कर सकें, विकलांग भी 
स्वीकार्य, केवल व्यवसायी एवं उद्यमी ही लिखें: वि.नं. 
6977, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

प्रतिष्ठित, माहेश्वरी परिवार, 26 वर्षीय, 173, 
बीं.काम (आनर्स), बंबई, आसाम में निजी व्यवसायरत, 
सुविधासंपण्न युवक हेतु सजातीय, सुंदर, ग्रेजुएट कन्या 
चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं. 6978, 
सरिता, तई दिल्ली-110055 
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अनास्थावान, पंजीकरण हेतु ह 
महाविद्यालीय वाणिज्य प्राध्यापक्ष | 
3,000/-,) संग सुशिक्षित, कामका 
ज्ञाता, मांसाहारी, रूढ़िमुक्त, i 
चित्ताकर्षक; स्वतंत्र विचार मन से प 
युवतियां समस्त परंपरागत न $ 
अनुकूलता, मूल्यांकनार्थ स्वयं fy. Pr 
सरिता, नई दिल्ली-110055, ' Ri gy 
287८ वर्षीय, 165, van + r WW 
आकर्षक व्यक्तित्व, मापक ह 
संपत्ति व जमीन वाले ख़कर DR 
सुशील, आकर्षक गृहकायं bs 
जाति व दहेजबंघन नगण्य, लिखें: 
सरिता, नई विल्ली-110055. 
wat (विश्वकर्मा) परिवारीय 
मैट्रिक, निजी व्यवसाय hassi is 
सपर्ण kaliit 
प्रदेश, हेतु वधू चाहिए. संपूर्ण विवरण सीन 
वि.नं. 6981, सरिता, नई दिल्ती-11055 gp गो 
भूतपूर्व फौजी अफसर, अब tte al स 
181 सें.मी. लंबाई, स्वस्व, हंसमुव aay 7 
आवश्यकता है ऐसी युवती की जो साबा इ. T 
सुशील, स्वस्थ, स्व भाव से सुंदर, TEM || फ 
दक्ष, सेवा भावना, प्रेमसहानुभूति रखने वली, 
निस्संक्रेची, संकीर्ण, धार्मिक रूढ़िवादी fais 
मुक्त, बाल लंबे, थोड़ी अंगरेजी भाषा सज्ञा? 
अच्छा है. गरीब, वेसहारा अवश्य पत्रव्यवत्ा एं 
युवती स्वयं पत्रव्यवहार करे. RAJA SHAR 
P.O. BOX 8175, STN F, EDMONI 
ALTA CANADA, T6H4PI. 
27, 163, खटीक, राष्ट्रीयकृत बैक का 
युवक हेतु सरकारी कार्यरत, दिल्ली विह १ 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 6982, सरिता, ईई 
110055. 
यादव, अविवाहित युवक, 38, i 
एम.ए., एलएल.बी., केंद्रीय सरकार म एह" 
usi वधू, पूर्ण विवरण सहित fre: दिर 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 
area, 27 वर्षीय, 158 से.मी, @ 
मथुरा निवासी, मचेंट नेवी अधिकारी, i 
22-24 adfar, सुशिक्षित परिवार की ल 
चाहिए. कानवेंट शिक्षित को वरीयता: a 
लिखें: वि.नं. 6984, सरिता, नई दि 
यादव, 25, 170, बैक में प्र te 4 
सुंदर, स्वस्थ युवक हेतु अति सु e 
चाहिए. जाति कोई बंधन नही. प्रण 108 
लिखें: च.नं. 6985, सरिता, नई दिल # 
Me रोमन कैथोलिक, | ५ 
निजी व्यवसाय, मासिक आयं 5,000 
गौरवर्ण युवक हेतु सुंदर, TH, et 
: वि.नं, 6986, 
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£ 110055. र्व से मिडूलईस्ट में सेवारत, सुन्नी मुसल, 
` र 185 सें.मी., स्मार्ट, इलेकट्रोनिकलटेकनी- 
2 atta, मासिक पांच अंकों में, शादी शुदा, पहली 
hy जिन, माण लाभ विहीन, धार्मिक नियमों मुताविक, 
l तीति तरह सें दो पत्निया के साथ संपूर्ण 
में समर्य, संतान प्राप्ति की उम्मीद में 30 
A बाली मेच्युअर्ड, परेजगार, पाकदामन 
हैक विवरण सहित लिखें; हाफीजाए-कुरान 
या नव mr or cna लिखें: वि.नं. 
ल्ली-110055. 
सता; न निवासी, श्रीवास्तव, 26, 180 
ad, साइंस स्नातक, डी.पी.एड., निजी दुकान, 
प्रन, फोन, कार, आयकर दाता, व्यवसायी, हेतु अति 
4 गौरवर्ण, सुशिक्षित कन्या चाहिए, मेडिकल 
को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 6988, 
दिल्ली-110055. 
Eia 170, सरयूपारीय ब्राहमण, कश्यप 
aa, बी.काम., केंद्रीय वेतनमान में अध्यापक पद पर 
aie, मासिक वर्तमान आय 2,200/-, स्वस्थ, 
fat युवक हेतु सजातीय, ट्रेंड ग्रेजुएट, एम.ए., 
एम. ए.सी., अति सुंदर, सुशील, कुलीन, अविवाहित 
कव्या चाहिए. सविवरण लिखें: वि.नं. 6989, सरिता, 
मई दिल्ली-110055. 
27, 161, 2,200/-, राजस्थानी नामदेववंशीः 
(शी), अंगरेजी शिक्षक (केंद्रीय विद्यालय) हेतु 
gaa, आकर्षक कन्या चाहिए, लिखें: वि.नं. 
6990, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
29 वर्षीय, 170 सें.मी., एम.ए., स्मार्ट, 
प्रतिष्ठित, गौड़ ब्राहमण, उच्च व्यवसायी युवक हेतु 
भति सुंदर, सजातीय, सुशिक्षित कन्या चाहिए. 
इहेबंधन नहीं. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें: 
| विन. 6991, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
हिदू युवक, 22, 183, 5,000/-, धनी परिवार, 
अपना मकान, अनुशासित, स्वस्थ, संगीत में पारदर्शी, 
लेकिन जन्म से एक आंख, हेतु अच्छी स्वभाव की 
जकयक कन्या, मामूली विकलांग भी स्वीकार्य. दहेज, 
ह ह लिखें: वि.नं. 6992, सरिता, नई 
¢ हल्ली-110055. 
i Et 29 वर्षीय, 175 सें.मी., एम.ऐससी., 
ae सेवारत, इकलोता पुत्र, स्वयं का बंगला, हेतु 
he: fe चाहिए. प्रथम बार में पूर्ण विवरण सहित 
fat 7019, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
yd केद्रीय कर्मचारी, 52, मासिक आय 
ग Wires निजीघर, हेतु 40-45 वर्षीया, विधवा 
Ve बेसहारा, निस्संतान एवं शाकाहारी 
A, 7020 चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें: 
/ सरिता, नई दिल्ली-110055. 5 
/ 35 वर्षीय, गौतम ब्राहमण, 
क एकाउंट हेतु जीवनाशी चाहिए. प 
for aes 10 वर्ष की. बौतम कन्या वे 


d के 


तुर, गौर 


1 पत्रव्यवत् हं 
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, अन्य ब्राह्मण विचारणीय, लिखें: वि.नं. 
7021, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
कि क्षत्रिय, 25, 180, सुदर्शन, कार्यरत, 
डिप्लोमा इंजीनियर हेत्‌ सजातीय, ऊंची, गोरी, 
अधिकतम वाइस वर्षीया, सुंदर बघू चाहिए. लिखें: 
वि.नं, 7022, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

माहेश्वरी, 24, 173, बी.ई., एम.बी.ए., स्वस्य, 
सुंदर युवक हेतु इंजीनियर, डिग्री धारी कन्या पक्षवाले 
जन्मकुंडली सविवरण लिखें: वि.नं. 7023, सरिता, नई 
दिल्ली -110055. 

जैन भाइयों 27, 176 व 24, 168, ग्रेजुएट, सुंदर, 
स्वस्थ, AAT, उच्चस्तरीय व्यापार, मासिक पांच 
अंकीय आय, समस्त आधुनिक सुविधाएं, अन्य 
जायदाद, हेतु असामान्य सुंदर, जैन/अग्रवाल, मंगली/ 
नानमंगली कन्याएं, लिखें: वि.नं. 7024, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

___ जायसवाल, मांगलिक, 27 वर्षीय, 180 से.मी. 
ग्रेजुएट, कलकत्ता में व्यवसायरत, मध्यमवर्गीय, 
आमिष, निरामिय, छेटा परिवार, स्मार्ट, सुंदर, श्याम 
वर्ण, व्यवसायी के एकमात्र पुत्र के लिए वधू चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं, गोरी, सुंदर, पढ़ीलिखी, गृहकार्यदक्ष, 
मांगलिक हो या न हो, जन्मपत्री के साथ प्रथम बार में 
पूर्ण विवरण साथ लिखें. विज्ञापन उत्तम चयन वास्ते, 

जायसवाल को प्राथमिकता, लिखें: वि.नं. 7025, 

सरिता, नई दिल्ली-110055. 

कश्यप राजपूत (महरा-कहार-धीवर), इंजी- 
नियर (मैकेनिकल डिप्लोमा), 36, 165, 3,000/- एवं 
बी.काम., 24, 170, 6,000/-, दिल्ली निवासी, 
सम्माननीय परिवार, हेतु सुंदर, सुशिक्षित वधुएं 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 7026, सरिता, नई frr- 

110055. 

गुप्ता, अति संपन्न परिवारीय, 27,166, 
शिक्षित, रंग साफ, श्रेष्ठ खानदान, सुव्यवस्थित 
व्यवसाय, अच्छी मासिक आय चार अंकीय एवं प्रापर्टी 
वाले स्मार्ट नवयुवक हेतु गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. 
दहेज, जातिवंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 7027, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. 

27, 170, 1,200/-, बी.काम., प्राइवेट नौकरी, 
सदाचारी ब्राहमण युवक हेतु वधू चाहिए. बंधन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 7028, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

42, 3,000/-, केंद्रीय कार्यरत, विधि स्नातक, 
तलाकशुदा (एक 16 वर्षीय पुत्र सा व), शाकाहारी हेतु 
वधू चाहिए. सीधीसादी, मृदभाषी, शाकाहारी, 
आत्मविश्वासी, विधवा, तलाक शदा, शिक्षित, बेस- 
हारा, स्वयं निर्णायिका को फ्रर्वामकता. जाति, प्रांत, 
दहेजबंघन नहीं. बिना खर्चे की शादी. लिखें: वि.नं. 
7029, सरिता, नई दिल्ली-116055. 

27, 168, कान्यकु्ज ब्राहमण, बी.टेक. 
असिस्टेंट इंजीनियर (राजयत्रित), उत्तर प्रदेश (पिता 
राजपत्रित, प्रतिष्ठित परिकार) यवकार्य, अति सुंदर 
ag, लिखें: वि.नं. 7030, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
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10055. 
निगम कायस्य, ब्रांसी मंडल निवासी, एम.ए., 
26 वर्षीय, सेवारत, आय 1,500/-, हेतु शिक्षित वधू 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 7031, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 
माहेश्वरी, 25, 168, 3,000/-, बी.काम., स्मार्ट 
युवक के लिए सुंदर कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 7032, 

दिल्ली-110055. 
ह शालीन, संस्कारित, न्यायाधीश युवक, 
आंशिक विकलांग, दाहिना पांव पोलियो ग्रस्त, 25, 

161, 3,200/-, हेतु सुयोग्य वधू चाहिए. कोई बंधन 
नहीं. लिखें: वि.नं. 7033, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 


वरवधू चाहिए 


26⁄4, 152 सें.मी., 3,300/-, गोरी, सुंदर, 
गृहकार्य कुशल, मिलिट्री नर्सिंग में लेपटीनेंट कन्या एवं 
25%, 165 सें.मी., 2,200/-, रेलवे सर्विस, 
डिग्री धारी, आकर्षक, युवक हेतु योग्य, पंजाबी खत्री, 
कार्यरत वरवधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 6993, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. 

राजपूत (तोमर ठाकुर), म.प्र. निवासी, 29, 
160, वी.ए., गौरवर्ण, आकर्षक एवं गृहकार्य में दक्ष 


व्यक्तिगत विज्ञापनों की दरें 


सरिता : 4.50 रु. प्रति शब्द 
TA ईरा ; 2,50 रु. प्रति शब्द मै 
व वूमंस ईरा : 5.50 रू. प्रति शब्द, 

अन्य व्यक्तिगत विज्ञापनों की दर सरिता में 
7.00 रू. प्रति शब्द है, तथा वमूंस ईरा में 4.00 रु. 
प्रति शब्द. यदि सरिता के साथसाथ वही विज्ञापन 
वूमंस ईरा में भी प्रकाशित कराया जाए तो उस के 
लिए केवल 1.50 रु. अतिरिक्त यानी 8.50 रू. प्रात 
शब्द होगा. 


घनराशि अग्रिम आने पर ही आप का विज्ञापन 

प्रकाशित किया जा सकेगा. : 

` विज्ञापन की कटिग/करटिरस विज्ञापन प्रकाशित 
होने के पश्चात भेजी.जाएंगी, 
पूर्ण विवरण के लिए लिखें : 
मुख्य विज्ञापन कार्यालय 
दिल्ली प्रेस पत्रिका विभाग | 
एम-12, कनाट सरकस, 
नई दिल्‍्ली-110001. 
फोन नं.-3321313. 
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चाहिए एवं भाई 31, 168.3 599° D 
(सिविल), सरकारी वरत हर f 
चाहिए. एक ही परिवार से संबंध ब मे! 
वि.नं. 6994, सरिता, नई ल 

श्रीवास्तव, 25 वर्षीया, 164 ह 
Cares), prt ie भाई 27 वर्ष n 

.काम., य सेवा ४ 

कानवेंट शिक्षित हेतु वष 


वि.नं. 6995, सरिता, नई ती पे 


गोद विज्ञापन a | 


निस्संतान राजस्थानी युवा दंपती | 
बैंक अधिकारी, आय 40.00 rem i 
स्वस्थ, सुंदर, लावारिस बालक गोद atm ||| 
क्षेत्र में जब भी ऐसा बालक मिले, तुरंत नि j 
गोपनीय. इच्छुक अनायालय, स्वयंसेवी सा f 
वि.नं. 6996, सरिता, नई विल्ली-110॥8 | 

BATE दंपती 2 साल तक का ETE मु in 
लड़का गोद चाहते है. अनाथालय भी नि; 
6997, सरिता, नई दिल्ली-110055. || 

ब्राहमण युवक, 23, 164, बी.एससी. wom || | 
उद्योगपति, उच्चाधिकारी कोगोद का wes, गे | 
वि.नं. 6998, सरिता, नई दिल्ली-110055, 


रिक्त स्थान 


दिल्ली में एक्ससर्यिसमैन पंजाबी अरोग 
को गृहकार्य हेतु महिला चाहिए. लिखें: विउ. 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 


व्यवसाय | 

अमरीकन ज्ञान पर, अपना नाम, पत, | 

उत्तम क्वालिटी गोंद लगे लेबिल एपवा से EE 

के बाई और सुनहरे बार्डर, शुल्क रु. 50/-वैः s i 
द्वारा (डाक खर्च अलग) कुलदीप सिह, 3 

अमृतसर-143017. 


मेडिकल 


ए/6, पुराना राजेंद्र नगर, t ei 
शल्य चिकित्सा हेतु कृपया संपर्क कं 
585802. 


अब आपके Ea दिम और मी 
किफावती होगा, क्योंकि छोड़ से 
दिम से झाग का समन्दर बन 
जाता है. जो चिकनाई को घो 
लता है, ज्यादा बर्तनों मेँ लाता 


ठो दर किस 


आपका मनपसद विन अब लगमग 
आघी कीमत A- यानी बचतवाले 
कैरौंबैग में । 


अप खुद ही देख लीजिए 
t कीमत प्रति १०० ग्राम 
ठेनस्तर्‌ १३५ पैसे 


{ Uy किलो 
कीश wy पैसे 


दिम कैरीबैग अपनी सुठिधा के 


साइज में (आपकी पसंद के लिए 
५०० प्र, १ किलो, २५ किलो के oe 
पैक में] LOR 


केलि 


, ज़्यादा बर्तन चमचमाए 
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Be ब्रिटेनिया व्हाइटल RAEE ऑइल 
स्वाद ओर सेहत का एकदम सही मेल. 


YON.” जरा,सोचिए आपके पति, हर समय अपने काम व्हाइटल सोया रिफ़ाइनड aia 
= मैं जी जान से लगे हुए, रोज की उलझना से द 
~ ^ &a निपटते रहते हैं. उनकी ये सारी मेहनत है 


- आपके और आपके परिवार के लिए. 


x आप जानती हैं, इतनी मेहनत 
का दिल पर क्या असर होता है ? 
पर आब गौर करने की बात ये 
है कि आप क्या करें जिससे आपके 
पति हमेशा खुश और तन्दुरुस्त रहें 


वो स्वाद जो पूरे परिवार को भाए, 


ज्यादातर लोगों के मन में ये बात बैठ ग 
कि खाने को अगर पौष्टिक बनाया ज ठ 
वो स्वादिष्ट नहीं रह पाएगा. ब्रिटेनिया अ ay 
बात पर बहुत आश्चर्य होता है : व्हाट 
इतना हल्का ओर शुध्द है कि इसका, खे के 
वैजानिक खोजबीन से ये पता चला है कि स्वाभाविक स्वाद पर कोई अमर रहीं पड, „ 
अन्सैचुरेटिड फ़ैटी ties - दोनों, मोनो और व्हाइटल रिफ़ाइड सोया ऑइल Fara 
पॉली - कालस्ट्रॉल पर रोकथाम रखने में मदद किफ़ायती है 


अच्छी सेहत के लिए अच्छा कया है ? 


| करते हैं. ये, पाने के बहुत से तेलों में होते b 
1 हैं. पर, सभी तेलों में से सिर्फ़ सोया ऑइल में ल्क 

|| A (eer 

| ही सही तालमेल है 

7 S : 

i í ब्रिटनियां वहाः व्हाउटल 

ee सोया ऑइल भे सैचुरेटिड सु शिणइन्ड किंग 

131४1 फ़ैट्स कम ओर 

1 


अस्सैचुरेटिड फ़ैट्स 
if ज्यादा हैं. उसे बनाने वाले हें ब्रिटेनिया, यानि ये 
| | | १००% शुद्ध है. तभी तो इसमें पका खाना, 
दिल की खूबी को बनाए रखता है.... और 
आपके परिवार की सेहत को 


“दिल की बात" | 


x 
` 
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अविभाजित प्यार 
पति के प्यार की थाइ 
140 दुःस्वप्न के बाद 
बेटी के बहक जाने से चितित मा 
154 सुहाग की रात 
शादी से पूर्व की निकटता 
172 दाग 
अपना दोष दूसरों पर थोपने वाला at 


न पाने वाती फ़ 


स्वभाव से हठी व दुरसाहसी युवक 
71 विषम चक्र 
शादी तय होते समय गफलत ______ 
88. सूत्रधार 
बहू के साथ SRM व्यवहार 
116 कीमत 
असमंजस में पड़ी मुसलिम युवती 
125 टूटा रिश्ता 
टूटे रिश्ते की अकुलाहट 


अल्पसंख्यक समस्या और समाधान 
पिछड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार 


35 हिदी भाषा में अदालती फैसला 


eS IE 


मध्य प्रदेश के न्यायाधीश द्वारा ह A 
a 
प्रचारप्रसार के माध्यम और अं | 
अंधविश्वास को बढ़ावा y 
aam ॥ 


98 बुलिप्रन स्टिच के ती 
सजावट के लिए आकईक ती 
99 पति को कैसे सवार 
पति की आदतों में सुधाः के 
103 बच्चों क्रे साथ व्यवहा 
= तापिता केति जा के लिए महत्वपूर्ण र 
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आप की सफाई 148 चिल्ड्रेन टाय फाउंडेशन 
दूसरों की नाराजगी तो नहीं बच्चों के मनोरंजन व विकास मैं सहायक 
फा [1 पैर छूने की परंपरा 161 सर्दाशिव अमरापुरकर 
परंपराओं का खोखलापन Meee फिल्म अभिनेता से भेटवार्ता 


नए पकवान 
110 बच्चों के मुख से 
115 दिनदहाड़े 


तम 139 हमारी बेड़ियां 
6 आप के पत्र 50 कटूक्तियां 167 बंबई महानगर में 
14 बात ऐसे बनी 54 नए फेशन 178 पाठकों की समस्याएं 
Be 20 सरित प्रवाह 82 यह भी खूब रही 183 चंचल छाया 


12 अधर भी भूल गए 131 मुसकाना सीख लो 
5] अनुराग रचा देह में 147 सिमटती आ रही 
83 सूरज की बेटियां है जिदगी 


i B विज्ञापन व प्रका शन कार्यालय : 
दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली -110055. 
TARATA प्रा लि ठ लिए विश्वनाथ द्वारा पर्णा शत सथा दिल्ली प्रेस समाचार पत्र प्रालि माटिबाबादशाजियाबाद में मडित 
अन्य कार्यालय : अहमदाबाद - ६॥३. नारायण ret, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 18009. OTA 
थी ए Tia कारनर miian, 3. यत्ींस रोड, बंगलौर -360001 बंबई : 79-0, मिलल थैंबमं 
Wet, बबई-4॥0॥021. FAFA : तीसरी साजिल, पाटार पादुट, 113. पाक स्ट्रीट 
PTT TONG MATA : 14. पहली मंजिल, सीसंस झाप्तेश्म, 15॥ ४2. मांटीअथ रोद 
पसक. सिकंदराबाद : 122, पहली मजिल, Gray ट्रेड सेटर लेत, 116, TEA 
raTa -S0000 
Gan प्रकाशन पानि बिना आजा कोई रचना कसी परार उद्धृत तहीं की जाती चाहिए 
फट मे प्रा शत क्या साहित्य में नाम स्थान, घटनाएं व सस्याएं फार्ल्पतिझ है और वास्तविक वर्यागतयां 
Sale एओ से उन की फिमी भी प्रकार की समानता मयाग मात्र है 
वैवाहिक विज्ञापन fas लफडा 
वार्षिक मल CIA SANTT : एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्‍ली-110001. 

"पक मल्य केवल डापट /मनी आर्डर द्वारा ही सारता' के नाम से ई-3, झंडेवाला 
टेट, नई दिल्‍ली-110055, को ही भेजें 
an वी.पी.पी स्वीकार नहीं किए जाते. 
«शा म (समुद्री डाक से) 265 रू., (हवाई डाक से)650 रू. 


उप मूल्य : एक प्रत्त 6.00 रुपए, वार्षिक 144 रुपए. 


हर ; बायसेवा अधिभार 50 पैसे प्रति 
so : four, डिब्रगढ़, अगरतल्ला, तेजपुर, इंफाल, पोर्ट ब्लेयन और अकारम से 
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सरित प्रवाह/मार्च/प्रथम 

कशमीर और पाकिस्तान पर आप के विचार 
काफी सटीक लगे. k 

पाकिस्तान की कशमीर में जनमत संग्रह 
कराने की मांग बेमानी है. पाक को पहले अपने 
गिरेबान में झांकना चाहिए. शीशे के मकान में रहने 
वालों को दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकने 
चाहिए. अगर पाकिस्तान कशमीर में आत्मनिर्णय 
की मांग करता है तो उसे भी सिध, बलूचिस्तान 
आदि प्रांतों में आत्मनिर्णय का मौका देना चाहिए. 

यह विडंबना ही है कि भारत में रहने वाले 
पाकिस्तान के शुभितक वास्तविकता को समझ 
नहीं पा रहे हैं. भारत विभाजन के समय जो लोग 
पाकिस्तान चले गए थे, उन की स्थिति वहां दोयम 
दर्जे की है. उन्हें वहां मुहाजिर कह कर बुलाया 
जाता है और मूल पाकिस्तानी इन के साथ झगड़ा 
करते रहते हैं. वे मुहाजिरों को अपने यहां से भगाना 
चाहते हैं. मुहाजिरों की स्थिति वहां बहुत दयनीय 
है. 


इस के विपरीत पाकिस्तान से भारत आए 
लोगों की स्थिति भारत में काफी अच्छी है. भारत 
में इन को पूर्ण सम्मान और संपूर्ण आधिकार प्राप्त हैं. 
भारत स्थित पाक हितैषियों को इन तथ्यों को 
समझना चाहिए. पाकिस्तान को भी अपनी दोमुंही 
नीति को त्यागना चाहिए और भारत के साथ 
दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए. 

आत्मनिर्णय की मांग का कोई भी देश समर्थन 
नहीं करेगा. अमरीका ब रूस पाकिस्तान का समर्थन 
इसलिए नहीं करेंगे क्योकि कल वहां भी इस प्रकार 
की मांग उठ सकती है. अजरबैजान की ताजा घटना 
हमारे सामने है. अमरीका में सरकार के दबदबे के 


कारण कोई राज्य अलग होने की मांग नहीं करता. ' 


अगर आत्मनिर्णय के मापदंड को उचित माना जाए 
तो विश्व में सैकड़ों नए देशों का उदय हो जाएगा. 


-गिरीश भावसार . 


* a 
आप के ये विचार कि 'जब पाकिस्तान 
सरकार कशमीरियों की स्वाधीनता का प्रश्न 
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` कारण देश के विकास के तिए विदेशों मे 


तर्कसंगत नहीं हैं 

तो भारत वास्तव में ( 

कर के दिखा भी चुका है. अब 
बारी है. वह कशमीर में जो 
रहा है वह भारत की 


दूरदर्शन की स्वायत्तता बीबीसी ny 
चाहिए, शायद संभव न हो. राजेश परंबर 
इस संदर्भ में तर्कपूर्ण हैं क्योंकि i 
दूरदर्शन के मामले में खुलापन शेः; a ` 
चाहिए, न कि एकदम.सरकार की आग "| 
नाम पर गालीगलौज वाली भाषा की ना; 
जाने वाली स्वायत्तता, -जमवंत fre i 
* 


दस हजार रूपए तक के कर्ज को मरा ह 
माफ करने के संबंध में आप के विचार पे, 
जब भी व्यक्ति किसी संस्था से क्न लेता )३| 
पहली 'शर्त उस कर्ज की अदायगी के प्रतिचा; 
होती है. इस प्रकार कर्ज माफ करने मे प्ररि 
ऐसे कर्ज मिलते समय ही यह समझा जाएगा 
कर्ज को अदा करना जरूरी नहीं है. कई ऐसे | 
भी होंगे जिन्होंने गरीब होते हुए भी कर कए 
या आंशिक रूप से अदा किया होगा. इस प्रकार 
उन्होंने कर्ज अदा कर के, आज के समा हं) 
परिभाषा के अनुसार बुद्धिमानी का झर छू 
किया. -रविकिशोर भ 

+ 

सुरक्षा पर इतना खर्च Fat? i 

लेख 'प्रधान मंत्री की सुरक्षा क्त 
कैसी?' (भार्च/प्रथम) विचारोत्तेजक तगा. 

राज़ीव गांधी जब देश के प्रधान पत्रे 
उन्होंने जनता की जिदगी से अधिक अपी 
की परवाह कर के करोड़ों रुपए परर्ष 
सुरक्षा पर खर्च किए थे. सरकारी ब H 
बड़ा भाग राजीव गांधी की सुरक्षा a 


कर्जा लिया गया और देश के प्रत्येक p k, 

कर्जदार बना कर उस से उस की दो वर्ष 
गई ¢ A j 

$ TA गांधी देश के प्रधाव 

इसलिए: उन को अब वैसी सुरक्षा 

पूर्व प्रधान मंत्री को अब तक 

सुरक्षा पर एक करोड़ रुपया 


Shy i i 
ie ARTEN PS i £ 


Re RDS es 
DS EE a $। 5 


रविकिशोर शू 


क्षा कितरी शॉ 
aT. है 
(धान मंत्री पे, 


में 10 मिनट तक फ्काइये (अथवा छोमी आँच पर तब 

तक पकाइये जब तक चावल पक जाएं) । 

2. मिल्कमेड डाल कर 5-7 मिनट तक और पकाएं । 

जब तक खीर में आपका मनपसंद गाढ़ापन न आ जाये 

चलाते I 

“3. आँच से उतार लें। 

4 Se Ue ae 
i : 


ee 
Tl FTW GHE से इतना आएगा. इस घन मे 3 ऊ a 
ey बहुत af ii A Toana n Che gang erie kr श में बेकार 
; मोह है तो नेता / देश का अब उन अस HA DUS से उपयोग हो के a 
डरपोक और महंगे नेता की जरूरत नहीं है. इसलिए उत्पादन में वृद्ध होगी, विदेशी ऋण 
k 


उन को अब नेतागीरी छोड़ कर एक आम आदमी होगा और सब से बड़ी बात है wet 
की तरह सामाजिक कार्यो में हिस्सा ले कर देश की लगेगा. साथ ही हमारी कूल राष्ट्रीय a “हे 
सेवा करनी चाहिए. - “-मुकेश अग्रवाल मुकश ड्याज़त आय का भी सहीसही पत the 
A Th 
fara अफसोस की बात है कि जहां भारत : 
जैसे देश में 80% से भी अधिक जनता गरीबी की आयकर को हटाना नहीं चाहिए 
रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजरबसर wa एस सुधार लाने चाहिए जिस से: 
विवश है वहीं पर उसी देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री को आर्थिक मुसीबतों का सामना न करना 
की सरक्षा पर लाखोंकरोड़ों रुपए बहाने के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्तों के कारण 
वर्तमान सरकार पर दबाव डाला जा रहा है. यह प्राय: सभी मध्य तथा उच्च श्रेणी के at ml 
सोच कर ताज्जुब होता है कि जिस देश की जनता का वेतन छः से सात हजार मासिक हों गा ह 
के बीच रह कर उन्होंने अपनी छवि प्रधान मंत्री के भौतिक सुविधाओं की विशाल मांग ना 
रूप में उजागर की थी, आज उसी जनता से अपनी कारण उन्हें वेतन में से काफी नोति 
रक्षा के लिए इतनी बड़ी रकम मांग रहे हैं. आखिर अदायगी) करनी पड़ती है. इस प्रकार A kas ; 
क्यों? -संजयकुमार नायर कर तीन से चार हजार रूपए मासिक ही र 
aT आयकर ढांचा ट्यूशन, कीमती दवाइयां, राशन आदि बरद 
` लेख 'आयकर हटाओ (मार्च/प्रथम) में करनी पड़ती है तथा साथ ही उसे सरीर 
आयकर के विरोध में जो बातें उठाई हैं वे'शतप्रात शत का वेतन हर साल आयकर के रूप में देगा पड़ गढ़ 
सही हैं. है. फलस्वरूप फरवरी तथा मार्च के प ३ 
हमारे देश में आयकर संबंधी कानून इतना पारिवारिक बजट छिस्नाभिन्न हो जाता tini 
जटिल है कि आम करदाता उसे आसानी से समझ नहीं परिवार में अशांति व्याप्त हो जाती है... 
सकता. वह उस के नियमों के चक्रव्यूह में इस कदर फंस इसलिए आयकर गणना में सिर्फ मनते 
जाता है कि उस में से निकलने के लिए कोई भी अनेतिक शामिल करना चाहिए, महंगाई भत्ते के ख 
कदम उठाने में नहीं झिझकता है. हमारा आयकर क्योंकि महंगाई भत्ता कोई आय नहीं है बहे 
कानून भ्रष्टाचार को जबरदस्त बढ़ावा दे रहा है सरकार मुद्रा स्फीति को रोकने में असमर्य होगे 
क्योंकि करदाता कर से बचने के विभिन्न हथकडे कारण बाध्य हो कर अपने कर्मचारियों के ई 
अपनाता है. वह आधिकारी की भेंटपूजा करता है, तथा यह रकम प्रायः वस्तुओं की ऊंची कमो 
जिस के कारण घूसखोरी बढ़ती है कारण खर्च हो जाती है. दूसरी ओर केंद्रीय तक हि 
' सरकार आयकर अधिकारियों को काले धन का और राज्य सरकारें उत्पादन शुल्क तथा विनर ह 
पता लगाने पर 20% कमीशन देती है. अतः के माध्यम से यह बढ़ा हआ महंगाई भत्ता वार 
अधिकारी कमी शन के प्रलो भन में तरहतरह के नियमों लेती हैं ` `  _अजितक्मार | 
के जाल में उलझाने की कोशिश करता है. फलस्वरूप * ‘ 
अधिकारी एवं करदाता के आपसी संबंधों में कड़वाहट वेतनभोगी कर्मचारी मार्च का महीना मे 
पैदा होती है. यदि देखा जाए तो एक प्रकार सेसरकार अपनी आय का हिसाब लगाने ताते हैं 
ने इन अधिकारियों को डाका (छापा) डालने के लिए आयकर बचाने के लिए अपनी आप सा 
अधिकृत कर रखा है. ये लाइसेंसधारी डाक्‌ नाममात्र भाग सरकार की लंबे समय की बचत areas l 
का पैसा अपने सरदार (सरकार) के पास जमा करते हैं, निवेश करते हैं, परंतु बढ़ती मुद्रास्फीति के श 
बाकी बीच में ही हजम कर जाते हैं. ये डाकू केवल यह राशि जब बढ़ कर प्राप्त होती है तो a 
व्यापारियों atl परेशान करते हैं. ये उन बड़ेबड़े वास्तविक क्रय क्षमता उस से भी कम होती 
नहो न, pabet शक wane ee अर 
ge जमा रोड़ों रुपयों की अवेध कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के नाम पर ail 
संपत्ति जमा है? Be: जाता है उसे थप्पड़ मार कर ढे 
सरकार यदि वास्तव में देश को उन्नति के वसूल कर लिया जाता है. 
शिखर पर पहुंचाना चाहती है तो उसे आयकर को 2 * 
पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए. इस से अरबों. विवाहिता पुत्री और मायका 
रूपया का कालाधन सफेद धन के रूप में बाहर लेख 'विवाहिता पुत्री का मार्यक 
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चे के मरह ३ 
गाता है faa 
है. 


र्फ मूल वेत हे 


wand होई 


रियों को रेत! | 


ऊंची कमतो है 
र केंद्रीय रझ | 
तथा विम र | 
भत्ता वा 


महीना आते 
लगते हैं शी. 
[का अधिक | 
त योजता 
हीत मेश 
हे तो जई 
होती 
व में वेत 
मपरबो d 


परकर के स 
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a सैटिन रीस 
figae क्रीम और लोशन- 
नें हैं बन्द , गुलाब की 
जीती - loft सुगन्ध 
E एल्‌ फ्रेंच सैटिन रोज-इसमें बसी... 
की प्रीरी-भीनी सुगन्य त्वचा पर लगते ही 
छाय मा ea देती है, एन्‌ फ्रेंच, त्वचा 
हह बालों को बड़ी नर्माई से साफ 
fra? इसमें मिलाए गए खास बेबी 
ह? तथा हो जाती है रेशम- रेशम ... 
Apa. 7 
है है, गुलाव की खुशबू भरा नया एन्‌ फ्रेंच 
हेय रिमूव लोशन और क्रीम, .& | 
को दे हका - महका रूप: . ; 


ay 


3९ खुबशूशती का अनोखा Ngee! 


aed मैं लेखक के विचारों से पूरी हो सकते ae मनष्य 
3 (मार्च/ IRE oy Ana Samaj Foundation Chenngyagcde ee jiis खुद ही try 


तरह हः Paes 
मेरे एक परिचित परिवार की तीनों $ 
धनवान घरों में ब्याही हैं. बीच वाली को छोड़ कर 
दोनों का मायके में दखल है और वे वहां से कुछ न 
कछ ऐंठती रहती हैं. कपड़ों की सिलाई, फल, मेवा, 
आनेजाने का खर्च भी वे मायके से लेती हैं. जब मा 
और भाई इन बहनों के घर जाते हैं, तब भी वे 
मांगने से नहीं चूकतीं. एक बहन ने पात के 
आपरेशन का खर्च भी भाई से ऐंठा और जो 
सरकार से खर्च मिला उसे बैंक में जमा कर दिया. 
हम चार बहनें हैं, हमारी मां व भाई ने भी हम 
में भेदभाव बरता. जिस का ससुराल आधक ATA 
था उसे आधिक दिया. यहां तक कि मेरी चचेरी 
बहनों को भी जो डाइरेवटर, डाक्टर की बीवियां हैं, 
मेरा भाई खूब देता है. मगर मुझे घटिया सूती 
साड़ी, सूट दे कर ही टरका देता है. पिछले 15 वर्षो 
से मैं ने कुछ नहीं लिया, यहां तक कि राखी का पैसा 


भी वापस कर देती हूं. -एक पाठिका 
* 


दृढ़ संकल्प जरूरी है 

कहानी 'माटी की मूरत' (मार्च/प्रथम) समाज 
को प्रेरणा देने वाली है. 

रिश्वत जैसी भयंकर बुराई, जिस की जड़ें 
समाज के हर कोने में फेली हुई हैं, का अंत खुद 
व्यक्ति के हाथों ही संभव है. भ्रष्टाचार उन्मूलन की 
दिशा में उठाए गए सरकारी कदम भी तभी सफल 


इस के हर अंक में पढ़िए व्यक्तित्व विकास, व्यवहार, 
नए उद्योगों, व्यापार, प्रेम संबंधों, राजनीति व सामयिक 
घटनाओं पर ढेरों सामग्री. 


नमूने की प्रति एक रुपए के डाक टिकट 
भेज कर मंगाएं. 


पता 


na LITT 
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नौकरी छोड़ देने के लिए ती Tå 
कहानी में ईमानदारी करता है 
डगमगा देने वाली मानव की treme Nwa 
का AEE मनको झक जाता है; 
का अपनेआप को इस itt से ३ aR 
छोड़ देने का निर्णय वास्तव में जे भार a 
के संकल्प को और भी zz करता है. से q 
एक साहसिक कदम है. हमारे समा 
ही दृढ़संकल्प युवकों की आवश्यकता रे, गरः 
Ri 


A 


* 


धर्म की आड़ में धंधा 

लेख 'आस्था के संकट' फरवरी/ | 
जिस मेहंदीपुर वाले बाबाजी Ẹ Mui ; 
है, इत्तिफाक से।उन के दर्शन दो महीने ह$ 


520 Ne: p मरा 
किए थे. मुझे तो वहां के लोगों की हरकतें? 
हम हि mii 


आश्चर्य हुआ. आखिर कब तक 
नाम पर बेवकूफ बनते रहेंगे? इतना ही, | 
करीबकरीब हर धार्मिक आदमी को mi “a 
में गलत काम करते देखा है. we बा {5 
सरिता' समयसमय पर इस तरह के तेढ छ| 
लोगों को हकीकत से अवगत कराती रहर 


* 


महंगा रेलबजट i 
रेलमंत्री जार्ज फनांडीज ने रेलबजर में कं | 
किराया, मालभाडा. पार्सल, प्लेटफार्म टिकट ई 
मासिक सीजन टिकट की दरें बढ़ा कर आम इग 
को निराशा के गर्त में ढकेल दिया है. मातग 
की गई बढ़ोतरी का सीधा असर चीज़ों के 
पर पड़ेगा और इस से महंगाई बढ़ेगी. 
सामाजिक समानता के तिए प्रयः छ| 
वातानुकूलित एवं सामान्य प्रथम श्रेणी के 
उत्पादन बंद करने की जो घोषणा की गई 
उचित ही कहा जाएगा. शायद रेल मंत्री | 
श्रेणी के रेलयात्रियों को अधिक सुविधाएं 
करने तथा प्रथम श्रेणी को समाप्त किए ग 
बारे में सोचा होगा. दो 
अब रेल दुर्घटना में मरने वाले याते" | 
मुआवजा राशि एक लाख रुपए मे बर | 
लाख रूपए हो जाएगी. इसी प्रकार घाण दो 
जाने वाला मुआवजा दोगुना कर दिया बा 
दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों i, 
से बड़ा कारण रही है. रेल aa 
प्रशिक्षण तथा परामर्श और व a 
माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा eit के | 
जागरूकता “पैदा करने के CAMA, 
सराहनीय हैं. -रोहिताशक 


EXCITING SEX. 
06 0५ STRESS 


‘MAY (71191) 1990 


Have you ever had nagging doubts about certain aspects of sex or 
health and wished you knew a way to set them at rest, without 
feeling embarrassed ? 

Well! Here’s your chance. Just get hold of this ALIVE “HEALTH 
SEX & STRESS “ SPECIAL ISSUE. g 
जी [It brings to you answers to all those health and sex problems that 
you have been itching to know about but never dared to ask. | 

lf you have the queries, this Special will provide the solutions 


MAE ' 
TH ध ब 
TA ah? f 
के लच छप 
गती रहती है 


armin 


en SOME OF THE TOPICS COVERED 


e HOW TO KEEP FIT o DISEASES AND AILMENTS 
COMMON TO MEN ० GOOD SEX LIFE ® PRECAUTIONS 
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© RECREATION ० कक EQUILIBRIUM ® RIGHT THINKING 
© INTERVIEWS WITH PROMINENT SPECIALISTS 
IN MEDICINE AND SURGERY 
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धावतां मे कि 


दया जाएगा ' ° INFORMATIVE 
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दिशि © INCISIVE HELPS YOU LIVE A BETTER LIFE 
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ESTERS मु 7 ES 


` a fea ने सांकल खटकाई 
aaa भूल गए नींद 


हृदय ने छोड़ा स्पंदन 
बंधन ढीले पड़े 
अधर भी भूल गए चुंबन 


` कौन जाने पीर पराई 


ये किस ने... 


कंगन की आवाज कैद हैं 
नपर भी खामोश 
शरमीली बिदिया WAH 


we है बेहोश 
शीतल पवन ने ताई 
ये किस ने ड 
सांसँ उखड़ी हई 

पीर पर खो बैठी af 
आंख खली तो 

बिखर गया हे सपनों काङ्ग 


अलग वयं तन Rage y 
ये किस ने हे 
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- SANYO 


नग्रमों की धीमी साज़ पर, एकाईये धीमी आँच पर, 


पेश है हर पल, बीपीएल सैन्यो ट-इन-बन्‌ से. 


ae सोम्य 
मधुर तरंग | बीपीएल क्वालिटी में at सैन्यो 
टेकनॉलॉजी । जिससे बने अनेक प्रकार ये 
मोनो और म्टीरियो टू-इन-वन्‌ । खूबियां भी अनेक । 

जैसे डबल कैसेट डेक, डिटेचेब्ल स्पोक्रस, मेटलटेप 

चलाने को सुविधा, हाई स्पीड डब्बिंग और कई अन्य 

सुविधाए | आकर्षक मनोहर रगों में ॥ ताकी आपको 

मिले मत चाहा मनोरंजक संगीत । वह भी मुठासिव दामों में । 


BPL- SANYO 


Two-in-Ones 
WAAN मधुए तरंग 


> Mudra Bir. BPL. 180-89:HiN 
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के कैसेट गकार, 


rÀ के एक मित्र हमारे घर आ 

कर अपने बेसुरे गले से राग अलापन 

लगते थे. < 
एक दिन मैं ने उन के तबले के रूप 
काम आने वाली मोटी सी पुस्तक में ऊपर की 
ओर पिन लगा दी, आदतन उन्होंने जब घर 
आ कर पुस्तक पर हाथ मारा तो दर्द से चीख 
उठे. फिर कभी उन्होंने हमारे क्या, किसी के 
घर में भी अपना बेसुरा राग अलापना बंद कर 
दिया. -राकेशकूमार मिश्रा 


ए" बार मैं सिलेसिलाए. कपड़ों की 
ए खरीदारी केलिए घर के पास की दुकान 
| पर गई. वहां मैं ने देखा कि ग्राहकों की भीड़ में 
| एक संभ्रांत सी महिला'ने एक छोटा, कित्‌ 
| कीमती फ्राक दुकानदार की नजरें बचा कर 
अपने थैले में रख. लिया. 
` -कूछदिन पूर्व इंदिरा गांधी हत्याकांड के 
बाद वह दुकान लुट चुकी थी. दुकानदार ने 
लोगों से कर्ज ले कर जैसेतैसे फिर से दुकान 
शुरू की थी. मुझे उन से सहानुभूति थी. मैं उस 
महिला की यह हरकत देख कर उस दुकानदार 
| का नुकसान नहीं होने देना चाहती थी. 

में ने दुकानदार से कहा, "सरदारजी, 
आप ने जैसा फ्राक इन बहनजी को दिया है, 
वैसा ही फ्राक मुझे भी दे दो.” è 

दुकानदार चौंका, ''मैं ने तो इन्हें कोई 
फ्राक नहीं दिया.” ४ 

मैं ने उस महिला से कहा, 'बहनजी, 
आप जरा इन्हें वह फ्राक दिखा दें जो अभी 
आपने थैले में रखा है.” 

अब महिला का चेहरा देखने लायक था. 
फिर भी वह बोली, ''मैं तो उस का पैसा देना 
ही भूल गई थी.” और वह जलदी से फ्राक का 
भुगतान कर के चलती बनी. ` -इंदिरा झा 


ह पेस में एक शराबी ~ 

ह हर रात को शराब पी क | 

को मारता था और TATA गा 

था. जो लोग उसे समझाने की 

उन से भी वह झगड़ पड़ता या ज 
एक रात जब वह अपनी es, 

मारपीट कर गालियां दे रहा बा t 


“ar, आप ने गोबर खाग 
तभी आप को उस का स्वाद HEH 
नहीं मालूम.” मेरा इतना कहना पर| 
जोर से हंस पड़े और भैया के उत 
चेहरा देखने लायक हो गया. आगे ह, 


कभी यह बात नहीं कही. - 


[इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने 5i 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव TIEN 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने 

संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3 

झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110052. _ 
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रोमांचकारी हवाई खेल 'एरो माइलिग' के 


अनूठी जानकारी. u 


| Fs ANEN 
| 


लकड़ी की दस्तकारी से घर में सजावटी वस्तुएं 
कैसे बनाएं? 


ऐक्वेरियम में वैज्ञानिक ढंग से मछलियां पालने 


की जानकारी. 
इस के अलावा मजेदार कहा 


gs FM 5 ज्ञानवर्धक लेख, बु्ीती करिता 

5% की विशेष we ozm चित्रकथाएं व तभी छा 
60/- रु. के स्थान पर केवल 45/- रू, भेजें, | 7 
FE iY Ay eer pear शक ager BS sey SF aay A Ly cy 2E कक LET BST sg 


सुमन सौरभ Ce लक son i | 


पता 


$- 3,झंडेवाला एस्टेट, TTT : | || 


पिन कोड 
BEAT भ रा 
पास्टल आईडर/बैंक ड्रापट न 


रानी झांसी रोड, 
नई दिल्ली- 110055 
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पर्यटन विशेषांक 


परेल (प्रथम) व मई (प्रथम) अंक 


इन गरमियों में आप चाहे कहीं का भी व. "र बता रहे हों 
सरिता के पर्यटन विशेषांक कार्यक्रम बनाने में: रपर 

योगदान देंगे. प्रमख स्थलों से पर्यटन स्थल की दारयां 
वहां पहुंचने के साधन, प्रमद होटलों के ap 
तथा उन कें किराए ताकि आप अपना बजट 
बना सकें, पर्यटन की ऐसी जानकारी जो 
आप के पर्यटन को सफल ब सखद 


Ba careTERIA, 
Re 
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में होता है, इत्यादि. 


तरह अपनाया जाए. 
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जलत न न पत जरण हमारा सब ga प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायमसिह 
यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार क एक 
प्राने आदेश को पुनर्जीवित करते हुए प्रदेश 
के सरकारी कामकाज में केवल हिदी के 
उपयोग के लिए कहा है. अब तक उत्तर 
प्रदेश हिदी का गढ़ होते हुए भी, वहां 
अधिकांश सरकारी कामकाज अंगरेजी में 
हो रहा था, इस पिछले आदेश को केवल 
फाइलों में बंद कर दिया गया था. 
मुलायमसिह यादव के इस आदेश पर 
अंगरेजी के भक्त/गुलाम, जिन्हें या तो 
हिदी आती. नहीं, जो उसे सीखना नहीं 
चाहते और जिन के लिए हिदी गुलामों और 
जाहिलों की भाषा है, अवश्य कड़ा विद्रोह 
खड़ा करेंगे. वे तरहतरह के एतराज, 
“| कठिनाइयां पेश करेंगे. कहेंगे इस से अहिदी 
राज्यों को बड़ी चिता और असुविधा होगी, 
हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली 
का अभाव है. सारा विज्ञान और टेकनोलाजी 
का प्राशक्षण, उपयोग, अनुसंधान अंगरेजी 


पर इन सब बाधाओं पर तो पिछले 42 
वर्षों में अनगिनत मंचों, पत्रपत्रिकाओं में 
बहस हो चुकी है और अब समय आ गया है 
कि इन की अवहेलना कर के हिंदी को प्री 


भाषा तो विचारों के आदानप्रदान का 
माध्यम है और वही भाषा सरकारी 
कामकाज में प्रयोग आनी चाहिए जो अधिक 
से आधिक नागरिकों को सुविधा से एकद्रारे 
से संपर्क स्थापित कराने में सफल हो. जो 
भाषा केवल 1 या 2% लोगों की संपत्ति हो, 
उसे राजभाषा कैसे स्वीकार किया जा 
सकता है? अलबत्ता यह भी सही है कि 
पिछले 200 वर्षों से अंगरेजों की गुलामी के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कारण हमारा सारा बौद्धिक a 
प्रशासनिक कामकाज झा. 


आया है, पर एक दिन तो इसे हटने । 
यन, 


क्योंकि x ३ 
क्योंकि इस के कारण hl 
कट जाता है Ti 
जैसे मगलों के जमाने हे घर 
राजभाषा हान क कारण ऊपर के e | 
से चने हुए 'शकित धारक amikal 


मानसम्मान होता है वाकी सव मत्रा £ 
नाहि करार दे दिए जाते fah 
अंगरेजी पढ़ेलिखे लोगों से बम, कर 
में कहीं आगे हों. 

मुलायमसिह यादव को अंगर 
काफी गालियां चटकाएंगे, आंगरे ह 
पत्रिकाएं और पत्रकार, लेखक आगळ 
सिर पर उठाएंगे, देश की एकता, waz 
की ऊंचीऊंची बातें करेंगे, पर वामर 
उन का यह रूदन केवल अपनी रोजीगे् 
बरकरार रखने की एक छटपटाहट. | 

वैसे भी जब अन्य अहिदी ae 
स्थानीय भाषाओं को राजभाषा रर 
सरकारी कामकाज उस से करा सक्त 
हिदी भाषा वाले राज्यों को ही क्यों 
किया जाए? और जब हिदी THE 
राजभाषा या संपर्क भाषा ATTA 
ही ली गई है तो उसे कार्यान्वित तो ए 
करना ही होगा और यह काम आर? || 
प्रदेश नहीं करेगा तो कौन कण q 
आवश्यकता एक बार A 
डटे रहने की है. T: e 

आज भी जनता के लिए तो 
भाषा सर्वभारतीय भाषा हैती ९ 
जो कशमीर से ले कर कन्याकुमा 
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> में कदना आवश्यक है, उसी तरह 
परिमार्जित, समृद्ध केवल उस के 
से किया जा सकता है 


| a ही 


सरकार ने कहा है कि वह 
हीं हैं. यह झगड़ा भारत पाकिस्तान को 
यही में बातचीत से सुलझाना है 
अमरीका के इस रुखपलट से किसी 
a à आश्चर्य नहीं होना चाहिए. हम 
नेहरूुओं के सरकारी प्रचार व 
बद्धिवादियों की रोज अमरीका 
को शैतान और रूस को मानवता का स्वर्ग 
करार देने के कारण पिछले 43 वर्ष से यही 
| परातते आ रहे हैं कि अमरीका कशमीर को 
qed से छिनवा कर पाकिस्तान के हवाले 
सव ग्रा #| करने पर कटिबद्ध है. केवल रूस टी हमारा 
उद्दार करने बाला, सच्चा मित्र है 
बास्तविकता यह है कि संसार में सब 
दरश स्वयं अपना हित देख कर अपनी विदेश 
ि अंगरेीळ|' वीतियां निर्धारित करते हैं-सिवाय भारत 
, अंगरेी छ| के जिसे दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को 
नेखक am) बोट दिलवाने में और इजराइल को भूमध्य 
एकता, He) सागर में धकेले जाने में ज्यादा दिलचस्पी है 
mam) बनिस्वत अपने नागरिकों को दो रोटियां 
taia मुहैया करने के. 
bs अमरीका ने कशमीर के मामले में अब 
Us| तक राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव का समर्थन 
भाषा ख| किया था जिस में कहा गया था कि 
करा सके कशमीर केः भविष्य का फैसला जनमत 
AM) संग्रह से होगा-जो हल स्वयं जवाहरलाल 
दी राष्ट्र४ | १हरू ने लाड माउंटबेटन की सलाह पर 
aoa | राष्ट्र संघ में मामले को ले जा कर रखा था 
आगे चल कर जब जवाहरलाल की 
सस भयंकर बेवकूफी का असली नतीजा 
सामने आया तो भारत सरकार ने 
| त केबहाने बना कर इस हल के फंदे 
al a की कोशिश की. पर पाकिस्तान 
A एक गांठ मिल गई थी जिसे वह 
a घुमाता रहा है और आज भी घमा 
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वे।पुशक्रिस्तान की इस मांग 
का विरोध इसलिए नहीं किया कि इस के 
द्वारा भारत को बह एक सबक सिखाना 
चाहता था-दश्मन के दोस्त भी दश्मन - 
होते हैं. भारत हर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में अमरीका की भर्त्सना करता और EAF 
खुले रूप से समर्थन-चाहे रूस ने मानवता 
के विरुद्ध जबरदस्त अनाचार किए हों 
जैसे बाल्टिक राज्यों को हाथियाना, पर्वी 
यूरोप में अन्य देशों पर कब्जा जा, 
अफगानिस्तान पर धावा इत्यादि, पर जब 
भी भारत को मुसीबत का सामना करना 
पड़ा तो अमरीका सब से आगे था-भखमरी 
के दिनों में पी एल 480 द्वारा 2000 करोड़ 
रूपए (उस समय के) का गेहं दान में देना. 
1962 में चीन द्वारा भारतीय भमि हड़पने 
और आक्रमण के समय रूस का सहायता 
देने से साफ इनकार और अमरीका द्वारा हर 
प्रकार की मदद देने की पेशकश इत्यादि 
इस के अलावा अमरीका ने अरबों रुपयों की 
आर्थिक मदद भी दी है और विश्व बैंकर 
द्वारा अरबों रूपए के कर्ज भी. इस के 
विपरीत रूस हमेशा भारत से अपने सामान 
के दोगुनेतिगुने दाम वसूल करता रहा है, 
कोई वित्तीय सहायता भी नहीं दी. उलटे 
भारत के माल को सस्ते दामों में खरीद कर 
दुनिया में महंगे दामों पर बेच कर विदेशी 
मुद्रा कमाता रहा है 

अब्र जब रूस अपने सिद्धांतों के 
आधार पर अपनी आथिक नीतियों के 
कारण बिलकूल दिवालिया हो कर 
अपनेआप को हर तरह से कमजोर पा रहा 
है और अमरीका से मित्रता कर रहा है तो 
अमरीका की भारत से सब से बड़ी 
शिकायत का कोई कारण नहीं रहा है और 
उस ने भी पाकिस्तान भारत द्रं में भारत 
का विरोध बंद कर दिया है. 

पिछले 43 वर्षों में अमरीका के लिए 
पाकिस्तान एक मूल्यवान दोस्त और 
एशिया में पांव टेकने के लिए एक पेड़ी थी 
पाकिस्तान ने अमरीका चीन की दोस्ती 
बनने में बड़ी सहायता की. अफगानिस्तान 


2] 


= 


Dae प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायमसिंह 
यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक 
पुराने आदेश को पुनर्जीवित करते हुए प्रदेश 
के सरकारी कामकाज में केवल हिंदी के 
उपयोग के लिए कहा है. अब तक उत्तर 
प्रदेश हिंदी का गढ़ होते हुए भी, वहां 
आधिकांश सरकारी कामकाज अंगरेजी में 
हो रहा था, इस पिछले आदेश को केवल 
फाइलों में बंद कर दिया गया था. 
मुलायमसिह यादव के इस आदेश पर 
अंगरेजी के भकत/गुलाम, जिन्हें या तो 
हिदी आती adt, जो उसे सीखना नहीं 
चाहते और जिन के लिए हिंदी गुलामों और 
जाहिलों की भाषा है, अवश्य कड़ा विद्रोह 
खड़ा करेंगे. वे तरहतरह के एतराज, 
कठिनाइयां पेश करेंगे. कहेंगे इस से अहिदी 
राज्यों को बड़ी चिता और असुविधा होगी, 
हिदी में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली 
का अभाव हे. सारा विज्ञान और टेकनोलाजी 
का प्राशक्षण, उपयोग, अनुसंधान अंगरेजी 
में होता है, इत्यादि. 

पर इन सब बाधाओं पर तो पिछले 42 
वर्षों में अनगिनत मंचों, पत्रपत्रिकाओं में 
बहस हो चुकी है और अब समय आ गया है 
कि इन की अवहेलना कर के हिंदी को प्री 
तरह अपनाया जाए. 

भाषा तो विचारों के आदानप्रदान का 
माध्यम है और वही भाषा सरकारी 
कामकाज में प्रयोग आनी चाहिए जो अधिक 
से आधिक नागरिकों को सुविधा से एकदूसरे 
से संपर्क स्थापित कराने में सफल हो. जो 
भाषा केवल 1 या 2% लोगों की संपत्ति हो 
उसे राजभाषा कैसे स्वीकार किया जा 
सकता है? अलबत्ता यह भी सही है कि 
पिछले 200 वर्षों से अंगरेजों की गुलामी के 
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कारण हमारा सारा 
प्रशासनिक कामकाज 
= se 
आया है, पर एक दिन तो इसे हदन 
कट जाता है ७७७ 
मगलों ` N | 
Bo होने के ae Mi 
से चुने हए शक्ति धारक व्यि, 
थी, वही हाल आज अंगरेजी aS 
अंगरेजी लिखपढ़ सकता है ae 
मानसम्मान होता है वाकी सब गंवार % 
जाहल करार दे दिए जाते ह ज 
अंगरेजी पढ़ेलिखे लोगों से वृद्ध, 
में कहीं आगे हों. i 
मुलायमसिह यादव को अंगरेज क 
काफी गालियां चटकाएंगे, आगर | क्रे 
पत्रिकाएँ और पत्रकार, लेखक आ|| 
सिर पर उठाएंगे, देश की एकता, ee 
की ऊंचीऊंची बातें करेंगे, पर वा 
उन का यह रूदन केवल अपनी Mara 
बरकरार रखने की एक छटपटाहर ै 
वैसे भी जब अन्य अहिदी राजं 
स्थानीय भाषाओं को राजभाषा AF 
सरकारी कामकाज उस से करा सक 
हिदी भाषा बाले राज्यों को ही क्यों | 
किया जाए? और जब हिदी राष्र 
राजभाषा या संपर्क भाषा aia? 
ही ली गई है तो उसे कार्याव्वततोए | 
करना ही होगा और यह कम भा | 
प्रदेश नहीं करेगा तो कौत क 
आवश्यकता एक बार निर्णय कर 
डटे रहने की है. . 
आज भी जनता के af f 
भाषा सर्वभारतीय भाषा है तो हि 4 
जो कशमीर से ले कर कया 


[अस प्रकार तरन 


A परिमाजित Bs उस क 
से किया जा सक 


* 


सरकार ने कहा है कि वह 
i में जनमत संग्रह के पक्ष 
ही ह. यह झगड़ा भारत पाकिस्तान को 
ही में बातचीत से सुलझाना हैं 
के इस रुखपलट से किसी 
at आश्चर्य नहीं j होना चाहिए. हम 
नेहरुओं के सरकारी प्रचार व 
बद्धिवादियों की रोज अमरीका 
को शैतान और रूस को मानवता का स्वर्ग 
करार देने के कारण पिछले 43 वर्ष से यही 
प्राते आ रहे हैं कि अमरीका कशमीर को 
अ प्रारत से छिनवा कर पाकिस्तान के हवाले 
Tel करने पर कटिबद्ध है. केवल रूस री हमारा 
च| उद्धार करने वाला, सच्चा मित्र है 
aR बास्तविकता यह है कि संसार में सब 
देश स्वयं अपना हित देख कर अपनी विदेश 
hal Aai निर्धारित करते हैं- सिवाय भारत 
qa) के जिसे दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को 
mal बोट दिलवाने में और इजराइल को भूमध्य 
We) सागर में धकेले जाने में ज्यादा दिलचस्पी है 
| बनिस्वत अपने नागरिकों को दो रोटियां 
गेट मुहैया करने के. 
अमरीका ने कशमीर के मामले में अब 
तक राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव का समर्थन 
किया था जिस में कहा गया था कि 
कशमीर केः भविष्य का फैसला जनमत 
We से होगा-जो हल स्वयं जवाहरलाल 
TE ने लार्ड माउंटबेटन की सलाह पर 
राष्ट्रसंघ में मामले को ले जा कर रखा था 
आगे चल कर जब जवाहरलाल की 
शस भयंकर बेवकूफी का असली नतीजा 
आया तो भारत सरकार ने 
TENE के बहाने बना कर इस हल के फंदे 
“il मे T कोशिश की. पर पाकिस्तान 
‘al एक गांठ मिल गई थी जिसे वह 


Op TER घुमाता रहा है और आज भी घमा 
ig) रहा 
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वु कि इस के 


द्वारा भारत को बह एक सबक सिखाना 


चाहता था-दुश्मन के दोस्त भी दशमन * 


होते हैं. भारत हर मद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में अमरीका की भर्त्सना करता और रूस का 
खुल रूप स समथन-चाहे रूस ने मानवता 
के विरूद्ध जबरदस्त अनाचार किए हों 
जैसे बाल्टिक राज्यों को हथियाना, पर्वी 
यूरोप में अन्य देशों पर कब्जा, 
अफगानिस्तान पर धावा इत्यादि. पर जब 
भी भारत को मुसीबत का सामना करना 
पड़ा तो अमरीका सब से आगे था- भखमरी 
के दिनों में पी एल 480 द्वारा 2000 करोड़ 
रुपए (उस समय के) का गेहूं दान में देना 
1962 में चीन द्वारा भारतीय भामि हड़पने 
और आक्रमण के समय रूस का सहायता 
देने से साफ इनकार और अमरीका द्वारा हर 
प्रकार की मदद देने की पेशकश इत्यादि. 
इस के अलावा अमरीका ने अरबों रूपयों की 
आर्थिक मदद भी दी है और विश्व बैंक 
द्वारा अरबों रूपए के कर्ज भी. इस के 
विपरीत रूस हमेशा भारत से अपने सामान 
के दोगनेतिगने दाम वसूल करता रहा है, 
कोई वित्तीय सहायता भी नहीँ दी. उलटे 
भारत के माल को सस्ते दामों में खरीद कर 
दनिया में महंगे दामों पर ब्रेच कर विदेशी 
मद्रा कमाता रहा है 

अब जब रूस अपने सिद्धांतों के 
आधार पर अपनी आर्थिक नीतियों के 
कारण बिलकूल दिवालिया हो कर 
अपनेआप को हर तरह से कमजोर पा रहा 
है और अमरीका से मित्रता कर रहा है तो 
अमरीका की भारत से सब से बड़ी 
शिकायत का कोई कारण नहीं रहा है और 
उस ने भी पाकिस्तान भारत Za में भारत 
का विरोध बंद कर दिया है. 

पिछले 43 वर्षो में अमरीका के लिए 
पाकिस्तान एक मूल्यवान दोस्त और 
एशिया में पांव टेकने के लिए एक पेड़ी थी 
पाकिस्तान ने अमरीका चीन की दोस्ती 
बनने में बड़ी सहायता की. अफगानिस्तान 
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i 
इस मांग 


से रूस को atiaye Ho 
अमरीका को बड़ी मदद दी. उसे दुश्मन के 
दोस्त भारत को भी अपने राजनीतिक 
विस्तार में रोके रखना था इसलिए 
अमरीका ने पाकिस्तान को आर्थिक व 
फौजी सांजसामान दिया जिस कें कारण 
भारत को शास्त्रों पर अरबों रुपए खर्च कर 
के विकास कार्य रोकने पड़े. 
पर अब इस सब की कोई आवश्यकता 
नहीं रह गई है इसलिए कशमीर पर 
अमरीका ने पाकिस्तान को साफ कह दिया 
है कि इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं होना चाहिए 
और इस प्रकार चौथे भारत पाकिस्तान 
युद्ध के बादल BE गए हैं. 
* 
ax सब का तत्त्व यह है कि एक गलत 
किस्म का दोस्त एक खले शत्रु से ज्यादा 
हानिकारक होता है. भारत को किताबी 
उसूलों की रौ में न बह कर यथार्थवादी 
धरातल पर पांव रखने का प्रयत्न करना 
चाहिए-विश्व राजनीति में अपना भला 
आप स्वयं नहीं सोचेंगे तो दूसरा क्यों 
सोचेगा? किसी देश के किसी भाग को 
जनमत संग्रह के आधार पर देश से अलग 
होने का सिद्धांत बिलकूल एड्स के रोग के 
विषाणुओं की तरह है. एक बार यह किसी 
देश में मान लिया जाए तो वह देश बचेगा 
ही नहीं. देश का हर छोटे से छोटा हिस्सा 
जनमत संग्रह के आधार पर अलगाव 
मांगेगा और देश छिन्नभिन्न हो जाएगा. . 
जब तक पृथ्वी पर अलगअलग देशों 
का अस्तित्व है और कोई विश्व सरकार 
नहीं बन जाती, तब तक देशों की सीमाएं 
स्थायी एवं सुदृढ़ रखनी ही होगी. वैसे 
संसार बड़ी तेजी से देशों की सीमाओं को 
बेकार बनाता जा रहा है. रेडियो, 
टेलीविजन, उपग्रह, हवाई यात्रा, संचार 
सब हर देश व समाज को निकट और 
निकटतम ला रहे हैं और बाधाएं व सीमाएं 
टूट रही हैं. पर जब तक कोई विश्व 
संस्थाओं का विकल्प सामने नहीं आता तब 
तक देशों को छिन्नभिन्न नहीं किया जा 
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ation Chemie and ह Ganga 


आधार पर हो 
आधार पर. 


बहीखाता 


के आगे पेश करे, आयव्यय 
और बताए कि जो 
जन्मभूमि के लिए संगहीत 
क्या किया. बाद में 
राजनीतिक दबाव के द 
वापस ले लिया गया. 
अधिकारियों से जब पूछा गा; || हम दो 
यह नोटिस क्‍यों दिया गया तो Ral का ढेर 
जवाब था कि आयकर कानून में ह| मों मे 
प्रचारक संस्थाओं को आयकर मेर 
प्रावधान नहीं है, इसलिए. | परावा 
= परंतु क्या अधिकारियों की गिह | स 
, मसजिद, गिरजाघर और गनर 
धर्म प्रचारक संस्थाएं नहीं हैं? क्या के 
देश के इन ' भगवान के स्थलों से आयत 
का विवरण मांग कर इन के बहीखाते गए 
कर इन पर टैक्स लगाया जाता है? म || जाता 
नहीं, तो विश्व हिदू परिषद ही ais 
टैक्स के लिए अलग से, अकेले चुत प्र | भारत 
और अगर धर्म प्रचार आयकर # 
दृष्टि से व्यवसाय है तो i ठीक i 
ही टैक्स से क्‍यों बचे? कांग्रेस, जलाल,| AT 
कम्यूनिस्ट पार्टियों, भारतीय जनता प! 
इत्यादि पर भी टेक्स क्यों न तां! 
संस्थाएं तो अपने सदस्यों को मोय | एरा ' 
और अधिकार मुहैया करती हैं. ., 
सारांश यह कि आयकर अधिकार 
के अधिकार व इन की 'मार' का वर्ण 
जितना सीमित हो, उतना ही अच्छा. 


खर्च भारत व पाकि्तार र. | मरना 
गले में बहुत बड़ा फंदा है. एकै tr: 
एकदूसरे की होड़ में यह खर्च हर * || संसार 
जाता है. क्योंकि पाकिस्तान कें पर | 


कंधनकी 


४ नापं खरीदी जिरी” हा क्षि ०१०४ हक ere यह खर्च बहुत | 


न्च पाकिस्तानी तोपाँ से अच्छी 


मार करने वाली हैं तो पाकिस्तान 
से अच्छी तोपें लेनी पड़ेगी 
y के पास एफ16 अमरीकी लड़ाक्‌ 
| (वाई जहाज हैं, भारत को रूस मिग27 लेने 


ह की जनता गरीब बनती जाती 


अब जब संसार की महा शक्तियां अपने 
कम करने, जो हैं भी उन्हें 
नष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं 
हम दोनों एकदूसरे की होड़ में फौजी सामान 
लगाते जाएं, बुद्धिमानी नहीं है. अन्य 
TI ममं खर्च काफी हद तक स्थायी उपयोग का 
maf होता है, पर फौजी सामान तो बड़ी तेजी से 
पराना, बेकार हो जाता है. अरबों रूपए का 
गए सामान हर वर्ष बिना इस्तेमाल किए र्वी कर 
र|. के कबाड़ी को बेचा जाता है. और यह पैसा 
गक |. सारा गरीब जनता की जेब से (अधिकांश के 
क्र | तो जेब ही नहीं है, आज रोटी है, कल का पता 
क | नहीं) जबरदस्ती टेक्सों के माध्यम से निकाला 
ahl जाता है. 
z इस होड़ को समाप्त करने के लिए 
qm | भारत को पहल करनी होगी क्योंकि वह बड़ा 
aa) देश है और उसे दूसरों से खतरा कम है. यह 
mi ठीक है, पाकिस्तान ने तीन बार भारत पर 
ra || तेमला किया पर समय और माहौल हमेशा 
र्व || एक जैसा नहीं रहता. समय को पहचान कर 
Hi) उसे दोनों हाथों से पकड़ कर अपना उद्देश्य 
[फन | परा करना बुद्धिमानी और राजनीतिक 
कृशलता है. 
i इस का सब से ताजा और क्रांतिकारी 
am | उवाहरण हैं रूस के मिखाइल गौरबाचौफ 
है. | उन्होंने शस्त्रों की कटौती करने में पहल की 


| उन्हें अमरीका से सच्चा डर था. 
i आज मानव शांति का इतना इच्छक है 
बं | प के कट्टरपंथी राजनीतिबाजों व 
ai a गौरबाचौफ के पीछे चलना 
इ | '. ओर नतीजा हम सब देख रहे हैं-सारा 


ap पसार आज बहुत राहत महसूस कर रहा है. 


यह दश्चक्र चलता रहता है . 
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गुप्त रखा जाता है-अपनी ही जनता से. बाहर 
वाले, विशेषतः शत्रु, जिन से जूझने के लिए हम 
साजसामान खरीदते हैं, इस सब की परी 
जानकारी रखते हैं क्योंकि विदेशी सामान 
बेचने वाली कंपनियां अपना माल बेचने की 
होड़ में एकदूसरे को बताती हैं कि देखिए हम 
ने आप के संभावित "शत्र को यह सामान बेचा 
हे, आप भी लीजिए अन्यया आप पिछड़ 
जाएंगे. 

वैसे भी पश्चिमी देशों में शस्त्रों, फौजी 
सामान व फौजों पर अनेक पत्रपत्रिकाएँ, 
पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, जिन में हर देश की 
फोजों का पूरा, और लगभग सही विवरण 
होता है. 

अपनी जनता से इस खोजखबर को 
छिपा कर रखने में एक उद्देश्य और भी 
है-राजनीतिबाज और सैनिक अधिकारियों 
को जो मोटी रिश्वतें मिलती हैं, उस पर परदा 
डाले रहना. 

आज सरकार की छोटे से पिन से 
ले कर कई अरब रूपए के लड़ाक्‌ हवाई 
जहाजों तक की खरीद में ऊपर से नीचे तक 
सत्तारूढ राजनीतिबाजों और सरकारी अमले 
की पत्ती होती है. बिना उस के आप को पहले 
तो खरीद का आदेश ही नहीं मिलेगा. यदि 
किसी कारण मिल भी जाए तो आप का माल 
पास नहीं होगा, और यदि पास भी हो जाए तो 
बिल का भगतान नहीं होगा. हर कदम पर 
प्रोहितों, पंडितों की नवग्रह की पूजा की 
तरह आप को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है. और 
जैसा ऊपर कहा जा चका हैं, सामान के मूल्य 
के साथ इस चढ़ावे की रकम (और उस चढ़ावे 
पर भी बेचने वाले के मुनाफे की रकम) आप 
की, हमारी, सब की जेब से जबरदस्ती 
निकाली जाती है. इस प्रकार फौजी खर्च 
बढ़ाने में सत्तारूढ़ राजनीतिबाज और 
सरकारी अमले की प्री दिलचस्पी, सहयोग 
और उत्कंठा होती है. इस पर रोक लगाने की 
मांग करना हर प्रबुद्ध नागरिक का कर्तव्य 
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निर्माण के साथ जड़ी हुई है. किसी 
भी राष्ट्र राज्य में एक राष्ट्रीय 
समाज अथवा गिरोह होता है जिस के घटक 
भावात्मक लगावों और सांज्ञी आस्थाओं के 
आधार 'पर उस राष्ट्र की धरती और 
संस्कति के uta आत्मीयता रखते हैं और 
उन की रक्षा के लिए सब HS करने को 
उद्यत रहते हैं. राष्ट्र राज्य में यह राष्ट्र समूह 
सत्तासंपन्न होता है और राष्ट्र और देश उस 
के नाम से जाना जाता है. ऐसे राज्यों में जो 
कछ कम संख्या वाले तत्त्व या समूह होते हैं 
जो भाषा नस्ल अथवा पंथ के मामले में राष्ट्र 
समह से भिन्न होते हैं, उन्हें उस राष्ट्र राज्य 
के अल्पसंख्यक माना जाता है. इस प्रकार 
अल्पसंख्यकों का प्रश्न वहीं उठता है, जहां 
कोई बहुसंख्यक समूह को वहां का राष्ट्र माना 
जाता है. जहां कोई विशिष्ट समूह राष्ट्र के 
रूप में मान्यता नहीं पाता, वहां किसी अन्य 


' समूह को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने 


का प्रश्न भी नहीं उठता. 

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार 
आयोग ने 1950 में अल्पसंख्यकों की निम्न 
परिभाषा की थी: 

“राष्ट्रीय सत्तासंपन्न समाज से भिन्न 
वही समुदाय अल्पसंख्यक कहे जा सकते हैं 
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जिन की भाषा, मजहब अथवा तस्त 
राष्ट्रीय समदाय की भाषा, मजहर +| | 
नस्ल से भिन्न हो और जो उस दिला | 
बनाए रखना चाहते हों. अत्पसंद्यक 
जाने के लिए यह आवश्यक है कि 
संख्या पर्याप्त हो और उन कें स 
राष्ट्र राज्य जिस में वे रहते है 
वफादार हों.'” a 
ऐसे अल्पसंख्यकों को सम 8 
और मानवीय अधिकार देता औ 
साथ किसी प्रकार का भेदभाव | 


की rennin 
- £ ffi ff pe 
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सभी राष्ट्र राज्यों से अपेक्षित है व संयुक्त 
राष्ट्र संघ इस पर बल देता है. परंतु व्यवहार 
में अल्पसंख्यकों के प्रात विभिन्न राज्यों का 

दष्टिकोण और बरताव एक जैसा नहीं है. 
मसलिम अल्पसंख्यकों की आस्थाका * रतन हीं है 


प्रथम केंद्र उन का मजहब होने के भाषाई अल्पसंख्यक 


कारण गैरमसलिमों के साथ बराबरी ह Pete 
के आधार पर उन का सहअस्तित्व इन तीन प्रकार के अल्पसंख्यकों में 
कहीं भी सभव नहीं है. भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या बहुत 


aga दीं | 


i 


राष्ट्रभाषा को अपनाना पड़ता है परंतु उन 
की अलग भाषा के पठनपाठन की व्यवस्था 
भी की जाती है. जहां लिपि समान हो वहां 
अल्पसंख्यकों के लिए अपनी भाषा और 
राष्ट्रभाषा को एक साथ पढ़ना आसान हो 
जाता है क्योंकि यूरोप की सभी भाषाओं ने 
रोमर्नालाप अपना ली है इसलिए वहां 
भाषाई अल्पसंख्यकों की कोई विशेष 
समस्या नहीं है. सरकारी कामकाज के लिए 
राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग होता है परंत जहां 
विभिन्‍न भाषा वाले लोगों का विशिष्ट और 
बड़ क्षेत्र हो वहां उन की भाषा का स्थानीय 
शासन में प्रयोग किया जाता है 
नस्ली अल्पसंख्यक 
नस्ली अल्पसंख्यकों की समस्या 
भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या की अपेक्षा 
अधिक जटिल होती है. नस्ली विशिष्टताएं 
शक्लसूरत और रंग में प्रतिबिबित होती हैं 
मिटाना आसान नहीं होता. परंत 
अंतर्जातीय और अंतर्नस्ली विवाह तथा 
समान भाषा और मजहब के बल पर नस्ली 
अल्पसख्यकों को राष्ट्रीय समह के निकट 


लाया जा सकता है. अमरीका इस का अच्छ 
उदाहरण है 


मजहबी अल्पसंख्यक 
मजहवी अल्पसंख्यकों की समस्या, 
26 


जाटल नहीं है. विभिन्‍न राज्यों में उन्हें 


` के सामने सबकी बराबरी al ae 


- विशेष रूप में सतर्क रहते हैं 
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विशेष रूप à 
वलंबी अल्पसंख्यकों p 
oF से अधिक Wes 
आस्था का प्रथम के? 
मजहब होने के aa 
इसलाम की मिल्लत और 
दार-उल 'इसलाम 


क आधार पर शांतिपर्ण तपूर्ण Taira 
भी संभव नहीं हो पाता. wi 
बहमत मे होते हया जहां राजमा i) 
हाथ में होती है, वहां उन का गैर 
के प्रति रवेया दमनकारी होता 
व अल्पसख्या में होते वहाँ उग ३ 
व्यवहार विघटनकारी होता है. | 
यही वात कुछ अंशों में अग मेम 
मजहबा-इसाइयत ओर यहूदी i-i 
मानने वालों पर भी लाग होती 
यहूदी अब इजराइल में सीमित हो 
और इसाइयों के बड़े भाग ने अपने मह 
का कुछ हद तक आधुनिकीकरण # | 
मानवीकरण कर लिया है 
संसार में अल्पसंख्यकों Fr, 
लोकतांत्रिक देशों और कर्म्यानस्ट देर 
रवैए में थोड़ा अंतर रहा है. अमर 


| 
f 
f 
$ 


अपना लिया है. वे सभी पूजाविधिर 
| 


हैं. इस कारण वे घोषित या अधो 
राज्य होते हुए भी व्यवहार म॑ 
अथवा पंथनिरपेक्ष राज्य माते जा. 
ऐसे देश भी मुसलमान अल्पसंख्यक 


ईसाई जनता और शासक इसी 


इशलामचादया तथा | 


GINGER | ८ छत CoC 
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तक ईसाइयत और इस- 
के बीच विश्वव्यापी संघर्ष चलता 

हि हलें महायुद्ध के वाद जब इसलाम एक 
P- रूप में बहुत दल हो 
"और साम्यवाद के रूप में ईसाइयत और 
के लिए एक नई चूनोती रामने आई 
और इरालाम के बीच का 
“कष थम गया. इसलाम का स्थान 
ने ले लिया ओर साम्यवाद तथा 
देश ईसाइयत ओर ईसाई राज्यों 

पहला निशाना बन गए 
यह स्थिति अब बदल रही है. 
और कम्यनिस्ट देशों के 
a ; आधार और व्यवहार में बदलाव 
झा रहा है. वहां लोकतंत्र और मानववाद 
उभर रहा है और ईसाइयत का 
उद हो रहा है. इरालए उन क साथ 
{के स्थान पर सहयोग का वातावरण 
ल रहा है. 
दसरी ओर पेट्रो डालरों के कारण 
| आर इसलामी देशों की 


हुई शक्ति तथा पाकिस्तान और 
गगन जैसे देशों में इसलामी सिद्धांतवाद 
आर जुनून के फिर उग्र रूप लेने के कारण 


संघष फिर चाल हो गया है 

रूशदी कांड ने भी इस संघर्ष को पन: 
चाल करन मं अहम ate अदा की ट्र 

यूराप क इस़ाई बहल राष्ट्र राज्यों में 
यह एहसास फिर पदा होने लगा है कि 
इसलामवादियों की आस्था का पहला केद्र 
इसलाम आर इसलामी देश ही हैं. डर्गालए 
उन की वफादारी पर फिर से शक्र क्रिया 
जाने लगा टै. 

इरा एहसारा की स्पष्ट अलक 
अमरीका में देखने को मिली. 'शकागो में मे 
वहां के काले मूर्गालम नेता को मिलने गया 
मर साथ मर मागदशक रूजवेल्ट जनियर 
थ. इस काल मर्रालम नेता ने लग भग उसी 
प्रकार की बातें कीं जेसी कि हिदम्तान में 
मालाना वखारी ओर 'शाहव्रद्वीन करते हैं 
उस ने काले मसलमानों, को अलग राष्ट्र 
बताया और दावा किया कि अमरीका का 
काट कर एक अलग मर्गालम राज्य बनाया 
जाएगा. उरा से मिल कर वापर लोटते हए 
मं न रूजवेल्ट से कहा कि जब अमरीका में 
भी मरालमानां की जनसंख्या ॥॥५ के 
लगभग हो जाएगी तब आप लोग हमारी 
मुर्सालम समस्या को समझ सकोगे. 

उस की प्रतिक्रिया AZA स्पष्ट आर 
चाका देन वाली थी. उस ने कहा, FA आप 
हिदओं की तरह मखं नहीं हैं. हम अमरीका 
में इन मसलमानों को उस स्तर तक पहंचने म 
पहले ही कचल देंगे. कोई भी राष्ट्रराज्य 


. विघटनकाररियों को पनपने देना नहीं चाहता. 


कर्म्यानम्ट अपने अल्पसंख्यकों के प्रात 
लोकतांत्रिक ईसाई देशों की अपेक्षा आधिक 
सतर्क ओर जागरूक हैं. उन का प्रयत्न रहता 
है कि मुर्सालम तथा अन्य भाषाइ नस्ली और 
मजहवी अल्पसंख्यकों को या तो प्री तरह 
आत्मसात क्र लिया जाए, उन्हें राष्ट्र की 


मोहम्मद अली fra, पाकिस्तात के 
संस्थापक : वास्तव में अलगाववादी कडी यही 
ये शरू होती है. 


oh 


मुख्य धारा में मिला लिया जाए या फिर ऐसी 
स्थिति पैदा कर दी जाए कि वे अल्पसंख्यक 
किसी प्रकार का विधटनकारी रोल न अदा 
कर सकें. 
इस दृष्टि से सोवियत रूस ने एक ओर 
अपने अल्पसंख्यकों का योजनावद्ध ढंग से 
रूसीकरण किया और दूसरी ओर अपने 
मुर्सालम वहल क्षेत्रों और राज्यों में सफेद 
रूसियों को बड़ी संख्या में योजनाबद्ध ढंग से 
वसाया ताकि वे इसलाम की अलगाववादी 
और विधटनकारी प्रवत्तियों पर प्रभावी 
अकुश का काम कर सकें. रूस में मर्सालम 
अल्पसंख्यक लगभग 20% 
यूगास्लाविया,बुलगारिया और चीन ने 
भी अपने क्रमशः 18%, 12% और 5% 
मुर्सालम अल्पसंख्यकों के प्रात ऐसी ही नीति 
अपना रखी है. इस नीति का एक प्रमख अंग 
यह रहा हे कि अल्पसंख्यकों की जनसंख्या न 
बढ़े. इस के लिए इन सभी देशों ने विशेष 
पेशर्वोदियां कर रखी हैं 
परतु इन पेशबंदियों के बावजूद इन 
कम्यूनिस्ट देशों में भी अब यह एहसास पेदा 
हो रहा है कि इसलामवादियों का 
राष्ट्रीयकरण करना और उन्हें राष्ट्रधारा में 


2 
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उग्रवादी अल्पसख्यकों का पा 
कशमीर को भारत से अलग कर पाठक 
मिला दिया जाए.& 


लाना आसान नहीं और उन की वतर 
भरोसा नहीं किया जा सकता. 3 
में सोवियत रूस के मुर्सालम मे 
व्यवहार ने रूस को चोका दिया. उसे 
अपने मर्सालम सैनिकों को वापत त 
पड़ा. अजरबेजान आदि मूर्सालम 
मसलमानों में अलगाववाद के पुर! ७ « 
कर्म्यानस्टों को झकझोरा है. अबवेी 
लगे हैं कि इसलामवादी अल E 
सोवियत रूस, यगोस्लाविया इत्या 
face देशों की एकता के तिए 18 
खतरा हैं. 
भारत मल के पंथ, जिग १% 
मानववाद और at Ta 
मजहबों के प्रत सहिष्णुता क 
है, सेमेटिक मजहवों, विशेष स्प 
से मेल नहीं खाते ब i 
परंपरा के कारण उन्होंने jaa 
को भी उसी भाव से देखा जिसे 


D gz ATTA TAM का 
za कारण 


ized b YAY 
Ge 


947 के भारत विभाजन के 

के विभाजन और लेवनान 
Be rat श, थाईलैंड और 
में मसलमानों कें गेरमुर्सालमाँ के 
व्यवहार तथा खंडित भारत में 
समस्या के फिर खड़े हो जाने के 
से राष्टवादी और जागरूक 
एं को भी इसलाम और इसलाम- 
1 के प्रात अपने दृष्टिकोण पर 
करनापड़रहाह. Oo 
ऊपर दए गए थ्या क पारप्रक्ष्य मं 
gra की अल्पसंख्यक समस्या का सही 
किया जा सकता हे और उस के 


गरत की अल्पसंख्यक समस्या 
aa अथवा हिदस्तान एक विशाल 
व अन्य अल्पसख्यका का 


यकरण कर के राष्ट्र की धरती और 
निक प्रति TAY आस्था Tad क्र लिए 


BEEE 
a Samaj Founda ATER HERB and eGatGotn जात आर 
खाया 


प्‌ er अनक विविधताओं के बावजद इस 
की मूल भोगोलिक और मांम्कोतिक एकता 
aam हे. राजनीतिक ate से विभिन्‍न 
कालो में अनक राज्यों में बंट रहने और लंबे 
काल तक विदेशी राज से पीडित रहने के 
बावजूद इस ने अपनी मौलिक एकता को 
Fi क्षण्ण [ण्ण Tarz 

भारत क मुरालमान नस्ल, भाषा और 
संस्कृति की दृष्टि से यहां के राष्ट्रीय ट्रीय हिंद 
समाज क AA अंग हैं. विदेशी अरब 
आर तुक मुसलमानों के वंशज दोतीन 
प्रतिशत से ऑधिक नहीं हैं. परंत 
इसलामवाद और करान ने उन में जो 

अलगाववाद पदा किया और जिसे fateor 

शासकों ने अपन साम्राज्यवादी हितों के लिए 
बढ़ावा दिया, उस के कारण उन्होंने देश का 
विभाजन कर के अपने लिए एक अलग 
होमलेंड' क्री मांग उठई 

सन 1941 की जनसंख्या के अनसार 
Taleo भारत में ममलमान लगभग 23% 
थे ओर देशी रियासतों की जनसंख्या में, जो 
कल देश की जनसंख्या का एक तिहाई थीं, 
उन का अनुपात 10% से कम था. इस प्रकार 
1947 में सारे देश की जनसंख्या में उन का 


i 


अनुपात लगभग 20% श. परत! विषाण Chenega 


के कारण उन्हें भारत की 30% धरती मिल 


गई. 
इस अलगाववादी और विघटनकारी 
मांग का समर्थन लग भग सभी मुसलमानों ने 
किया था. 1946 के आम चुनाव में जिस का 
मुख्य मुद्दा अखंड भारत बनाम वि भाजन था, 
93% मुसलमान मतदाताओं ने विभाजन 
और पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था. 
जिन 4% ने इस के विरोध में मत दिया था वे 
सिध, सीमा प्रांत और पश्चिमी पंजाब के 
रहने बाले थे. 
कांग्रेस के नेताओं द्वारा विभाजन के 
पक्ष में तब केवल एक बात कही जाती 
थी-इस से अल्पसंख्यक अथवा मुसलिम 
समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा. 
गांधीजी ने तव कहा था कि क्योंकि 
मुसलमान हिंदुओं के साथ मिल कर एक घर 
में रहने को तैयार नहीं थे इसलिए हम ने देश 
की धरती को बांट दिया है ताकि मुसलमान 
पाकिस्तान में खुश रहें और हिंदू हिंदुस्तान 
में. परंतु यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई. 
यदि विभाजन के साथ ही इस के 
तर्कसंगत फलितार्थो को भी मान कर 
कार्यरूप दिया गया होता तो संभवतः खंडित 
भारत और पाकिस्तान दोनों की अल्पसंख्यक 
समस्या समाप्त हो जाती. उन तर्कसंगत 
फलितार्थो में प्रमुख था भारत में बच गए 
मुसलमानों और पाकिस्तान में बच गए 
हिंदुओं की अदलाबदली. उस समय खंडित 
भारत में लगभग ढाई करोड़ मुसलमान बच 
गए थे और पाकिस्तान में लगभग इतने ही 
हिदू. 
डा. अंबेडकर ने तुर्की और यूनान के 
बीच मुसलिम और ईसाई जनसंख्या की 
अदलाबदली की तरह भारत और पाकिस्तान 
की हिदू मुसलिम जनसंख्या की अदलाबदली 
की विस्तृत योजना भी अपनी विख्यात 
पुस्तक 'थाट्स ऑन पाकिस्तान' में पेश की 
थी. देश का विभाजन स्वीकार करना और 
इस के तर्कसंगत फलितार्थों को स्वीकार न 
करना उस समय के भारत के नेताओं की सब 
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दूसरा मानने स : 
राष्ट्रराज्य मिल कर तय करते, के. 
7 गए हिंदू और मुसलमान: र ने 
प्रति समान व्यवहार र 
तर्कसंगत और या am a 
पाकिस्तान के शासकों के ह ah 
बता दिया जाता कि भारत ह 
अल्पसंख्यकों के प्रति वही यबा 
पाकिस्तान अपने हिंद anien, 
करेगा तो शायद उन का i \ 
होता और दोनों देशों में अतपर RN 
समान राहत मिलती. परंतु ऐा ha 


हुआ. i 
गत 42 वर्षों में पाकिस्तानः 
हिदू अल्पसंख्यक समस्या क ra | 
सब को मार कर या जबरदस्ती मग्र 
बना कर या खदेड़ कर कर लिया. jaca 
पाकिस्तान में हिंदू लगभग 23 ३ #4 
23% से कम हो कर 19% भी हीं रे ls 
पाकिस्तान जो बंगलादेश कहलाता; लगाव 
यही स्थिति है. वहां हिदू बौद्ध तग! हैं. 
थे, अब वे 10% भी नहीं रहे art मुसा 
भी अपने दिन गिन रहे हैं. 


कर लिया है जो 1947 से पहले 1. 
जनसंख्या चारगुना बढ़ चुकी है. MN 
जनगणना में वे लगभग 8 FATTY 
वास्तव में स्थिति 1947 से शी हे 
भयानक हो चुकी है क्योंकि भ 
अल्पसंख्यक समूह की पीठ पर 1 | 
कुछ राजनीतिक दलों का भी वर |. 
और पाकिस्तान, बंगलादेश 7 |. 
इसलामी देशों का भी. ai 
कशमीर घाटी ag at. 
बहुसंख्या में हैं, उसे 
पाकिस्तान में मिलाने क 
देश में वे योजनाबद्ध ढंग से at का + 
बढ़ा रहे हैं और इसे भी 


{शरण कर लिया 


‘Digitized by 


E 1947 के पर्व की तरह वे फिर 
गहजगह दंगे करने लगे हैं ओर अपनी 
दी मांगों को दिनोदिन बढ़ाते जा 


मुसलमान अल्पसंख्यकों के रुख का 
कुछ ईसाई और केश धारी ardi पर 


व्यक समस्या ने फिर भयानक रूप 
लिया है और देश के नए विघटन 
के खतरा पदा हो गया = 
ai) Sled भारत इस बात पर गर्व कर 
केता हे कि उस ने हिंद परंपरा और 
के अनुरूप अपने अल्पसंख्यकों के 
| बहुत अच्छ व्यवहार किया 
£| Sst भारत में मसलमानों की 
| आ का चारणुना बढ़ जाना इस बात 
I; अकाट्य और ज्वलंत प्रमाण है. परंत इस 
“बावजूद मु्सालम नेता सारे संसार में यह 
“र कर रहे हैं कि भारत में उन के साथ 
बी बरताव होता है. इस 
नों ओर से पिट रहा है और 
राष्ट्रीय समाज अपने ही देश में 


Mij Foundation’ CrEAfai akde Gaig T शिक्षण: 


FENA का बढ़ावा न दे कर ही माषा 


अल्पयस्यकों का भारतीयकरण किया जा 
4 गकता है. 


अपने अस्तित्व को असर्राक्षत महसस करने 
लगा हें 

इस स्थिति को amm और 
अल्पसख्यक समस्या का संसार के अन्य देशों 
क्र अनुभव क आधार पर तर्कसंगत और 
राष्ट्रीहत के अनुरूप समाधान निकालना 
अब अपारहाय हो चका है. इस उद्धिश्य से 
निम्न सुझावों पर विचार करने की 
आवश्यकता है. 

७ भारत के विरुद्ध संसार भर में होने 
वाले क॒प्रचार को रोकने के लिए यह 
आवश्यक है कि संसार के सामने ठीक 
जानकारी प्रस्तत की जाए. इसलिए यह 
उचित होगा कि भारत सरकार यथाशी 
भारत के अल्पसंख्यकों के संबंध में एक 
श्वेतपत्रे जारी करे, जिस में 1947 से पर्व 
सार देश में अल्पसंख्यकों की स्थात के 
संबंध में आंकड़े और अन्य जानकारी दी 
जाए. 1947 के बाद खॉडत भारत और 
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 
और अन्य प्रासंगिक जानकारी भी दी जाए 

और इस समय पाकिस्तान और बंगला देश 
में हिदू अल्पसंख्यकों की संख्या आर स्थिति 
क्या है और भारत में मुसलमानों की संख्या 
और स्थिति क्या है यह विस्तार से बताया 
जाए. इस प्रकार का श्वेतपत्र न केवल गलत 
प्रचार पर प्रभावी रोक लगाएगा अपितु 
भारत की अल्पसंख्यक समस्या को 
वस्तुपरक ढंग से समझने और उस का 
यथार्थवादी हल निकालने के लिए भी 
सहायक सिद्ध होगा. 

७ यह भी स्पष्ट करना होगा कि 
भारत में राष्ट्र कैन से समाज या समूह हैं 
मुसलमान अपने अलग राष्ट्र होने के आधार 
पर अलग देश ले चके हैं. खोडत भारत में व 
अल्पसंख्यक त भी माने जा सकते हैं जब यह 
स्पष्ट रूप में मान लिया जाए कि led 
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भारत हिवें/९्छ ०४१ री रगहमूं F gamdan Ch 


राष्ट्रीय समाज है क्योंकि मूल समस्या 
मर्सालम अल्पसंख्यकों की हे इसालए याद 
उस का ठीक समा धान निकाल लिया जाए ता 
अन्य अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान 
कांठन नहीं होगा. की] 
अखंड भारत के मसलमान अल्पसख्यका 
को 1947 में अलग देश मिल गया था 
इसलिए उन में से जो आज भारत में अपने 
ग्रत व्यवहार से असंतुष्ट हैं या यहां की 
रीति नीति अपने अनकल नहीं समझते वे 
पाकिस्तान अथवा बंगलादेश जा सकते हैं 
यह रास्ता उन के लए 1947 से खुला है. 
उन्हें कोई भारत में रहने के लिए बाध्य नहीं 
कर रहा है, न करना चाहेगा. 
जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते उन 
के लिए दूसरा विकल्प यह है कि वे भारत के 
प्रत वफादार रहें और अपनी अलगाववादी 
मांगें HAS कर देश के समान नार्गारक वन 
कर रहें. 
इस मामले में भारत सरकार, 
राजनेताओं ओर राजनीतिक दलों पर भी 
जिम्मेदारी आती है कि वे अपने दलगत 
स्वार्थ के लिए मुर्सालम अलगाववाद को 
बढ़ावा देना बंद करें और मुसलमानों तथा 
अन्य अल्पसंख्यकों को विशेष आधिकार की 
बात और उन का तुष्टीकरण बंद करें. इस 
दृष्टि से निम्नोक्त बातें करनी होंगी: 
७ भारत के संविधान में से धारा 29 व 
30 आर 370 जो अल्पसंख्यकों के पक्ष में 
भेदभाव करती है, निकाल दी जाए और 
ऐसी व्यवस्था की जाए कि सरकार 
नागरिकों के वीच पूजार्विधि के आधार पर 
कोई भेद भाव.न करे 
७ सभी नार्गारकां के लिए समान 
कानून हो. इस हेत्‌ संविधान की धारा 41 पर 
आंवलंब अमल हो और 'शरीयत की ऐसी 
वातां को जो भारत के संविधान और 
मानववाद के विपरीत हैं, अमान्य घोषित 
किया जाए. 
® कानून के सामने सभी नागरिक 
वराबर हों. मुर्सालम महिलाओं को भी वही 
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७ पजावाध की प्री 
मुसलमानों और अन्य अल 
की धरती और संस्कृति कृति 
आस्था रखने के लिए d 
दाष्ट से सभी का 
राष्ट्रीयकरण किया जाए 

® जो मुसलमान न 

चाहत ओः 

= ae Hi he भारतीक 
चाहते हैं उन के लिएग ig 
ए तीसरा 
कि वे भारत में विदेशी के रुप 
उन्हें वाट के ऑधिकार से वंचित जे Á 
भारत के मुसलमानों के सफ; 
विकल्प हैं. इन में से उन्हें एक 
जितनी जल्दी वे इन dita | 

चुन लें, उतना ही उन के fan 
होगा और देश के लिए भी 
देश के शासकों का ay 
मुसलमानों क सामने ये तीन विक्र 
स रख आर उन्ह स्पष्ट रुप 
भारत ने अल्पसंख्यकों के प्रात 
पाकिस्तान और वंगलादे 
अल्पसंख्यकों के प्रात अपनाई है 
भारत द्वारा भी अपनाना तर्कसंगत? 
नहीं अपनाई है और न अपनाएग 
मसालमानों से यह l अवः 
कि वे दो नावों की सवारी वंद 
मनसा, वाचा, कर्मणा भारत मं 
इंडिया में इंडियन और हिदस्तातम 
कर रहें, पाकिस्तानी या बंगला 
अरब वन कर न रहें 
मसलमानों और अन्य मही | 
संख्यकों को अपने पंथ को स्वतवरताः 
और चलाने की एट देते हए यह 
चाहिए कि मजहव या पंथ उत $ 

जीवन तक सीमित रहे. A" 
अल्पसंख्यक आयोग और शिर, 
अल्पसंख्यक संस्थानों की Hs 4 

नहीं है. अल्पसंख्यक आयोग 4. 
चाहिए या उस के स्थान पर मर 
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HAT Sli og 2५8 ५ 
विद्यालयों के लिए संमान कानून बनाना 
चाहिए. 7 

जहां तक भाषाई अल्पसंख्यकों का 
प्रश्न है, भारत में यह कोई विशेष समस्या 
नहीं है. यहां की अधिकांश भाषाएं संस्कृत 
में से उपजी हैं और शेष में संस्कृतमूलक 
शब्दों की बहुलता है. यदि इन सब के लिए 
देवनागरी लिपि को शुरू में वेकल्पिक लिपि 
के रूप में मान लिया जाए, संस्कृत के 
पठनपाठन पर विशेष बल दिया जाए और 
हिदी को भाषाभारती के रूप में सभी 
प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों से समृद्ध किया 
जाए तो भाषाई अल्पसंख्यकों की कोई 
समस्या भारत में नहीं होगी. 

भारत में नस्ली अल्पसंख्यकों की 
समस्या भी कोई खास नहीं है. पूर्वी राज्यों के 
लोगों पर मंगोल नस्ल का प्रभाव है, परंतु 


© 

चवक 
दीजिए 

और बड़े बच्चों को 


चंपक व सुमन सौरभ में भूतप्रतों, राक्षसों 
देवीदेवताओं, चमत्कारों और श्रापों के 
कारनामे, जादूटोने, अंधविश्वास की कहानियां 
प्रकाशित नहीं की जातां. 

दोनों पत्रिकाओं में रचनात्मक चरित्र निर्माण 
करने वाली, ज्ञान बढ़ाने वाली मनोरंजक 
कहानियां व लेख प्रकाशित किए जाते हैं. जिस 
से कल व आज के बच्चे जागरूक, स्वाभिमानी 
देशप्रेमी नागरिक बन सकें. i 


नमूने की प्रति के लिए लिखें : दिल्ली प्रेस 
नई दिल्‍ली - 110055. 


34- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sf fon chen 
maj Foundation Chennialta 


को समाप्त करने स, 

को प्रय कर ५ 
की गतिविधियों पर प्रभावी के Fo 
आवश्यकता है Tiny 


in 
|| 


७ राज्य अपने ng नागरिक ह 
पूजार्विधि के आधार पर jon 

७ सभी नागरिकों के fe ¢ 
कानून हो. i : 

® कानून के सामने aa छ 

आज का भारत राज जत 
TU करता. व्यवहार में कू 

WI राज्य बन गया है जे | 
समाज की कीमत पर enie h 
रूप में मुसलमानों को विशेष अधिक, 

यदि भारत को सही बई 
'सेक्यूलर' राज्य बनाना है तो शतक, 
राज्य घोषित करना होगा. हिद हैः 
पूजाविधियों की प्रासंगिकता के के 
करते हैं. यही कारण है कि सारे ह 
हिदू राज्य कभी सांप्रदायिक राज 
हिंदू राज्य में मजहबी aera? 
बराबरी का व्यवहार होता ait 
होगा. हमारा पुराना इतिहास झ बर्ह 


हेः 

इसलिए आवश्यकता है कि 
के मनीषी, बुद्धिजीवी, वित: 
राजनेता भारत की अल्पसंख्यक एह 
विश्व इतिहास और अन्य देशों क 
की पृष्ठभूमि में देखें और आई. * 
भारत को राष्ट्र राज्य मानें, हू 
यहां का राष्ट्रीय समाज मागें और 
हिंदू राष्ट्र है, इसे खुले मन ते 
तभी वे यहां पर अल्पसंख्यकें 
को स्वीकार कर सकेंगे और र 
नीति अपना सकेंगे. 


ह 


के 
के 


| / ०८ "AAR Jearrat ° चैतन्य We 


Ed | “ome ee यं धायं अंगरेजी में बहस करते | 
| TCA = i a | इए कल भारी श्ररकम अंग- í 

1 रेजी की कानूनी किताबें, सौसौ {+ 
il | 14%: gä में लिखे गए अंगरेजी के फैसले, यह 4 
उ | = > OS उस भारतीय न्यायपालिका का चेहरा है f 
ah oT |) 4 =- ei < जहां भारत का हर आम मजबूर, देवस, | 
aa] किए : | गरीब और लाचार आदमी न्याय की तलाश | 
KI SN के में आता है. अंगरेजों से विरासत में मिली i 
l TET =F न्याय प्रक्रिया और उस के कानूनों में भारत 4 
a AV A) की जनभाषा हिदी का कहीं कोई स्थान नहीं i 
raed | NOR है. f 
55 fe Oe Cl जो लोग बरसों अदालतों में मुकदमें | 
Dll ot DEE oo लड़ते हैं उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं ; 
। TONG TEE TY होती कि उन का वकील न्यायमूर्तियों के 4 


सांमने उन के मामले को किस तरह प्रस्तुत 
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जुबानी. 


कर रहा है. वह किन मुद्दों पर बहस कर रहा 
है, उसे मात्र इतना पता लग पाता है कि वह 
या हार गया हेया उस के हिस्से जीत आईहै 
न्यायाधीश ने उसे किन तर्को के आधार पर 
दोषी या निर्दोष पाया है इस बात की 
जानकारी से वह निर्णय की प्रति मिल जाने 
के बाद भी अनभिज्ञ रहता है. इस 
अंगरेजीमय वातावरण में यदि हिदी का 
प्रयोग एकाएक होने लगे तो वह एक सुखद 
एहसास ही होगा. 
अंगरेजी के इस रेगिस्तान में मध्य 
प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गुलाब 
चंद्र गुप्ता ने हिदी की एक नई हरियाली को 
जन्म दिया है. पिछले डेढ़ साल के अंतराल में 
न्यायमूर्ति गुप्ता ने 500 से भी अधिक 
मामलों का निर्णय हिदी में लिख कर एक 
नया कीर्तिमान स्थापित किया है. हिदी के 
प्रति श्री गुप्ता की सोच एकदम स्पष्ट और 
बेबाक है. 
न्यायालयों में हिदी के प्रयोग में आने 
वाली रूकावटों, उन्हें दूर करने के उपायों व 
` न्यायिक व्यवस्था के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर 
श्री गुलाब चंद्र गुप्ता से 'सरिता' के लिए 
` लंबी बातचीत की गई. हिदी के प्रयोग में 
४ आने वाली कठिनाईयों और परेशानियों के 
बावजूद प्रतिदिन एक निर्णय हिदी में लिखने 
का श्री गुप्ता का प्रयास काबिले गौर है. 
प्रस्तुत है उन से की गई बातचीत के अंश: 
` प्रश्न: आप को हिदी में फैसले लिखने 
_ का खयाल कैसे आया? क्या इस के पीछे 
किसी विशेष मामले की भूमिका है? 
उत्तरः हिदी में फैसले लिखने की सोच 
के पीछे दो कारण थे. सन 1985 में झाबुआ 
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विचित्र बति है कि oF i ‘Cheah 

कितनी वि बीति हैक सी लिश 
व्यक्ति की बोलचाल भाषा म व ह 
होती है. इस अंगरेजियत के वातावरर 


के एक आदिवासी ने मध्य ee 
न्यायालय को अपने साथ हो रहे स | 
बारे में पत्र लिख कर न्याय की मांगक्ष 

शिकायती पत्र में उस ने लिखा था < l 
का सामान एक साहूकार के पास है 
रखा हुआ है जो उसे वापस नहीं मिपा 
है. उच्च न्यायालय के मख्य यायते 


पत्र को याचिका मान कर ; मेरे भांप 
भेज दिया. त 
मैं ने कागजात मंगवाए व उसे $ || जूली 
बुलवाया. उसे सरकार की ओर बे (क्ल || ग्रत 
फीस अधिवक्ता देने की बात भी कही, एवं | गर्ग 
उस ने वकील लेने से इनकार कते हएझ्क | मे! 
कि उसे मुझ पर पूरा विश्वास है और ्र# | तल 
फैसला मैं दूंगा, वह उसे स्वीकार हेग. 
न्यायपालिका पर उस गरीब आह | १९ 
वासी की आस्था ने मुझे यह सोचने के | ग. 
बाध्य कर दिया कि क्यों न मैं उस के मरे 
का निर्णय उस की ही भाषा में दं. ग = 
मामला मेरे सामने आया.तब मैं देवा हि “a 
वास्तव में उस के साथ अन्याय हुआवा | + 
निर्णय लिया और व्यवस्था की किति | (= 
प्रति उसे भी मिल सके. निर्णय के वाइ वास 
फिर आया और मैं ने देखा कि उसके वे | पर 
पर खुशी की चमक दोगुनी हो गई गे. || एक 
एक दूसरा कारण यह भी वाहिर | ज 
दिनों जो नए वकील इस पेशे में आहह | 
का अंगरेजी का ज्ञान न के बराबर है. | हट 
तो अदालत में अपना पक्ष प्रभावी ठंग || हान 
कर सकते हैं और न ही अंगरेजी मंते | सुसू 
फैसलों का ही अध्ययन कर संकते हैं {| त 
कानूनों का विकास फैसलों के आधर" 


होता है. इन नए वकीलों की परेशी 


ig | of 
qa कर मैं ने उन से अदालती काररवाई 
हिंदी में करवाने का निर्णय लिया और 28 
जलाई 1988 से यह निश्चय कर लिया कि में 
प्रतिदिन एक निर्णय हिदी में ही लिखंगा. 
अभी तक में 500 से भी अधिक निर्णय हिदी 
में लिख चुका हूं जिन में दीवानी, फौजदारी, 
तलाक जैसे सभी विषयों के मामले हैं 
प्रश्न: क्या हिदी में निर्णय लिखते 
वक्त आप को कभी भाषा संबंधी कठिनाई 
का अनुभव हुआ है? 

उत्तर: एक बार नहीं अनेक बार. 
[ हिदी न्यायिक भाषा के रूप में 
विकसित नहीं हो पाई है. विचार और चितन 
तो हम अंगरेजी में करते हैं और निर्णय हिदी 
में लिखते हैं, ऐसी स्थिति में उस में मौलिक 
चितन का अभाव परिलक्षित होता है. 
वास्तव में अंगरेजी में न्याय की भाषा बेहद 
सुस्पष्ट और स है. एक बात के लिए 
एक ही शब्द हे. जबकि हिदी में एक ही 
शब्द के लिए अनेक दूसरे शब्द प्रचलित हैं. 
न्यायिक भाषा आम भाषा से अलग 
हेट कर होती है और इस भावा में तीन गुण 
हेने चाहिए. पहला संक्षिप्तता, दूसरा 
सुस्पष्टता और तीसरा न्याय की गरिमा. इन 
ही गुणों का अनुवाद में अभाव होता है. 
यद्यप भारत सरकार के विधि 


| भशलय के हिदी विभाग ने एक शब्दकोश 
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न्यायमूर्ति गृलावचदर गृप्ता : "हिदी में मामलों 
की Aras व निर्णय से आम जनता 
न्यायपालिका से अपनेआप को ज्यादा जुड़ी हुई 
महसूस करेगी. 4. l 


बनाया है परंतु उस में एक शब्द के अनेक 
अर्थ दिए गए हैं जिस के फलस्वरूप भाषा में 
एकरूपता नहीं आ पाती. यही कारण है कि 
निचली अदालतों में प्रतिवर्ष छः: लाख 
मुकदमों का फैसला होता है परंतु किसी भी 
निर्णय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में 
एकरूपता नहीं है और जब तक एकरूपता 
नहीं आएगी तब तक उस में न्याय की 
गरिमा का अभाव दिखेगा. * 

दूसरे, जो अनुवाद हुआ है वह पूरी 
तरह शाब्दिक है जो देकार हे क्योंकि उस में 
भाव नहीं झलकता, 'शाब्दिक अनुवाद में 
बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता 
है. अनुवाद ऐसा हो, जिस में मौलिकता हो 
और कहने वाले का भाव अलके. 

प्रैशनः हिदी में निर्णय लिखने में क्या 
परेशानियां हैं? क्‍यों उच्च न्यायालयों और 
उच्चतम न्यायालय में अंगरेजी का ही 
वर्चस्व है? 

उत्तरः न्यायालयों के लिए राजभाषा 
अधिनियम में भी कामकाज की भाषा 
अंगरेजी ही है, यही कारण है कि इन 
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न्यायालयों में अंगरेजी का वर्चस्व ती है. हिंदी मंगा न 
* हिंदी में निर्णय लिख सकते हैं परंतु इस के हिंदी में निर्णय से आमजन 
साथसाथ हमारे लिए उस का अंगरेजी से ज्यादा जुड़ी महसूस हे 

अनवाद भी उस फाइल में लगाना आवश्यक जो क॒छ होता है उस में उसेदि 

है. यही कारण है कि न्यायाधीश लोग इस का र मच नहीं होता 

daz में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि इस में गलतफहमियां दूर होती हैं i 
दोगनी मेहनत पड़ती है द्वारा aago की टोपी आ 1 ह 

` सवाल इस बात का नहीं है कि उतर जाती है और यह एक at स । 


अंगरेजी का वर्चस्व क्यों है? ne हम 
अंगरेजी को अपना दुश्मन समझ बैठे हैं. 
भाषा तो कोई भी बुरी नहीं होती. अच्छा 
होता यदि अंगरेजी का विरोध करने वाले 
अंगरेजी में भी पारंगत होते. हिदी जब से 
झगड़े में पड़ी है तब से उस का विकास और 
कम हो गया है. भाषाएं तो जितनी ज्यादा 
आएं उतना ही अच्छ है. 
वसे मैं ने सुझाव दिया था कि जो मामले 
उच्चतम न्यायालय में जाने वाले हों उन का 
अनुवाद अंगरेजी में किया जाना तो ठीक है 
परंतु जो मामले उच्चतम न्यायालय में नहीं 
जाने हैं, उन के फैसले रिकार्ड रूप में हिदी में 
लिखे हुए रखे हों या अंगरेजी में, इस से क्या 
फर्क पड़ता है. में ने यह भी कहा कि 
न्यायालय स्वयं अनुवाद करवाने की 
व्यवस्था करे क्योंकि जब तक मैं उस का 
अंगरेजी अनुवाद करूंगा, उतने में एक नया 
फैसला लिख लूंगा. 
प्रश्न: आप के पहले क्या कहीं और भी 
हिदी में निर्णय लिखे गए थे? 
उत्तरः उच्च न्यायालय में पहले ऐसे 
तीनचार न्यायमूर्ति ये-न्यायमूर्ति शिवदयाल, 
के.एल. पांडेय जैसे न्यायमूरतियों ने हिदी में 
निर्णय लिखे हैं. परंतु उन की संख्या बहुत ही 
सीमित रही. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 
न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता भी हिदी में 
निर्णय लिखते हैं. 
प्रश्‍न: आप जब से हिदी में निर्णय 
लिख रहे हैं तब से क्या आप अपने आप को 
आम आदमी से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस 
करते हैं? A > 
उत्तर: जुड़ने की बात जहां तक है तो 
आम आदमी और न्यायपालिका के जड़ने 
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ही कही जा सकती है कि आम eps 
न्यायालय की गरिमा, उस के इ; 
अनुभव हो जाता है. a 
प्रश्न: विधि की पस्तकें जो ` 
अनुवाद हो कर आई कया अपी 
नहीं लगता कि यह अनवाद ग 
ज्यादा कठिन है? 
, उत्तरः अनुवाद की जो राई इ 
अत्यंत ही क्लिष्ट है. यह समत्र मेंह # 
आता कि वह हिदी है, ग्रीक हैया रोम 
को पढ़ने के वाद ऐसा लगता है कि मर 
अनुवाद ही असंभव है. भारत ware 
ओर से हिदी में तीन मासिक याळ 
पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती है तब 
से एक भी पढ़ने लायक नहीं है. 
में और मेरे साथी यायते ए 
अवस्थी इस बात का प्रयास कर रहे हैः 
हिदी को न्यायिक भाषा के रूप में व 
किया जाए. हम दोनों मिल कर हँ 
' न्यायिक 'शब्दकोश' बना रहे हैं. गि 
अंगरेजी के किसी शब्द का एक है हिं 
अनुवाद होगा. इस शब्दकोश के तैयारी 
ही मध्य प्रदेश के 1,200 न्यायाधीशों 
इस की प्रतियां भेज देंगे और से ए| 
विश्वास है कि अगले तीनचार ह | 
हिंदी न्यायिक भाषा के रूप में विर | 
जाएगी. वैसे भी यदि न्यायिक भारे 
में हिदी विकसित होगी तो ग 
जन्मदाता मध्य प्रदेश ही होरा. i 
प्रश्न: क्या यह मुमकिन हैं दि qe) 
भारतीय परीक्षाओं में जहां TN A 
अंगरेजी में देने की छूट होती है. 
कानून बनाया जाए-कि कम p xl 
प्रश्नपत्नों के उत्तर हिंदी या | 


£ तरः बन क्यों नहीं सकता, जरूर बन 
परंत यह राजनीतिक लोगों का 
॥ है यदि वे यह sa कर लें तो 
$ _ हो सकता है, परंतु मेरी मान्यता यह है 
] 4 गह उचित कदम नहीं होगा क्योंकि हिदी 
जे लादने जैसी घोषणाओं ने उस के विरूद्ध 
| भ्रावाओं के लोगों के मन में दुराग्रह 
ह ती चावा को अनामा 
तादना उचित नहीं है. यदि कोई अंगरेजी में 
प्रशों के उत्तर लिखना चाहता है तो उसे 
परी स्वतंत्रता है mg अंगरेजी में उत्तर 
है, उस पर जबरन हिंदी यदि लादी गई तो 
बह आगे चल कर हिंदी का सब से बड़ा 
विरोधी बन जाएगा. भारत में हिंदी भाषी 
तोगों की संख्या सर्वाधिक है और हिंदी के 
बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता. 
ऐसी स्थिति में हिदी अपनेआप अपने स्थान 
पर आ जाएगी. 
प्रश्न: क्या मध्य प्रदेश उच्च 
न्यायालय में आप के अलावा और भी कोई 
ऐसा न्यायमूर्ति है जो हिदी में निर्णय लिखता 
हो? 
उत्तरः जैसा मैं ने पहले ही कहा है कि 
हिदी में निर्णय लिखने के बाद उस का 


rae) अंगरेजी अनुवाद जरूरी है. आप ही बताइए 
र हँ, भला दोगुनी मेहनत कौन करना चाहेगा? 
fei} वैसे भी न्यायमूर्तियों के पास काम की 
हीह | अधिकता है. हजारों मुकदमें लंबित हैं जिन्हें 
हें | निबटाना मुशकिल होता है. ऐसी स्थिति में 


वे हदी मे निर्णय दे कर फिर उस का अनुवाद 
| करने की परेशानी क्यों मोल लेंगे. यही 
¦| भरण है कि मेरे सहयोगी साथी हिदी में 
| लिखने की जहमत नहीं उठते. 
प्रश्न: क्या कारण है कि आजादी के 
B बरसों बाद भी राष्ट्रभाषा होने के 
nS हिंदी को वह सम्मान नहीं मिला 
oe S अधिकारिणी है. इस के पीछे 
कोन से कारण मानते 
i एके लिए दोषी है। हैं, क्या सरकार 
| दीः यह तो सच है कि जो स्यान 
था वह उसे नहीं मिला पर 
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यदि तुम अपने आप पर विश्वास 
कर सको तो दूसरे प्राणी भी त्तुम पर | 
विश्वास करने लगेंगे. -गेटे 


इस के लिए मात्र सरकार दोषी नहीं ठहराई 
जा सकती. हम दोयी हैं, आप दोषी हैं, सारे 
हिदी भाषी दोषी हैं. दरअसल हिंदी कॉ 
राजनीतिक प्रशन बना दिया गया है और इस 
राजनीतिक अंब्रावात में हिदी उलझ्न कर रह 
गई है. उसे जनमानस के साथ जोड़ने का 
प्रयास किसी ने भी नहीं किया. मेरी मान्यता 
के हिसाब से तो यही कारण है कि हिदी 
आज भरी महत्त्वहीन हैं. 

प्रश्न: लोक अदालतों के बारे में आप 
की सोच क्या है? 

उत्तरः मध्य प्रदेश में जो लोक 
अदालतें लगाई गई हैं वे सब की सब मात्र | 
राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा और कुछ 
नहीं थीं. किसी प्रकार की निष्ट, किसी 
प्रकार का सोच इन के पीछे नहीं था. जिन 
न्यायिक अधिकारियों ने इन में भाग लिया 
उन की निष्ख भी इस में नहीं थी. इसलिए ये 
लोक अदालतें अपने उद्देश्य में पूरी तरह 
असफल रहीं. ऐसा नहीं है कि लोक अदालतें 
प्रभावी नहीं होतीं. गुजरात में लोक अदालतें 
बेहद सफल रही हैं. वास्तव में लोक 
अदालतों का आयोजन न्यायपालिका की 
ओर से होना चाहिए न कि सरकार की तरफ 
से. लोक अदालतें समझौते की प्रक्रिया के 
तहत कार्य करती हैं क्यों न इसे न्यायिक 


प्रक्रिया संहिता में इसे शामिल किया जा 
सकता है, इस के लिए थोड़े से संशो धन की 
जरूरत है. 

प्रश्न: न्यायालयों में मुकदमों की संख्या 
लगातार बढ़ रही है, आप इस के पीछे 
कौनकौन से कारण मानते हैं? 

उत्तरः समाज में अत्याचार, अनाचार 
बढ़ा है. न्याय मांगने वालों की संख्या भी उस 


een को 
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हिसाब से बढ़ी है. जो कानून बनाते हैं और 
उन के पालन करवाने का जिन पर 
संवैधानिक दायित्व है उन्हें वास्तव में कानूनों 
के बारे में जानकारी नहीं है. स्थिति यह है 
कि कानूंन के मुताविक काम करवाना अब 
असंभव हो गया है. इसलिए कानूनी काम को 
काननन करवाने के लिए लोगों को कानून का 
सहारा लेना पड़ता है. यह एक बहुत बड़ी 
विडंबना ही है, मुकदमें बढ़ते जाते हैं और 
उन के निबटारे की क्षमता न्यायालयों में नहीं 


मध्य प्रदेश में 1,200 न्यायाधीश हैं, 
छेटेबड़े सब मिला कर और हर साल इन 
1,200 न्यायाधीशों के सामने दस लाख 
मुकदमें पेश होते हैं. जिन में से आठ साढ़े 
आठ लाख मुकदमें निबट पाते हैं और डेंढ़ दो 
लाख मामले लंबित हो जाते हैं. इस समय, 
मध्य प्रदे श के न्यायालयों में 11 लाख मुकदमें 
लंबित हैं. जरूरत है कि न्यायाधीशों की 
संख्या दोगुनी की जाए. परंतु सरकार ने 
न्यायपालिका को आर्थिक रूप से अपंग कर 
रखा है, सारा आर्थिक नियंत्रण सरकार के 
हाथों में है. उच्च न्यायालय में ही लंबित 
मामलों की संख्या पचास हजार के ऊपर जा 
चुकी है. 1983 में 18 हजार मुकदमे लंबित 
थे जो आज बढ़ कर पचास हज़ार यानी 
तीनगुने हो गए हैं. सरकार चाहती है कि 
एक न्यायाधीश प्रतिवर्ष 600 मामलों का 
निबटारा करे. हम साढ़े आठ सौ से लेकर नौ 
सो मुकदमों का निवटारा करते हैं उस के 
are भी मामले लंबित हैं. 
म.प्र. उच्च न्यायालय में 31 जज होने 
चाहिए पर हैं मात्र 22. 31 न्यायमर्तियों की 
यह संख्या 1984 में निर्धारित हई थी परंत 
छ: साल के बाद भी आज तक यह संख्या प्री 
नहीं हो सकी. ज्यादा से ज्यादा यहां 27 
न्यायमूर्ति रहे हैं. उच्च न्यायालय की हालत 
तो यह है कि स्टेनोग्राफर नहीं हैं, अनवादक 
नहीं हैं, न्यायमूर्तियों के पेट्रोल का बिल 
तीनतीन महीनों में मिलता है. यदि हमारी 
अपनी लायब्रेरी न हो तो हमें एकएक 
किताब के लिए मुंह देखना पडे. हम किताबें 
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नहीं खरीद सकते कलम 
खरीद सकते.  ” 
प्रश्न: अंगरेजों A 
में शीतकालीन और ie 
होते थे, वह परिपाटी आज भी 

मुकदमों की संख्या लगातार ie 

ये अवकाश वया चित्प ह? |. 
उत्तर: अवकाश का संब te 

की स्माल र 

शारीरिक क्षमता के ` 
यदि किसी पर उस क "i 
लादा जाए तो कछ दिनों में वह ae 
उच्च न्यायालय में साल में 205 8... 
होते हैं. जिन में हम ईमानदारी 
काम करते हैं. एक न्यायमूर्ति भी 
14 घंटे काम करना पड़ता है, यिप अवः 
आधार पर सोचा जाए तो हमें न| गतिः 
ज्यादा अवकाश की जरूरत है क्क 
न्यायालय और न्यायमूर्ति का कामम 
दफ्तरों जैसा नहीं होता, जितनी # केक 
वहां होते हैं, हर पल किसी न किसी प्रर 
की सुनवाई हमें करनी ही पडती है. 
कानूनों का अध्ययन और फिर एं 
लिखना. अमरीका जैसे देश में एक = = 
न्यायालय साल भर में दो सो फेसते कः 
है. अदालतों ^~ समाप्त 
प्रश्न: अदालतों में मुकदमें केर 
के लिए समय सीमा निर्धारण के वग 
का क्या खयाल है? 
उत्तरः जहां तक उच्च AMA) a 
प्रश्न है यहां समय सीमा निर्शरप if 
निचली अदालतों में अवश्य A) यायात 
खिचते हैं. एक हत्या का मामत के!) हम ù 
सामने आता है, हम उसे सब में £| नेकरः 
प्राथमिकता पर रखते हैं पर| : 
सरकार की ओर से देर होती है. का ख पा 
परीक्षा की रिपोर्ट नहीं आती, TEP की नो 
डाक्टर पेशी पर नहीं आता T H अपने 
रासायनिक रिपोर्ट नहीं मित 6 पार 
स्थिति में मुकदमों का लग j Ta 
स्वाभाविक है. के बारे मं हि 


मती EHZ हिंदी में बहस करने वाले 
अधिवक्ताओं को नीची नियाह से देखने की 
ग्रवसिकता का त्याग करने से ही इस का वधत 


रहा है. कछ लोग इसे अमानधीय मानते हैं तो 
कछ इस के पक्ष में दलील देते हैं, आप का इस 
बरे में क्या विचार है? 

उत्तरः मृत्युदंड कितने लोगों को 


Sl लता है? हजार मामलों में से किसी एक 


को, व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो 


TH) wares समाप्त सा हो चका है. यदि इसे 


समाप्त भी कर दिया जाए तो कोई बुराई 
नहीं है भौर यादि जारी रखा जाए तो भी बुरा 
नहीं है 
प्रश्न: पिछले दिनों मध्य प्रदेश उच्च 
यायालय में अदालत की अवमानना के 
अनक मामले आए. सरकारी अधिकारी 
| पणय के आदेशों को नहीं मानते. क्या 
५ हम एसा मान लें कि न्यायपालिका पर 
cf गैकरशाही हावी हो गई है? 
4 उत्तर: यह तो सत्य है कि वह आदेशों 
अ नहीं करते. यह सरकार और उस 
शाही की संस्कृति बन गई है. वे 
अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते. काननों 
पालन न करना उन का शौक बन गया है 
क Water उन्हें बाध्य तो करती है. 
“` भ इतनी "शक्ति तो है कि वह अपने 


न्यायपालिका के पास यह शक्ति होगी तब 


तक नौकरशाही न्यायपालिका के नीचे ही 
रहेगी 


हिदी के प्रयोग से आत्म: 
विश्वा बढ़ा” 


— श्रीमती कुमुद 


मध्य प्रदेश उच्च न्यायालग्रों में पिछले 
पांच सालों से वकालत कर रही माहिला 
ऑआधवकता श्रीमती कम॒द का कहना है कि 
न्यायालयों में हिदी के प्रयोग से ऑधि- 
वक्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ा है. आप ने 
कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम 
न्यायालय में अंगरेजी का वर्चस्व है और इस 
का कारण यह हे कि कानन की किताबें, 

मुकदमोँ में दिए गए फैसले, वकीलों की 

बहस अंगरेजी में ही होती है. इस सिलसिले 
को तोड़ने का कभी कोई प्रयास ही नहीं किया 
गया जबकि निचली अदालतों में सारा 
कामकाज हिदी में ही होता है. जब निचली 
अदालतों में हिदी में काम हो सकता है तो 
क्या कारण है कि उच्च न्यायालयों में हिदी 
उपेक्षित है 

श्रीमती कमद का मानना है कि यदि 
हिदी में काम करने का मौका मिले तो 
ऑआधवकताओं को ज्यादा आसानी होगी 
क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आधकतर 
हिदी ही बोली जाती है और यादि प्रदेश में 
बोली जाने वाली भावा में ही न्यायालयों का 
काम हो तो इस से अच्छी बात और क्या हो 
सकती है. यह ठीक है कि हिदी में विधि 
पुस्तकों की कमी है और जो है उन की हिदी 
अंगरेजी से भी ज्यादा दुरुह है. यही कारण 
है कि इन न्यायालयों में आधिववता अंगरेजीं 
में काम करना ज्यादा आसान AAA 
पस्तकों में जिन हिदी शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है वह अच्छी हिदी लिख़ने वाले के 
लिए समझना भी कठिन होता है 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 
न्यायमूर्ति द्वारा हिदी में फैसले लिखे जाने 
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सेनवाई करने का” न्यायालयों और 


और हिंदी में मामलों की 

श्रीमती कुमुद एक अच्छा और नया कदम 
मानती हैं. उन का सोचना है कि यदि सभी 
न्यायमूर्ति हिंदी के प्रयोग में इस गंभीरता से 
जुट जाएं तो न्यायालयों में हिंदी को 
प्रतिष्ठित होते देर न लगे. : 
न्यायालयों में हिदी के प्रयोग को 
बढ़ावा देने के लिए श्रीमती कुमुद का विचार 
है कि पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी 
होगी. हिंदी में बहस करने वाले अधिवक्ता 
को नीची निगाह से देखा जाता है. यह समझा 
जाता है कि उसे अंगरेजी नहीं आती. तब 
. तक इस मानसिकता का त्याग नहीं होगा 
और उस का उत्साहवर्धन नहीं किया जाएगा 
जब तक मजबूरी में अधिवक्ता अंगरेजी में 
कामकाज करते रहेंगे. न्यायाधीश ही हिदी 
के उपयोग को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं. 


"हिंदी की स्थिति खादी जैसी 
~ हीरासिह चौहान 


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 
के अध्यक्ष श्री हीरासिह चौहान की सोच 
हिदी के बारे में कुछ अलग हट कर है. उन 
का कहना है कि उच्च न्यायालयों और 
उच्चतम न्यायालय में अंगरेजी संविधान के 
आधार पर निर्धारित है. यदि उच्च 


हीरातिंह चौहान : “न्यायालयों में हिदी का 
प्रयोग वैसा ही है जैसे देशभक्ति के प्रदर्शन के 
लिए खादी के वस्त्र पहनना; ” है 


कि A In Public 
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का उपयोग aga 
पहले राजभाषा आ 


उन का यह मानना है कि 5३६ || 
पुस्तकां का अभाव है और शने e "i 
सदी के बनाए कानूनों व उन केइ 
हिंदी में अनुवाद कोई काम नह; 
कंछेक न्यायाधीशों द्वारा हिंदी मेक, 
जाने को वह सराहनीय मानते है पते Ed 
यह भी कहते हैं कि यह वेस ह हेन; | 
में खादी वस्त्र पहनना देश भित के; hs 
के लिए आवश्यक हो गया है. k वत 
न्यायालयों में हिदी के प्रयो | 277 * 
बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास हो रहे; 
श्री हीरासिह के मुताबिक अधरे फ़; 
प्रयास हैं या फिर कभी औपचारिक | विशेषय 
उन का मानना है कि यर्थाथवादी टर 
अपना कर हिदी को लगातार हर सा$ 
प्रयोग में लाने का दृढ़ निश्चय करना T 
हे. उस के बाद ही हिदी age 
प्रचारप्रसार हो सकेगा और वह ग्गं 
घोषणाओं के भंवरजाल से बाहर निल्न 
पाएगी. 


"हिदी के वकीलों को ग्रोलाह 
11 
नहीं -रा धेलात गण 


मध्य प्रदेश उच्च '्यायातय ¦ 
अधिवक्ता श्री रा धेलाल गुप्ता कादि 
कि हिदी में काम करने वाले अधिवक: a 
को पर्याप्त सम्मान और प्रोसाह * | _ 
आवश्यकता है. यह प्रोत्साहन और र | 
न्यायमूर्तियों की ओर से मिले तो ब 
प्रभावी होगा. = 

उन के अनुसार वर्तमान में 
न्यायालयों और उच्चतम न्याय 
में नाममात्र ही काम हो रहा है. हि 
प्रयोग भी उसी गति से किया हि 
तरह से अंगरेजी का होता हैं तें Ai 
उसी तरह अंगीकार कर ली TTT 


; Bar में काम करने वाले 


कताज को यावि प्रोत्साहित किया जाए 


eae अधिक प्रभावी होगा A 


अंगरेजी हमारी रगरग में बस गई है 
ब्रशेषकर न्यायालय के कार्यो में. 

श्री गुप्ता ने हिदी में फैसले देने को एक 
`| yan और नया प्रयोग बतलाया. आप ने 
५ | इहा कि यह पहला मौका है, जब किसी 
यायमूर्ति ने हिदी को सम्मान देने का बीड़ा 
arp) Tam है. आप के मुताविक हिदी में दिए 
न्न | गए फैसलों के कारण आने वाले वकीलों को 
! नूनी ज्ञान हासिल करने में काफी सहायता 
| मिल रही हैं 


Te E कि न्यायालयों की 
भाषा हिदी हो” 
— अलका पंड्या 


a मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पैनल 
WE, अलका पंड्या का स्पष्ट मत है कि 
| एस्ता कानून बनाया जाए कि न्यायालयों की 
Wu fect हो. उन का कहना है कि उच्च 
हिल में हिदी का प्रयोग न के बराबर है 
न न्यायालय में तो हिदी का 
a ही नहीं है जबकि अंगरेजी में काम 
| “aid कनिष्ठ अधिवक्ता बेहद कठिनाई 
TABS हैं. Ns अधिवक्ता 

में इस पेशे में आए हैं उन्होंने अपनी 
शिक्षादीक्षा हिंदी माध्यम से ली है. ऐसी 
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अलका TEM : हिंदी में उपयुक्त और 
सशक्त निर्णय लिखे जा सकते हैं, यदि उन पर 
अगरेजी अनुवाद की ACT न हो. A 


स्थिति में वे अपनेआप को बेहद असहाय 
और लाचार समन्नते हैं. यदि हिदी में काम 
करने की छूट हो तो ये आधवकता अपने तर्का 
A सुदृढ़, स्पष्ट और Aa रूप में न्यायालय 
के सामने रख सकते हैं. 

कु. अलका के अनुसार सरकार ने 
न्यायालयों की भावा अंगरेजी रखी है और 
यही कारण है कि यदि कोई न्यायमूर्ति हिदी 
में निर्णय लिखता भी है तो उसे उस का 
अनुवाद करना पड़ता है जो काम की 
अधिकता के कारण संभव नहीं होता. 

हिंदी में फैसले लिखने के निर्णय को क्‌. 
अलका एक AA कदम मानती हैं. उन का 
कहना है कि न्यायमूर्ति श्री गुलाब चंद्र गुप्ता 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिदी में भी 
उपयुक्त और सशक्त निर्णय लिखे जा 
सकते हैं. 

क्‌. अलका का बिंचार है कि एक ऐसी 
fata शब्दावली का निर्माण हो जो पूरे 
भारत के न्यायालयों में उपलब्ध करवाई 
जाए. 

इस के साथ ही मूलभूत अधिनियमों 
को हिदी भाषा में उलपब्ध कराया जाए, 
जिस से कानून समझने में आसानी रहे. आप 


ने कहा कि अंगरेजी को विकल्प कें रूप में 
रखना चाहिए न कि हिंदी को. ® 
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So रोमांच, मारधाड़, परीलोक व TH $ 
किस्से सुना कर बच्चों को कायर, a at L 
अंधविश्वासी बनाने वाली बेजान तिका EE | 


आप अपने बच्चे क्रो ¢ 
पढ़ने के लिए क्या देना 


7 बच्चों को जागरूक, उत्साही, अनुशासित 


व सही नागरिक बनाने वाली पत्रिका 
चंपक. 


नव्हे नागरिकों का मनोरंजक 


पाक्षिक 


- पिछले 19 वर्षों से चंपक लगातार अपनी कहानियों के पशु एवं | 
मानव पात्रों द्वारा भारत के लाखों बच्चों का न केवल मनोरंता | 


oa आ रही है, बल्कि उन्हें बताती आ रही है ज्ञान की ढेरों || 
बातें. | 
A | 


अपने नन्‍्हेमुज्नों को पढ़ने के लिए आज ही दें, चंपक का मनमोहक उपहार 


है Z एक प्रति का मूल्य रूपए 3.50 
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Ws समाज अंधविश्वासों और 
PIATA का एक बड़ा पिटारा 
है, जिस में अनगिनत अंधविश्वास 
माए हुए हैं. एक कदम चलते हैं तो दो 
अंधविश्वास मिलते हैं. इसी लिए भारतीय 
समाज ज्ञानविज्ञान में पिछड़ता रहा है और 
न SEES कुरीतियों और अंधविश्वासों का 
गुलाम बना रहा है. 

aS स्वतत्रता मिलने के बाद यदि प्रचारप्रसार 
| विभिन्‍न साधन इन अंधविश्वासों और 


5 
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लेख ७ रामकिशोर शर्मा 


कृप्रथाओं को मिटाने में सहयोग करते तो 
आज हम बहुत कुछ सुधर जाते. परंतु इस 
विज्ञान के युग में उन का विस्तार ही अधिक 
हुआ है. इस का कारण यह है कि प्रचारप्रसार 
के विभिन्न साधनों, जैसे समाचारपत्र, 
पत्रिकाएं, फिल्में, आकाशवाणी व दूरदर्शन 
पर अधिकतर घनी वर्ग का कब्जा है जो आम 
तौर पर अंधविश्वासी होते हैं और 
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अंधविश्वासों को फैलाने में मदद करने लगेंगे तो जञा 


किस गर्त में जाएगा? 


अंधविश्वासों को समर्थन तथा संरक्षण प्रदान 
करते हैं. Fa 
पट a धर्म या समाज से बु को 
हटाना उस के सदस्यों का परम कर्तव्य है. यदि 
कोई इन बुराइयों और अंधविश्वासों को 
हटाने या उन की आलोचना करने को धर्म में 
हस्तक्षेप करने की संज्ञा देता है तो यह उन 
ब्राइयों व अंधविश्वासों को बरकरार रखने 
की चाल है. समाज और तथाकथित धर्म की 
बुसइयों की आलोचना करने का प्रत्येक 
नागरिक को अधिकार है. 
हम प्रचारप्रसार के उक्त साधनों में सब 
से पहले समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं को लेते 
हैं. इन पत्रिकाओं में समाज में व्याप्त 
अंधविश्वासों तथा क॒प्रथाओं का खूब प्रचार 
किया जाता है. उन के विरोध में यदि लेख भेजे 
जाते हैं तो प्रकाशित नहीं किए जाते. 
इस का ताजा उदाहरण दिया जा रहा 
है. वर्षा न होने पर अंधविश्वासी लोग ऐसेऐसे 
कार्य करते हैं जो हमारी बुद्धिहीनता और 
निर्लज्जता को प्रकट करते हैं, जैसे कि वर्षा 
कराने के लिए गधेगधी का विवाह. यह 
अंधविश्वास कई समाचारपत्रों में छापा गया. 
परंतु किसी भी समाचारपत्र में इस के विरोध 
में एक पंक्ति भी नहीं लिखी गई. क्या 
समाचारपत्रों का कर्तव्य ऐसे अंधविश्वासों 
का प्रचार करना है या उन्हें मिटाना? 
समाचारपत्र सच्ची बात कहने में क्यों डरते 
हैं? उन्होने यह क्यों नहीं लिखा कि इस प्रकार 
के कार्य नितांत अंधविश्वासपूर्ण हैं? 
वर्षा के लिए कई स्थानों पर मरन स्त्रियों 
द्वारा हल चलवाए गए. कई जगह यज्ञ किए 
गए. इस प्रकार के कई समाचार छापे गए. 
क्या किसी समाचारपत्र में यह छापा गया कि 
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अंधविश्वास का काई आधार नह र 
व्यक्ति किसी घटना या तथ्य का विश्लेषण करने 
नहीं रखते. ऐसे में यदि प्रचारप्रसार. के मा 
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ETAT और span 


T A) 


येसभी अंधविश्वास हैं? यदिन 
समाचारपत्रों की क्या 
नग्न स्त्रियों द्वारा हल 
कामना करना हमारी बुद्धि के दा 
और निर्लज्जता का खला प्रमा 
कार्यो से विशव के समझदार लोग 
में क्या धारणा बनाएंगे | 
तथाकथित देव इंद्र नग्न 
खुश होते हैं? क्या यज्ञ 
है? अगर होती है तो 
और अंधविश्वासियों 


बताया? इन सभी साधनों का मूद 
समाज को सही रास्ता दिखाना है, 
के स्थान पर खाई खोदना. फर उस 

इसी प्रकार, ये समाचारपत्र ममरस का 
व्याप्त अनगिनत अंधविश्वास चढ़ 


e! 
| 


अवसर पर अंधविश्वासों तथा कय 

तो खूब उजागर करेंगे. परंतु उस) 
वैज्ञानिक पक्ष पर लिखने में शरमाए | _ न 
इस वैज्ञानिक युग में भी समाचार i 3 
को यह नहीं समझा पाते कि राहु" oo 
की कहानी नितांत असत्यहै और NS 


इधरउधर तीर्थो में स्नान कणी f 
अंधविश्वास और नासमशी है. ih 
नवरात्र के समय सग. 
पत्रपत्रिकाएं और आकाशवाणी $ | जप 
और उस के प्रभाव के बारे में 


ब ४ और गीत आदि प्रसारित करते हैं. क्या यह 
ब एक समाज को धोखे में रखने और उसे 
" | उद्वजाल में उलझा कर अंधविश्वास बनाए 
aye] Ha का षडयंत्र नहीं है? एक तरफ तो हम 
amet aed हैं कि लोग दुर्गा पर पशु बलि न 
raga, शराब न पिएं और दूसरी ओर 
म epider दुर्गा के प्रभाव और चमत्कारों के 
alee RAH ATT शपाताल एक कर देते हैं. तो 
फिर उस के भक्त देवी को खुश करने के लिए 
wipes का प्रिय व्यंजन मांस और शराब क्यों 
Ña चढ़ाएंगे? 
mae) इसी प्रकार के गीतों और चमत्कारी 
ye को पढ़ कर कितने 'ही व्यक्तियों ने 
बाग | "बोध बच्चों को काट डाला तथा देवी पर 
#॥ स की बलि चढ़ा दी. क्या भकत को देवी का 
ह| गशीर्वाद मिला? उलटे उसे जेल की हवा 
म Et यह संभव है कि हम जहर भी 
m जिंदा भी बने रहें. यदि हम ऐसी 
[नं करना चाहते हैं तो हमें इस 
प्रचारप्रसार को भी बंद करना होगा. 
{SSE EEEE Ti एक थोथी घारणा और 
"भेर ap eee है. परंतु ऐसी झूठी 
Prices कपोलकल्पित घटनाओं को भी 
THE आसानी से प्रकाशित कर देती 
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काल्पनिक कहानी पर आधारित धारावाहिक 
विक्रम और बेताल. दरदशनि जैसा सशक्त 
माध्यम भी इन अंधविश्वासों को हवा दे रहा 


= 
6. 


हैं. इन सभी घटनाओं के पीछे कोई मनगढ़ंत 
कहानी होती है. 

पुनर्जन्म होने क्रा कोई वैज्ञानिक प्रमाण 
नहीं है. पुनर्जन्म का सिद्धांत सही होता तो 
आज जनसंख्या दिन दूनी रात चौगनी. नहीं 
बढ़ती. आत्मा के लिए कोई सीमा नहीं है तो 
फिर विदेशी की आत्मा भारत में जन्म क्यों 
नहीं लेती और पैदा होते ही अंगरेजी , चीनी 
या रूसी भाषा क्यों नहीं बोलने लगती? 

यह पुनर्जन्म का सिद्धांत नितांत असत्य 
है. परंतु कितने ही समाचारपत्र और 
पत्रिकाएँ इस प्रकार की असत्य धारणाओं को 
जनता में फैलाने का षडयंत्र रच रहे हैं. कभी 
वे आत्मा को सिद्ध करते हैं तो कभी भूतप्रेत 
की अनहोनी बातें छपती हैं. कभी जादूटोनों 
की बातें करते हैं तो कभी ढोंगी लोगों के झूठे 
चमत्कारों का प्रचार करते हैं. इस प्रकार के 
संपादक अपने देश के सब से बड़े शत्रु हैं, 
क्योकि वे अपने देश को अंधविश्वासों, ढोंगों 
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sar Ein by Arya Samaj Foundati 
और गलत रूढियों से बाहर नहीं निकलने 


चाहते. भोली भाली जनता को गुमराह करते 


1969 में जब अमरीका का अपोलो 11 
चंद्रमा पर उतरा था तब नवभारत टाइम्स 
में छज्जराम शास्त्री का लेख छपा था. 
उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि अमरीका 
का अपोलो 11 चंद्रमा पर नहीं उतरा, वह 
तो कहीं इधरउधर घूमाफर कर लौट आया 
है. इस मूर्खतापूर्ण कथन में जितना दोष 
छज्जूराम शास्त्री का था, उस से कहीं 
अधिक दोष समाचारपत्र का था जिस ने 
ऐसे हास्यास्पद विचारों को छापा था. 
इसी प्रकार, हम विज्ञान की किसी भी 
खोज के लिए यह कहने में नहीं चूकते कि 
यह तो हमारे वेद आदि धार्मिक ग्रंथों में है. 
हमारे पूर्वजों ने तो इसे पहले ही खोज लिया 
था. यह कह कर हम अपनी कौन सी आदत 
तथा गुण का बखान करते हैं. यहे पूछा जा 
सकता है कि जब विदेशी वैज्ञानिकों ने 
हमारे वेदों और अन्य ग्रंथों में से खोजा है 
तो हमें खोजने से कौन रोकता था? फिर 
उन सभी वैज्ञानिक खोजों और उपलब्धियों 
के लिए हम क्यों विदेशियों की जीहजूरी 
करते हैं. इस प्रकार के बकवास भरे लेख 
कई पत्रपत्रिकाओं में छपते रहते हैं. 
जनसंचार के इन माध्यमों में बारबार 
यह प्रसारित किया जाता है कि राम आज 
के वायुयान से भी अच्छे पुष्पक विमान में बैठ 
कर लंका से अयोध्या आए थे. ऐसा प्रचार 
करने वालों से पूछा जाए कि जब पेन, 
कागज, घड़ी, साइकिल, बंदूक और 
` छोटीमोटी मशीन भी नहीं थी तब वायुयान 
कहां से आ गए. संब से बड़ी आश्चर्य की 
बात तो यह है कि ऐसे लेख वे लोग लिखते 
और छापते हैं जो कि काव्य और इतिहास 
में कोई अंतर नहीं समझते और विज्ञान का 
तो क ख.ग. भी नहीं जानते. 


एकमात्र उद्देश्य बिक्री बढ़ाना 

. सभी समाचारपत्रों में भविष्यफल 
लिखा मिलता है. कया ऐसा कर के ये 
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नहीं पनपा रहे हैं? प+ 
देश के नायक 
अंधविश्वासी हों और 
करते हों. जब वे 
ही चुनावों "i अपनी 
लिए अंधविश्वासों ब | 
बेचारे अशिक्षितों का mà n 
कोई धार्मिक मेता a | 
उस के लिए ये समाचारफ a 
करते हैं और उन के tae 
दंतकथाओं के बारे में ३ “$ 
Bee) । 
उदाहरण के लिए, पाब्रज गज 
तेजाजी (मारवाड़ के nomaa ह. 
अब स्थानीय देवता के स्प 
हैं) के मेले को ही लें. उस के करे ते हैं i 
किंवदंतियां हैं जिन का मेले हे me 
खूब प्रचार किया जाता है. जैमे 
बारे में किवदंती है कि चाहे क 
डस ले, सांप का काटा व्यक्ति गए ई मि 
मंदिर ले जाने से ठीक हो जातक समा 
इस अंधविश्वास के कारण सह कर बरार ए 
अभाव में न जाने कितने ही तोगं करन : 
हो चुकी है. इसलिए AAT RE [ना 
अंधविश्वासों का प्रचार हें ni 
चाहिए. hb 
करवा चौथ का ब्रत त्र रह काम 
प्रचलित है. इसी लिए उतर Sore 
दंतकथाएं है उन्हें ये TAWA 
छापते है और स्त्री जाति ag एक 
कपमंडक बनाने में प्रयलशीत ए ्रविश्व 
स्त्रियां यह ब्रत अपने पति के अब (परी ओ 
ब दीर्घ आय के लिए करती गान 
सच या संभव है तो पुरुष भ यह 
अच्छे भविष्य और दीघं ग रे = 
पंचमी क्यों नहीं करता? Nh on 
क॒छ वर्गों और जातिएों गी ह 
का भी प्रचलन है. हे गए 
समाचारपत्र बहुत बढ़ाए a 


iat समाचारों 
तत्संबंधी समाचा 


वे हैं. गत वर्ष दिवराला में रूप कंवर के 
की घटना जगजाहिर है. अनेक 
à ‘RTA ने इस तथाकथित सतीकांड 
Pi ga उछाला और रूप कंवर को देवी के 
पड मे महिमामंडित किया 

समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं की बात 
RUC छोड़ भी दें तो आकाशवाणी तथा 
नि जैसे सरकारी माध्यमों के पास भी 
TR निश्चित प्रगतिशील नीति या 
दर्शन का अभाव दिखाई देता है. 
पे माध्यम एक पंसारी की दुकान की 
काम कर रहे हैं, जिस में सभी प्रकार 
ग्राहकों को खुश करने का सौदा मौजूद 


< 


i 
UE एक तरफ विज्ञान को बढ़ावा देने और 
Enare को मिटाने की बातें हैं तो 
गा आर कूपमंड्कता और अंधविश्वासों 
जगाने व पुष्ट करने वाले गीत हैं. उन्होंने 
ए भि पह नहीं सोचा कि उन्हें अपने भारत 
i रास्ते पर ले जाना है. चार इधर 
„१९ चार उधर की गाने से लोगों का 
दृष्टिकोण नहीं बनेगा और उन की 
सने की प्रक्रिया व क्षमता भी नष्ट 
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TERN a 


मनोरंजन के नाम पर अनाव और ETA ZETT 
को बढ़ावा देने वाली फिल्में समाज को आगे ले 
जाने के बजाय पीछे धकेल रही हैं. A 


इस तरह ये माध्यम भारतीय समाज 
के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. हम चाहते हैं 
कि हमारा समाज सधरे और अंधवि श्वासों 
को तिलांजलि दे. परंत ये माध्यम श्रोताओं 
व दर्शकों को अंधविश्वास ही परास रहे हैं 

अब फिल्म जगत को लीजिए. इस 
क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग अज्ञान, 
अंधविश्वास, कपमंडकता आदि के 
प्रचारप्रसार के लिए किया जा रहा है 
सैकडों धार्मिक फिल्में बनी हैं, जिन में से 
संतोषी माता' फिल्म से सभी परिचित हैं 
इस प्रकार की फिल्में हमारे समाज को इस 
के सिवा और क्या प्रदान करती हैं कि लोग 
कपमंडक बने रहें और अंधविश्वासों में फंसे 
रहें. लगभग सभी फिल्मों में अपने देवता 
को पकारते समय उस की मूर्ति से फूल आदि 
का गिरना और फिर कार्य का पूरा होता 
दिखाया जाता है. 

क्या वास्तविक जीवन में कभी ऐसा 
होता है? जबकि वास्तविक जीवन में वह 
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= बातबात पर झूठ बोलना 
कोई समस्या नहीं है, समस्या है उन का 
गलत मौकों पर सच बोलना. 

* 


2 दो मित्रों को कभी अलग 
होना ही पड़े तो उन्हें चाहिए कि वे 
एकदूसरे के रहस्यों पर € लगा कर 
आपस में चाबी बदल लें. 
आविष्कारक और प्रतिभाशाली 
लोगों को उन के जीवन के प्रारंभ में 
TEM और अंत में सदैव मूर्ख माना गया 


x 


अनेक लोगों का बड़प्पन स्थानगत 
होता है, वे इसलिए बड़े होते हैं, क्योंकि 
उन के सहयोगी छोटे होते हैं 


` र यदि आप आलसी हैं तो अकेले मत 
रहिए. और अगर आप अकेले हैं तो 
आलसी मत बनिए. 


जिस जहाज में हम यात्रा करते हैं, 
उसं के अलावा प्रत्येक जहाज रोमानी 
` होता है. 
आलोचना को छोड़ कर हर 
व्यवसाय सीखने में समय लगाना 
चाहिए, क्योंकि आलोचक तो सब बने 
बनाए हैं 
x 
लोग उपदेश देते हैं कि महान 
व्यक्तियों के पद्चिहनों पर चलो, मगर 
' कैसे? महान व्यक्ति तो हवाई जहाज से 
यात्रा करने लगे हैं. 
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_ दवाइयां लेते हैं? क्यों ऐसे आदी 


` की कथाओं की तरह कपोलकर्ल | 


देती? कितने ही 
विदेशियों के हाथों 
अपने को बुद्धिमान 
पत्थर की मूर्ति के आगे 
लोग सच्चे माने में नी 
जय कभी किसी व्यत री 


च 


P 


चलता रहे. | 
Bars तो यह है कि इन aah 
पर चलनेपलने वाले लोग मूष 
गिरे हुए होते हैं. वे किती परा ब & 
का विश्लेषण करने की सामयं मई 
पर अपनी कृप्रथाओं और aah 
नया रूप दे कर विज्ञानसम्मत heer 
व्यर्थ कोशिश करते हैं. 
कोई RR जब आप वित्न 
रखते हैं तो सब 


टीवी देखते हैं? कयं वायुयान, Be 
यात्रा करते हैं? क्‍यों डाक्टर केप 


बिना अपने जीवन कोक्षसंभव सं 
आज विज्ञान न होता तो माब ग 
कठिन हो जाता. कया इन अंधार | 
मानव को, समाज को तथा रर 
दिया है, बल्कि पथभ्रष्ट क्य, « 
विज्ञान ने तो पूरे विशव 7 
सफल बनाया है. परंतु PTA 
अंधविश्वासी समझते हैं कि विग, 
उन: ` के समझने से क्या ही | 
सच ही हे और झूठ झूठ ही. 
Collection, Haridwar 


ee 


_ ww 


CC-0. In Public Domain. SU Kangri Collection, Haridwar 


ee सच; Brat \ 


सुंदर फ्रल है. ATE 
बेला; HOTS... gaa 
सारा AZ STA 


महका किया ४ 44 
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यों तो सम्मोहक 
होताही है गहनों 
का सौंदर्य लेकिन 
उस से भी गहरा है 
नारी का गहनों के 
प्रति प्रेम. जूही की |. 
कलियों का आभास देते 
इस हार ने भी तो इस 
कमसिन हसीना के व्यक्तित्व 
में सोने सी दमक भर दी है. 
जिस की कांति की झलक इस 
adi में छिपी है. 
i 
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कुंदन की नकल से 
अना यह कुंदन हार व 
टाप्स का सेट आप ही 
कह रहा है अपनी 
gaged की कहानी; . 
जिसे पहन कंचन सी 
आभा बिखेर रहा है 
इस नारी का सौंदर्य. 
गोल्ड पालिश मोतियों 
की लड़ियों से बना 
वृह लड़ी हार किसी 
भी अवसर, पोशाक 
पर पहन कर आप भी 
सब की निगाहों का 
केंद्र बन सकती हैं 
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धातु से बने गहत ग 
हलके ब सते ते है, 
की छटा भी वित 

रुपहले धातु का गि 


आकार में जात वता? y 


Feat से सजा हा 
टकड़ियों से मेत 5 
लटकन (ऊपर FM 


धात्‌ की टकड़ियों वर stray 


से बना यह हार भा ; 
साजसज्जा से 


4 
आधनिकाओं क 


रहा हैं. (बाएं 


| मोती 


ग्या 
णब ध 
बवता 


बे कर गोती गुंथ जाते हैं तो ले लेते है 
हैः गा रूप, नया आकार. और 
ati] बे धातु व मोती के मेल से 
1 fey लता है कोई गहना तो वह 
mal जोड़ संगम देखते ही बनता 
map’ Te ऐसे ही जैसे गहरे 
त ह| "समान में चंदा की लड़ियां 
ap गदिनी बिखेर रही है 

व T ऊपर) नीले मोतियों की 
छ| हियों व मैटल के छल्ले के 
प | "ड से बने इस हार से हर 
EF अपनी सुराहीदार गरदन 
\ ` पणाना चाहेगी. (are), 
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प्रस्तुत है 
हबुऐगेगइनेमिक एह 
एक बेहतरीन, हाई-फ़ाई ऑडियों कैसेट 


इन्दु कॉम्पैक्ट कैसेट्स. His ऑक्साइड की fi 
महीन परत के साथ, ताकि आपको मिले अतुलनीय '| Wa 
स्पष्टता, असाधारण गत्यामकता तथा संतुलन, | FERRO 


Shee, | DYNAMIC 
इन्दु OF. एक सही निर्णय जो आप | दिन 
आंखे मूंद करे ले सकें. PAE 

इन्दु ही जाने आवाज़ का राज़. i 

NU, 
INDU 


हिन्दुस्तान फ़ोटो फ़िल्स्स मैन्युफैक्चरिग कं. लि. 
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= कथा 
बाई का बेटा तिलक अपनी जाति भूल कर 
शि्ावल्लरी से प्रेम कर बैठा. कितु जब 
उते बदले में प्रताड़ना व अपमान मिला तो 
बह गजनी चला आया. उस के दिल में यही 
रावता थी कि एक दिन वह हिंदुस्तान 
तौटेगा लेकिन सिर उठा कर... जातिद्वेष 
के कहर की एक कथा. 
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कहानी @ वेद त्रिपाठी 


लतान मुहम्मद के खेमे में ईद जोर- 
A 'शोर से मनी. सुलतान सब लोगों से 
Da प्रेम से गले मिला. उस समय वह 
स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि जिन 
सिपहसालारों से वह इतनी मुहब्बत के साथ 
गले मिल रहा है, वे दो ही दिन बाद उस के 
खिलाफ बगावत करने बाले है. 
अंततः वही हुआ जिस की योजना 
सुलतान मुहम्मद के सिपहसालारों ने इतनी 


— 


` 


SARIN T 


सावधानीपूर्वक बनाई थी. ईद के दो दिन 
बीतने के बाद जो रात आई, उस ने सुलतान 
महम्मद की जिंदगी में जितने दिन बाकी ये, 
उन सब को रात में बदल दिया. 
रात का अंधेरा गहराते ही विद्रोही 
सरदारों ने मिल कर सुलतान मुहम्मद के डेरे 
पर धावा बोल दिया और तलवार के बल पर 
उसे घसीटते हुए बाहर ले गए. उन्होंने 
मुहम्मद की आंखें फोड़ दीं और उसे कैद कर 
लिया. 
मुहम्मद के खिलाफ विश्वासघात की 
इस साजिश में उस के सब से ज्यादा 
विश्वासपात्र सरदार यूसुफ बिन सुबुकतगीन, 
अमीर अली खेशबंद और वजीर हसनाक 
भी सम्मिलित थे. मुहम्मद को कैद करने के 
बाद इन सरदारों ने हैरात पहुंच कर मसूद 
की आगवानी की ओर उसे सम्मानपूर्वक ला 
कर सुलतान की गद्दी पर बैठा दिया. 
मसूद के सुलतान बनने के बाद तिलक 
का महत्त्व बहुत बढ़ गया और वह 
हिदुस्तानी सेना का मुख्य सेनानायक बना 
दिया गया. मसूद तो उसे अपनी सेना में और 
भी ऊंचा पद देना चाहता था, कितु तुर्की 
सिपाही अपने को रक्त की दृष्ट से श्रेष्ठ 
समझते थे, अतः वे किसी भी प्रकार उस के 
नीचे काम करने को तैयार नहीं हुए. अंततः 
मसूद को उसे हिंदुस्तानी सेना का मुख्य 
सेनानायक बना कर ही संतोष करना पड़ा. 
वह हिदुस्तानी खून होने के कारण तुर्की की 
राजसभा में तो नहीं बैठ सकता था. फिर भी 
सुलतान मसूद उस से तमाम खास मुद्दों पर 
सलाह लेता था. 
सुलतान मसूद को उस पर अटट 
विश्वास था. उसे यकीन था कि चाहे कितनी 
भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, तिलक 
अपने प्राणों की आहुति दे कर भी उस के 
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बह अब पूरा होता नजर था रहा था. अपनी सेवाएं ; 
हिंदुस्तान की ओर बढ़ते तिलक के सामने बो ही 

हिंदुस्तान पर विजय और शिखा TET. 


ER 

x कटिबद्ध था. यह उस F) 

प्रात अगाध वफादारी का ही 7 
जब कोई भी तुर्की सेनापति हित 

करने को तैयार न हुआ तो ki NS 

जिम्मेदारी को खुशीखुशी न 

कोई सवाल कि 


लिया और बिना क 
की ओर चल पड़ा. 


था-वही पेड़पौ धे, खेतखलिहान, खते 
गांव, पगडडियां और उस के निवा, 
निवासियों का ध्यान आते ही उत ब्र 
ठिठक जाता था. कैसे निवासी, Farah 
उस पर अत्याचार किए? सब तहे 
होने पर भी जो उसे नारकीय जी ह| 
पर मजबूर करते रहे. जिल्होंने सेअ 
प्रेमिका से कभी दो बात करने क पीके | 4 
नहीं दिया, बल्कि पता लगते ही भा 
ary, जिन्होंने उसे तया उस केपि 
गरम सलाखों से गोदा. जिन केज 8 
के पिता की असमय मृत्यु हो गई... 
तिलक को जैसे ही इन बातें 
आता, उस का मन घुणा से भर गर्द, 
कैसी विडंबना थी यह, उस के yey 
उसे प्रताड़ित किया कितु एक दूसरे A 
अलग भाषा, संस्कृति, TAM 
मजहब के लोगों ने उसे गले j $ 
नौकरी दी. ऊंचा ओहदा दिया. 
सम्मान दिया.. उसे आदमी की 6 


DOU EE PVE PPO 

Digitizea Amy a undai EPR देखने की Pa रहा था तो 
धन्य थे वे लोग दूसरी ओर उस का मन उस समाज के प्रीति | 

ps “pratt के इस भंवर में रोष तथा प्रतिशोध की भावना से भी भरा l 

aai उतराता हिदुस्तान की ओर था, जिस ने उस पर अमानृधिक अत्याचार 

था. उस का मन एक अजीब सी किए 

में था. एक ओर तो उस का मन उसे बारवार अपनी प्रेमिका शिखा- 

í वल्लरी का भी ध्यान आ जाता था, जिस की i 

हर नजर में एक ओर तो हजारों आमंत्रण 

4 


होते थे कित्‌ दसरी ओर विवशता के शष्क 
आंसू. किसी ज्वारभाटे के सैलाब की तरह 
उस की आंखें तिलक की तरफ उठतीं, कित 
चंद्रमा जैसी अनंत दूरी देख कर तरंत झक 
जाती थीं. तिलक ने निश्चय किया कि 
लाहोर जीतने के बाद वह अवश्य हीं 
श्रीरंगपुर जाएगा तथा रशिखावल्लरी का 
पता लगाने का प्रयत्न करेगा और यदि उस 


अब उस का तीसरा निशाना नीलेश्वर 

- महादेव का मंदिर था जिस की सीढ़ियों पर 

` ` उस ने तथा उस के पिता ने वर्षों मंडन का 4 
कार्य किया था. कितु उन को मदिर में 
> प्रवेश तो दूर, कभी उस में झाकने का 

अवसर भी नहीं मिला था. wy 


F x 

का पता चल गया तो वह उस का प्राप्त 
के ही रहेगा, चाहे उसे सारे हिंदुस्तान को ही 
धूल में क्यों न मिलाना पड़े. हे 
इस प्रकार के विचारों के y में उस 
का दो महीने से अधिक का समय बीत गया. 
अब उस की यात्रा ea थी और 
वह लाहौर राज्य की सीमा पर खड़ा था. 
सीमा पर आ कर उस ने अपनी सेना को पूरी 
तरह सुसज्जित किया तथा आगे आक्रमण 
की भूमिका बनाई. उस ने आसपास के स्थानों 
से नए सैनिकों की भारी संख्या में भरती भी 
शुरू कर दी. यहां के लोग अभी महमूद की 
विजय यात्रा तथा लूटमार को भूले नहीं थे, 
अतः बे लूट के माल और इनाम की आशा में 
बड़े उत्साह से तिलक की सेना में शामिल हो 


गए. 


न नवागत सैनिकों में बौद्धों तथा 'शूद्रों की 
संख्या बहुत अधिक थी. शूद्रों के उत्साह 
का तो ठिकाना ही न था. तिलक उन के लिए 
प्रेरणा का जीताजागता स्रोत था. तिलक की 
उन्नति देख कर शुद्र युवकों में पहली बार 
महत्त्वाकांक्षा के अंकुर we थे. वे सोचने 
लगे, 'यदि नाई का बेटा तिलक महान 
विजेता महमूद का सान्निध्य पा कर उस का 
सेनानायक बन सकता है तो वे भी कम से कम 
हथियारबंद अश्वारोही सैनिक तो बन ही 
सकते हैं. यही नहीं वे गजनी की सेना में 
शामिल हो कर अपने पर सदियों से 
अत्याचार करने वाले ब्राहमणों तथा क्षत्रियो 
का खून बहा कर बदला भी ले सकते हैं. इस 
धारणा को ले कर दसियों हजार 'शुद्र युवक 
दूरदूर से आ कर तिलक की सेना में शामिल 
होने लगे. 
रोज नए युवकों के शामिल होने से 
तिलक की फौज शीघ्र ही विशालकाय सेना 
बन गई. इस सेना में तमाम युवक 
अप्रशिक्षित थे. अतः उस ने अपनी सेना का 
सगठन इस प्रकार किया कि लड़ाई के समय 
उस की सेना पूर्ण रूप से अनुशासित तथा 
संगठित बनी रहे तथा इन नए सैनिकों के 


` कारण कहीं रक्षा पंक्ति भंग : 
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है कर 


जल मास ri 
मास के 


तक उस ने 
able तथा ae 
एकादशी की aq 
सेनानायकों सेमा a a 
आक्रमण करने का Mi) करो: 
दूसरे दिन पै फरते हीझ ig 
अहमद नियालतगन के राज मेज | A 
राज्य में प्रवेश करते ही इन F 
पहली मुठभेड़ अहमद के a ® ह्व 
cp a Taha होने 
था. तिलक के रणकैशल और | र्फ 
से एक दिन में ही किले mena at 
Im] अहम 


वफादारी पुनः गजनी के सात 
प्रति व्यक्त कर दी. a उलटे 
हत्या कर के उस के सिर में भा इ 
उसे अपने सुलतान मसूद को ize 
दिया. 


SE 


7 
h 


अहमद के वफादार मुसलमानों ब T 
कत्ल तो नहीं किया कितु उन सब के गे 
हाथ कटवा दिए. मंदिरों की तूट # 


ने सुलतान महमूद, सुलतान मू 
इसलाम का रक्षक, खलीफा 
सिद्ध कर के अहमद के मुठ i 
को फोड़ दिया तथा अहमद कीर 


f pare के रेगिस्तानी प्रदेशों की ओर 
Mat, कितु वह जहां भी जाता, तिलक उस 
me पीछा करता. भागते अहमद ने अंत में 
)। (री के हिंदू सूबेदार के यहां शरण ली. 
तिलक यहां भी उस का पीछ करता 
गया. हिंदू सूबेदार के यहां शरण लेने पर 
पेश | तिलक को तुर्की सरदारों को और भड़काने 
i मौका मिल गया. उस ने अहमद पर 
हिंदओं का गुलाम तथा इसलाम का विरोधी 
होने का आरोप लगाया. उस की यह चाल 
ithe att सफल रही. तुर्की सरदार जो अपने 
al को हिंदुओं से श्रेष्ठ रक्‍त वाला मानते थे, 
{| अहमद के सख्त खिलाफ हो गए. उन्होंने न 
केवल उस का साथ छोड़ दिया, बल्कि वे 
1 उलटे उस के खून के WTA हो गए. 
अपने खिलाफ गुबार को देख कर 
Bei) अहमद बेहद घबरा गया और करौरी छोड़ 
कर सिध की तरफ भागा. कित्‌ स्वामि भकत 
| तिलक अपने सुलतान मसूद से वादा कर 
चुका था कि वह अहमद नियालतगन का 
मन| सिर ला कर उसे भेंट करेगा अत: अब उसने 
ह सिध पर धावा बोल दिया. उस ने घोषणा की 
हेश. कि अहमद को जिंदा या मुरदा पकड़वाने 
aig) वाले को वह पांच लाख दिरहम बतौर इनाम 
an देगा. अंततः इनाम के लालच में एक जाट ने 
ग रोते समय उस का कत्ल कर दिया. 
तम तिलक ने अहमद के सिर को कटवा 
gan) रर तथा उस में भूसा भरवा कर सुलतान 
aie) TE के पास भेज दिया. 
ai. _ अहमद नियालतगन के सिर को कलम 
far SY साथ ही तिलक का वह वादा पूरा हो 
aap 30) जो उस ने सुलतान मसूद से हिंदुस्तान 
| |. श्च करते समय किया था. अब वह 
me मानसिक रूप से काफी आश्वस्त तथा 
ai ET अतः अब उस ने अपने उन 
rat ने Tat को बराबर करने का निश्चय किया 
aft aN के हिंदुस्तान छेड़ते वकत बकाया रह 


eee ES i CU को अपनी किशोरावस्था की 
| ने रिखावल्लरी की याद बेतरह सता 

- अतः उस ने श्रीरंगपुर कूच करने 
Fy 


स्थिति नाजी होसीं? देख) करे व्महार्मद 1९४ 


तुम्हारे अनगिनत खत 
खोल कर, बक्सा लिए बैठी 

कि गंगा आंसुओं की बह उठी, 
धुंधला गए अक्षर; 

-लीला पांडे 


का निश्चय किया. श्रीरंगपुर का ताल्लुकेदार 
गगनपाल, जिस ने एक समय तिलक तथा 
उस के पिता को गरम सलाखों से गोदने की 
सजा सुनाई थी, तिलक को अपनी ओर आता 
देख कर घबरा गया और ताल्लुका छोड़ कर 
भाग खड़ा हुआ. 

किंतु तिलक ने श्रीरंगपुर से लगभग 
25 कोस पहले ही रास्ता बदल दिया और 
वह श्रीरंगपुर के दक्षिणपूर्व में दोयन की 
तरफ बढ़ने लगा. तिलक को रास्ता बदलते 
देख गगनपाल ने चैन की सांस ली. उस ने 
समझा कि तिलक अपने प्रीत किए गए 
अत्याचार को भूल गया है. अतः बह 
निश्चित हो कर श्रीरंगपुर लौट आया. 

वास्तव में तिलक तो इसी की ताक में 
था. उस ने तो सिर्फ गगनपाल को धोखा देने 
के लिए ही दोयन की तरफ रास्ता बदला या. 
अतः जैसे ही उसे अपने गुप्तचरों से 
गगनपाल के श्रीरंगपुर लौटने की खबर 
मिली, उस ने उसी रात केवल 25 तेज 
घुड़सवारों को गगनपाल को पकड़ने के लिए 
भेज दिया. वह जानता था कि गयनपाल उस 
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= प्रेम 


समस्त प्राणियों पर सम प्रेम 
रखना ही आदर्श हित म ए | आदर्श जीवन 
और आदर्श स्थिति है. -जेम्स एलन 


के लिए एक मक्खी की है, जिसे 
मसलना उस के लिए चुटकियों का काम है. 
घुड़सवारों के इस दल ने पौ फटते ही 
श्रीरंगपर में गगनपाल की हवेली को घेर 
लिया. हवेली को हाथियारबंद घुड़सवारों के 
दल द्वारा धेरे जाने की हलचल सुन कर 
गगनपाल की नींद खुल गई. वह हड़बड़ा कर 
जब बाहर आया तो उस ने अपने चारों ओर 
साक्षात मृत्यु को खड़े पाया. 
गगनपाल जानता था कि प्रतिरोध 
करना व्यर्थ है. अतः उस ने आत्मसमर्पण 
कर दिया. उसे परिवार सहित कैद कर 
लिया गया. तिलक ने निर्देश दिया था कि 
गगनपाल को परिवार सहित हवेली में ही 
कैद कर लिया जाए तथा उस के साथ ही 
गांव के.अन्य सभी निवासियों को घेर कर बंद 
रखा जाए. जिस से वह स्वयं गांव आ कर 
अपना पुराना हिसावकिताब चुकता कर 
सके. घुड़सवारों को यह सब करने में कोई 
कठिनाई नहीं हुई. उन्होंने गगनपाल सहित 
सारे गांव को बंधक बना लिया. 
श्रीरंगपुर के निवासियों को निरूद्ध 
करने की सूचना जैसे ही तिलक को मिली, 
वह तुरंत श्रीरंगपुर आ गया. श्रीरंगपुर में 
पहुंच कर उस ने गगनपाल की हवेली में ही 
डेरा डाला. गगनपाल को रस्सियों में बांध 
कर तिलक के सामने पेश किया गया. 
तिलक और गगनपाल एक बार पनः 
आमनेसामने थे, fea इस बार स्थिति 
बिलकूल उलटी थी. जहां पहले तिलक 
रस्सियों से बांध कर गगनपाल के सामने 
लाया गया था. वहीं आज गगनपाल को 
रस्सियों से बांध कर तिलक के सामने प्रस्तुत 
किया गया था. 
तिलक के सामने आते ही गगनपाल 
उस के पैरों पर गिर कर अपने जीवन की 
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ta ae eGang 
माग लगा, फित ~ 

सिर पर लात मारते हरि i 
मुझे स्पर्श तक नहीं करते थे आब kii 
जैसे नाली के गंदे कीडे को if 
बेइज्जती समझता हूं.” © पी apy 


को नृशंसतापूर्वक मरवा 
दुधमुंहे वच्चे को frm l 
गरम सूइयों से गोदगोद कर E a 
गगनपाल के परिवार की स्त्रियों am 1 
गजनी में बेचने के लिए गुलाम mrin | 
तत्पश्चात उस ने ’ 
हाथपैर कटवा कर उसे गधों के दा 
फिंकवा दिया. जहां वह चार दिन | 
लगातार रोरो कर सिर्फ मौत मां 


आत्महत्या कर ली. 
गगनपाल से निबटने के वार जे 
शिखावल्लरी का ध्यान आया. श्रीरंग 
लोगों ने इस बात की पुष्टि की किउतब्र |. 
विवाह पास के एक ताल्लुके रामन ३े | 
ताल्लुकेदार के लड़के से हुआ था तवां 
भी वह वहीं रह रही है. f 
यह सूचना पाते ही तिलक 
घुड़सवारों का एक दल तुरंत रामत श॑ 
ओर रवाना किया. शिखावल्लरी के प 
तथा परिवार को जैसे ही घुड्सवारों केशरा 
की सूचना मिली, उन्होंने गांव छोड़ # 
भागने का प्रयास किया. कितु 
संभावित कोप से बचने के लिए, उस 
ताल्लुके के लोगों ने ही उन्हें पक * 
तिलक के घुड़सवार दल को सौंप दि 
तिलक को जैसे ही सूचना मती 
गशखावल्लरी घुड्सवारं दल के. 
रही है तो वह तंबू के बाहर आयाम 
ऐशखाबल्लरी की आगवाल्ी की. T 
अरसे के बाद उस ने एक ब 
वल्लरी की आंखों में रग, 


RR aioe 


a: ग्लासवेयर की दुनिया का एक बेमिसाल नाम - येरा। 
ग चाहे बात सुन्दरता की हो, स्पष्टता की अथवा 

T. क्वॉलिटी की, येरा की श्रेष्ठता लाजवाब È | 

if येरा। भारत में सर्वोत्तम ग्लासवेयर की बेहतरीन श्रेणी । 
a —_ 
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HE प्यार की नमी अभी सूखी नहीं है. 
शिखा को सामने देख कर उस की आंखें 
खुशी से छलछला आईं. 
गगुनपाल से बदला ले कर तथा 
ऐशखावल्लरी को प्राप्त कर के भी तिलक 
ax got संतोष नहीं मिला. अब उस का 
तीसरा निशाना नीलेश्वर महादेव का मंदिर 
था, जिस की सीढ़ियों पर उसने तथा उस के 
पिता ने वर्षों मुंडन का कार्य किया था. कितु 
उन को मंदिर में प्रवेश तो दूर कभी उस में 
झांकने का अवसर भी नहीं मिला था. 
तिलक अपने अंगरक्षकों के साथ 
मंदिर पहुंचा तो वह यह देख कर हैरान रह 
गया कि दहशत के मारे मंदिर का पुजारी 
आरती की थाली लिए उस का ही स्वागत 
करने खड़ा हुआ है. वह मन ही मन हंसा, उस 
ने पुजारी का स्वागत स्वीकार करने के 
बजाय उसे कैद करवा दिया. 
उस ने जूते पहने तथा घोड़े पर सवार 
हो मंदिर में प्रवेश किया. उस ने देखा दह शत 
के मारे गांव के सभी ब्राहमण, क्षत्रिय मंदिर 


है, उन्नति का साधन है. 


ul 


महसूस EA शाके Aatamin Cenar 


मांग कर पत्रपत्रिकाएं व <p क्यों पढ़ते हैं? निजी 
पुस्तकालय आप की शोभा है, आप के परिवार की 8 
मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए. 
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वे उस के सामने लेट ले 


मांगने लगे. वह गांव naai 
पुश्तें कभी सिर न उठा सम स 
तथा प्रताड़ना में जीती ey [| 
कदमों पर गिरा था. w ma i 
ऐसे अवसर पर 
चिल्ला कर कहा, " हआ हि ith 
समय तुम लोगों ने मुझे aire Th 
नहीं करने दिया. नहीं तो मेने 
एक विजेता के रूप में नहीं बाकि त 
के रूप में प्रवेश किया होता अब a 
मंदिर को i में मिला दूंगा, कया ६३ 
ब्राहमण या क्षत्रिय में हिम्मत है जोक 
करने से रोक सके.” मन 
तिलक के इस प्रकार रे 
'शब्दों के बावजूद किसी राहा et 
की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह faai 
उख कर देख भी सके. उस ने कई बाइ | 
उपस्थित लोगों को ललकारा कित पर; | 
मौन ns ae | 
re मौन देख कर तिलक fe 


. लेकिन बचाव भी था पूरा 


दर्द तो अब नहीं लेन हा औरपुटनेका प्क ON के. 

और लगेगा ara मे के s 

हैं और परेशानी 

seamen लम्बा-चौड़ा रिकला। हौ, याद आया, दुर्घटना बीमा 

पॉलिसी जो ले रखी है। फौरन फ़ोन मिलाया-ओरिएण्टल वालों को । चलो, 
म तो मिल जायगा fih TA की देर है जर लान | 
के बिल तथा फिटनेस सर्टिफिकेट 2? cae! 
उनके पास जमा करने की । 


| ®t परिवार के लिये: 


= अपंग होने पर या अंग-भंग होने की स्थिति में, घायल 
ae दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर, मुआवजा दिये जाने का 
घान | 


प्रमियम aaa साधारण बीमा निगम को सहायक कम्पनी ) 
` पमे बहुत मामूली । एक लाख की पॉलिसी के लिये केवल हाउस', ए-25/27, आसफ्र अली रेड, 
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tee इंश्योरेंस की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पोलिसी 
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था उसे देखते हुए मुझे सब को मौत की सजा 
देनी चाहिए थी कितु मैं तुम्हारे साथ 
रियायत कर रहा हूं और वह रियायत है कि 
तुम,सब के हाथों को काट कर तुम्हें स्वतंत्र 
are दिया जाएगा. तुम्हें शुद्रों को स्पर्श 


° करने में बड़ा गुरेज था. अब तुम किसी को 


कभी स्पर्श नहीं कर सकोगे. तुम ने मेरे साथ 
जानवरों जैसा व्यवहार किया, अब तुम्हें भी 
जानवरों की तरह सीधे मुंह से खाना 
पड़ेगा.” यह कह तिलक ने एक जोर का 
ठहाका लगाया. 
= अपने आदेश का पालन होने के 
पश्चात तिलक ने श्रीरंगपुर से तुरंत प्रस्थान 
कर दिया. उस का मन जल्दी से जल्दी 
गजनी पहुंचने को मचल रहा था. जिस से 
वह सुलतान मसूद से अपनी सफलता की 
'शाबाशी तथा स्नेह स्वीकार कर सके. 
गजनी पहुंचने पर उस ने सुलतान 


a से परिवार 


नियोजन 
विगत कई वर्षों से भारत में 
असाधारण जनसंख्या वृद्धि के कारण 
परिवार नियोजन की चर्चा जोरों पर है. 
इस के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं, 
अनेक उपाय बताए गए हैं 
इन्हीं उपायों की श्रृंखला में अब 
जवाकुसुम भी जुड़ गया है. हाल ही में 
काशी हिदू विश्वविद्यालय से संबद्ध सर 
सुंदरलाल चिकित्सालय के डा.के.एन. 
उड़प्पा ने तमाम प्रयोगों और अध्ययनों 
के आधार पर यह सुझाव दिया है कि 
यदि जवाकुसुम के फलों का अर्क निकाल 
कर उस के चूर्ण के कैप्सूलों को नियमित 
रूप से दिन में तीन बार किसी महिला 
को खिलाया जाए तो उस के गर्भ धारण 
की संभावना कई महीनों तक टल जाती 
है. सामान्यतः ये कैप्सूलं मासिक धर्म के 
पांचवें दिन से ले कर 20 दिन तक 
इस्तेमाल करना लाभदायक रहता है. 
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खुद अपने हाथों ते 
'शाबाशी दी तथा 


लिलव Hg 
GEEA हो गया. उसमे X 
जहापनाह, आप ने i 
को अपनी फौज मरे Tò 
बल्कि ऊंचे ओहदे झी fr 
बदौलत ही मैं उस ay 
तमाम पुश्तें सिर Fee, Vag 
गई, अपना सिर ऊंचा कर केक 
आया. इस से बड़ा इनाम मेरे जि, 
हो सकता है. कितु यदि आप why 


Ra 


> 


ही चाहते हैं तो में free मेष {a 
शिखावललरी को लाया हो|. रत 
लड़की को जीत कर आपे प्रद. "तेः 


इसलिए जंग के काननों के Tain | 


सुलतान यह सुन कर aay 
हुआ. उस ने तिलक तथा hiran 


गजनी में हिंदुस्तानी फौज करेतर 
रहा. वह इतिहास प्रसि aie 
गया. हिंदुस्तान में तो उसे नाईक 


नहीं होना चाहिए. वास्तव में बन. 
भी अच्छा, बुरा X होता, A 
तमाम गुण थे i 
सेनानायक में होने चाहिए. he 
ag जब तक जिंदा रहा 
होने का अपमान कभी नहीं र” a 


DA. 
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छड, गंधहीन, न टूटने-फूटने वाली, पारदर्शक, हल्की श्रीपेट बोतल और जार को इस्तेमाल कसे में 
कितनी सुख सुविधा है खुद 
घते के लिए अधिकतम तापमानं 


MADRAS 


कै 


= 


पेट इंडस्ट्रियल कंज़्यूमर पैकेज प्रा. लि. 
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“qaii की पढ़ाई 
| या येहत का मामला हो 
तो मैं स॒मभीता 
कभी लही करती... ? 


(SOAS GREATEST CYCLE RACE 


ZS 


| र दिन तक वह घर से बाहर रही. 
al लगश्चय 30 सहेलियों के साथ 
Ric जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर 
zaia स्थलों को सैर में उस का मन रमा 

दही. चौबीसों घंटे उस का मन पीयूष के 
afgana व्यवहार की भूलभुलैया में खोया 
रहा 


उस दी सहेलियां हंसीमजाक करतीं, 

॥ पर उसे आनंद न आता. वह तो परेशान हो 
qi थी. एक प्रश्न था जो उस के कोमल 
रन में नुकीले कांटे सा चुभा हुआ था कि 

आखिर पीयूष उस ळी बात मानने से कतरा 

क्यों रहा है? 

उस ने पीयूष से बारबार एक ही 


कहानी ७ कसम गुप्ता 


अनुरोध किया है कि अब प्रश्न को विवाह में 
बदल जाना चाहिए. इस > लिए उस ने 
पीयूष से कहा कि वह अप मातापिता को 
उस के घर भेज दे, ताकि उन के विवाह के 


बारे में उन के आभि भावक iia निर्णय कर 


डाले. 

"इतनी जल्दी भी एसा है, सुमी?” 
पीयूष ने पूछ, 

“पिताजी जल्दी में हैं. उस ने उत्तर 
दिया. 

“oar?” 

“उन की सेवानिवृत्ति ‡ कल छः महीने 
रह गए हैं. सेवाकाल में ही तट शादी करना 
चाहते हैं.” 

"समझा, पद का सदुपयोग हो 

जाएगा.” पीयूष ने हंस कर 
कहा. 

"व्यंग्य मत कसो. फर्क 

तो पड़ता है कुरसी का. 

थोड़ी सुविधाएं मिल जाती 

` हैं. फिर मही एक कारण 

तो नहीं है. जून में बड़े 

भैया आस्ट्रेलिया से आ 
| रहे हें ओर अप्रैल में 

+ ea) मेरी परीक्षा भी समाप्त 
f | , हो जाएगी.” वह 
rf पीयूष से बोली. 

j पीयूष विचार- 
मग्न सा बैठा रहा. 


OEE NY. ST 


Digitized क Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मां से रिश्ते की खबर GT कर समन खी सेमा 
पीयष से विवाह की कल्पना से ही उस के पैर E 4 
पड़ रहे थे: लेकित जब असलियत खुली तो वह सन्न ह. 
उसे लगा वह एक ऐसे विषम चक्र में फंस गई है जियक ' 
" ओरछोर नहीं है. üii ॥ 


"कुछ नहीं. मैं तीन दिन के लिए बंबई "क्यों, कया हुआ मां?” WA 
जा रहा हूं.” उत्सुकतावश पूछ. || 
‘i संयोग है. में कल "वे लोग आए थे i 


राजस्थान भ्रमण पर जा रही हूं. क्यों इस सच कहती हूं, बड़े भले और 
बीच तुम्हारे मातापिता मेरे मातापिता से इतने सुसंस्कृत और उदारमना 


समसन Ow 


A 
मिल कर सारी बातें तय कर लें.” उसने पूछे मत.” फिस Og 
सुझाव दिया. सुमन यह समाचार सुन करकर 

"ठीक है, कोशिश कर के देखता हूं.” हो गई. सोचने लगी, 'इस बार पी s 
wi “कोई संदेह है क्या?” गच्चा नहीं दिया. उस का अनुरोध संत 
ji "नहीं, मेरे मातापिता को मेरे निर्णय कर लिया.' 


पर कोई आपत्ति नहीं होगी.” “वे कह रहे थे कि उंद = 
“बही मेरे साथ है. मेरे मातापिता बड़े केवल लड़की चाहिए. बोल क्या न Pace 
उदार तथा प्रगतिशील हैं. में जिस नवयुवक तू?” EF 


पर उंगली रख दूंगी, वे उस के साथ मेरा “at, मैं क्या कहूं? जैसा आपत डि 

‘ विवाह कर देंगे.” उस ने आत्मविश्वास से ठीक समझें.” सुमन ने नाटक किया, ae 
i कहा. , मन में तो मिसरी सी घुल रही बी.ए | 
i पीयूष हंस दिया था. यों उस बात पर तथा बाद में अभिभावकों दार ठाम 
| कु हंसने की कोई आवश्यकता नहीं थी. उस के विवाह, क्‍या मिश्रण था. os 
A बाद भी पीयूष ने उसे आश्वासन नहीं दिया, “लड़का नहीं आया... वह कह गछ | 
; बस, टालमटोल वाला उत्तर दिया, "ठीक है, गया है. वैसे उस की जरूरत भीर _ 
i देखूंगा.” कह रहे थे कि लड़के ने लड़की के ता. 
cs ~ पूरेचार दिन सुमन सोचती रही. क्या. और लड़की ने...” 
i पीयूष इसलिए कतरा रहा था कि भारतीय सुमन को मां की पूरी बात सुग 
‘ परिवेश में लड़के वाले नहीं, लड़की वाले पड़ी. उस के मन से एक दृशय सा 
जज विवाह का प्रस्ताव ले कर जाते हैं. यदि ऐसा और मां की अधूरी बात पूरी हो गई, ह| 

| है; तो बह स्वयं अपने मातापिता से प्रार्थना को सच्चा प्यार किया है और त 
करेगी कि वे पीयूष के घर जाएं. लिए सर्वस्व न्योखवर कर सकती है 


i . सुमन लौट कर घर आई तो एक सुखद "अगर तुझे यह रिश्ता मंब 
a समाचार उस की प्रतीक्षा कर रहा था. तेरे पिताजी से कहूंगी कि वह तइ, 

jj टैक्सी से उतर कर वह घर में घुसी तो उस यहां जा कर सगाई तथा शादी की 
| की मां ने उसे अपने सीने से चिपका लिया. के बारे में फैसला कर लें.” 
i उन्होंने भ्रमण के बारे में कुछ नहीं पस. "ठीक है, मां,” कह कर तबा 


,  भावावेश में वह केवल इतना बोलीं, "सुमी. बह अपने कमरे में गई और wh || 
' ` तेरेलिए एक खुशखबरी है.” 2 गई, शीघ्र ही उसे महसूस EM 
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| 'लंग पर नहीं लेटी है, बल्कि कल्पनालोक 
| % रंगीन आकाश में उड़ रही है. उस के 
1) चारो ओर उस की आकांक्षाएं इंद्र धनुष के 
£| पमान दमक रही 

अगले दिन दोपहर को मां ने उसे 
) pore सुनाई, “aaa, जल्दी से तैयार 
| वे लोग तीन बजे सगाई की रस्म 
है करने आ रहे = ” 


nari 


"एक हफ्ते से कहा हैं, देवी जी ? मैं तो फोन कर 
केहार गया. TATA तमत की ओर आते हाए 
उलहाता दिया... 


"तो क्या...?” वह क्लांत सी थी. 
अतः अपना प्रश्न नहीं पूछ सकी. 

"हां, तेरे पिताजी कल वहां गए थे. 
ag तो सोने की गिन्नी से लड़के का टीका 
करना चाहते थे. परंतु उन लोगों की 
'शराफत देखो, गिन्नी नहीं ली. सगुन का 
केवल एक रूपया स्वीकार किया.” मां 
चहकती हुई बोलीं. 
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रहीं. मेहमानों के स्वागत oa लिए उन्होंने बड़े 
जोरशोर से तैयारी की थी. ot 

पौने तीन बजे फोन बजी. 
सुमन ने रिसीवर उठाया और बोली, 
tt हेलो ” k 


"सुमी?” उधर से पीयूष का स्वर 


आजा. n 
A "अभी घर पर ही हो? चले नहीं...? 
सुमन ने बिगड़ कर कहा. 

"क्या मतलब?” 

"मतलब भी समझाना पड़ेगा जनाब 
को? मैं कहती हूं, तुम नहीं आ रहे? p 

"नहीं... फिलहाल तो नहीं, दफ्तर में 
बहुत व्यस्त हूं. मैं ने तुम्हें फोन इसलिए 
किया था कि...” और पीं..पीं...पीं... फोन 
कट गया था. पीयूष की बात पूरी नहीं हो 

पाई. उसने पीयूष को फोन मिलाना चाहा पर 

सफल नहीं हो पाई. 


समाय हो गई क्योकि पीयूज़ नही आ 
रहा था. फिर उस ने अपने मन को 
समझा लिया कि सगाई में उस का क्या 
काम ? सास उसे साड़ी देंगी और कोई स्वर्ण 
आभूषण पहना देंगी? बस हो गई सगाई की 
रस्म. 
पर पीयूष कहना क्या चाहता था? 
सुमन JA गई. वह फोन वालों को कोसती 
रही. पर उस से क्या बननेबिगड़ने वाला था. 
ठीक तीन बजे उस के भावी सासससुर 
आए. वे बड़ी तन्मयता तथा आत्मीयता से 
अपनी भावी पुत्रवधू को निहार रहे थे. 
यंत्रवत सुमन ने उन के पांव we तो अभिभूत 
हो उन दोनों ने उस के सिर पर हाथ रख 
दिया. 
एक घंटे तक वे रूके. संक्षिप्त सी 
'काररवाई कर के तथा शाम की चाय पी कर 
वे चले गए. सगाई की रस्म के दौरान उस की 
होने वाली सास ने उस की मांग में सिंदूर का 
हलका सा स्पर्श कर दिया था. 
अब उस की मांग सूनी नहीं थी, 
सिदूरी रंग से दपदप कर रही थी. उन लोगों 
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मा धॉचहर०)भीर) रतरा inean Chen hii जावे een gota 


श्रृंगार i 
सामने जा खड़ी हुई और ३. गे 
को देख ma हो गई, 
अगले दिन रविवार 
घर से बाहर नहीं x y 
पीयूष के फोन की प्रतीक्षा, 14 ‘ 
सोचती रही, 'आखिर a 
चाहता था? जो भरी ५ 
फोन नहीं करना चाहिए गण) 


re के मन में तो बस i 
वह पीयूप से पूछना चाहती” | 
मातापिता फो मैं केसी लगी? a 
खुश होगी जब पीयूष उस क, 
करेगा. दोपहर बाद पीयूष aay a 
उमंग में भर कर वह बोली, "Rial है.” 
फुरसत मिली है. मैं तो तुम्हारे a ˆ 
देखतेदेखते... खैर छेड़, यह ग 
मातापिता को कैसा लगा सब? 

“उन्हें तो पसंद है सब कछ. लोगों 
भी कर रहे हैं, पर मैं ही कोई tag 
कर पा रहा हूं.” उधर से पीयूष बज ने उत 
हुआ स्वर आया. 


मातापिता से कहा था कि वे एक बाहू 
भी देख लें, पर वे : RMA 
खेद है, तुम्हारे जयपुर जाने से पहले मगर 
वादा किया था, वह मैं पूरा हीं र| जन 
पाया... REI 
"मूर्ख मत बनो... तुम्हारे माह अनुरो 
यहां आए और सगाईकी eng सारी 
अब तुम बेकार में नाटक क्यों कर a A 
“तुम्हारा दिमाग तो नहीं i त्‌ 
है? मेरे मातापिता तो दत 
नहीं. इसी के लिए मैं माफी TT 
था. कल इसी कारण फोत r PR 
"तो फिर...?” समत स ae 
गई. उस की चेतना जैसे सुन ही (| 
के आगे एक धुंधला परदा सी 
“ai,” वह चीख पड़ी. उस केहीर्ष 


af दौड़ी आई. उन्होंने सुमन की दशा 
2 तो घबरा कर बोलीं, "क्या हुआ मेरी 
3 au 
mi a tat, कल जो मेरी सगाई की रस्म 
परी कर के गए हैं, वे पीयूष के मातापिता 
A ` 27 
"कौन पीयूष? नहीं... वे तो सौरभ के 
| प्रतापिता हैं.” मां ने बड़ी सहजता से उत्तर 


| यह सौरभ कौन है?” सुमन ने घोर 
| तिराशा से पूछ. 


mi lars महेंद्रजी का बेटा है, इंजीनियर 
f है, 4,000 रूपए महीना ले रहा 


"यह महेंद्रजी पिताजी के सहकर्मी तो 
i} नहीं?” 
"हां, वही हैं. बड़े भले लोग हैं. उन 
Anh लोगों ने तुझे मांग कर लिया है.” 
५इस सोर भ ने मुझे कहां देखा?” सुमन 
ने उतावली से पूछा. 
"कहता था, एक बार दफ्तर के किसी 
॥ समारोह में तुम दोनों मिले थे.” 
“aa तो कुछ याद नहीं. पर यह सब 
# हुआ केसे?” 
; “बात क्या हुई बेटी?” सुमन ने देखा, 
a af पिताजी भी आ गए थे. वह कुछ नहीं बोल 
ते| पाई. निराशा और इस विचित्र सी उलझन से 
गहँ ह| जन्मे अवसाद के कारण उस की आंखों में 
आस्‌ आ गए. मातापिता के बारबार 
ईश अनुरोध करने पर सुमन ने उन लोगों को 
rag) सारी वात बता दी. 
हेह “हद हो गई तुम्हारी लापरवाही और 
फि मूर्खता की.” पिला हतप्रभ रह गए. 
ae) ` 'मेंनेतो कई बार लड़के का नाम तक 
था.” मां ने तनिक गुस्से से कहा. 
कल्पनालोक में उड्ने वाले ऐसी ही 


जटिल उलझनें पैदा कर देते हैं Rite. 


ईॐ ¢ Witte संसार की न तो उन्हें कोई चीज 
_ दिखाई देती है और न ही सुनाई देती है 
र पता Ut उसे लताड़ा. 
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गम सिरहाने बैठ कर | 
रात भर जागे रहे, 
सहर में बर्फ बन 
दिल और जा पे जम गए; 
-निर्मला जौहरी 


“Hag विवाह...” और सुमन के शेष 
"शब्द हिचकियों में खो गए. 

घर का माहौल बेहद उदास और 
तनावपूर्ण हो गया या. 

“यह सगाई अब कैसे टूट सकती है? 
सब को पता चल गया है. अब सगाई तोड़ने 
से दोनों पक्षों की बदनामी होगी. कौन 
विश्वास करेगा कि तुम ने गलतफहमी में 
यह रिश्ता मंजूर कर लिया. 

“पर पिताजी. 

"सुमन, महेंद्रजी मेरे पुराने दोस्त हैं. 
वह भले और शरीफ लोग हैं. लड़के में कोई 
कमी नहीं है. फिर हम ने सगाई से पहले 
तुम्हारी स्वीकृति ले ली थी. इस सब्र के 
बावजूद सगाई तोड़ना कहां की शराफत 
होगी?” पिता अपने निर्णय पर अडिग थे. 

आगे प्रतिवाद करना व्यर्थ था. वह 
अपने कमरे में जा कर फफकफफक कर रोने 
लगी. वह सोचने लगी कि 'पीयूष को वह 
कया मुंह दिखाएगी? वह सौरभ के साथ 
विवाह रचा कर कैसे सुखी रह पाएगी?” 

लगभग एक सप्ताह तक वह घर में 
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मिली. तीनचार बार पीयूष का और एक 
बार सौरभ का फोन आया, परंतु वह टाल 
गई. अब किस मुंह से बात कर सकती थी 
वह पीयूष से? सौरभ से बात करने में उसे 
रूचि नहीं थी. जिस रास्ते जाना नहीं, उस 
के'मील पत्थरों को गिनने से क्या लाभ? 

एक दिन सौरभ उन के घर आया. 
समन के मातापिता ने उस का इतना 

गरमजोशी से स्वागत नहीं किया, जितना 
करना चाहिए था. 
सुमन ने कनखियों से सौरभ को देखा. 
प्रथम भेंट में बह उसे बुरा नहीं लगा. पहले 
हुई मुलाकात के बारे में उसे कुछ याद नहीं 
था. कत्थई रंग«के सफारी सूट में वह 
अच्छाखासा लग रहा था. पर उस में वह 
बात नहीं थी जो पीयूष में थी. 
सुमन ने देखा, सौर भ बड़ी खोजी दृष्टि 
से उसे निहार रहा था. साथ ही उस दृष्ट में 
प्रशंसा और संतोष झलक रहा था. सुमन ने 
महसूस किया कि सौरभ पीयूष की तरह 
चंचल या चपल नहीं, वह कम बोलता है. 

“मैं ने सोचा, शनिवार है. सुमनजी 
खाली होंगी, यदि उन की इच्छा होगी तो हम 
लोग कहीं बाहर घूम आएंगे.” शांत स्वर में 
सौरभ ने निमंत्रण दे डाला. 

निमंत्रण सुमन को देना था, पर वह 
संबोधित मां को कर रहा था. मां ने सुमन की 
ओर प्रशनसूचक दृष्टि से देखा. उस ने ड्बे 
स्वर में कह दिया, "मां, आज तो मेरे सिर में 
दर्द हो रहा है.” 

“Ret परेशान होने की जरूरत नहीं. 
आप आराम करें.” सौरभ के स्वर में 
वास्तविक चिता थी. 

कोई एक घंटे बैठ कर और फिर आने 
का आश्वासन दे कर सौरभ चला गया. मां ने 
उसे रात के खाने का निमंत्रण दिया, पर उस 
ने शालीनतापूर्वक अस्वीकार कर दिया. 


a को सुमन कालिज गई तो उसे 
SSS एक और अप्रत्याशित धक्का लगा. 
` कालिज के मुख्य द्वार पर पीयूष अपनी कार 
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“पीयूष उसे घर छोड़ गया. 


देखते ही वह गाड़ी aon 
आया ओर उलाहना देते ठ 
हफ्ते से कहां हैं आप? मैं x 
हार War,” 
“a तुम्हें कहकह कर 
सचमुच पीयूष, तुम ने सारा 
दिया. मुझे तुम से ऐसी on 


सुमन उदास स्वर में बोली, | तगता 

t प्ते कया करूं pa 
४ ’ सुमन, माताफि ‘3 

जिद के आगे मैं लाचार ह” | ड 


मेरी मरजी के बिना वह रिश्ता = 
आए हैं. मेरी समझ में नहीं Aaa 
“किस का रिश्ता?” सुमन बरी 
चौंक गई. sig 
“लड़की भी देखने में बड़ी मात | 
है, पर हैं, पैसे वाले. मेरे mates 
शायद पैसों के लालच में आ गए. ay 
लाख रूपए लगाएंगे, ऐसा वे कह रहे ३ 
“at क्या तुम्हारा रिश्ता कहीं # 
पक्का हो गया है?” सुमन ने ऊंचे खा 
पूछा. वह सुन्न पड़ती जा रही थी. | 
“at, सुमी. वही तो बता रहाह.झ॑ | 
लिए तो मेरे मातापिता तुम्हारे यहां भो 
कतरा रहे थे. वे कह भी रहे बे हि 
नौकरीपेशा आदमी शादी में क्या गा | 
सकता है." | 
"ओह, यह क्या हआ. इधर मँ, गर 
तुम... 1 
ड “तुम चिता मत करो, | 
बिना नहीं रह सकता.” 
"पीयूष, मैं भी तुम्हारे विना जी | 
नहीं रह सकती. पर यह सब क्या ही रह | | 
इधर तुम्हारा विवाह पक्का AE | 
उधर मेरे मातापिता गलतफहण | | 
शिकार हो गए और...” एक ही मे | | 
सुमन ने अपनी करूणगाथा FT दी. 
"यह नहीं हो सकता." | 
फिर वे दोनों कार में आकर व | | ए 
और देर तक संज्ञा शून्य से बैठे रहे. बारी 


समन ने मां के कंधे का सहारा लिया 
और रोरो कर सारी कहानी सुना दी 
"एक बात कहूं, सुमन. बुरा मत 
Ha तो यह लड़का कुछ जंचा नहीँ 
वगता है, यह परिवार दहेज का लो भी है 
जो नवयुवक इस विवय में अपने 
का विरोध न करे, उस पर कोई 
पाई | तड़की कैसे निर्भर कर सकती है? ' 
हग ˆ समन सोचने लगी, शायद मां ठीक 
कान्न | कह रही हैं? पीयूष पर निर्भर नहीं रहा जा 
कई? | सकता. पर क्या इसी कारण वह सौरभ से 
fan | विवाह कर के सुखी रह सकेगी?' 
उस की कछ समझ में नहीं आ रहा था 
mie | मां ठीक कह रही थीं. पर प्रथम प्रेम को हृदय 
पेनिकालना क्या इतना सरल कार्य था? क्या 
उसे भलना संभव था? मकड़ीजाल में फंसी 
me सी लाचार, असहाय और मुक्ति के 
लिए छटपटाती वह अपने कमरे में जा कर 


वद ही गइ. 


b. E A 
गंगा सफाई का दायित्व 
कछुओं के कंधों पर 
निरंतर बढ़ते औद्योगीकरण एवं 
on) | अन्य अनेक कारणों से वातावरण 
= होता जा रहा है और गंगा भी 
इस का अपवाद नहीं है. गंगा को प्रदूषण 
से बचाने के लिए गंगा सफाई योजना के 
अतगत वाराणसी में रामनगर से 
राजघाट रेलवे पुल के बीच पानी में 


ai | | बहाए गए शवों को खाने के लिए तीन 
ii | हजार कछए गंगा में छोड़े जाएंगे. सब 
ai} | से अधिक शव इसी क्षेत्र में प्रवाहित 


किए जाते हैं. 
सफाई योजना को क्रियान्वित 
॥ | करते समय यहां मछली पकड़ने पर 
| के लगा दी जाएगी ताकि मछलियों 
| | ` ताथ कछुए भी जाल में न फंस जाएं 
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बार उस ने थोड़ा दबाव डाला तो समन राजी 
हो गई. वे दोनों लोदी बाग के रेस्तरां में आ 
कर बैठ गए. 

काफी पीते हए, एकदसरे को घरते 
जांचतेपरखते, वे मौन बैठे रहे. i 

हम लोग अभी तक मिले नहीं थे. मैं 

ने सोचा, एक निजी खली मलाकात हो जाती 
तो अच्छा था.” सोरभ ने गंभीर स्वर में 
कहा. 

“में भी ऐसा ही सोच रही थी.” 

"क्षमा करना मेरी स्पव्टवादिता को, 
पिछली वार आया था तो, मुझे लगा था, जैसे 
आप इस संबंध से प्रसन्न नहीं हैं.” 


स्‌" सौरभ की बात से प्रभावित हई. उस 
ने भी सोच लिया था कि वह सौर भ को 
स्पष्ट बता देगी कि यह सगाई गलतफहमी 
का परिणाम हैं और वह अपने प्रथम प्रेम को 
कभी नहीं भूल सकती. 

यही किया सुमन ने. बड़ी शांति और 
शालीनता से उस ने अपनी कहानी सुना दी. 
सुन कर सौरभ गंभीर हो गया. जबरन उस 
ने निराशा को दूर कर सहज होना चाहा. 
एक फीकी मुसकान उस के ial पर SAAT. 
वह गंभीर स्वर में बोला, “सुमनजी, मैं स्वयं 
A एक ऐसी नवयुवती पर नहीं थोपना 
चाहता जो किसी ओर से प्रेम करती हो.” 

“Fore क्या किया जाए? सगाई तो हो 
चकी है.” समन ने बड़ी लाचारगी से पूछ 

"तत्काल सगाई तोड़ने से दोनों 
परिवारों की वड़ी बदनामी होगी. लोग 
तरहतरह की बातें करेंगे. फिर तुम्हारी 
कहानी पर कौन विश्वास करेगा? यही नहीं, 
मेरे पिताजी दिल के मरीज हैं. कहीं यह 
धक्का उन्हें... नहीं, अभी कुछ दिनों तक हमें 
सगाई को चलाने का नाटक करना होगा 
fax कछ अंतराल के बाद ठीक मौका देख 
कर हम उसे तोड़ देंगे.” कह कर सौरभ 
खड़ा हो गया. उस ने काफी के पेसे TAT 
बिना आगे कछ बोले वह सुमन को घर छोड़ 
कर चला गया 


SENDS tee ae 


es 


ea को पता था कि सौरभ बुरी तरह 
आहत हो गया था. वह अपराध भावना से 
ग्रस्त थी. बह एक विषम चक्र में फंस गई 
थी. बेचारे सौरभ जैसे सज्जन व्यक्ति को 
aft उस ने इस चक्र में फंसा दिया था. 


are दिन बाद सौरभ का फोन 
आया. उस ने एक संक्षिप्त सी प्रार्थना 
की. उस की बहन तथा जीजाजी अमरीका 
से आ रहे थे. वह चाहता था कि जब तक वे 


` लोग रहें, वह उस के साथ ऐसा व्यवहार करे 


जैसे यह सगाई टूटने वाली नहीं. सुमन ने 
सौरभ की बात स्वीकार कर ली. रीरभ के 
जीजा तथा बहन दोनों डाक्टर थे. कितना 
स्नेह दिया दोनों ने. खूब प्रशंसा की उस की. 
ढेरों विदेशी उपहार दिए. वह राचमुच मुग्ध 
हो गई, यही नहीं, इन्हीं दिनों गे बह सौरभ 
के काफी समीप भी आ गई थी, 
एक दिन सुमन ने सौरभ से क्षमा मांगी 
तो वह बेहद अवसादग्रस्त सा पीड़ामिश्चित 
स्वर में बोला, ' सुमनजी, क्षमा क्यों आंगती 
हैं. यह क्या जरूरी है कि में जिरा से प्रेश करूं, 
वह भी मेरे प्रेम का प्रतिदान दे. ऐसे संयोग 
तथा संबंध दुर्लभ होते हैं.” 
सौरभ की पीड़ा उस के अंतर भें कांच 
की किरच जैसी चुभी. वह इस गाभालूम सी 
व्यथा को आत्मसात कर गई. यों बह बराबर 
एक अपराधबोध से ग्रस्त रहने लगी थी. 
फिर अचानक एक दिन पीयूष आ 
टपका. संयोगवश उस समय घर में वह 
अकेली थी. मातापिता अपने किसी मित्र के 
यहां चाय पर गए थे. 
आते ही पीयूष ने उसे आलिगनबद्ध 
किया और खुशखबरी का विस्फोट कर 
दिया, "मेरी सगाई टूट गई है.” 
' पर क्यों?” सुमन ने घोर आश्चर्य से 
पूछा. लेकिन भन ही मन वह बहुत खुश थी. 
“वह लड़की तुम जैसी सुंदर नहीं थी. 
साथ ही उस के मातापिता ने दहेज का झांसा 


. दिया था. सगाई पर कार देने की बात की 


थी, लेकिन कुल 21 हजार ही दिए . पीयूष 
ने निराशा से कहा. ee 
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सुमन एकदम बुच्च गई 

उस के मन में प्रकाशित होता आशा 

गया. वह समझ गई कि पीयूष 

TE jx रहस्य मनचाहा wee j 
न के पीयूष का उस के प्रति areas re | 
उस का प्रथम प्रेम खोलला मि 

आधारहीन और क्षणभंगर हे के 

iry 
"कया सोच रही हो, i 


समक्ष पीयूष कुछ भी तो ; 
tt 
कुछ नहीं... गेरी सगाई हे 
11 सगाई हइ} 


और. 


"तोड़ दो उसे. ऐसी साइ 
होती रहती हैं, टूटती रहती हैं," 
सुमन सोचने लगी, 'इस ङ| 
परिवार की प्रतिष्ठा का तनिक tm 


E 
= 


चह शांत स्वर में बोली, "पीय ४ 
पिता नौकरीपेशा हैं. शादी में जाव क॑ 
नहीं कर पाएंगे.” 

: “अरे, अपनी इज्जत के लिए कृ 
देंगे. फिर तुम्हारा भाई विदेश में स्वा 
हो चुका है. तुम अकेली हो. उन के वाद 
कूछ तुम्हारा ही तो है. आज नहीं देंगेते छ 
हमें स्वयं ही मिल जाएगा.” 

सुमन को लगा, जैसे Twa, 
जलते अंगारे हैं जो उस के तनमन के उव 
रहे हैं. पीयूष की वास्तविकता TAT! 
चुकी थी. उस ने बड़े ठंडेपन से अपगि 
सुना दिया, "पीयूष, मैं नहीं डे 
लिए यह सगाई तोड़ना संभव aT 

"बहुत पछताओगी.” कह करर 
से उबलता हुआ पीयूष चला गया. 

सुमन के मन में उठता इवत 
हो गया था. वह सोचने लगी, का 
अब उस से विवाह करेगा? इतना + 
होने के पश्चात भी उसे स्वीकार क" ' 


'क दिन शाम को सौरभ a 
को यह बताने आया था A ; 


iii 
È 


जब तक are ` Wee) 22 
अग्निकांड, बाढ़,सेंधमारी आर दंगों से 
मुक्त न हो जाए .. 


| l 
| a ~ 


तब तक आपको नेशनल इंश्योरेंस की ` 
घरेलू सुरक्षा मुहर की आवश्यकता होगी 


आपका फ्रिज, आपके बहुमूल्य जेवरात और वह कैमरा जो 


aah आपकी छुट्टियों का बेहतरीन सावी है. . . . . . = 

र mi ये सारी चीज़ें आपने अपने गाढ़े पीने की कमाई से खरीदी है । | कृपया मुझे यह जानकारी दीजिए कि में 

क्ष इच परन्तु क्या आपने इन सामानों तथा अन्य घरेलू सामानों व आपकी गृहस्वामी (हाउसहोल्डर्स) तिसी के द्वा 
गागरे आपकी बिल्डिंग या परिसर को सेंघमारी, गृहवेघन, चोरी, किस प्रकार लामायित हो सकता $ । 

ri अग्निकांड, दंगा, हड़ताल, TAA, बाढ़, दुर्भावनापूर्ण कार्य तथा 


ta कार्यों से होनेवाली हानि या क्षति से सुरक्षा के लिए वीमा 
कराने की बात भी सोची है ? क्योंकि ये तो ऐसे खतरे हैं जिन पर 
आपका कोई नियंत्रण नहीं होता । 

नेशनल इन्श्योरेन्स गृहस्वामी (हाउसहोल्डर्स) पॉलिसी के जरिए 
आपको प्रत्येक या इन सभी जोखिमों से एक मूतिर्शिचत वित्तीय 
सुरक्षा प्राप्त होती है | उपर्युक्त वर्गों के जोखिमों से सुरक्षा के 
अलावा इस पालिसी में आपको अन्य आठ वर्गो के चुनाव की 


सुविधा मिलती है गृहस्वामी (हाउसहोल्डर्स) पालिसी 


सर्व जोखिम, प्लेट ग्लास, घरेलू सामानों का खराब हो जाना, हर घर के लिए आवश्यक सुरक्षा 


टा.वा. पेडल साइकिल, सामान, व्यक्तिगत दुर्घटना 
A M zan att 
3. j नेशनल 
|) {| (ada साधारण बोमा निगम के अधीन एक संस्था) 
3, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकचा-700 071 


और जन दायित्व | अपनी व्यक्तिगत 
g oltection, Haridwar 


जरूरत के अनुसार आप इनमें से 
काई एक या इन समी वीमा 
ANS का त्राभ उठा सकते हैं| 
अव भाग्य के भरोसे बैठे मत 
रहिए | अधिक जानकारी के लिए 
कूपन भर कर आज ही डाक द्वारा 


CLARION C:NIC-2 


Vass eae जा सकती है. 
सुमन को उदास, चिंतित और बेहद 
उखड़ा हुआ देख उस ने पूछा, वया हुआ? 
पीयष से झगड़ा तो नहीं कर लिया? 
` "ओह सौरभ, मैं बहुत दुखी और 
परेशान हूं. समझ में नहीं आता कि क्या 
करूं?” कह कर सुमन फूट पड़ी. ‘ 
सौरभ ने सहानुभूति भरे स्वर में 
कारण पूछ तो सुमन ने उसे घटनाचक्र से 
अवगत करा दिया. फिर वह अस्फुट स्वर में 
बोली, ''मैं जानती हूं, तुम मुझ से घृणा करने 
लगे हो.” 

"मूर्ख मत बनो, सुमन.” सौर भ ने उस 
के बालों को सहलाते हुए कहा, “HAT से 
क्यों घृणा करने लगा. हां, एक बात है. मैं 
तुम्हारे व्यवहार से आहत अवश्य हुआ था 
और इस के लिए पर्याप्त कारण थे. 

"मैं स्वीकार करती हूं. जिस प्रकार का 
में ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, उस से 
आहत होना स्वाभाविक था. पर सौर भ, मुझे 
लगता है, हमारे और पीयूष के बीच प्रेम 
नहीं एक अधकचरा, अपरिपक्व सा 
आकर्षण मात्र था.” 

“तुम ठीक कहती हो, सुमन. जिस 
तरह का व्यवहार पीयूष ने किया, उस से 


To अंगरेजी की नवीनतम पुस्तकें . 


® हिंदी प्रकाशकों की विविध विषयों पर |. 


पुस्तके 


| ७ सरिता, मुक्ता, गृहशोभा, चंपक, 


सुमन सौरभ, अलाइव व gia ईरा 
का वितरण केद्र 

® दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन समूह के 
लिए विज्ञापन स्वीकार 
करने का केंद्र 
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` एम/ 12, कनाट सरकस, नई = 


स्पष्ट है कि वह तुम से प्रेम 
मेरे खयाल से तो तुम उसे 
अच्छा होगा.” 
सुमन ने एक दीर्घ निःश्वा ५ 
कहा, ' मैं ने उसे पहले धो 
"अब क्या इरादा है?” Pay}: 
सुमन सोच रही थी. ' 
वह अवसर मिला है, जब वह उसे a 
कर अपने आहत होने का बदला ले सका Tin 
यदि ऐसा हुआ तो ?' फिर भी उतने |, 
जुटा कर कह दिया, “vey a 


भ, मे 


व्यवहार पर खेद है. में ने तम्हें चोर ०४ an 
इस के लिए क्षमा चाहती हूं” Sg 

तो यह तुम्हारा अंतिम figs 
भविष्य में तुम्हें अपने इस निर्णय पर हे; 
नहीं होगा?” सौरभ ने शांत स्तरे 

अनायास वह उठी, सौरभ के za 
अपना सिर टिका कर बोली, “ant a 
लोग अतीत को भूल कर नई रुक 
हमारी सगाई कभी नहीं टूटेगी और हमे | 
प्रणयबं धन सदैव अटूट बने रहेंगे,” 

सौरभ संतुष्ट हो गया था. Tat | 
को आलिगनबद्ध कर लिया. एक विषम | 
से निकल कर सुमन किसी पक्षी की शात 
मुक्त गगन में उड़ान भरने लगी थी. ॥ | 


ण 
ह 


P? 


fbiion Chennai and eGangotri 
AF 


p. E 
ष बाकी साबुन बोलने से 
it g कतराते 
के भी कतराते हें 
aR के 4 
ह्न 5 Pee er S o a « 
m | नीको मं है टी सी सी, जो नहाने के बाद 
आपके शरीर पर एक अनोखी सुरक्षित 
तु परत बन कर छा जाती है i 
मच i नीको अधिक तेलों को घो डालता है / 
भात ताकि मुँहासे पैदा ही न हों. 272] 
. नीको शरीर की दुर्गध को दूर करता है, O 
ताकि आप सबके बीच fe 
पूरे आत्मविश्वास से उठें-बैठें a 
नीको उन कीटाणुओं को हटाता है é 
जो त्वचा में इन्फेक्शन पैदा करते हैं. | A 
५ नीको धूल और अन्य पदार्थ हटाता है, 
: f ताकि त्वचा पर झाइयाँ न हॉ. za 
Í नीको से नहाइये, लोग आपकी ; 
त्वचा के बारे में बोलते नहीं थकेंगेः | । 
i a 
iy j j x नीको को 
y ae आपको त्वचा का रखवाला साबुन. 
s S 
j; कार्क-डेविय (इंडिया) es, TA FR, 
A अम्बई-४०० ०3२ 4 
aE = Orita एड ER, यू एस ए, n frzi ट्रेड कर्क a 
jl 5 ara उपयोगकर्ता. र 
| फर्क-डेविस (इंडिया) लिमिटेड nod 
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| सेर मिल गया था. 


| कह देना कि दीदी की जगह मैं चली जाऊं.” 


Digitized by Arya Samaj Foundation coy) nd eGangotri 


भी खूब रही 


रे चाचाजी वट॒त विनोदी स्वमाय कहें... BP जहां काम करता हू aap aga विनोदी स्व भाव के हैं 
अकसर लोगों से मजाक करते रहते हैं. 
एक दिन उन्होंने दफ्तर जाने की 


| तैयारी करते हुए अपने नौकर से कहा, 


"कमर में बांधने वाली पेटी और कोट ला 
दो.” 
नौकर उन की बात न समझ सका और 
चाचीजी का पेटीकोट ले आया. यह देख कर 
हम सब हंस पड़े, क्योंकि चाचाजी को सवा 
सुरेंद्र अग्रवाल 
* 
he दिन पहले हमं अपनी यूनिट से 
` स्थानांतरित हो कर अंडमान जा रहे 
' थे. रास्ते में पता लगा कि जहाज ने पानी में 
लंगर डाल दिया है. 
हम में से एक व्यक्ति जहाज के 
कर्मचारियों के पास जा कर झगड़ने लगा, 
"हमारे खाने का समय हुआ तो आप ने 
'लंगर' पानी में डाल Fear...” 
हमारी फौज में रसोई को लंगर कहते 


__ बाद में कर्मचारियों ने बताया कि यहां 
लंगर डालने का मतलब रसोई नहीं, जहाज 
रोकना है. -विजयकुमार पांडेय 


री बड़ी बहन की मंगनी के दोतीन दिन 
बाद उस के ससुराल वालों ने उस के 
लिए बड़ा प्यारा सा सूट का कपड़ा भेजा, वह 
मुझे बहुत पसंद आया, द 
मैं ने मां से पूछ, "मां, यदि दीदी की 
जगह, में यह सूट सिलवा लूं तो?” ' 
Be मां कुछ कहतीं, उस से पहले ही दीदी 
बोल पड़ी, ''अच्छ फिर शादी वाले दिन भी 


-राजविद्र विर्क 
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“J 


मेरा एक फोन आने वाला था 
अच्चनक कहीं जाना पड़ गया $ 
अपने साथियों से यह कह करच 
मेरा फोन आए तो संदेश नोट करने i 

'शाम को लौटने पर जबमैंनेज | | 
फोन के बारे में पूछा तो एक बे ig 
“फोन तो आया था, काफी देर ae al || 
बजती रही. | 

"तो तुम ने फोन क्यों नहीं उठाया” | : 

“में फोन कैसे उठा सकता य 
तो ताला लगा है.” ` -सतीश कग, 


+ 

सेः एक मौसाजी, बड़े ही कंजूस ह. | 7 

वह मेहमानों का. स्वागत शका! | सूर 
खिला कर करते हैं. a 

एक बार मेरे चाचाजी अपने पांचए | | | 
दोस्तों के साथ उन के घर गए. AAA | | 
अपनी आदत के अनुसार उन के सामे. || 
शक्कर और पानी रख दिया. fata है 
'शक्कर के चंद दाने मुंह में डाल कर पाती i 
लिया. बाद में चाचाजी ने were ह | 
पानी में मिलाया और यह कहते हुएपी गए 
a शक्कर मुंह में रख कर पटर | 


अब मौसाजी का चेहरा देखने ता 

था. इस घटना के बाद से उ्होंे TM | 
और पानी से स्वागत सत्कार करना बद | 
-विजयकमार मौर्य ॥| | 
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fe चानी में नहा रही है! 


गगन की 
टुकड़ियाँ गगन 
द्रप लगी भदवारी 
ga चंदन क्री E 
yatta लहरों में बहा रही हैं 


ara क्री amza! 


डाल रहा है कोई 
ब्रादल का पर्दा 
वर्षा! 
उड़ा बर्फो का गर्दा! 
तंगर में बंधी नाव दहा रही हैं. 
सूरज की बेटियां! 


म्सकान पर नियंत्रण poe fe 

हवा आंज रही (2 

तेज आधी का अंजन!' Sa oe 

फुनगू पर चिड़ियां चहचहा रही हैं! 2 = 

सूरज की बेटियां! y 
--राजमणि राय 'मणि' i 


a 
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| _ आंवले की टाफी 


! सामग्री: 200 ग्राम आंवले, 300 ग्राम 
चीनी, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 250 ग्राम 
खोया, 20 ग्राम पनीर, 20 ग्राम कतरा हुआ 
ara, 1 बड़ा चम्मच सूखा दूध, 1 छोटा 
चम्मच ब्रेड का चरा, 4 छोटा चम्मच 
चाकलेट पाऊडर, 150 ग्राम चीनी का बूरा 
विधि: आंवलों को बारीकबारीक काट F 
कर थोड़े से पानी में डाल दें. जब गल जाएं be 
तो उसी पानी में चीनी डाल कर आंवलों को is 
रसने और पकने दें. जब आंवले और चीनी ig 
एकरस हो जाएं और थोड़ा सा पानी रह 
जाए तो उन्हें ठंडे कर के पीस लें 
उधर आंच पर मोटे Ue at कड़ाही 
रखें. आंच धीमी रखें और मक्खन 
गरम करें. फिर खोया डालें 
पनीर डालें और ब्रा चीनी 
डालें. धीरेधीरे हिलाते we 
जाएं. जब सब अच्छी & 


तरहमिल जाए तो is 


पिसाहुआ आंवला 
p मिश्रण डाल दें. 
उसे अच्छी तरह 
मिला कर ay 
उतार लें. उतार, 
कर चाकलेट पाऊडर' 
if और काज मिला| 
oo कर हिलाते रहें 
i अब मिश्रण Ae 
टार्फियां बना लें. | 
कछ कागज में लपेट > D 
कर रखें और कुछ ऐसे' - >: 
ही पेश करें, 
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Se 14 किलो आंवला, 50 ग्राम 
7 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम राई, 
ae 950 ग्राम तेल सरसों, 1 बड़ा 
चम्मच नमक, 1 छोटा 
चम्मच मिर्च, 1 छोटा 

चम्मच गरम 

AS मसाला, 1 
Ari छोटा 


=P नं 
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आंवले का वटा State 


चम्मच हलदी, 1⁄ प्याला सिरका, 5 ग्राम 
गुड़, चुटकी भर हींग. 

विधि : आंवलों धो कर कांटे से अच्छी 
तरह गोद लें. फिर नमक, मिर्च हलदी के 
साथ तेल में 10 मिनट के लिए पका लें. 
थोडा सा तेल रख लें. 

अदरक,लहसुनछीलकर,पीसकरबचे 
हुए तेल में भून लें. उस में पिसी हुई राई, हींग, 
गरम मसाला मिला कर रखदें. अब सिरके को 
पांच ग्राम गुड़ सहित उबाल कर ठंडा कर लें. 

ठंडा होने पर सब को मिला कर 
मरतवान में भर लें. दो दिन धूप में रख कर 
मरतबान बंद कर के रख दें, यह अचार 
सेहत के लिए बहुत उपयोगी है. 


आंवले के मीठे लच्छे 


सामग्री: 1 किलो बनारसी आंवले, 10 
ग्राम काला नमक, चुटकी भर सादा नमक, 
चुटकी भर हींग, 1 किलो चीनी, 1 बड़ा 
चम्मच नीबू रस, 250 ग्राम तेल. 

विधि: आंवलॉ को धो कर गुर्ठलयां 
निकाल लें. फिर उन को कद्दूकस कर लें. 

उधार कड़ाही में तेल डाल कर सारा 
कद्दूकस किया आंवला डाल 
कर बादामी होने तक 
ah. तेल निचोड़ कर 
रख लें. जब लच्छे 
तेल रहित 
अलगअलग 
हो जाएं 
तो उन में 
योड़ा काला 
नमक डाल 
कर रख दें. 
आधे घंटे 
बाद उन 
5 में नीबू रस 
£ A / मिला कर 
a E / अलग रख 
sf ने 
oe. 
S आंबले के मीठे लच्छे 
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कर उस में चीनी डाल कर चाशनी बना लें. 
चाशनी में लच्छे डाल दें. उस चाशनी में 
थोड़ी देर पकाने के बाद लच्छे अलग 
और बनी हुई चाशनी किसी और काम में ले 
लें. लच्छे मरतबान में भर लें. प्रतिदिन 
दीतीन लच्छे खाने से स्वास्थ्य बिलकुल ठीक 


रहेगा. 


आंवले का जैम 


सामग्री: १४ किलो आंवले, 1 किलो 
चीनी, 250 ग्राम गुड़, 2 चम्मच शहद, 1/2 
किलो सेब, 100 ग्राम अदरक, 1 नीबू का 


रस. 
विधि: आंवलों को धो कर बारीक- 


बारीक काट कर आधा किलो चीनी:सेंज़पेट' 


कर तीन दिन धूप में रखें. चौथे दिन धीमी 
आंच पर पकाएं. आधा घंटा पका कर छोड़ 
दें. अदरक छील कर काट कर नीबू रस में दो 
घंटे के लिए रख दें. फिर सेब छील कर 
बारीक कर आधा किलो चीनी में 
लपेट कर एक घंटा रख दें. एक 

घंटे बाद सेब और नीबू में 

डूबा हुआ अदरक पका a 
लें. उसी चीनी में 
आधे घंटे के लिए 
सेब को थोड़ी 

देर रखने के 
पश्चात नर्म 

होने पर पत्थर 

पर थोड़ा रगड़ 

लें. या केसे भी 
अच्छीतरहमथ 

लें. फिर शहद 

और गुड़ के 

साथ उसे अपने 

छोड़े हुए पानी 

में पकाते रहें. 

जब गाढ़ा हो जाए 
तो समझ लो तैयार 


` 


हो गया. 
आंवले का जैम हि 


CC-0. In Public Domain~Gurukuk Kan 


कलिय 


पनारी 
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सामग्री : 1 
किलो चीनी, 1 प्याला 
इलायची दाना, 1 जरा 
वाला, 3 चांदी के वरक, 

विधि:आंवलों कोदो? 
पानी में रख कर प 
दिन पानी बदल लें. 
फिर उस में चूना 
डाल दें. पूरे 
24घंटे चूने 
के 
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'का ही ध्यान रहता है, ले कर क्या आई 
| हो? एक कमीज और पेंट का सड़ियल सा 
| | पड़ा... राकेश ने चिढ़ कर कहा. A 


ह| |. “ata नहीं अभी... 
|| एः... 


a “रोज का ही काम है... प्रतीक्षा करते 
तुम जल्दी क्यों नहीं काम खत्म 
करती?” हीं 


of “क्या करूं. रात को खाना देर A होता 


आज देर हो 
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बाबूजी घूमने चले जाते हैं...” 

"ठीक है, मुझे तुम्हारी व्यथाकथा 
नहीं सुननी, जो इच्छ हो करो. शाम को भी 
रसोई में खुसी रहोगी... जाने इतना कौन सा 
काम है. 

"नहीं, काम तो ज्यादा नहीं... पर सब 
अपने समय से करना चाहते हैं. 

"तो क्या तुम्हारे समय से करें?” 

अनिता चुप हो गई. राकेश घर वालों 
के विषय में कुछ सुन भी नहीं सकता और 
उलाहना भी पत्नी को देता है. 


राशेः की आंखों में नींद भरी थी. 
अनिता के उठने से नींद में विघ्न पड़ा. 
बह गुस्से से बोला, ' अभी से कहां जा रही 
हो? अभी तो इतनी रात है.'' 

"रात नहीं, चार बज रहे हैं. दिनेश 
भैया ने कहा था कि चार बजे जगा देना. ' 
मुसकराते हुए अनिता ने कहा. 

“अलार्म घड़ी तो है, तुम क्यों अलार्म 
बनती हो? सो जाओ.” i 
“उन्हें चाय दे कर आऊंगी... आप भी 
लेंगे?” 

"मेरा खयाल कैसे आ गया. तुम्हें तो 
हर समय दिनेश का ही खयाल रहता है,” 
राकेश के स्वर में आफ्रोश का पुट था. 

"इतने परिश्रम से वह पढ़ाई कर रहे 
हैं. कहते हैं, रात को चाय मिल जाती है तो 
पढ़ाई में बड़ी मदद मिलती है. जानते हैं, 
और क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भाभी, 
मेरी पढ़ाई तो तुम्हारे ही कारण हो रही है. 
में ने तो कह दिया कि पढ़ने वाला स्वयं न पढ़े, 
परिश्रम न करे तो केवल चाय पीने से तो 
परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती. मेरे विवेक 
भैया को ही देख लो, हम दोनों बहनें चाय 
बनाबना कर देती ही रहीं और वह मुशकिल 

से बी.ए. पास कर पाए. दिनेश भैया तो 
ay ऊंची इंजीनिर्यारिग की पढ़ाई कर रहे 

a कहते हुए अनिता उठ कर बाहर आ 
गई. 
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नौकरी मिल गई थी. A) | 
भर हुआ था कि राकेश he NH | 
बीमार पड़ गई थी. me 
की परीक्षा दे रही थी, छेह: 
थी. समस्या थी कि घर कौन इ. ल. 
वालों को सुराग मिला. लंबी गोरी 
सुंदर नाकनक्श की अनिता हेही 
'शीघ्र ही व्याह हो गया. आते fase 
में गृहस्थी सौंप कर विमला ment | 
लगी. धीरेधीरे स्वस्थ भी हो गई | 
बाद अनिता बेटी की मां बनी तो. | 
काम पोती को खिलाना हो गया "| 
दिनेश मेधावी छत्र था राकेश के 
नौकरी से घर में तंगी न रही थी A 
उस की पढ़ाई निर्विध्न होती रही. aie || 
को चौथे वर्ष पुत्र हुआ, घर का कछ का ||\ 
कुछ खर्च और बढ़ा पर अब सव केम; | 
पुलक थी, आशा थी कि दिनेश इंजीगिए 
बन जाएगा तो उन सब का जीवन सारक | 
सुधर जाएगा. 


ती वर्ष बाद दिनेश का विवाहं | / 
हो गया. इरा के गृहप्रवेश के साय £ 
में हर्षडल्लास का झोका पूर्ण वेग से आग. h 
नववधू अपने साथ बहुत सा दहेज ताईं. 
घर में सामान रखने के लिए भी स्वान + 
पड़ रहा था. इन सब तामझाम में सव हे. 
प्रसन्न थी. अनिता. यद्यपि तुतात 
विवेचना से यह स्पष्ट हो गया था किराकं 
की ससुराल मामूली थी. दहेज में उ 
खास नहीं मिला था. लेकिन सरती | 
अनिता के मन में देवरानी के प्रति किए | 
तरह का ईर्ष्या भावनया. | 
रिश्ता तय होते समय अतितारे ग! | 
दे कर कहा था, ' अम्मांजी, इरा में | 
तो हैं... जरा छोटी है तो कया हुआ 
"भाभी, वह सांवली भी तो है. | 
बोली थी. jà 
"चढ़तीलिखती रही न, n y 
बैठेगी तो रंग निखर अ ah l 


bon A 


किसी में कोई न कोई कमी तो 


[पर कितना अच्छा है, उस के पिताजी कितने 


ऊंचे पद पर हैं.” 


a से धीरेधीरे अनिता का किया गया 
अनुरोध ससुर सन रहे थे. कछ दिनों 
से ऊहापोह में पड़े थे कि रिश्ता स्वीकार 
कर या नहीं. दिनेश ने लड़की देख ली थी 
पर पिता पर निर्णय crs दिया. पिता को 
पही भय था कि दिनेश उन्हें दोष न दे कि 
रे के प्रलो भन में लड़की पर ध्यान नहीं 
रया गया 
विमला ने हंस कर कहा, "अनिता को 
है बहुत पसंद है.” 
तो हां कर देते हैं... अनिता को ही तो 
निभाना है.” सस्र बोले 


rene, 
dation Chennai and eGangotri _ 


तुम्हारे ससुर दाल के मसालेदार बड़े खाने को. 
कह रहे थे, सो दाल भिगो देना.” विमला ते 
अतिता ने कहा. & 


"जी हां, मुझे तो पसंद है. दिनेश भैया 
से भी पूछ लिया जाए.” अनिता ने कहा. 

"उस ने तो हम लोगों पर ही अंतिम 
निर्णय छोड़ दिया है, अब तुम्हारी पसंद हम 
सब की पसंद मानी जाएगी.” सास ने 
मुसकराते हुए कहा 

सास और जेनी गोद भराई करने 
गई, तब ही अनिता मुग्ध हो उठी यी. उसे 
लगा, जैसे घर भर उसी की खातिर में जुटा 
हो. इरा की मां ने तो चलतेचलते उसे अंक में 
भर लिया था, “तुम इरा जैसी ही हो मेरे 
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लिए. साथसाथ आती रहना तब 
खुशी होगी. हम ने तो इरा के लिए बहन 
जैसी जेठानी पसंद की है. 

धमधाम से दिनेश का विवाह हुआ 
था. अनिता दिनरात खटती रहती थी. घर 
मेहमानों से भरने लगा था. सुयोग्य बेटे का 
बड़े घर में ब्याह जो हो रहा था. 

दिनेश की शादी के कुछ दिन बाद ही 

अनिता के दोनों बच्चे बीमार पड़ गए. महरी 
भी सातआठ दिनों से नहीं आ रही थी. बच्चों 
की देख भाल करने के साथसाथ अनिता को 
घर का सारा काम भी करना पड़ता था, 
क्योंकि इरा हमेशा अपने कमरे का द्वार बंद 
किए लेटी रहती थी. 

सुबह पांच बजे पति से हाथ छुड़ा कर 
चली आई थी अनिता, तब से काम में ही 
व्यस्त रही. 

"कुछ काम इरा के लिए भी छोड़ at.” 
पति ने गुस्से से कहा. 

"अभी नईनवेली है, क्या कहेगी?'' 
अनिता ने हंस कर कहा. 

“तुम भी तो कभी नईनवेली थी. कभी 
ऐसे पड़ी रही थी... चार महीने हो रहे हैं 
उस के विवाह को हुए. 

“तब अम्मांजी कितना काम करती 
थीं, फिर वह रहती ही कहां है हमारे 
यहां.” 


चाः महीने में इरा 15-20 दिन से 
अधिक ससुराल में नहीं रही थी. 
किसी न किसी बहाने मायके से बुलावा आ 
ही जाता. 
are "तुम को तो मायके जाने पर भी 
पाबंदी लगी रहती थी.” पति ने आक्रोश 
भरे स्वर में अनिता से कहा. 
अनिता का मायका तो शहर में ही था. 
फिर भी कभी महीने दो महीने पर त्योहार 
इत्यादि पर ही जाती. कितना मन होता कि 
कभी निश्चितता से चौबीस घंटे रह ले. 
चाचीताई कहती भी कि “लड़की की नींद 
तो मायके में ही पूरी होती है, तू तो बिटिया 


ससुराल की हो कर रह गई.” 
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ही हमे इरा की 


aa 
आदरमान बढ़ता रहा, बिका i 
सोचा कि अनिता भी उन की बह ty 
दोनों को एक सी नजर से देह मे । 
का ऊँचा घराना उन पर हावी Tan 
इरा की चचेरी बहन का | 
विमला ने उस के लिए Py 
उपहार दे कर दिनेश को भेजा wi ai 
ही चली गई थी. इसी समय ap 
भतीजा हुआ. उसे भी भतीजे को बह 
सामान ले जाना था, पर वह दट. 
स्तर पर हुआ. विमला और घर प्रे = 
को नामकरण पर बुलाया गया fra ` 
साड़ी दी गई. घर लौट कर वह पप. | 


“ खेटा देवर मुकेश कालिज ज्ञो३| 
तैयार था. अनिता अपनी बेटी के झर 
भेजने के लिए नहला रही थी. faa? 
आवाज दी, अनिता, मुकेश के नाते 
ध्यान नहीं, क्या कर रही हो?” 

“oft, बिटिया को नहला रही है. , 

"कौन सा काम पहले जहरी है, रहती 
यह भी मैं ही बताऊंगी. देख रही eee कह 
काम में मन नहीं लगता तुम्हारा. हाई क्हती 
बराबरी करने लगी हो. वह बे गए | ही 
बेटी है, बड़े आदमी की aa 


<> igy के मन को बटका M, a 
स्वभाव के अनुसार वह चुपही ताज 
कितु राकेश को मां की बात लग Eo wh 
का सूत्रपात तो स्वयं माँ ही क ai । 
राकेश को भाई से ईर्ष्या होने लगी. al भहता 
से, अनिता से, परिवारजनों Ta ही होर 
लगी. अब वह न घर a a 
हंसताबोलता, न सब का | ' 
पहलेपहल अनिता की श 
"क 
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ए राकेश से रुपयों की मांग की. 
राकेश ने चिढ़ कर कहा, “देने काही 
है, ले कर क्या आई हो? एक 
oa और पेंट का साड़ियल सा कपड़ा. 
३ itl की अलमारियां भर गई ह 
aa ससुराल वालों ने ga लिया है. 


> 


Thy अनिता पति के मुख से ऐसे शब्द सुन 
अनितर + रह गइ. 
if ‘ae ही सोचना था न. ससुराल देख 
ays कर शादी करते.” अनिता को अपने घर 
S रतो के आगे राकेश के बोल असह्य हो उठे 
ay |. फिर भी उसने दिखावा किया कि उस की 
in| Ti ते कुछ सुना ही नहीं है, कितु उन के 
ने पर उस ने चुप रह कर अपना आक्रोश 
मा र| कट करना चाहा. 
' | राकेश को कुछ पूछने पर उत्तर न 
.. प्रला तो उस ने क्रोध के वशीभूत अनिता 
पर हाथ उठा दिया. राकेश अपने को हीन 
ma कर अनिता पर आक्रोश उतारने 
“| दगा. मारपीट रोज का नियम बनता गया. 
इरा 15-20 दिनों से आई हुई थी. जब 
५ | निता पर राकेश का हाथ उठता तो वह 
mai अपने पति दिनेश के पास सिमट जाती, 
गाते ah मुझे तो डर लग रहा है कहीं तुम 
Ai z "धत पगली... भैया की संगति ही 
ह ह| ऐसी है, मामूली लोगों की... और भाभी 
कर| रहती भी तो कैसे फूहड़पने से है.” 
`| सास भी इरा को तिनका हिलाने को न 
mil षहती. उन्हें शायद स्वयं संकोच होता कि 
कहीं इरा को कोई काम कहें और वह उलट 
केर कह दे कि में नहीं कर सकती, तो उन की 
aaj प इज्जत रह जाएगी. 
ad तुम यहां से बदली करवा लो. 
if पिताजी की ऊंची पहुंच है, बह करवा देंगे, 
ह| दिन इरा ने पति से कहा. 
ओ | ता में भी इस गंदी जगह से निकलना 
më 4 Senna BE बहाने से कह दो तो अच्छा 
कै " होगा.” 
A. सच, बहाना तो अभी गढ़ लेंगे.” 
| पति से मार खाती, सास से तानें सुनती 


मेघ-वन में दामिनी अच्छी नहीं लगती; 
नदी, सागर-कामिनी अच्छी नहीं लगती, 
चांदनी ने दूध से धोयानिद्यारा, पर 

आप के बिन यामिनी अच्छी नहीं लगती; 
-डा. अनंतराम मिश्र 'अनंत' 


अनिता की फूहड़ गृहस्थी से अलग जाती 
इरा बहुत प्रसन्न थी. 


अरित जिसने अनेकानेक ्काल्पत गुणों 
का बखान कर इरा को देवरानी के पद 
पर बैठाया या, सूनीसूनी आंखों से इरा और 
उस के सामान को जाते देखती रही. जिस 
समय ट्रक आया था, इरा सास व ननद को 


सिनेमाहाल में बैठा आई यी और खुद बहाना s 
बना कर लौट आई थी. i 
"बारबार सामान ले जाने में मुशकिल ; | 


होगी,” इरा ने दिनेश को परामर्श दिया, 
"एक साथ ही भेज दो न... अभी तो पिताजी 
ने अपना विश्वस्त चपरासी भेज रखा है. 
विमला के आने पर इरा ने कहा, 
"अम्मांजी ट्रक आ गया या तो फ्रिज, सोफा, 
पलंग वगैरह भेज दिए हैं.” 
"बहुत अच्छा किया है, बहू.” विमला 
गद्गद्‌ हो उठी थीं. 1 
एक दिन विमला ने सवेरे ही अनिता से : 
कहा था, ' तुम्हारे ससुर दाल के मसालेदार 
बड़े खाने को कह रहे थे, सो दाल Tart 
देना. | 
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को निकली at पड़ोसिन चाची आ गई. उन 
को चाय इत्यादि पिलाने में देर हो गई. उधर 
बाबजी के आने का समय हो रहा था. 

` अनिता दाल पीसने बैठी तो एकाएक 
ae उठी, "'अम्मांजी, एक मिक्सी होती तो 
चटपट दाल पिस जाती." 

"वह क्या चीज है?” विमला ने ठीक 
से सुना नहीं था. 

र 'पमिक्सी... अम्मांजी, बिजली से 
पीसने वाली... जैसी इरा के पास है, उस में 
तो मिनट भर में सब पिस जाता है.” 

“eq की चीजों का क्या कहना, 
चुनचुन कर मांबाप ने सामान दिया है. तुम 
पीस कर देख लो, अगर चलानी आती हो... 
कभी चलाई है? 

"हां, भाभी ने ली है न, वहीं चला कर 
देखी at.” 

"तो यहां भी उतार लो. मैं ने निकाली, 
जैसे तुम ने निकाली... उस में क्या पूछना. 

“oft, लेकिन वह यहां तो नहीं है. 
अनिता ने मिक्सी ढूंढ़ते हुए कहा. 

"हे कैसे नहीं? ऊपर भंडार में दो 
तल्ले पर उस का सब सामान रखा है.” 

लेकिन शीघ्र ही विमला को पता चल 
गया कि दहेज में आई चीजों का अंबार उड़ 
चुका था. उन के पास कुछ नहीं रह गया था. 
[F- सोचने लगीं, “नाम इतना हुआ, लेकिन 
उन्हें मिला क्या?” 

विमला को ज्यादा दुख तो यह था कि 

दिनेश और इरा ने उन से कुछ पूछ भी नहीं. 
उन्होंने तो स्वयं कहा था कि जो सामान ले 
जाना चाहो ले जाओ, तब इरा ने ही कहा था 
कि बस, जरूरत की चीजें ले लेंगे. 
विमला का दुख अनिता से छिपा न 
रहा, पर वह चुपचाप दाल पीसती रही. 
Bi थोड़ी देर बाद ही अचानक दिनेश 
और इरा आ गए. विमला रसोई से उठ आई. 
उन का हालचाल पूछा. फिर रसोई में आ कर 
अनिता से कहा, "जाओ, पूछ आओ, चाय 
अभी पिएगा या नहाधो कर?” 
अनिता ने बड़े कड़ाही में डाले ही थे, 
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को भेद गई, 


tnj 


tt और क्या करू? यह ef 

* +है पर है) 
को तो इस नालायक को मेरे | 
जल्दी पड़ी थी. मेरी पसंद ब 
थी.” राकेश गुस्से से चीखा २ 0 क्र 


ae 


उख कर नहीं रखते, न कभी तई 
आझाड़पोंछ... वह अकेले कितना कग” 
“gar? अब में यह सब Fen! 
“at, करना ही होगा. देखते ह॑ 
दिनेश किस तरह इरा के साथ गए 
है. मुफ्त में नौकरानी मिली हुई है तेम 
पर हाथ उठते शर्म नहीं आती. भने 
कभी मारपीट होते देखी है?” 


की हंसती हुई तसवीरें... , a 
राकेश ने चिल्ला कर कहा 4 
के लायक हो तो मार पड़ेगी है. एर 


4 
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Neg की क्या बराबरी s 
सहेज कर रखती है. पहल 
तो विमला ने यही कहा होता, KE || 


तो मन को बहुत कुछ केंच रही i 
विमला भी तो पति कें 


Foun 
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जी हाँ! ऐसा हमेशा होता रहा है. 
आपके रसोई घर में... आपके 
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के साथ. 


स्टेनलेस स्टील पर एक सुरक्षा परत 
होती है, जो न केवल टिकाऊ है 
बल्कि अपने आप बनती भी रहती 
है. यानि जब आपके बर्तन में कोई 
खरोंच लगने से इस परत को 
नुकसान पहुँचता है तो हवा के हल्के 
स्पर्श भर से यह परत फिर अपने 
आप बन जाती है. और आपके 
बर्तन हमेशा सुरक्षित रहते हैं, 
चमकदार बने रहते हैं. न जंग लगने 
का डर, न इसमें कोई दाग या धब्बा 
लगे. और न ही इसमें किसी किस्म 
के जीवाणु पनप सकते हैं. आपके 
बर्तन सुरक्षित और सुन्दर, जीवन 
भर! इसीलिए तो स्टेनलेस स्टील हर 
समझदार गृहिणी की पहली पसन्द है. 


स्टेनलेस स्टील. यह हर आधुनिक 
रसोई घर की शोभा 
बढ़ाता है. और हर 
a ) उस जगह प्रयोग किया 
Ad जाता है जहाँ स्वच्छता 
और ताजगी को 
महत्व दिया जाता है-बड़े-बड़े 
पांच सितारा होटलों के रसोईघरों 
में, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और 
डिस्टिलरी जैसे उद्योगों में. 
स्टेनलेस स्टील. यह स्वच्छ है... यह 
सुन्दर है... यह मजबूत है. आपके 
रसोई घर की शान बढ़ाता है. 
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झठ अपनी मौत मारा जाता है. उस 
की अपनी कोई शक्ति नहीं होती. विरोध 
पर धह फलताफूलता है. -महात्मा गांधी 


'अरमानों से इरा के घर गई थी. लेकिन वहां 
जा कर स्वयं को कितना हीन अनुभव किया 
'था उन्होंने. 

एक दिन इरा के कमरे में उन्होंने कपड़े 
बदल लिए थे. जल्दी में धोती पलंग पर ही 
छोड़ दी थी, क्योंकि तह कर के रखने की 
आदत ही नहीं रह गई थी. 

उसी समय za ने टोक दिया था, 
"अम्मांजी, धोती उख लीजिए यह आते ही 
लेटते हैं. 

बैठक की मेज पर विमला ने गिलास 
छेड़ दिया था तो इरा ने बिगड़ कर कहा था, 
"इन के मित्र आते रहते हैं, आप ने गिलास 
यहां रख fear.” 


दिन तो इरा ने उन के साथ घर पर 

रहने की कोशिश की थी पर तीसरे 

दिन से वह शाम होते ही निकल जाती, 

“अम्मांजी, आप जरा रसोई में देख 

लीजिएगा, बाबूजी को जल्दी खाना चाहिए 
न. हमें तो जरा पार्टी में जाना है.” 

'दूसरी तरफ बेचारी अनिता दिन भर 
काम में लगी रहती है. देवर, ननद इस की 
मेहनत पर पानी फेरते रहते हैं और में मूक 
दर्शक की तरह देखती रहती हूं. नहीं, मैं तो 
sa नाटक की सूत्रधार हूं.' विमला सोचती 
रही. 

राकेश एक भद्दी सी गाली दे कर 
अनीता पर भरपूर तमाचे का वार करने जा 
ही रहा था कि विमला ने बेटे को धक्का दे 
कर अनिता को अपनी ओर खींच लिया और 
राकेश को घूरती हुई बोली, “Fert, 

नीच.” 

Wee एकाएक सकते में आ गया. 
अम्मां ने तो पहले कभी उसे ऐसे नहीं कहा 
था. वह गुस्से से बोला, “आप को इस से 
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क्या मतलब? 
को पिटते देखूं? हाय 
व्याह कर लाई थी. इतनी), 
उसे मे पिटते देखंगी?” Tiagi 
“इस फूहड़गं ! 
वकालत क्‍यों कर ही ह i 


रात भर विमला क ३ 
रही. अनिता का सौम्य, गं ह 


उन्हें ध्यान आया कि डका 
के कुछ रुपए जमा हैं. | 
दूसरे दिन विमला ने किसी àm 
कह कर अपने दो हजार रुपए Pa 
बाजार में पहुंची, जहां बिजली क तर 
मिलता था. 
"क्या चाहिए, art?” ' 
“are यह है कि... aa एक फ्री 
चाहिए.. अच्छी af...” a 
“oft हां, देखिए. qani 
तरह की मिक्सियां उन के गुणगाग क 
खोलखोल कर दिखाई. | 
विमला ने कभी बिजली कसर 
खरीदा न था, जानती भी नहीं वै| 
कुछ सोचने लगीं. f 
"जी, कौन सी पसंद आई? 
"कोई सी. भी... अच्छी i 
चाहिए... जो इन में सब से अच्छी 
“जी, बहुत अच्छ, क्या र | 
दहेज में देनी है?” 
हे "नहीं, लडकी को नहीं, बहू 


t 


विमला ने स्नेह और मान से कह 


i भविष्य के नए-नए रंग और रूप आपके घर में - उषा के उत्कृष्ट, 
आधुनिक, कम्युटर-डिजाइन पंखे - a, पल्सर, कोहिनुर 
विस्तृत रेंज! 
40 वर्षों से अधिक की अग्रणी उत्तमता से गढे, भारत और वि के 
60 अन्य देशों में नई हवाएँ लाने-वाले पंखे। आपके उषा पंखे! 
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E नमूनों को आप बच्चों के फ्राक 
ऊपर के भाग में, कालर में अथवा घेर में कहीं 
भी काढ़ सकती हैं. ये सभी नमूने बुलियन 
स्टिच से काढ़े गए हैं. 


बुलियन स्टिच : 


कपड़े में से सूई निकाल कर उल्टी घुमाएं 
और कपड़े की चारपांच तार छोड़ कर सूई 
वहीं से निकालें जहां से पहले निकाली थी. 
सूई को पूरी न निकाल कर आधी निकालें. 
धागे को सूई के ऊपर लगभग 12 बार 
लपेटें. उल्टे हाथ के अंगूठे से लिपटे हुए 
धागे को दबा कर सूई को बाहर खींच लें. 
ata को अंगूठे से दबाए रहें और सूई को 
घुमा कर उसी जगह से निकालें जहां से 
पहले निकाली थी. धागे को थोड़ा खींच लें, 
जिस से टांका अपने स्थान पर टिका रहे. 


SMe... 
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I E 
सस्मि 
नीले रूमाल में बने fram} 
बनाने के लिए अलगअलग रंग क्रय लौट 
करते हुए बुलियन स्टिच का घेराएइ३ आई 
एक बनाया गया है. सफेद रुमात के पं हैं? 
बुलियन स्टिच की छोटीछोटी ताजक 
तैयार किया गया है. पीले कपड़े हेफ क्या 
काले रंग के बुलियन स्टिच की घ्रे होतं 
लाइन से बीच में घेरा aa l 
रंगों से लंबी लाइनें पासपास बनात हन 
का आकार दिया गया है. बल 
बनाने में देर तो लगती है, लेकिन जमे 


नमूने बहुत सुंदर लगते हैं... 
डंडी, पत्ती व फूल की काता ह| 
व साटन स्टिच से बनाई गई हैं-किए। 


TF 
. 33), 
ae 


` 7s लहे STG o ELT HOON EIT j 
ह पति के व्यवहार से पांचवें दिन ही ee A 
TS बरा गई. जिस रोज आदित्य बंबई PE AT कर नहीं बदली जा 
क , नते ये, उस रोज भी स्मिता के एददो. सकती जबकि प्यार का आधार 
| [कहकर भली, लेकर कही हर बात सूनवे वाले 
ब पता हतप्रभ थी, सितंबर के महीने € प्रभाव भी डालती है. अत: 
| x आदित्य बिना नहाए लगभग सप्ताह भर पति को तकरार से नहीं, 
$| a रह लिए. उस ने झिझकते हुए दोचार व्यार से सही 
j ax आग्रह भी किया, लेकिन आदित्य ने ननः SS 
ज्ञान नहीं किया. वह जितने दिन खजुराहो "77 प्र 
रहे, बराबर 'ड्राईक्लीन' करते रहे यानी 


बुशबूदार शैंपू से सिर्फ सिर धो कर 


' होते रहे और उधर नईनवेली 
स्मिता भीतर ही भीतर कूढ़ती रही. 
$ मधुमास के समय तो नहीं, कितु बंबई 
“| area ही स्मिता ने कमर कस ली. आदित्य 
एमे आखिर नहाने के प्रति इतने उदासीन क्यों 
$| हैँ? उस ने जानने की चेष्टा की. 
पी “बंबई के नमकीन मौसम में आप को 
क़ कया नहाने की सचमुच जरूरत महसूस नहीं 
होती?” उस ने आदित्य से पूछ तो वह ऐसे 


लेख ७ सुरभि पाण्डेय 


मुसकरा au, 
विषय में बात चल रही हो. 

faq समझदार स्मिता ने हार नहीं 
मानी. उस ने नहाने का आलाप आदित्य के 
सामने गाना नहीं छेड़ा. यही नहीं, स्नान 
और उस कीं आवश्यकता पर वह तब तक 
लगातार बोलती रही जब तक कि आदित्य 
को नियमित स्नान की आदत नहीं पड़ गई. 

विवाह के दो साल बाद भी स्मिता को 
अपना वह वाक्य याद है जो वह कभीकभी 
आदित्य के स्नानघर से निकलते समय 
दोहराती है, "सच, नहा कर आप कितने 
तरोताजा लगते हैं. l 

पत्नी द्वारा मुग्ध भाव से की गई प्रशंसा 
आदित्य को अब भाने लगी है. वह चाहते हैं 
कि पत्नी के मुंह से ये शब्द निकलें. इस के 
अलावा नियमित स्नान अब उन की आदत 
भी बन गया है. स्नान के कारण शरीर और 
मन में पैदा होने वाली ताजगी ने आदित्य को 
नियमित स्नान की आदत डलवा दी है. 
लेकिन यह सही है कि नहाने के लिए 
टोकाटाकी स्मिता ने ही की है. मीठे ढंग से 
उस ने हर सुबह उन से इसरार किया है और 
अब भी करती है, “चलिए, जब तक आप 
नहाइए, मैं नाश्ता बनाती हूं." 

आदित्य की तरह से बहुत से लोग 
होते हैं, जिन्हें और तो सब करना अच्छ 
लगता है, लेकिन नहाना नहीं, जबकि 
सजनेसंवरने से भी ज्यादा जरूरी नहाना है. 


कटु शब्दों का प्रयोग न करें. 


“आप कितने गंदे हैं. आप को 'शर्म 
नहीं आती, बिना नहाए सूटटाई लाद कर 
चल देते हैं? आप को अपनेआप से घिन नहीं 
आती? मुझे तो आप के शरीर में से पसीने 
की बदबू आती है.” जैसे चुभते हुए वाक्य 
किसी भी पत्नी को अपने नहाने के आलसी 
पति से नहीं कहने चाहिए. 

समझदारी इसी में हे कि स्मिता की 


, तरह से प्यार और मनुहार से यह आदत 
पति में डाली जाए. अब स्मिता के पति 


आदित्य का हाल यह है कि स्मिता कभी 
100 
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कारण से नहाने से भले 
नहीं चूक सकते हैं. अगर 
कहीं जाना होगा तो वाकायदा शे ; 
ही निकलेंगे. मतलब यह 
बुरी आदत छूट गई है. दैनिक 
की नियमित दिनचर्या में शामित भे | 
वह खुद नहीं जानते. \ हग 1a 
वास्तव में पत्नी अगर E 
काम ले तो पति की ऐसी अनेक त Z 
बदला जा सकता है. सीधेसीधे तो कई = 
कितु संवार कर वात कहते से RR |£ 
व्यक्ति समझ लेता है, बल्कि उसके ay Fd 
व्यवहार भी करना चाहता 3. maa : i 
एक मनोविकार है, जो स्थिति विशे lo 
हो 'जाता है और बाद में एक दृढता के स 
मन में पेठ जाता है. i 
एकबारगी ही किसी आदत बे 
बदलना संभव नहीं है. अतः धीरे धीर | 
दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए. एक 
उठा कर बात पटक देने से संबंधों में न 
कटुता आती ही है, उन आदतों में ई 
बदलाव नहीं आता जो गलत होती है. 
की बुरी आदतें एकबारगी कहसुन कर कं 
बदली जा सकतीं, पत्नी को यह ध्यान रहा 
चाहिए. प्यार का आधार ले कर कही हर 
बात का मूल्य होता है और वह सुनने वते '' 
पर प्रभाव भी डालती है, जबकि तकरारमे 
कोई नतीजा नहीं निकलता है. | 
“राकेश को एक जमाने में 'शव 1 
करने की जैसे सनक ही थी. विवाह केबः | 
भी जब उस का यही हाल बना रहा ते र 


ने पहले प्यार से और फिर मीठी फट | औरे 
डांटना शुरू किया और जब इस से भीक | कत 
बात न बनी तो उसने दूसरा ही रास्‍्ताव | 
लिया. जो राकेश दो महीने में दो बार र | कर 
इना कर पूरे दिनों आड़ीतिरछी बई 7 | 
सुस्त चेहरा लिए घूमता रहता था, वही a Ets 
हर दूसरेतीसरे दिन 'शेव' करता तीर 3 
नौकरीपेशा रंजना ने अपनी ag ft i 


A 


में से थोड़ा समय निकाल कर ए 


ma 
Digitized 1971 Sane | 


में | गरम पानी, तौलिया व “शेविग बाक्स” 
हैँ, पति | स्नानघर में रख कर राकेश को आवाज दी 

रकी | आकस्मिक पुकार पर राकेश अखबार लिए 
रब | पहंचा तो वह हंस कर बोली, "देखो, आज मैं 
हीह | नेसवहसबह तम्हारी 'शेविग की तैयारी कर 


रेव दी है. चलो, जल्दी से शेव कर लो. फिर में 
ररम | तुम्हारी पसंद की कचौरियां उतारती हूं. 
| अरे, साढ़े आठ बज गए? जल्दी करो न. 
व रंजना की 'जल्दी करो न' में इतना 
ea | दबाव था कि राकेश इनकार न कर सका 
' | फिर भाप उड़ाता पानी, शेविंग का सामान 
mi | और तौलिया भी सामने ही था, बहाने-की 
ta | कतई गुंजाइश न थी. 

at | थोड़ी देर बाद जब राकेश दाढ़ी बना 


t 

T कर, स्वच्छ ताजा चेहरा लिए रंजना के पास 
j $ पहुंचा तो वह सचमुच निहाल हो गई. वह 
| | पति का ऐसा ही ताजा निखरा व्यक्तित्व 


म चाहती थी. इधर रंजना निहाल हो उठी तो 
$ धर राकेश, क्योंकि मेज पर उस की पसंद 

ह | की कचौरियां और काफी सजी थी 

ग धीरेधीरे रंजना ex रोज ऐसा करने 
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गज हम Pa TAR TETE ETT 
की तैयारी कर बीं. चलो, जल्दी शेव कर लो. 
नाश्ता ZET गे रहा है” रजना ने TRIT वे 
कहा ता FH उठना ही पड़, 
a : 
लगी. वह म्नानघर में 'शेविग का सारा 
सामान रख कर ही राकेश को आवाज देती 
और "जल्दी करो न, फिर नाश्ता ठंडा हो 
जाएगा,” कह कर हड़बड़ाई सी रसोई में 
चल देती. रंजना का मीठा आदेश, ''जल्दी 
करो न,” राकेश टाल न पाता. लिहाजा 
लगभग रोज ही अब बह शेव करने लगा. 
शेव करने में एक नंबर के आलसी 
ललित की पत्नी जूही तो शेविग का सारा 
सामान ही उठा कर उस के निकट ले आती 
है, "चलिए, आप शेव बनाइए और मैं आप 
को अखबार पढ़ कर सुनाती हूं.” कह कर 
अब भी जूही पति के हाथ से अखबार छीन, 
बिना उस की प्रतिक्रिया जाने खबरें पढ़ कर 
सुनाना शुरू कर देती हैं. दोएक पल तो इस 
बदली हुई परिस्थिति का ललित जायजा 
लेता रहता है फिर धीरेधीरे 'शेव करना 
'शुरू कर देता है. ऊपर से तटस्थ, कितु मन 
ही मन प्रसन्न हो रही जूही अपनी चाल पर 
आप ही मुग्ध होती रहती है. बात ही बात में 
उस की महत्त्वपूर्ण समस्या हल हो गई है. 
प्यार से बीच का रास्ता खोज लिया हैं जूही 
ने. विना चीखपुकार के अपनी बात मनवाने 
और पति की एक लापरवाह आदत बदलने 
का इस से बेहतर इलाज दूसरा नहीं है 
“adr, क्या बात है, भैया आजकल 
-शेव बनाने के बड़े पाबंद हो गए हैं?” जूही के 
हमउम्र देवर और ननद उसे छेड़ते हैं तो वह 
भी मुसकरा कर जवाब दे देती है कि आखिर 
उन्हें मेरा कुछ तो खयाल रखना ही चाहिए 
कभीकभार ललित भी इस चुहल को सून 
आनंदित हो लेता है 
वास्तव में कुछ लोग स्वभावतः अपने 
प्रति लापरवाह होते हैं. उन्हें अपने को संवार 
कर रखने का ध्यान ही नहीं होता है और न 
ही वे इस विषय में सोचते हैं. अपनी 
साजसंवार की बात तो दूर, ऐसे लोगों को 
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शारीरिक स्वच्छता का भी ध्यान नहीं होता 
है. तब ऐसी दशा में पत्नी का उन के साथ 
रहना दूभर हो जाता है, 

हर समय साफसुथरी और सजी धजी 
रहने वाली गर्विता का सारा गर्व तब चूरचूर 
हो गया, जब उस ने पाया कि प्रदीप 15 दिन 
परानी पत्नी की उपस्थिति का भी कोई 

ध्यान न रख कर अपनी बेतरतीब दाढ़ी 
बढ़ाए घूम रहे हैं. तब तो वह कुछ न कह 
सकी, लेकिन जब दो सप्ताह और गुजर गए 
और प्रदीप के बाल भी अजीब तरह से बढ़ 
गए तो गर्विता से रहा न गया. उसने हिम्मत 
कर के कह ही डाला कि “आप आखिर ये 
दाढ़ीमूंछें और बाल किस खुशी में बढ़ा रहे 
हैं? 

“अरे यों ही मन नहीं हुआ,” प्रदीप ने 
उदासीनता से जवाब दिया तो गर्विता से रहा 
नहीं गया. वह लाड़ से पति से बोली कि 
"आप के साथ मैं अब तभी बाहर निकलूंगी, 
जब आप बाल कटा आएंगे.” तब तो हंस 
कर प्रदीप ने स्वीकृति दे दी. लेकिन इस के 
बाद भी अगले कई दिनों तक वह न तो सैलून 
ही गए और न ही उन्होंने शेव ही की. 

एक शाम दफ्तर से लौटने पर गर्विता 
प्रदीप के पीछे ही पड़ गई तो वह बात टाल 
कर टीवी देखने बैठ गए. 

“ora किसे | है, तुम तो देख ही 
चुकी हो. अब कोई दूसरी शादी तो मुझे 
करनी नहीं है. तुम से तो शादी हो ही चुकी 

है, अब क्या प्रभाव डालना है. तुम पर?” 
प्रदीप के मुंह से यह जवाब सुन कर गर्विता 
को और गुस्सा आ गया, कितु वह गुस्सा पी 
कर लाड़ से ही बोली, "देखना क्यों नहीं है, 
मुझे तो देखना है. में तो आप को देखना 
चाहती हूं, एकदम चुस्तदुरूस्त. शादी के 
बाद क्या पति को पत्नी देखती नहीं है? 
लगना तो चाहिए कि हां, यह इंजीनियर 
प्रदीपकुमार हैं, गर्विता के ute,” 

गर्विता यह सब कह कर ही शांत नहीं 
हुई, बल्कि अगले ही दिन, 'शाम को 
खरीदारी के बहाने प्रदीप को बाजार खींच 
ले गई, साड़ियों के फाल खरीदते, ब्लाउज 
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तलाशते जैसे ही 
दिखाई दिया, उस ने तत्काल 
लिया, "अरे वाह, यह प्री 
चलिए, जब तक आप mp T 
सेट कराइए, में अम्मांजी के पी 
3 i 
T 


अच्छ 


सामान खरीद कर आती ह me 
15-20 मिनट लगेंगे और ae 
निबट जाएंगे.” है | 
मरता क्या न 
हुई प्रदीप की. नाई दुन T | 
बहाना बनाना संभव नहीं था, "रे 
_ 15-20 मिनट के बजाय पर aa 
घंटा गुजार कर गर्विता आई तो ना; 
पति आदमी की शक्ल में सलून से बाहर 
हैं. साफसुथरा रहनसहन पसंद a 
वाली पत्नी निस्संदेह ऐसे व्यक्त के m 
ऊब सकती है, जिसे अपना रत्ती बर ई 
खयाल न रहता हो और जो अपने व्यक्त ह, 
के प्रति लगभग उदासीन ही हो. इसिः | 
में बजाय ऊबने और चीखनेचिलता ३. 
अपनी बात पति तक अवश्य पहु 
लेकिन. हां, बात पहुंचाने का माध्यम पार | 
भरा रखिए, वरना संबंधों में न केवल कटु | 
आ सकती है, | 
पति की भावनाओं का भी ध्यात खें | a ; 
अपने पति को एक आकर्षक व्यक्त | 
के रूप में देखना लगभग हर पली क स्र | है 
होता है, कितु इस सपने के साथ पलीक्षेषं | = 
मेहनत करनी पड़ती है. fre सं 
सजसंवर कर रहने में रुचि नहीं होती है 
सिर्फ पत्नी के कहने भर से नहीं सु 
बल्कि पत्नी को उन के पीछे तगनापइ | 
पति के कपड़ों और उन के रव 
पर पूरा ध्यान दीजिए. वह a | 
आकर्षक लगते हैं, यह जानिए. 
सब में ऐसा न हो कि उन की भाव 
कोई मूल्य ही न रहे. वह आपके 
लेकिन इस के अलावा भी उतकी 1 
क्री 
इसलिए बीच का रास्ता निकाल a 
पसंद को प्रमुखता देते हुए IE ||| 
संवारिए. 


लेख ० 
दामोदर अग्रवाल 


a — 


अगर आप चाहते हैं कि आप के बच्चे . 
आप का कहा मानें, सही रास्ते पर | 


a , i oe 3 nag व a we Er 
® Ar « TEED 4 


यं + 


fi || फिवे किसी सभ्य संसार के प्राणी हैं. वे इतने झूठे और शरारती हो 

त. ) "ए हैं कि अध्यापक के लिए भी जानना कठिन हो गया है कि क्या उन्हें 

at | शौच जाने की सचमुच आवश्यकता है या यह सिर्फ उसे चिढ़ाने या तंग करने | 

ग; | 7 बहाना है. | 
।| यह तो इंगलेंड की बात थी, पर इधर भारत के स्कूल अध्यापकों की भारतीय ` 


i el pn चलें तो आप को स्वयं बच्चों के ! 
ह, ख स्कल 
CASS सामने एक मिसाल बनना | 
र | बरसों की खोजबीन के बाद अपनी अव्या- होगा, बच्चे उपदेश से | 
qa | वसायिक पत्रिका 'रिपोर्ट' में कहा है कि पिछले $ उदाहरण i 
ag | lant में स्कली बच्चों के व्यवहार में इतनी जबर- नहीं से ; 
aia} इस्त असामाजिकता आई है कि कहना मुशकिल हो गया है सीखते हैं. | 


Eee | 


SA 


iti gp S j tion Ch i gee किः 
बच्चों के बारै में भी यही राय ह. शध क?” मीमी आदित ह जा रही है 


बहाने कक्षा से छुट्री ले कर स्कूल के स्नानघरों 
में बैठे चइंगम चबाते या कामिवस पढ़ते रहने 
से ले कर आपस में और भी न जाने कितने 
दसरे खिलवाड़ तक नहीं करते, स्कूलों के 
बहुचे? शहरों के बच्चे तो गालियों का 
इस्तेमाल अपने मातापिता के सामने भी 
धडल्ले से करते हैं. गांवों में भी अश्लील 
गालियों से खुली गंदी हरकतों तक वे जो कूछ 
भी करते हैं, वह यदि उन के मांबाप देख लें तो 
उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दें. 
अपनी अध्यापिका को गाली देना, 
कमजोर साथियों को मारनापीटना, उन की 
किताबें कापियां नोच कर फाड़ देना, 'शीशे 
तोड़ना, स्याही और पेंसिल से दीवारें और 
फर्श गंदा करना, कक्षा में लगी तसवीरों, 
चाटों, नकशों को फाड़ देना, फर्नीचर को चाक्‌ 
या ब्लेड से खुरच कर अपना या किसी लड़की 
का नाम लिखना, कक्षा में रखे गुलदस्तों को 
तोड़ना और फूलों को मसल कर फेंक देना, 
रजिस्टर, किताब और कापियां चुराना, दूसरे 
साथियों के डब्बों से पैसे उड़ाना, फर्श पर जूते 
धिसटते हुए चलना और दूसरों का खाना 
चुरा कर खाना या फेंक देना आदि बातें शहर 
और गांव दोनों तरह के स्कूली बच्चों की 


स्कूल हो या घर बच्चों का आपस में लड़ना 
और गालीगलौच करना आजकल आम बात 
हो.'गई है. जरूर कहीं इन की परवरिश में कमी 
हो रही है. ९ 


मिठास और भोलापन bn 
आदर, स्कूल के प्रति गर्द कं Wi 
“तथा समय की पाबंदी आदि Tri a f 
समाप्त हो गए हैं Tm, 
गहराई से देखें तो लग | 
एक मनोवैज्ञानिक समस्या होगे | 
होते हुए भी खाना न खाना या A 
भी पानी न पीना इस बात के संकेत है हु 
तो वह बीमार है या किसी मानसिक hy 
है. जिस पारिवारिक तथा सामा 
में यह पलबढ़ रहा है, कहीं उस की बह 
तो कोई खोट नहीं? "i 
इंगलैंड के स्कूली अध्यापक 
बच्चों र Mig 
के स्कूली बच के संदर्भ मे इस के जोक 
गिनाए हैं, वे अब शायद हमारे ऊपर tm 
होते हैं. उन का कहना है कि एह ई 
मातापिता स्वयं अपने बच्चों के लिए a 
आचरण और शिष्ट भाषा की कोई फिर 


ay 


नहीं बनते, दूसरे, उन के सामने aide | वीटिः 
तथा सही मूल्यों की कोई परिकल्पनं | IF? 
रखते. बाल मनोविज्ञान का ज्ञान tas} वे 
नहीं के बराबर होता है. मनोरंजन का भी | 

के पास बस एक ही आसान, सस्ता ATR? | मात 
टेलीविजन. इसलिए बच्चों और माताफि T 
बीच कोई स्वस्थ भावनात्मक, wae) बच्च 
तालमेल का अभाव रहता है जरू 


टेलीविजन का वही ' दानव waa | रासः 
बैठा है. अधिकतर स्कूलों में सप्ताह मंप 
सात पीरियड टेलीविजन को स्माह | पैदा 
जब वीडियो फिल्में दि 


जाती हैं. बच्चे T S 

पतीक्षा करते č beh हमा 
में जब 2 S 

बाद कक्षा में पर 


अध्यापक आ जाता है, 
उन का मन उस के 7 


अविश्वास और | रहि 


वीडियो शौक से देखिए लेकिन उस समय नहीं 
उव वच्चे पढ़ रहे हों वरना वच्चे भी वीडियो 
sat की जिद करेंगे ही. A 


मातापिता से. वे कहते हैं कि जो काम उन के 
बड़े खुद बड़ी शान के साथ करते हैं, वे ही 
बच्चों के लिए खराब समझे जाते हैं. क्या 
जरूरी है कि वे बड़ों के ही बताए और बनाए 
vit रास्ते पर चलें? अपनी राह ख़ुद क्‍यों न 
$ | निकालें? क्या इस से उन में आत्मविश्वास नहीं 
पैदा होगा? 
बच्चे कहते हैं, “हमें रात को बाहर नहीं 
निकलने दिया जाता, जबकि मांबाप देर रात 
तक बाहर घूमते और गुलछरें उड़ाते रहते हैं. 
हमारी सुरक्षा और भविष्य को ले कर वे इतने 
परेशान रह कर व्यर्थ हमें भी परेशान करते 
रहते हैं. हमेशा डरेडरे रहना क्या कोई अच्छी 
बात है? फिर वे इतना डरते ही क्यों हैं? 
TAU न, अधिकतर हत्याएं तो बड़े ही करते 
JERES Sea र हत्याएं भी तो अधिकतर बड़ों की ही 
है हैं और चोरीडाके भी तो उन्हीं का काम 
: हमारे संसार में एकदूसरे के प्रति जो प्रेम 
और विश्वास है, वह बड़ों की दुनिया में कहां? 
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हम कब पढ़ें, कब सोएं, कब गृहकार्य करें, ये 
सब भी कया बड़े ही नहीं तय करते? तो फिर 
हम आदमी नहीं, चलतीफिरती कठपुर्तालयां 
हीतो हैं?” 

अकसर अनेक मातापिता बैठक में ठाट 
से बैठे दोस्तों से गप्पे हांक रहे होते हैं, जबकि 
बच्चों को जा कर चाय बनानी पड़ती है और 
फिर यह भी कितनी बड़ी feared, कितना 
बड़ा अन्याय है कि चाय तो बनवा ली, पर यह 
भी कह दिया कि अब तुम अपने कमरे में 
जाओ, बड़ों की बातों में नहीं बैठना चाहिए. 

बच्चे कहते हैं, “घर या स्कूल में, 
छात्रावास में अपने कमरों को भी हम अपने 
ढंग से नहीं रख पाते. मांबाप की रुचि चाहे 
जैसी भी हो, कमरों की सजावट का स्तर भी 
बे ही निर्धारित करते हैं, वे ही निरीक्षण करते 
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आपस में लड़ते हैं तो हमारी पिटाई की जाती 
है, पर उन की आपस में लड़ाई हो जाए तो हम 
बोल भी नहीं सकते. पड़ोसियों, मित्रों और 
रिश्तेदासें की पीठ पीछे निदा करना तो कोई 
बड़ों से सीखे. यह सब अपनी दुनिया में वे स्वयं 
तो रोज करते रहते हैं, पर हम से उम्मीद 
करते हैं कि हम आदर्श बालक बनें. 
किस छुट्री में पिकनिक के लिए कहां 
जाना है, कौन सी फिल्‍म देखनी है, किस के घर 
जाना है, किस के घर नहीं, किन बच्चों से 
बोलना है, किन से नहीं, यहां तक कि किस 
पड़ोसी को नमस्कार करना है, किस को नहीं, 
ये सब भी बच्चों के लिए बड़े लोग ही तय 
करते हैं. 
एक किशोर कहता है, "हम तो जैसे 
कुछ हैं ही नहीं. हम बच्चे हैं, हमें अनुभव नहीं, 
हम सोच नहीं सकते, हम गलती करते हैं, हम 
धोखा खा जाएंगे, हमें कोई उठा ले जाएगा 
आदि न जाने कितनीकितनी बातें हमें बड़ों से 
रोज art पड़ती हैं. ऐसे क्या हमारा 
आत्मविश्वास नहीं टूटेगा? आत्मसम्मान कम 
नहीं होगा? तो हम फिर क्या अपने छोटे से 
मानसिक दरबे में पड़े रहें?” 
एक स्कूली बच्चे का कहना है, “FATT 
मातापिता हमारे सामने झूठ बोलते हैं, 
हेराफेरी से पैसे कमाने की तरकीब सोचते हैं 
और वीडियो पर फिल्म देखते रहते हैं लेकिन 
फिर भी उम्मीद लगाए रहते हैं कि उन के 
बच्चे आगे चल कर आदर्श नागरिक बनेंगे.'” 
एक दूसरा स्कूली बच्चा कहता है, 
"परीक्षा के दिन थे. हमारे मातापिता 


` वीसीआर पर कोई फिल्म देख रहे थे और हम 


से कह रहे थे कि दूसरे कमरे में बैठ कर पढ़ो. 
हम ने कहा कि हम भी वही करेंगे जो आप कर 


रहे हैं तो हमें पीटा गया. परीक्षा में हमारे: 


नंबर भी बहुत कम आए.” 

एक तीसरा स्कूली बच्चा कहता है, 
स अत में में 12वें स्थान पर आया था. लेकिन 
मेरी मां ने सब से कह दिया कि पहले स्थान पर 
आया हं. पड़ोसियों में मिठाइयां भी बंटवाई. मैं 
ने किसी से कह दिया कि मैं पहले नहीं, 12वें 
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निर्णय करते wet S Eri ee Cशथीरि' करसि? तो 
हैं, ही निर्य करत हैं देना हैं et मारा.” £ At पिता 4 


दिल्ली में इन पतयो 


ऐसे परिवारों को जानता हैके | 


हरकत गनहे गत 
राफरी या चाहे जैसे भी 
पैसा और कुछ käk 


बदन पर कपड़े यदि शानदार ह | 


पढ़नेलिखने की भी जरूरत नही | 


अपनेआप आ जाएगी. 


बच्चों पर अपने अनुभव न बह 


हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि | 


बच्चे लायक निकलें? सब से पहले उन ir 

हमें अच्छे साहित्य का चुनाव sora 

यदि हम नहीं जानते कि अच्छा साहिल 
तो किसी जानकार द्रयक्त से Aare ai 
हिचकना नहीं चाहिए. स्वस्थ मरोर 
खेलेकूद, संगीत में रूचि आदि से भी बच्चो 
व्यक्तित्व का विकास होता है. उन्हें ज 
लिए प्रेरणा तथा अनुकूल वातावरण वश, 
बच्चों के सामने जीवन की सही तसबीर # 


रखिए. वे छलना, भुलावे और मायावी दण || 


से दूर रहें तो ही अच्छा है. जीवन में मह 
आदर्शो तथा सही मूल्यों का होना बहुत 
जरूरी है. यह समझना कितना गलत होगा 
जीवन में पैसा ही सब कुछ है या पैसे ख़ 
कुछ खरीदा जा सकता है. 
जानेअनजाने कई गलतियां हम भौर 
करते हैं. जैसे, बच्चों पर अपने ही अनुगे 
लादने लगते हैं और उन में अपनी ही आए 
इच्छाओं की पूर्ति भी at तग | 
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक बल 
स्थिति है. बच्चे अपने जीवन से सवयं 
इस से बढ़ कर और कया हो सकता है। म॑ 
सामने सभ्यता से खानापीता, बां T 
गरिमा के साथ रहना, TTA 
साथ कभीकभी कैरम आदि 
घूमने जाना अथवा साथ बैठ कर 
पुस्तक पढ़ना बच्चों के सही विकी , 
जरूरी हो सकता है. 


हछ जानपहचान हों ह. 
ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? क 
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अभी नाश्ता खत्म ही किया था कि 
riz राजेश की पत्नी नीरा झाड़ ले कर 
rag | वहां आ खड़ी हुई. बोली, ' बच्चों ने कालीन 
ते | पर नमकीन गिरा दिया, मैं फटाफट साफ 
ताई | फेर देती हः 

faa मित्र और उस की पत्नी को लगा कि 
ai | नीरा यह जताना चाह रही है कि हम ने 
कत, | बच्चों को खाने का सलीका नहीं सिखाया 
Ki राजेश ने स्थिति भांपते हए कहा, 
1! * ` नीरा, थोड़ी देर रूक नहीं सकतीं.” 
RE a फिर खिसियानी हंसी हंसते हए 
कह! ॥ बोला, "इन की तो आदत ही ऐसी है 
` । | फिएकराए पर झाड़ फेर देती हैं.” 
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रा जेश के मित्र और उस की पत्नी ने 


A 
AST 


| म म 
J 
| 
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हालांकि नीरा का उद्देश्य किसी को 
चोट पहुंचाना नहीं था. लेकिन उस की 
जल्दबाजी ने रंग में भंग डाल दिया. 

बेटे के आई.ए.एस. में चुन लिए जाने 
की खुशखबरी सुनाने के लिए माया राधा के 
यहां पहुंच गई. अभी वह अंदर जाने ही 
वाली थी कि राधा ने उसे रोकते हुए कहा, 
“माया, एक मिनट रुकना...फर्श गीला है.” 

माया का मुंह उतर गया. कितने 
उत्साह से वह खबर सुनाने आई थी, लेकिन 
राधा को उस के आने से ज्यादा अपने फर्श की 


RO Sys 


_ चिता थी. 


ऐसा नहीं है कि नीरा जानबूझ कर 
मेहमानों को अपमानित करने के लिए झाडू 
लगाने आई'थी या राधा माया को अंदर नहीं 
आने देना चाहती थी, बल्कि उन की सफाई 
की आदत ने दूसरों को नाराज कर दिया था. 

यहां कहने का मतलब यह नहीं है कि 
सफाई करना गलत है, बल्कि सफाई से ही 
स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, ऐसा 
डाक्टरों का मानना तो है ही, साथ ही यह 
जीवन का नियम भी है. यदि आप सफाई 
पसंद हैं तो बीमारी आप से कोसों दूर रहे. 

पर जैसा कि कहा जाता है कि हर 
चीज की अधिकता बुरी होती है. इसी तरह 
साफ रहना अच्छी आदत जरूर है. लेकिन 
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मेहमानों के सामने आप का सफाई Tz 
दशाना अप्रत्यक्ष रूप से मेहमानों की ई 
का कारण बन जाता है. * 


कई बार इस आदत के कारण दूं 
नाराजगी भी उनी पड़ती है. 


जया अपनी बेटी के लिए एकतर 


संबंध में बात करने नेहा के यहां गई. a 
बैठा कर पांच मिनट को कह AT 


में घुसी तो आधा घंटा होने पर भी irae] 


का नाम नहीं ले रही थी. i 
जया के पुकारने पर 'बस, MTA 
कहने के बावजूद नेहा नहीं बिकती 


झुंझला कर जया रसोई में पहुंच गई.वहं ग a 


-कर देखा कि नेहा पूरी तन्मयता हे | 


चमकाने में लगी है. F 
जया तमतमा कर बोली, 
महत्त्वपूर्ण मसले पर बात करने आई 


मुझे वहां बैठ कर महारानीजी गै | 


an pi rs नीरा पांच मिनट वर 
लगा देती या राधा माया को TA 
अंदर बुला लेती और नेहा AA 
गैस साफ कर लेती तो कोई 
खिताब तो दे नहीं देता, उलटे 
दूसरों को ठेस जरूर पहुंची. 


a] 


ED 


_ धुले कपड़े मां को 
i आते या पत्नी को घर गंदा रखने 
[दति की डॉट सुननी पड़ती हैं 
घर के किसी न किसी सदस्य को 
|| ८ की आदत चरम सीमा तक होती ह 
1. ब्राकी सदस्य इस सफाई को 'सनक' तक 
| ताने से नहीं चूकते. 
| हमारी मां भी सफाई की बीमारी से 
सत हैं, जिस के कारण घर में झगड़ा तक हो 
ता है.उस दिन की बात लें. बरसात के 
मां ने अपने कमरे में तार बांध कर 
वहां कपड़े फैला रखे थे. तभी हमारी बुआ 
बरूरी फोन करने हमारे यहां आई और फोन 
4 रने के लिए उसी कमरे की तरफ जाने 
रहा | ee हमारी मां ने इतनी जोर से चीख कर 
उन्हें रोका, मानो उस कमरे में बम रखा हो. 
फिर बोलीं, “जरा मेरे कपड़े वहां पड़े हैं, 
उन्हें एक तरफ कर दूं.” 
इतना सुनते ही बूआ के तनबदन में 
आग लग गई और वह यह कहते हुए उलटे 
पैरों लौट गईं, "एक तुम ही सफाई पसंद हो 
| न, वाकी सब तो गंदगी में लिपटे हैं.” 
यहां यह आशय नहीं है कि आप साफ 
रहना छोड़ दें और गंदे बने रहें. कहने का 
मतलब यह है कि सफाई की आदत जरूर 
बनाइए, लेकिन उसे सनक न बनने दें कि 
दूसरों को यह एहसास होने लगे कि उन्हें गंदा 
समझा जा रहा है. 
__ अंजू का किस्सा तो और भी दिलचस्प 
निकला. एक दिन उस ने उदास स्वर में 
बताया कि' उस के ससुराल वाले उसे 
बुराभला कहते हैं और उस का यहां आना 
पसंद नहीं करते. हम ने सोचा जरूर दहेज 
जैसा गंभीर मामला होगा, पर सचाई जान 
कर तो हम हतप्रभ रह गए. उस ने बताया 
कि उसे आदत है कि जैसे कोई जाने के लिए 
Ieee ..>8 Cd है, वह फौरन कुशन और सोफे के 
Ta यथास्थान रखने लगती है, जो बैठने के 
खिसक आते थे. यह बात उस के 
पासससुर को बड़ी बुरी लगती है कि बहू तो 


Se ee Se ७४७७७ Oe oe a SS 
we धारी में Digitized- py>A rya SardeiF ound 


SRE erana RAN करती रहती 

घर साफ रखना, कपड़े साफ पहनना, 
जैसी आदतें अच्छी जरूर हैं, लेकिन ऐसा 
नहीं है कि आप ने चमचम करती सफेद 
कमीज पहनी है तो सामने वाले की कमीज 
गंदी ही है. 

अपने को और अपने घर को साफ 
जरूर रखें. लेकिन इस पर भी ध्यान दें कि 
कहीं आप की सफाई दूसरों को परेशान न 
कर दे. 

घर आए मेहमानों के सामने बारवार 
चादर की सलवटें ठीक कर के, झाडू लगा. 
कर यह न जताएं कि केवल आप अकेली ही 
सफाई पसंद हैं. 

सफाई करनेकराने के लिए दूसरों को 
नाराज मत कीजिए. दूसरों की भावनाओं 
को चोट न पहंचाएं. सफाई शौकीन जरूर 
कहलाएं, लेकिन सफाई की सनक हरगिज न 
पार्ले. _ __ o Ml 


विश्व बाल सा 


विश्व बाल = 


आप के बच्चों के लिए आत आवश्यक 


० मनोरंजक 
० ज्ञानवर्द्धक 
० मार्गदर्शक 


2 


आकर्षक रंगीन चित्रों में चीक्‌, 
चुंचू, पप्पू, पिट्‌ और मोती भी. 
350 से अधिक हिदी और 
अंग्रेजी की पुस्तकें 
उपहार के लिए सब से उत्तम 
[दिल्ली बुक कंपनी, 
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हः बच्चों की परीक्षा में स्वर्णिम 
'सफलता पर मेरे पति के एक मित्र 
सर्पारवार बधाई देने आए. बातों ही बातों में 
बह बोले, "अरे साहब, आप के बच्चों ने तो 
आप की नाक ऊंची कर दी.” 
यह सुन कर मित्र की सात वर्षीया पुत्री 
बड़े ध्यान से मेरे पति की नाक देखने लगी. 
वह बोली, “पिताजी, चाचाजी की नाक तो 
पहले जैसी ही है.” -अरुणा रस्तोगी 
* 
UE बार हमारे भैया और ताऊजी में 
किसी बात पर झगड़ा हो गया. झगड़ा 
बढ़ने पर ताऊजी ने उन्हें घर से चले जाने 
का फरमान जारी कर विया. 


४: पास में ही हमारी कुछ जमीन थी. उस 
._: | पर भैया ने अपना मकान बनवा लिया. मकान 
4 बनने तक वह ताऊजी वाले मकान में ही रहे. 
à जब वह जाने लगे तो सभी गंभीर थे. पर 
4 ताऊजी गुस्से में भिनभिना रहे थे. 


अचानक मेरा चार वर्षीय भतीजा 
कुछ सोचता हुआ बोला, “at, बाबा ने 
पिताजी को लड़ कर घर से निकाल दिया. तो 
पिताजी ने नया मकान बनवा लिया, क्योंकि 
उन के पास खूब सारे पेसे हैं, लेकिन अगर 
पिताजी नें मुझे घर से निकाला तो मेरे पास 
तो पैसे भी नहीं हैं, मैं कहां से मकान 
बनवाऊंगा.'' . “संजय कुमार गर्ग 


X 
से! ननद की शादी की बातचीत चल 
रही थी. उस दिन होने वाले वर का 
मिलने. आया हुआ था और अपने उस 
साले की प्रशंसा कर रहा था, "लड़का बडा 


ही सुशील है और सीधा तो इतना है कि जैसे 
TS.” 
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मेरा पांच वर्ष क = j 
तन्मयता से ये बातें सुन रहा था. tay 
वह बड़ी ही गंभीरता से छ 


` चाचाजी, क्या वह दूध भी देते sol 
EA ७... | 
ae i | 
Ot fet मेरी बूआजी आई हु ह, 
सभी लोग उन के साथ बैठ करड; 
खा रहे थे. बूआजी ने मनने दव ञी 
कहा, "तू बड़ा हो कर ढोर (जानवरों क 
डाक्टर बनेगा.” : 
में चुप रहा, पर मेरा आठ wine 
बोल पड़ा, "हां, फिर भैया, aail 
इलाज मुफ्त में करेंगे.” | 
यह सुन कर और तो सब लोग हम 
पर बूआजी की शक्ल देखने लायक ब, || 
3 ofa | 
k 
एः बरात में मेरे साथ मेरा प्री. 
वर्षीय चचेरा भाई भी गया या. 
नाश्ता कर के भाई ने दोबारा frags ae 
मांग की तो मैं ने उसे आंखें दिखाते हु | सैनी 
कहा, “क्यों, कया तुम्हारी मां नेवा | | 
मिठाई मांगने से मना नहीं किया या” |भेरे ता 
"मना तो किया था, पर उन्हें ए | पिता्ज 


मालूम था कि प्लेट में इतनी का सोहन 
होगी.” उस ने तपाक से जवाब दिया | 


-अभयच॑द ey q 


इस स्तंभ के लिए आप अपने बच्चों, मित्रो व 
बच्चों के मुख मे कहीं गई वात भेज मत 
प्रकाशित संस्मरण पर 50 रुपए की पे 
जाएंगी, अपने संस्मरण इस पते पर want 
विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, गी 
नई दिल्‍ली- 110055. 


fr 


नवं के 


वर्षीय ह 


iS by Arya ऽवि Foundation Chennai and. 


> 
N 


Butii 
ae : 
पक ब, ||| i 
Ei | | 
रा प ! 
ag i = 
रे मातापिता जब मेरे ताऊजी के घर लेख ७ जे.एस. बावा 
ye उन की बेटी की शादी के अवसर पर 
4 जालंधर गए तो बातचीत के दौरान 
ग” +रे ताऊजी ने अपने छोटे भाई यानी मेरे वैर छूना भारतीय समाज में 
एँ पिताजी से शिकायत भरे अंदाजमेंकहाक आदरसूचक माना जाता है. 
“ag ag ने अपने बच्चों को दूसरों की लेकिन इस के पीछे क्या आदर्श 
दया... ने की तमीज नहीं सिखाई.' उन्हें जावता. बस 
W] यह वात सुन कर मेरे पिताजी अवाक one a पैर छने की 
॥ | ह गए. हमारे घर में तो सब के सब उच्च 5 हे Rog 
i fn के साथसाथ अच्छी तहजीब वाले परंपरा बनी हुई है. यदि दिल 
र हं जो कि अच्छे म मरत हैं इज्जत नहीं है तो फिर इस पैर 
i ताऊजी ने यह बात किस आधार पर ढकोसलेबाजी का क्या 
"स? हमारे घर के सदस्य ने कमी किसी Aa 
| ने आवाज में भी बात नहीं की. मैंनेहरान PAAT: 
=ˆ |" कर अपने पिता से पूछ तो वह बोले, 
ae ~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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"तुम्हारे pret व ताईजी जब पिछली 
बार हमारे यहां आए थे तो तुम ने उन के पैर 
नहीं gr.” 

मुझे यह जान कर आश्चर्य ही नहीं 
हुआ बल्कि हंसी भी आई. क्या किसी के पैर 
छूने मात्र से किसी की इज्जत हो जाती है. 
एकदूसरे के पैर छूने की परंपरा मैं ने या तो 
निरंकारी समाज में देखी है या फिरे परंपरा 
वादी समाज में, जहां कि पैर छूना एक ढर्रा 
बना हुआ है. जबकि पैर छूने का आदर्श क्या 
है, उस के पीछे मान्यताएं क्या हैं, इस की 
उन्हें कतई जानकारी नहीं. 

मैं ने जिस कालिज से एम.काम किया, 
वहां मारवाड़ी समुदाय के लोगों का अधिक 
बोलबाला था और मैं ने पैर छूने की परंपरा 
को वहां सब से अधिक पाया. हालांकि 
राजस्थान. के कछ इलाकों में पैर छूने की तो 
नहीं मगर 'पगै लागूं सा' (यानी आप के पैरों 
_ SSS EE छूता हूं) बोलने की परंपरा सदियों से 
चली आ रही है. और जब आप किसी 


व्यक्ति को पगै लागूं सा बोलेंगे तो वह आप 


को 'जीवंताः रहो, तरक्की करो, खुश रहो” 
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ता क प्रति आप sp 


उन से आप का अगड़ रा ee we 
७ TTR rar ne 2 
! नहीं है. ग 


जैसी ढेरों ay j é 
यहां (राजस्थान में ४ : 
भेड़चाल के ) पर छू के Ty 


Thy 
tinh, 


बैठ कर गपशप कर रहा था, 
मित्र के जीजाजी अपनी प्री हे alata न 
अचानक वहां आ गए. वे छपरा मेक, 

जीजाजी ने आते ही अपने ः 


ने अपने मित्र से पूछ तो बोले, "हमवा 
यह परंपरा सदियों से है कि जीजा ब! 
घर आता है या साला उस के वहं ग 
जीजा उस के पैर छूता है... 
अब प्रश्न यह | 


रखना AEM, जब मैं THA | दस व 
था, तब अप्रने मित्र के यहां HA) लिए 
करता था. उन के घर के सदस्यों में | 
आतेजाते वक्त मांबाप अबब “| छत 
सदस्यों के पैर छुने की परंपरा थी | 
` एक दिन मैं ने उत के पर 
बड़े पुत्र ने अपने पिता को a 
थप्पड़ जड़ दिया. यह a 
में हुई जहां पिता प्रववता है Ad 
सदस्यै बैंक में, एक टेलीफोन #4 
और एक प्रधानाध्यापक ath 
आपसी झगड़े को ले कर बश, | 
A 


ot ee | बात तो यह है कि आज भी 
पत्र जब भी उस घर में आता है तो 
£ jara के पेर छूता है 

= अपने मित्र से पछ ही 
कि यह बेकार की ढकोसलेबाजी क्‍यों 
ने हो जबकि वास्तव में तो आप अपने 
की बिलकुल इज्जत नहीं करते? तो 
बोले, “कया करूं, हमारे समाज की 
जो चली आ रही है. मैं कुछ बोला 


' उस महाशय को यह परंपरा तो याद है 
बाप पर हाथ उठाने की परंपरा FAT 
{ में कभी रही है, यह शायद उन्हें 
नहीं होगा. 
= समाज दकियानूसी, रूढि- 
किती परंपराओं का त्याग क्यों नहीं कर पाया 
p Fl il 
: उस के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं. 
र सब से बड़ा कारण हमारी स्वयं की 
«मार मानसिकता है. प्राचीन काल में पैर 
ने की-परंपरा के पीछे एक अच्छी भावना 
, शिष्य गरू से शिक्षा लेने के बाद उस की 
लेने के लिए उस के पैर छता था 
जब औलाद को बाहर रक्षा देने 
तो चरण छूने पर उसे शुभकामनाएं 


oo गया है. 


समद्र जल खतरे में 


समुद्रों का जल कितना ही खारा या दैनिक जीवन के लिए अनुपयोगी क्यों न हो 
| कितु है महत्त्वपूर्ण. उस की महत्ता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व के 
प दस करोड़ से भी अधिक लोग समुद्रों से ही जीविकोपार्जन करते हैं. यही नहीं,मनुष्य के 
TA लिए आवश्यक जीव प्रोटीन का एक चौथाई भाग सागरों से ही मिलता है 
ह कितु विगत दशकों से बढ़ते हुए रासायनिक और जैविक प्रदूषण समुद्रों के लिए 
|| घतरनाक साबित हो रहे हैं. तटीय विकास और मत्स्य शिकार से होने वाली हानि को 
पूरा करने की सामुद्रिक क्षमता निरंतर गिर रही है. बह कर आने वाले दूषित पानी 
उर्वरक व अम्लीय वर्षा से विश्वभर में जल से आक्सीजन सोख लेने वाले पदार्थों की 
के कारण कई बार समुद्री जल जहरीला भी हो जाता है 
3 ओजोन परत के फटने से पराबैंगनी विकिरण भी समुद्रों के लिए खतरा.बनता जा * 
'हा है. दूसरी ओर धरती का तापमान बढ़ने से सागर जल का स्तर' भी बढ़ रहा है 
| पत्रिका ' वलड वाच में प्रकाशित एक रिपोर्ट में समुद्र जल के इन खतरों की ओर संकेत 
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को ध्यान में रख कर कोई पैर नहीं छता था. 
आज तो इस अंधपरंपरा की बीमारी 
की हालत यह हो गई है कि गाड़ी, बस आदि 
पर यदि किसी को छोड़ने जाओ तो वह्म॑ भी 
बुजुर्ग के पैर छओ. 21वीं सदी की कल्पना - 
करने वाले भारतवासियों की पराने जमाने 
की परंपराएं न केवल खोखली हैं बल्कि 
निराधार भी. महज पैर छने से मनष्य की 
इज्जत नहीं हो जाती. यदि आप किसी को 
मुंह से.ही राम राम, नमस्कार, पगै लागं सा 
पैरी पोना आदि कह दें तो भी उस का उतना 
ही सम्मान होगा जितना कि पैर छूने से. 
अब हमारे ताऊजी यदि बैंक मैनेजर 
के पद पर रह कर भी पैर छने की परंपरा को 
नहीं भूले हैं तो ऐसे समाज का कौन मालिक 
है? भारत के लगभग 23 राज्यों एवं केंद्र 
शासित प्रदेशों में मैं ने इस परंपरा को किसी 
न किसी रूप में पाया ही है. तब किसी से आप 
यह पूछें कि आप बड़ों के पैर क्यों छते हैं तो 
वह एक ही बात कहेगा कि हमारे यहां ऐसी 
परंपरा है. और आप यदि उस से पूछें कि यह 
परंपरा क्यों है. इस का कया फायदा है तो 
उत्तर के नाम पर उस की गरदन AAT हई 
मिलेगी ° 
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तुम बनो मेरे व्याकरण, 
मैं प्यासे चातक सी 
तुम बन उतरो चंद्रकिरण. 


स्वर्प्न हूं i 
“साकार होना चाहती हूं, 
i तेरे नयनों का 
| मिले जो दर्पण. 
| सब्र के बांध 
| टूटना चाहते हैं, 
| तुम्हारी निगाहें 
| कब देंगी नेह निमंत्रण. 


मन की गांठ 

खोलो तो एक बार, 
आओ सुलझा दूं 

IA सभी समीकरण. 


रूह को रूह में 

लीन हो जाने दो, 

सार्थक हो 

मेरा अचल समर्पण. i 


-अर्पणा 'आस्था' 
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दिनदहाड़े 


बिगत 23 दिसंबर की है. 

के साढ़े नौ बजे थे. कनाट 

प्लाजा बस स्टाप पर तीनचार 

एक झोले में परचियां डाल कर 
निकाल रहे थे. मेरे एक रिश्तेदार 

| हां खड़े थे. वह नई दिल्ली रेलवे 
सेहमारे घर आ रहे थ. उन्ह बस का 


था 
उन में से एक युवक ने मेरे रिश्तेदार 
ओर परची बढ़ाते हए पूछा, "भैया 
इस में क्या लिखा है?” 
मेरे रिश्तेदार ने पढ़ कर सहज ATT 
डरा, "20 का अंक लिखा है. 
फिर वे युबक आपस में रूपया का 
न करने लगे. और परस्पर झगड़ते हुए 
रिश्तेदार से बोले, " भैया, आप के पास 
रुपए हों तो इसे बदल दें.” साथ ही 
Feit 100 रूपए का एक पुराना सा नोट 
रिश्तेदार की ओर बढ़ा दिया. 
बह उन पर विश्वास करते हुए अपने 
ट की जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर 
है नोट बदलने लगा. इसी दौरान उन में से 
क ने झटका दे कर मेरे रिश्तेदार से नोटों 
गही छीन ली. इस के साथ ही वे सब वहां 
| ग्यारह हो गए. -एस.एन. द्विवेदी 
+ 


में सवारी देख कर रिकशेवाले ने 
eu से ya, “avast, आप को 


EN न हो तो यह सवारी बैठ लं. दो 
बन जाएंदे” 


` 


l a दूसरे सवार को बैठने के लिए 
हे आगे चल कर वह पटेल-चौक 


6 पर गया. थोड़ी दर जा कर सब्जी मंडी . 


“TH भी उतरा. 


रिकशे वाले को रूपए देने के लिए जेब | 


में हाथ डाला तो पता चला कि मेरी जेब 
साफ हो चुकी थी. -आर.पी. गोविंद 


* 
मेरे पड़ोस में चाय की एक दकान है. वहां 
किराए पर साइकिलें भी मिलती हैं 
एक दिन दुकान खुलते ही एक व्यक्ति 
आया. चाय पीने के बाद उस ने 10 रुपए 
दिए, उस समय दुकान में खले पैसे नहीं ये 
यह जान कर उस व्यकित ने कहा; "मैं तब 
तक साइकिल चलाना सीखता रहंगा. बाकी | 
रुपए बाद में दे दीजिए. | 
साइकिल सीखतेसीखते वह व्यक्ति | 
ऐसा लापता हुआ कि बाकी रुपए लेने भी | 
नहीं आया. दकानदार को 10 रूपए में एक | 
गरम चाय और एक साइकिल का सौदा | 
बहुत महंगा पड़ा. -गणपति मलेतोट | 
| 
हः सपरिवार फिल्म देख रहे थे. | 
मध्यांतर में हम ने चाय मंगवाई, साथ | 
ही कुछ खाने को भी. मध्यांतर खत्म होते 
ही एक लड़का जूठे बरतन तथा खानपान के 
पैसे ले गया. 
इस के करीब 10 मिनट बाद दूसरा 
आदमी आ कर पेसे मांगने लगा. जब हमने 
उसे स्थिति बताई तो वह परेशान हो गया 
खोजबीन करने पर जठे बरतन तो एक सीट 
के नीचे मिल गए, मगर वह लड़का रूपए ले | 
कर नौ दो ग्यारह हो चुका था. मजबूरन | 
हमें दुकानदार को दोबारा भुगतान करना | 
पड़ा. -रामजी लाल ® | 
मम] अपने तथा अपने संबंधियों के अनुभव j 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50 रुपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी जाएंगी भेजें | 
| 
| 


सपादकीय विभाग, सरिता, ई 
$ if नई ल्ली-110055- 
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हींनहीं,” माजिदा चीख उठी, 

“H अब तारिक से किसी भी a! 
कीमत पर शादी नहीं करूंगी. ` "झल जाओ उस दिग 
मुझे वह दिन याद है wa...” बेगम उस की बात HE 
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Mgt केवल आज प्र नज़र रखनी 
0 जो बीत गया, सो बीत गया. अब 

' उसे दोहराने से क्या लाभ?” 
Sight अम्मी,” माजिदा शून्य में 
2 हई बोली, ' में वह दिन कभी नहीं 
© ती. में सारी जिदगी कुंआरी रह 

a हूं, लेकिन तारिक से विवाह नहीं कर 
E y ” 


। 
| 


| (लगता हैं, तुम्हारा. दिमाग क॒छ 
Nea ही खराब हो गया है.” इस बार 
Rf बेगम क्रोधित हो गई, तुम्हें तो इस 
र प्रसन्न होना चाहिए कि तारिक तुम 
ही शादी करना चाहता है, वरना उस के 
छ लड़कियों की क्या कमी हे?” 

A | "मै भी यही कहती हूं कि उसे एक से 
` किसंदर लड़कियां मिल सकती हैं, फिर भी 
[ब्व से ही क्यों शादी करना चाहता है?” 
रदा व्यंग्यपूर्वक बोली, "सिर्फ इस लिए 
$ राज उस की नजरों में मेरी कीमत-बढ़ 
हे? 


| 
~] 


झन इस का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी 
पत्ती के कारण कोई समझौता करने को 
iJ गर हो ATS,” माजिदा ने कहा. 


माजिदा की जिंदगी में एक 
दिन वह भी था जब तारिक 
ने उसे अस्वीकार कर दिया 
था अब एक दिन यह भी है - 
जब तारिक उस की चौखट | 
पर सिर रगड़ने को मजबूर 


हो गया है. आखिर माजिदा 
में अब वह कया है जो पहले 
नहीं था? 


"यही बात है.” हमीदा वेगम एक 
लंबी सांस ले कर बोलीं, "और इसी वजह से 
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे 
मिजाज नहीं मिल रहे हैं.” हमीदा बेगम का 
स्वर कुछ FAT हो गया, "वरना यदि तुम 
एक वार आईना देख लो तो तुम्हारा क्रोध 
स्वयं ठंडा हो जाएगा.” 

माजिदा आईना देखने के लिए नहीं 
उठी. आईना देखने की अब आवश्यकता क्या 
थी? वह अब तक हजारों बार आईना देख 
चुकी थी और हर बार उसे दुख हुआ या. 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आईने कभी झूठ नहीं बोलते और वह एक 
बार फिर आईने की Se बात सुन कर 
होना नहीं चाहती थी. 

कर बह कछ देर चुप बैठी रही. फिर 
बोली, "आईना देखने की क्या आवश्यकता 
है. मैं जानती हू कि मैं खूबसूरत नहीं हूं. यदि 
होती तो आज यह स्थिति आती ही क्यों? 
लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि में अपनी 
बदसूरती के कारण कोई TAMA करने को 
तैयार हो जाऊं. 

"आप लोगों पर मेरा बोझ न पड़े, इस 
लिए मैं स्कूल में लड़कियों को पढ़ा कर अपना 
खर्च चला रही हूं. मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, 
किसी की मोहताज नहीं हूं. फिर मैं तारिक 
से शादी क्यों करूं? कोई समझौता क्‍यों 


करूं? 


en बेगम थोड़ी देर चुपचाप माजिदा 
की बातें सुनती रहीं. फिर उस के 
चुप होने पर समझती हुई बोलीं, “लड़की 
की जब तक शादी नहीं हो जाती, वह तब 
तक मांबाप पर बोझ ही बनी रहती है. भले 
ही वह स्वयं ही कमा रही हो. हम लोगों ने 
तुम्हें पहले भी नौकरी करने से मना किया 
था, मगर तुम ने उस वक्त कहा था कि तुम 


- यह नौकरी केवल समय गुजारने के लिए 


करना चाहती हो. यदि मुझे उसी समय यह 
बात मालूम हो जाती तो मैं तुम्हें कभी 
नोकरी करने की इजाजत नहीं देती. तुम्हें 
नौकरी करने की आवश्यकता ही क्या थी? 
मगर तुम ने उस समय भी हमारी बात नहीं 
मानी थी और इस समय भी मेरी बात मानने 
से इनकार कर रही हो. 

` 'मांबाप सारी उम्र साथ नहीं दे सकते. 


-तुम्हें अकेली रहने का अनुभव नहीं है, इसी 


लिए अभी मेरी बात aaa में नहीं आ रही है 
और तुम अपनी are में उचित फैसला कर 


रही हो. लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बात 


अवश्य याद आएगी.” 

माजिदा ने कोई उत्तर नहीं दिया. वह 
विचारमग्न हो गई थी. अतीत की घटनाएं 
एकएक कर उस के मस्तिष्क में चलचित्र 


दरवाजे पर पहुंची, उसे wal al 
भें भ 
रहे थे, "माजिद कल | 
हो चुके हैं. इसलिए लगता हैक." 4 5 
सही वक्‍त आ गया है.” "ने 


far | 
i के मुख से आपन | 
i? 


og 
'माजिदा दरवाजे पर ही रे 
उस के अंदर जाने tam POS 
वार्तालाप रुक सकता था... 
सज्जाद साहब आगे a 
इत्तफाक से सादिक साहब से माइ 
गई थी.” F 
"कौन साजिद साहब?” हड 
की आवाज सुनाई पड़ी, "बह ते डे 
इलाहाबाद में...” प्र 
“atei वही. वह आजकत गरल 
ही आ गए हैं. उन के सब ते छेटे वेतन... 
की नौकरी यहीं लग गई है. शेष च 
बेटों की शादियां तो वह पहत ही रु | 
हैं. इसलिए वे सभी अपने deh 
मस्त रहते हैं. सादिक साहब के की." 
उन के पास समय नहीं है. THT > 
वह तारिक के साथ ही रहते हैं." 
"और उन की बेगम” | 
"उन का इंतकाल हुए गा कूर: 
गए. सादिक साहब और तारिक 
रहते हैं. अब उन्हें तारिक बी | नी है 
” $. 
धो S.” हमीदा बेगम हंस? e 
“गंभीरता से सुनो,” > cing 
चलाए. शायद हमीदा बेग 4 


"oz 


5 


हंसी उन्हें San ~ 

हंसी उन्हें बुरी लगी वी, Tg माजि 
साहब के साथ उनके घर पर परंत 
भी मिला था. मेरा खयातिं तोर 
के लिए ठीक रहेगा... द 
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छटतेछटते 


d माजिदा के हाथ से गिलास छूटतेछू 
वचा. 
_ "सिर्फ हमारे खयाल करने से क्या 
होता है.” हमीदा बेगम ने ठंडी सांस ली, 
' | लड़के वालों की भी तो...” 
(|. ,पूरी बात सुन कर फैसला किया 
ag रो.” सज्जाद साहब फिर बुंबलाए, ' मैं ने 
¶ पदिक साहब से माजिदा के लिए बात कर 
| ती है और वह राजी भी हो गए हैं. बात 
तारिक के चले जाने के बाद की थी, इसलिए 
M भी उस की मरजी का प्रश्न है. वैसे सादिक 
Mea को पूरी आशा है कि तारिक उन की 
as मानने से इनकार नहीं करेगा.” 
- सादिक साहब की मरजी जान कर 
y oe दिल ही दिल प्रसन्न हो गई थी. 
at तारिक की मरजी का प्रश्न आय्स 
| उस का चेहरा फिर मुरझा गया. वह 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ( Collection, Haridwar 


"जी मैं माजिदा के लिए बात करने आया हू; " 
तारिक ने कहा तों वे दोनों चौक पड़. 


एकाएक भयभीत हो गई और सोचने लगी, 
a तक कई लड़के आ कर देख चके हैं 
लगभग सभी ने मुझे नापसंद कर दिया. 

जिन्होंने मुझे पसंद भी किया, वे ऐसे ये, 
जिन्हें शायद कई लड़कियां नापसंद कर 
चुकी थीं. अब शायद तारिक Ni 

"अरे माजिदा, अभी तक पानी नहीं 
are.” हमीदा बेगम की आवाज से वह चौंक 
गई और जल्दी से गिलास ले कर अंदर चली 
गई. 

जैसी कि माजिदा को आशा थी कि 
तारिक उसे देखने की इच्छा प्रकट करेगा, 
वैसा ही हुआ. 

तारिक पढ़ालिखा, खवसूरत और सब 
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से बढ़ कर रोजगार से लगा हुआ था. वह 
भला माजिदा को देखे बिना शादी के लिए 
कैसे राजी हो जाता? 

वह इतवार की शाम थी. सादिक 
साहब और तारिक, सज्जाद साहब की 
बैठक में आ चुके ये और माजिदा अभी तक 
अपने कमरे में थी. बह सोच रही थी कि 
लड़की देखने की यह रस्म कितनी निरर्थक 
है. क्या किसी को दोचार मिनट देखने और 
दोचार बातें कर लेने से उस की अच्छाइयों 
और बराइयों का पता चल सकता है? इतनी 
देर में किसी के गुणदोष देखे नहीं जा सकते. 
सिर्फ और कुरूपता ही परखी जा 
सकती है. लोग मुझ में केवल सुंदरता खोजने 
आते हैं और मुझे निराश कर के स्वयं भी 
निराश हो कर लोट जाते हैं. अब शायद एक 
बार फिर...? 

“बाजी.” आवाज सुन कर माजिदा 
चौंक गई. उस ने पलट कर दरवाजे की ओर 
देखा. उस की छोटी बहन साजिदा हाथों में 
नाश्ते की ट्रे सजाए खड़ी थी. 

“बाजी, अम्मी ने कहा है कि यह ट्रे ले 
कर बैठक में चलिए.” 


सा गिर के साथ नाश्ते की ट्रेले कर जब 

वह बैठक में गई तो सब से पहले उस की 
नजर तारिक पर ही पड़ी. तारिक ने भी उसे 
देखा था. फिर तो ऐसा लगा कि जैसे तारिक 
की नजर उस पर सेहट ही न रही हो. उसने 
जल्दी से निगाहें झुका लीं. उस का दिल 
क उठा, क्‍या तारिक को मैं पसंद आ गई 


परंतु नाशते की ट्रे सजा कर जब 
माजिदा एक ओर बैठ गई और उस ने चपके 
से फिर तारिक की ओर देखा तो उस का जी 
धक से रह गया. दिल पर जैसे किसी ने जोर 
से घूंसा मार दिया हो. तारिक उस की ख़ेटी 
बहन साजिदा को बड़े ही गौर से देख रहा 
था, बिलकुल उसी प्रकार जिस प्रकार लोग 
कोई वस्तु खरीदने दुकान में जाते हैं. जब 
उन्हें कोई और अच्छी वस्तु दिखाई पड़ 
जाती है तो वह पहली वस्तु को भूल कर 
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उसी का सौदा करने 


बताई थी, लेकिन उस की o 
कह दिया था. a 
कहेसुने बिना ही चले 


तारिक का Le 
निर्णय के | 


बेगम को सख्त गुस्सा आया था he ह| 

सकता है? जाइए, साक मे|. ५ 
, साफ 7 
दीजिए. माजिदा बडी है, Wwe is 
शादी होगी. वह सज्जाद साहब पे लिए 
और परत सज्जाद साहब तो शापक उ 
और ही सोचे बैठे थे. तारिक dra an 
लड़का किसी और का दामाद बन Wy] मय 3 
उन्हें स्वीकार न था. इस लिए उन्होने |. स 
बेगम से कहा, "इस में यों व॒रा मारे ie 
बात है? तारिक ने साजिदा को पसं; शीघ्र । 
हा बुराई नहीं की. मुझे यह रिश्ता तक CCAA 
: अकेले : 
- माजिदा को ऐसा लगा वा, है|. 
तारिक ने साजिदा को पसंद कर के उग|.. 
मजाक उड़ाया हो. उसे तारिक के सब्र म 
अपने पिता से भी घृणा हो गई, farina} के 
की भावनाओं का खयाल न कर के साझ 
का रिश्ता स्वीकार कर लिया था. | आर 
साजिदा, उस से चार वर्ष छे ई. | भे उस 
उस का रंग भी गोरा था और चेहरे | ग. ले 
बला का आकर्षण था. अब तक उपरे | गी. सि 
रिश्ते आ चुके थे. परंतु माजिय के |. बैट 
प्रत्येक रिश्ता अस्वीकार कर दिप र| ° 

था. 


d 
कारण साजिदा की शादी कव तरर | 
सकती थी? परंतु तारिक के बारे 
कर उस का दिमाग अनवा 56 ब à 
केवल घृणा थी उस के दिल में, T 
लिए. 


Ale साजदी का शादा ea 


Rg Fool 


ot 


हिस्सा लिया ताकि छोटी बहन को दख 
हो. उस के दिल में यह बात न आए कि 
को उस का आधिकार छिन जाने का 
i as की शादी के पश्चात माजिदा 
Not रह गई. अब वह 28 वर्ष की हो गई 
"| शादी की आशा भी नहीं रही वी. अत 
a aa सोचा, 'मैं मांवाप पर ate नहीं 
P| aft जल्दी ही कोई नौकरी Se लूंगी 
उस का निर्णय जान कर सज्जाद 
को बड़ा आश्चर्य हुआ, ' बेटी, तुम्हें 
किस बात की कमी है, जिसे प्रा करने 
+| लिए तुम ने यह फैसला किया हे?” 
ma उस ने बहाना किया,  अब्बू, में अकेली 
ay ERC ऊब जाती हूं. नौकरी कर लूंगी तो 
ma आसानी से कट जाया करेगा 
| सज्जाद साहब राजी हो गए. माजिदा 
नौकरी के लिए आवेदनपत्र दिया. फिर 
amit ही उसे लड़कियों के एक स्कूल में 
dalit मिल गई. तनख्वाह इतनी थी कि 
अकेले उस का खर्च आसानी से चल सकता 
EE 


तमय गुजरता रहा. एक ही शहर में रहने 
aA कारण साजिदा अकसर मायके 
आती रहती थी. वह आती थी तो तारिक 
का आना भी स्वाभाविक था. परंत माजिदा 


हेमं | वा. लेकिन वह उसे मना भी कैसे कर सकती 
ase | वी. सिर्फ कुढ़ कर रह जाती और जहां भी 


4| लगभग एक वर्ष के बाद साजिदा ने 
रहै | ऐक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया. बच्ची 
| भे नाम समर रखा गया. माजिदा, जो 

रे | पाजिदा की शादी पर ही तारिक के घर गई 
} "समर के जन्म के बाद अकसर वहां जाने 

Th क्योंकि उसे समर से बहुत स्नेह हो गया 

बह अकसर उसे घर भी ले आती. इस 


तेरा फूल सा रूप 

और बदन की ATE, 
उठने नहीं देती वजर 
झील के कमल की तरफ; 


"३ कमल करमेले Fran ,८ -कमल करमेले चितन” | 


कारण समर भी धीरेधीरे उस से खूब 
हिलमिल गई थी. 

अब तारिक और माजिदा में कभी- 
कभार बात भी हो जाती थी, लेकिन बस 
औपचारिक सी. माजिदा का रवैया पूरी 
तरह नहीं बदला था. तारिक खुद भी इस 
बात को समझता था. इसलिए वह भी 
अधिक बात न करता, एक अजीब सा 
खिचाव और तनाव रहता, दोनों के बीच, 

समर अब तीन वर्ष की हो गई थी. 
साजिदा एक बार फिर मां बनने वाली थी. 
तारिक ने उसे निश्चित समय पर हस्पताल 
पहंचा दिया, ताकि वहां वह सुकून से बच्चे 
को जन्म दे सके. परंत वह एक नई जिंदगी 
A जन्म देने से पर्व ही अपने जीवन से हाथ 
धो बैठी 

साजिदा की मत्य ने जैसे सब को तोड़ 
कर रख दिया. विशेषकर तारिक का हाल 
सब से खराब था. वह तो बिलकुल अकेला 
रह गया था. उस के पिता की तो. उस की 
शादी के एक माह बाद ही मृत्यु हो गई थी 

और समर? वह बेचारी तो अपनी मां 
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की मृत्यु A लनजाम“यी३ Sao छाले Chaa nae 


वैसे भी बहुत स्नेह करती थी और अब तो 
यह स्नेह इतना बढ़ गया था कि वह 
अधिकतर समर को अपने ही पास रखती. 
खुद समर भी उस से इतनी घुलमिल गई थी 
कि बह अकसर जिद करती ओर तारिक को 
'उसे ले कर आना पड़ता. “लीजिए, आप को 
बहत याद कर रही थी.” एक अस्वाभाविक 
ल उस के अधरों पर बिखर जाती 
बह समर. को गोद सँ उतार कर 
खांमोश खड़ा हो जाता. 


ax दौड़ कर माजिदा से लिपट जाती 
और माजिदा भी उसे चिपटा लेती. 
वह,भूल जाती कि तारिक अभी तक खड़ा है. 
- "अच्छा, मैं चल रहा हूं.” तारिक 
Ey उपस्थिति का आभास कराने के लिए 
कहता. 

''ब्वैठ जाओ.'' चंद औपचारिक शब्द 
बिना भाव के माजिदा के मुंह से निकल जाते. 

"नहीं, मुझे अभी काम से जाना है. 
'शास को किसी समय आऊंगा और समर को 
ले जाऊंगा.” कह कर वह चला जाता. 

दिन गुजरते गए. समर पांच वर्ष की 
हो गई थी और खूब बातें करने लगी थी. वह 
अकसर तारिक से माजिदा की प्रशंसा 
करती रहती, बहुत सी छोटीछेदी बातें 
तारिक के लिए महत्त्वपूर्ण बनती जा रही 
थीं और उसे बहुत कुछ सोचने पर विवश 
कर रही थीं. 

साजिदा की मौत के कूछ दिनों के बाद 
से ही तारिक के मित्रों ने उसे दूसरे विवाह का 
परामर्श देना आरंभ कर दिया था. 

. वह उन की बातें सुनता, गौर करता 
परंतु किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाता. 
दूसरी शादी उसे निश्चय ही एक समस्या 
लग रही थी. 

, पत्नी और बेटी दोनों के बीच 
सामंजस्य बैठाना कोई आसान काम न था. 


_ फिर पत्नी के रूप में ऐसी लड़की की” 


आवश्यकता थी जो पत्नी और मां दोनों का 
कर्तव्य निभा सके. ऐसी लड़की ढूंढ़ना 
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= 
बावजूद वह दसरे 
हुआ. न विवाह केति 
परंत जैसेजैसे | 
उसे ज्ञात हो रहा गाको | 
लिए आवश्यक बनता जञा हो| 
समर के लालनपालन में उह है 
का सामना करना पड़ रहा था 
वह तो अच्छ होता कि = 
अपैने ननिहाल में रहने चली 
से तारिक को कुछ पित 
वरना उसे और परेशानी हही 
तारिक जब भी दूसरी शादी ३४, 
किसी ऐसी लड़की की कल्पना j 
पत्नी बनने के साथसाथ समर की मं, 
सकती हो, उसे सच्चा स्नेह दे सकती 
अनायास ही माजिदा का चेहरा Ri 


था. 


तारिक माजिदा से शादी RST 
में गंभीरता से सोचता, कित्‌ सेए 


सोच कर वह दिल की वात HAIN} 
हुए डरता था. परंतु अब उसे विवाह * 
करना ही था. अतः बात करना बह १ | 
एक दिन शाम को जब ae 
` सज्जाद साहब के घर आया तो TT 
Fay, बात समर को ले कर आरंभ है 
कहा, समर के कारण मुद्ग पर. $|. 
दायित्व आ पड़ा है. मैं चाह कर शी“ | 
बाप दोनों का फर्ज नहीं निभा m a= 
इसलिए मजबूर हो कर मैं दूरी 
विषय में सोच रहा हूं. , 
''तुम ठीक कहते हो, 
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कर सकते. तुम्हें दूसरी शादी अवश्य 
चाहिए. 
r Bia उस समय घर पर नहीं थी. 
समर को साथ ले कर कुछ खरीदारी 
गई हुई थी. वह होती तो शायद 
अपनी बात न कर पाता. परंतु अब 
दसते अवसर मिल गया था. 
चह बोला, “जी हां, इसी लिए मैं आप 
३| मे माजिदा के लिए बात करने आया हूं.” 
; सज्जाद साहब और हमीदा बेगम दोनों 
ही चौंक पड़े. 
® सज्जाद साहब बोले, ' तुम यह क्या 
Rail कह रहे हो? क्या तुम वह बात भूल चुके हो 
जब तुम ने... 
a मुझे याद है.” तारिक सिर 
इका कर बोला, ''परंतु अब उस बात को 
qa जाना ही अच्छ है. आप को भी अब वह 
बात भुला देनी चाहिए.” 
सज्जाद साहब दूरदर्शी व्यक्ति थे. 
कोई भी फैसला जज्चात में नहीं करते थे. 
माजिदा के लिए वह सदा से ही चितित रहे 
म्रद थे और अभी तक उन की यह चिता समाप्त 
नहीं हुई थी. वह तारिक को आश्चर्य से देख 
रहे थे और सोच रहे थे, 'केसी विडंबना है 
कि कई वर्ष पूर्व में ने माजिदा की शादी 
तारिक से कंरनी चाही थी परंतु उस समय 
i तारिक ने ही इनकार कर दिया था और आज 
` वही तारिक माजिदा को अपनाना चाहता है, 
मगर क्यों?” 
उन्होंने पूछ, “मगर बेटे, माजिदा में 
अब ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम...?' 


शामिल है. 2 


x "तुम argizai ie Baha foundation Chanrai age apra," तारिक 


विवाह में निषिद्ध at 


आयरलैंड के जो युगल Fea मी इट थू द नाइट' जैसे गानों की तेज धुनों पर अपना 
विवाह रचाने की आशा करते हैं, उन्हें अब निराश होना पड़ेगा. डबलिन के रोमन 
कैथोलिक पादरियों ने 30 जानेमाने गानों को जो अब तक विवाह के अवसर पर खूब 
गाएबजाए जाते थे, निषिद्ध कर दिया है. इन पादरियों का कहना है कि इन गानों का धर्म 
से कोई सरोकार नहीं है. इसलिए इन्हे विवाह की रस्मों के समय गानाबजाना ठीक नहीं है. 
इन गानों में आयरलैंड के गायक किश डी बर्ष का विश्वविख्यात गाना लेडी इन रेड भी 
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बोला, "पिछले कितने ही दिनों से में महसूस 
कर रहा हूं कि माजिदा का अस्तित्व मेरे 
लिए अहम बनता जा रहा है. समर के प्रति 
उस के असीम स्नेह को देख कर मुब्रे लगता 
है कि समर की मां की कमी यदि कोई लड़की 
पूरी कर सकती है तो वह माजिदा ही है. 
जैसा प्यार माजिदा समर को दे रही है, 
शायद दूसरी कोई लड़की नहीं दे सकेगी. 
इसी लिए में उस से विवाह करना चाहता 


सज्जाद साहब और हमीदा बेगम दोनो | 
आश्चर्यचकित थे. माजिदा की कीमत | 
तारिक की दृष्टि में at बढ़ जाएगी, यह तो 
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था. 

हमीदा बेगम बोलीं, "ठीक है. लेकिन 
माजिदा की मरजी जाने विना हम लोग कछ 
नहीं कह सकते. 

तारिक बोला, “मैं आज रातको ही 
एक हप्ते के लिए कलकत्ता जा रहा हं. इस 
बीच आप माजिदा से बात कर लें और...” 

“क्या सोच रही हो?” हमीदा बेगम ने 
माजिदा को खयालों के भंवर से खींच लिया. 

“ang भी नहीं.” माजिदा ने संक्षिप्त 
सा उत्तर दिया. 

"क्या तुम्हें समर का भी खयाल नहीं 
है?” हमीदा वेगम बोलीं, “जिसे तुम बेहद 
प्यार करती हो और जो तुम्हारे बिना रहने 
की कल्पना भी नहीं कर सकती? 

माजिदा सिर झुकाए कछ देर बैठी 
रही, फिर खिर उठ कर धीरे से बोली, हां, 
यह सही है कि में समर को चाहती हं, परंत 


समर को प्रेम फेबमेटक्व yA इक्क Poundation GHennaie 


कि मैं उस की खातिर तारिक से विवाह कर 
लंगी? मैं समर को इसलिए चाहती हूं कि 
वह मेरी बहन की बेटी है. क्या भानजी से 
प्रेम करना अपराध है? a 
'पतारिक समर के प्रति मेरे इस स्नेह 
का यह अर्थ लगा रहा है by में उस की पत्नी 
बनना चाहती हं, परंतु में उस का यह भ्रम 
तोड़ aft.” माजिदा क्रोधित हो कर बोली. 
` तारिक ने ऐसी कोई बात नहीं कही 
है.” हमीदा बेगम उसे समझाती हुई बोलीं, 
ON फिर कहती हूं कि मेरी बात मान लो 


और... 
"नहीं, कभी नहीं.” माजिदा सिर 

टक कर बोली, "में ऐसा कभी नहीं 

करूंगी. यह मेरा आखिरी फैसला है.” 


सः साहब और हमीदा बेगम माजिदा 

“को समझा कर हार गए, परंतु उस 
का फैसला नहीं बदला. आखिर उन्होंने उसे 
उस के हाल पर छेड़ दिया. 

माजिदा की कीमत आज तारिक की 
नजरों में बढ़ गई थी. कीमत बढ़ी थी तो 
दिमागच्चढूना भी जरूरी था. इस लिए कोई 
बात उस की समझ में नहीं आ रही थी. 

वह सोचती, आज तारिक के लिए मैं 

. कीमती वस्तु हो गई हूं, इसलिए कि में समर 
को चाहती हूं और इसी लिए वह मुझ से 
'शादी भी करना चाहता है क्योंकि में समर 
की देखभाल अच्छी तरह कर सकूंगी. क्या 
यही है, मेरी कीमत? 

'नहीं, में तारिक को बता दूंगी कि में 
सारी जिंदगी कुंआरी रह सकती हुं, परंतु 
ऐसा समझौता कभी नहीं कर सकती. में 
समर को प्यार अवश्य करती हूं, परंतु उस 
की मां का स्थान नहीं ले सकती. उसे पालने 
की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है. यह तारिक 
की जिम्मेदारी है. वह उसकी किसी भी 
तरह परवरिश करे, किसी से भी शादी 

“करे, मुझे उस से कोई मतलब नहीं. 
तारिक अभी कलकत्ता से नहीं आया 
था. हमीदां वेगम और सज्जाद साहब, 
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—_— 
aa कर सकते क | 
पहुंची. सभी अध्यापिकाएं - अलर | 
कक्षाओं में जा चुकी थीं, ८ या मे 
प्रधानाचार्या शारदा और संध्या हे | 
संध्या भी उसी स्कूल की Rå ; 
थी. वह भी अत्यंत साधारण 3 E 
लड़की थी. आयु 30 वर्ष से उपर 
थी. bi अभी तक नहीं होन f 
कारण, वही सुंदरता की Gk 
अभाव. कमी और 
वह 'शारदाजी से कह रही थी". (५५ 
ठीक कहती हैं दीदी. मगर बी । 
कब तक प्रतीक्षा करू? मैं तंग Mim 
जीवन से. मेरे मातापिता wy = । 
मशीन समझते हैं. उन्हें कभी भी मेरी कि 
नहीं होती. आज तक वे मेरे निए ay 
उचित वर नहीं खोज सके. ; 
“दीदी, इसी लिए मैं ने मजब्रहोक | 
यह फैसला किया है. मेरे मातापिता a? 
विरुद्ध हैं, परंतु मैं अब किसी की रहे 
at...” 
संध्या कुछ और भी कहती, परं 
माजिदा के पहुंच जाने सें उसने बात ह 
ही छोड़ दी थी. थोड़ी देर बांद वह उठकर 
चली गई. 
संध्या के जाने के बाद शारदाजी सं | 
ही माजिदा से बोलीं, 'माजिदा, संध्य अ | 
हम लोगों से शीघ्र ही frost वाता ह 
क्योंकि उस का विवाह होने वाला है. | 
“gree,” माजिदा ने प्रसनता प! | 
की, "बड़ी खुशी की बात है. लड़क कैर | 
कहां रहता है?” उस ने उत्सुकतावश [४ | 
"लड़का.” शारदा एक गहरी ति | 
छोड़ कर बोलीं, "उसे लड़का रहीं क | | 
सकता क्योंकि उसकी आयु 55 वर्षे fed =. 
भी तरह कम नहीं है. | मित 
"क्या?” माजिदा ने a 4 & 
'शारदाजी को देखा. | मे 
शारदाजी बोलती रहीं, "पी om 
(शेष पृष्ठ 171५] 
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| मरे विभाग का एक सहायकप्रध्यापफ कहानी ७ सुरेशकुमार गोयल 
स नन ws कर किसी अमरीकी : e 
कल॑ | विश्वविद्यालय में चला गया. उसकी हमारे पास 25 से अधिक उम्मीदवारों 
| जगह पर हमें कोई उचित प्रोफेसर नहीं ते अपने आवेदनपत्र भेजे. सात भारत से भी ब 
A मिल पाया. सोचा, क्यों नकनाडा सेबाहरही. आए थ. ane विभाग के baie a E 
। खोज की जाए. हम ने ब्रिटेन के एक अखबार हैसियत से यहम at जिम्मेदारी za À 
प्त ¶ विज्ञाप दिया और ब्रिटेन, आरत, 10-15 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर द A 
| Wien के कई विश्वविद्यालयों में उस. अपने विभाग की चयन सझिति के सामन 
की प्रतियां भ्रेज दीं. पेश करूं, जिस से कि उन पर अच्छी तौर से 
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८ दिमल मझे अपने कालेज के लिए हर तरह से उपयुक्त 


. 


> Yrs, 
लगा था लेकिन उठ् के मुंह पर वदना का नाम आते ही 4 
सकपका गया. क्यों? यह तो में खुद भी नहीं जानता A x 
गौर कर के हम पांचछः उम्मीदवारों से केही aw पस्‌ खर्च करने पड़ेंगे iy p 
साक्षात्कार करने की कोशिश कर. हमें अपनी जेब से खर्च कर के घर वाले मई F 
किसी उम्मीदवार को तुरंत ही नियुक्त मिलना हो जाएगा. ऐसा मौका | आ 
करने की कोई जल्दी नहीं थी. हम तां बस काइएंसा ही करता है. हम भी खुशवे से | ले 
योग्य उम्मीदवार की खोज में थे. पर ब्रिटेन के चार उम्मीद | fa 
विभागीय चयन समिति ने कई बार | ज 
विचारविमर्श करने के पश्चात सात लोगों 
को चना, जिन के साथ हमें गंभीरता से बात ज 
करनी थी. उन सात लोगों में दो भारत के, पा 
एक आस्ट्रेलिया का तथा चार ब्रिटेन के थे. ए 
उन लोगों को मांट्रियल साक्षात्कार के लिए ft 
बुलाने पर तो हमारा विभाग लुट ही जाता. 7 
यह तय हुआ कि विभाग के लोग आए दिन य 
विदेशों में सभाओं और गोष्ठियों में जाते ही 
रहते हैं, क्यों न उस समय उन लोगों से मिल 
कर बात कर ली जाए. एक बार जब किसी 
से कोई विभाग का सदस्य मिल लेगा तो 


विभाग की चयन समिति को अपनी रिपोर्ट 
दे देगा. 
इस तरीके को अपनाने से एक हानि 
यही थी कि उम्मीदवार से विभाग का केवल 
एक आदमी ही मिल पाएगा. साधारणतया 
विभाग के सब सदस्य नौकरी के उम्मीदवार 
से मिलते हैं, तभी किसी को स्थायी पद मिल 
पाता है. इस समस्या का हल यह निकाला 
_ गया कि जिस उम्मीदवार को चुना जाएगा, 
उस से केवल एक साल का अनुबंध किया 
जाएगा. अगर उम्मीदवार पसंद नहीं आया : 
तो एक साल बाद उस की छुट्री या उस को 
नियमित साधारण तरीके का दो साल का 
अनुबंध दे देंगे, 
हमारे विभाग के एक प्रमुख प्राध्यापक 
लंदन किसी सम्मेलन के लिए जा रहे थे. वे 
रहने वाले भी ग्लास्गो के थे. शायद सोचा 
होगा कि विश्वविद्यालय के खर्चे पर तो 
लंदन पहुंच ही जाएंगे. फिर वहां से चार सौ 
मील के-बस, रेल या हवाई जहाज के सफर » 
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he गई, के उद्यमी eee 
| a भारत के उद्यमी अनुसंधान समुदाय 
| „= सालाना जलसे में जमशेदपुर जाना था 
| मे एक शोधपत्र पढ़ना था. भारत के दो 
Mh] (म्मीदवारों से में मिल ही लूंगा. केवल 
मिष | ऑस्ट्रेलिया का उम्मीदवार ही बचा. हम 


पह | ait ने यह निर्णय किया कि पहले इन छः से 
बज | ल लेते हैं अगर इन में से कोई भी नहीं 
ए श्र | sar तो सातवें को मांड्रियल ही बुला लेंगे 
दिसंबर क॑ दूसर हफ्त म मुञ्च भारत 

जाना था. चार हफ्ते का कार्यक्रम बनाया. 

छ | पांच दिन तो सम्मेलन में ही निकल जाने थे 
MM) एक दिन कलकत्ता में एक उम्मीदवार से 
|| [मिलने में निकल जाएगा. बहा से दूसरे 
5) उम्मीदवार को मिलने बंबई जाने का इरादा 

था और फिर बंबई से दिल्ली. 

कुछ दिन घर वालों के साथ बिता कर 


नरेद्र कमार के घर हुई बैठक में पिताजी ने 
azar को देख कर मन ही मन में उसे अपनी 
AA बनाने का निर्णय कर लिया था. y 
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arene करते की जिम्मेदारी डाल 4 जनवरी के पहले हफ्ते के अंत में 


आने का इरादा था. सोचा, दिल्ली में कई दिन | 
तो खरीदारी में ही निकल जाएंगे. पत्नी | 
और बच्चों ने चीजों की लंबी सची बना कर 
दी थी. अगर कोई भी चीज नहीं ले गया तो 
घर में भी नहीं waa देंगे 
भारत पहुंच कर जब तीसरे ही दिन 
जमशेदपुर के लिए रेलगाड़ी से जाने लगा 
तब पिताजी को अच्छ््र न लगा. वर्षों बाद 
भारत आया था. अभी तो वह aa ढंग से 
देख भी न पाए थे कि चल दिया 
जमशेदपूर में सम्मेलन का मजा आ | 
गया. आयोजकों ने खब खातिरदारी की. : 
बड़ा अच्छा VAT था. वहां की स्थानीय टाटा 
कंपनियों की तरफ से खानेपीने का पूरा | 
खयाल रखा गया. सम्मेलन में हिस्सा लेने | 
तीनचार लोग ही विदेशों से आए थे + 
सम्मेलन के बाद हवाई जहाज से | 
कलकत्ता गया. कलकत्ता में होटल में ठहरा | 
था. एक रात वहां बितानी थी. कलकत्ता में 
डाक्टर विमल कमार साक्षात्कार के लिए 
तीन बजे होटल में आने वाले थे. होटल साढ़े 


af 


बारह बजे पहुंच गया. जमशेदपुर में इतने 
दिन काफी भारी खाना खाया था इस लिए 
सोचा, आज दोपहर के खाने की छुट्टी ही कर 
ली जाए. चार बजे के लगभग डाक्टर 
विमल कमार के साथ चाय पी ही जाएगी. 
* कछ देर के लिए लेट गया. बड़ी मीठी 
नींद की झपकी आ गई. दो बज गए थे, जब 
सो कर उठा. बाहर खिड़की से झांक कर 
देखा, लोगों की भीड़ कलकत्ता की दिसंबर 
की धूप में चमक सी उठी थी. लगता था, 
जैसे कोई फटबाल का खेल खत्म हो गया हो 
और लोगों की भीड़ अपनेअपने घर जा रही 
हो. 


Sa I i अभी आधा 
घंटा था. में समय बिताने के लिए 
जमशेदपुर में ही खरीदा अखबार पढ़ने 
लगा. इतने वर्ष विदेश में रहने के कारण 
भारत के अखबार पढ़ने में मन ही नहीं 
लगता. दोचार नामों को छेड़ कर सभी नाम 
अजनबी से लगते हैं.-कमरे के रेडियो पर 
विविध भारती का कार्यक्रम सुनने लगा, 
थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई. 
बाहर डाक्टर विमल कुमार खड़े थे. में ने 
दरवाजी खोल कर उन से हाथ मिलाया. 
डाक्टर विमल कुमार की उम्र 40 वर्ष के 
ही थी. मेरी ही उम्र के थे. काफी 
प्रभावशाली व्यक्तित्व था उन का. वहीं 
कलकत्ता में उप प्राध्यापक के पद पर काम 
कर रहे थे. उन को लगभग 15 वर्ष का पढ़ाने 
और शोध कार्य करने का अनुभव था. 

o विमल कुमार से लगभग दो घंटे तक 
बातें होती रहीं. मुझे उन्होंने काफी प्रभावित 
किया. उन्होंने जितने शो धपत्र लिख रखे थे, 
उन के आधार पर उन को अमरीका और 
कनाडा के किसी भी विश्वविद्यालय में काफी 
अच्छी नौकरी मिल सकती थी. उन्होंने 
शायद कई बार विदेशों में आवेनदनपत्र भेजे 
भी थे, पर साक्षात्कार की नौबत नहीं आ 
पाई. विदेशी भारत से साक्षात्कार के लिए 
पैसे खर्च कर के उम्मीदवार को बुलाना नहीं 


चाहते और यहां से अपने खर्च पर विदेश 
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. मुख्य लेखा अधिकारी थे. 
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साक्षात्कार करने 
सकता है? 


Ty 

ES और उन. 
दिखाए. वह अपने सारे a TR 
शोधपत्रं ‡ 

wR 
ऊपर शोधपत्र भारत और के 


पत्रपत्रिकाओं में छप चके ३] 
शोधपत्र तो हमारे वि aahi | 
नहीं थे. मुझे विमल कुमार अपने दि i 
लिए अत्यंत उपयुक्त लगे, परंत मैं kii, 
अधिक कुछ न कह सका, वाकी उम्म 
से जब मिल लेंगे तभी कछ सही हन 
जा सकता था. मैं ने हर किसी उम्मीदवार 
पूरे विवरण पढ़े थे. विमल कमार उनसर 
आगे ही ये. : 


खित र वार ौकरीकलेेश 
आतुर थे. उन के साथ साक्षात्कार 
समाप्त हो ही गया था, सोचा कि कहीं न 
कर चाय पी जाए. में ने उन को कह दिया 
अब साक्षात्कार समाप्त हो गया है. ग्र 
इधरउधर की ही बातें करेंगे. खाने के विए 
चाय पर बंगाली मिठाई का आईर दिय. 
मांट्रियल में मितई तो घर पर ही बनते हैं, 
रसगुल्ले और चमचम घर पर बतेअच्छेते 
होते हैं पर कलकत्ता की अच्छी TAT 
बनी इन चीजों का स्वाद ही अनोखा हेता. 
मेरे तो मुंह में पानी आ ही रहा था. सोचा 
दोपहर का खाना नहीं खाया इ्सातए F 
समय मिठाई अधिक खाई जा सकती है 
विमल कमार कानपुर के रहने वाते! 
उन के पूछने पर में ने बताया कि हम 
खानाबदोश ही रहे. पिताजी frat ® 
स्टील संयंत्र में काम करते हए सेवा 
हुए. वैसे रहने बाले देहरादून के पे. | 
__ विमल कुमार भिलाई के eG 
का नाम सुन कर चौंक गए, वहाँ ia 
ससुर भी काम किया करते थे. वह 


Ws a ab 


ou 


~ DN al 


Aadi, = = -p co, H vw al 


ae 
er तो खुद वहां कभी नहीं रहीं... 


जाता था. आप क॑ ससुर का नाम नरेंद्र कुमार 
तो नहीं? ” पता नहीं कहां से नरेंद्र कमार का 

रेरे दिमाग में अब तक रह गया था. 
इतने वर्ष बीतने पर भी यह नाम नहीं भूल 


पाया था. 


११ हां यही नाम है, मेरे ससुर का. शायद 

d 9 आप ने वंदना को देखा होगा. 
बैसे वह लखनऊ में ही पढ़ी थी, अपने नाना 
कपास.” विमल कुमार को लगा कि शायद इस 
परानी जानपहचान से ही कुछ लाभ हो 
जाए, "आप के पिताजी भी क्या उसी 
विभाग में थे? 

"नहीं, पिताजी तो इंजीनियर ये. पर 
ब्रिज बहुत खेला करते थे. उस सिलसिले में 
नरेंद्रजी से उन की मुलाकात होती ही रहती 
थी. मैं भी शायद एकाध बार खेला हं उन के 
साथ. जब चार खेलने वाले नहीं मिलते थे तो 
पिताजी मुझे बुला भेजते थे.” मेरे सामने 
नरेंद्र कुमार का चेहरा एक पल में घूम गया. 

"हां, ब्रिज तो वह अब भी बड़े शौक से 
खेलते हैं. सेवानिवृत्त होने के बाद क्लब तो 
छूट गया पर घर में अपने जैसे लोगों को 
इकट्ठा कर के खूब ताश खेलते हैं.” विमल 
कमार ने कहा, ' फिर तो आप शायद वंदना 
से भी मिले होंगे.” 

lag वंदना से कभी मिलना नहीं 
हुआ.” में ने सत्य बात ही कही. 

“aq आज आप वंदना से मिल 
लीजिएगा. आज शाम का खाना आप हमारे 
साथ ही खाइए. इनकार मत कीजिएगा. 
विमल कुमार ने विनती की. 

“अब देखिए, सात बज गए हैं, खाना 
बनाने में देर हो जाएगी. मुझे कल तड़के की 
हवाई उड़ान से बंबई जाना है. अगर आप 
मांट्रियल आ गए तो फिर जी भर कर आप 
के यहां खाना खाऊंगा.” मैं ने नम्रता से 
विमल कुमार का निमंत्रण अस्वीकार कर 
दिया. हम दोनों ही चाय पी चुके थे. में ने 
बिल अदा किया और वहीं से विमल कुमार 
से विदा ले ली, 
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बढ़ता TDM AA SAh noone 


दर्द के नगमे 
दर्व के नगमे खुशी से 

गुनगुनाए जा रहा हूं, 

में किसी के गम को 


सीने से लगाए जा रहा हूं, | 
हो न जाए वो कहीं 4 


बदनाम मेरे आंतुओं से, x 
इसलिए गम को | 
तबस्सुम से दबाए ATE # 

-प्रदीप वर्मा 'सोना' 


Fi a 

होटलं उस रेस्तरां से दो मील दूर 
होगा, विमल कुमार के साथ तो यहां तक 
टैक्सी से आया था. सोचा, पैदल ही होटल | 
वापस जाया जाए. कुछ तो मिठाई पचेगी ही. 
जब बंगाली frag सामने होती है तव में 
बिलकूल ही बच्चा बन जाता हूं और बिना 
अपने पेट और भूख का ध्यान कर के PTS 
खाता हूं. 

tea चलतेचलते मेरा ध्यान बरसों 
पुरानी बात पर केंद्रित हो गया. पिताजी की 
ब्रिज की वैठक एक दिन नरेंद्र कुमार के घर 
थी. वहीं शायद पिताजी ने वंदना को देख 
लिया. 

उन्होंने मां को वंदना के बारे में बताया. * 
मां ने भी वंदना को उस के घर किसी बहाने से 
जा कर देख लिया. मां और पिताजी को वह 
भा गई: 

उन दिनों मां और पिताजी मेरे लिए 
उचित संबंध की तलाश कर ही रहे थे. 
wa बहन करूणा ने ही बताया था कि | 
पिताजी ने नरेंद्र कुमार से वंदना AT 
करने की बात की यी परंतु नरेंद्र कुमारनेदो | 
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< दसरी बात है, शादीव्याह तो जातविरादरी होता. अच्छी तो लगती शीश 
देख कर ही किए जाते हैं. पिताजी नेतो और पिताजी को तो वह रहत 
कभी सोचा भी नहीं था कि वह उतने. थी. क्या वंदना को मेरे बर बेश || 
रूढिवादी हैं. खैर, इस किस्सेका नतीजा यह बताया होगा. शायद नहीं बतत a | 
हआ कि पिताजी ने नरेंद्र कुमार कें साथ मातापिता ऐसी बातें लड़कियों Ai p 
ब्रिज खेलना बंद कर दिया. शायद यह कहना बताते हैं, मैं सोचने लगा, कं 


आधिक ठीक होगा कि नरेंद्र कुमार ने ही isl. अगर विमल कमार को reife 
अपनी दोस्ती का हाथ पीछे खींच लिया. वे. ने नौकरी देने का निर्णय a | 
काफी ऊंचे पद पर थे. कितनी अजीब बात हो जाएगी. fom 


| करुणा ने जब सारी कहानी सुनाई तो सवस्य होने के कारण और वह è | 

 ननेअनसुनीसीकरदी.जातिकोलेकर हमारे घर आनाजाना तो होती 1 

कई बार मैं अपमानित हो चुका था.पिताजी वंदना को यह बात कभी भी mia | 

और मां बेकार में ही मेरे कारण अपमानित सकेगी कि जिस घर में वह एक ad 

हुए, यह सोच कर मन दुखी हुआ. तरह आजा रही है, उस घर की a 

` मैं सोच रहा था कि विमल कुमार के मालकिन हो सकती थी. अगर उसे मातम 

बारे में जो रिपोर्ट दूंगा, उस से विभाग के हो जाए कि कभी उस का रिश्ता मेरे पर 

लोग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे. बंबई होने की बात चली थी, तब उसे हमारे au 

वाला उम्मीदवार तो विमल कुमार के आगे आना कितना विचित्र लगेगा. वह and | 
काफी हलका महसूस होता है. देखो, ऊंट कम उस टूटे रिश्ते का जिक्र विमल क्प 

किस करवट बैठता है. से तो बिलकुल नहीं करेगी. विलकत अ | 

न जाने क्‍यों मुझे वंदना को देखने की तरह, जिस तरह में अपनी पली से वंदन | 


इच्छ तीव्र हो उठी. सोचने लगा, विमल बारे में कुछ भी नहीँ कह सरकू, १. 


शोरूम: ७ कावेरी भवन, बंगलोर-५६० ००९. ७ दाजीबनपेट, हुबली-५०० ०२०. 2 
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नीचे रख दिया था. लगा कि घंटे 
क्षर का समय यों ही वरबाद 
कभी इसी तरह के उपन्यास और 
यां उसे कितनी पसंद थीं. हाथ में इस 
की कोई किताब आ जाए तो खानापीना 
सोना तक भूल कर वह पहले किताब 
परी पढ़ती थी. पर अब? अब तो जैसे 
के साथसाथ पसंद भी बदलती जा रही 


' सिर में फिर दर्द होने लगा था.'पता 
क्यों, आजकल तबीप्रत भी गिरीगिरी 
da रहने लगी थी. परसों ही तो डाक्टर 
' को दिखा कर दवाई लाई थी. कल 

ia रही और आज फिर शरीर सुबह से ही 
Moazar सा लग रहा है. घड़ी देखी, 12 

जने वाले थे. एक बजे बच्चों की बस आती 
| टीन और बबली को बस स्टाप से.लेती 
एगी और सामने ही डाक्टर निर्मल की 


थम एका सनस Ar Vel Cla oun RCT स हो जा and eGangotri 


फिर बी.ए. करते ही उस की सगाई हो 
गई और महीने भर बाद ही शादी. शादी के 
पहले अभय को देख कर वह उस के 
व्यक्तित्व से प्रभावित हए बिना नहीं. रही 

. आकर्षक, पढ़ालिखा इंजीनियर. हां,. 

ऐसे ही तो सपनों के राजकमार की उस ने 
तमन्ना की थी 

शादी के बाद ससुराल आ कर जरूर 
माहौल बिलकुल बदला हआ लगा या. अपने 
घर में वह इकलौती बेटी थी. मांबाय के खब 
लाड़प्यार में पल कर बड़ी हुई. जो 
फरमाइश मुंह से निकलती, तरंत परी हो 
जाती थी. इतनी बड़ी होने पर भी मां तो उसे 
निरी बच्ची ही समझती थीं. 

पर यहां तो जैसे आते ही एकदम से 
बड़ी वन गई थी. अभ्य घर का बड़ा बेटा था 
पिताजी का काफी समय पूर्व देहांत हो चका 
था. मां, खेटे भाई विनय और बहन विभा की 


कामिनी सोचती थी कि अभय को उव से प्यार नहीं है. 


अभय का व्यार उस गहरे सायर की भांति था जिल की थाह 


) प्पेंसरी है. अभी तो मिल जाएंगे. तब तक 
अधूरा स्वेटर ही प्रा कर ले, सोच कर 
बुनाई उठाई थी, पर मन भटकता रहा. 
कभी उपन्यासों की ये रोमानी बातें मन 
के कितना गदगदा जाती थीं. घंटों वह उन्हीं 
Wet में डूबी रहती थी. पढ़ाई लड़कियों 
Ñ स्कूल में शुरू हुई थी. फिर लड़कियों के 
कालिज में आ कर खत्म भी हो गई थी. 
भी कालिज के दिनों में वह सोचा 
थी कि उस का भी कोई अधीर प्रेमी 
अकसर उस की सहेलियां बातें करती 
एकदूसरे को छेड़तीं, 'सना कामिनी त ने 
नीलू का देवदास आया था. कालिज गेट 
Vel खड़ा रहा बेचारा, एक झलक 
की देख पाने ay.’ 
` तेब उस के मन में अनजाने ही कहीं 
छू जाता. काश, उस का भी कोई 


गहरे जा कर ही पता लग सकती थी. 


जिम्मेदारी भी उस पर ही थी. इसलिए 
"शायद उस के सोचनेसमझने का ढंग भी 
ससुराल में आते ही परिपक्व हो चला था. 

यों ससुराल में आते हीं उसे खूब 
सम्मान मिला था. अभय और वह कशमीर 
घूमने गए थे. पर उसे बारबार लगता कि 
अभय उस का वैसा आतुर प्रेमी नहीं है, जैसा 
कि वह अपने उपन्यासाँ, कहानियों में पढ़ा 
करती थी. उस की बातें कहीं से भी क्‍यों न 
प्रारं भ हों, मां, बहन, भाई का जिक्र आ कर 
ही समाप्त होती थीं. उन से संबंधित 
साधारण सी घटनाओं,को भी वह इतना रस 
ले ले कर सुनाता कि कामिनी को उकताहट 
होने लगती 

पहाड़ों पर घूमते समय जब वह 
सोचती कि यहां अभय सिर्फ उसी के बारे में 
सोचे, उसी के बारे में बोले, वहां अभय का 
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यह कहना, की मिनी "यही से लीत averiation Cape arego 


मां के लिए एक अच्छा सा शाल ले लेना. 
अगली बार जब कभी आएंगे तो विभा को 
भी साथ ले आएंगे. उस की बड़ी इच्छ थी, 
पहाड़ों पर गिरती बर्फ देखने की. 
` बातें भले ही यों ही कही गई हों, पर 
उस के मन में चुभने लगती थीं. उसे लगता 
कि अभय के प्यार की वह एकमात्र 
ऑआधिकारिणी नहीं है. अभय का प्यार बट 
गया है. मां, भाई, बहन और उस के बीच. 
उस प्यार का एक छोटा सा टुकड़ा वह पा 
सकी है. 


घः आ कर फिर धीरेधीरे कई जिम्मे- 
दारियां कामिनी को संभालनी पड़ीं. 
आदत न होते हुए भी आदत तो डालनी ही 
थी. वह सब कुछ शायद उसे अधिक 
अखरता भी नहीं, परंतु अभय का व्यवहार 
जरूर कई बार जानेअनजाने में आहत कर 
जाता था. कई बार तो उसे लगता, जैसे वह 
कामकाज में उसे बिलकुल ही भूल गया हो. 
सुबह फैक्टरी गया हुआ रात तक लोटता 
था. दिन का खाना भी फैक्टरी में ही मंगवा 
लेता था. 
उस की सहेलियां भी तो हैं. कितना 
रस लेले कर अपनी शादी के किस्से सुनाती 
थीं कि पति दफ्तर जाने का नाम ही नहीं 
| जाते भी हैं तो जल्दी लौट आते हैं. 
मायके नहीं जाने देते. पर यहां तो ऐसा 
लगता कि लोहे के कारखाने में काम 
करतेकरते अभय के दिलदिमाग सभी लोहे 
की ही भांति सख्त हो गए हैं. नईनई शादी 
हुई है, घर में बीवी है, उस के प्रति भी कुछ 
दायित्व ह जैसे वह सब HS भूल गया हो 
सास तो सुबह ही उसे नहाधो कर नई 
साड़ी, आभूषण पहन कर सजनेसंवरने को 
कह देतीं, पर वह सोचती कि अभय भी 
कभी उसे इस सजेसंवरे रूप में देखे, पर वह 
घर पर रहे तब न. 
जब कभी मायके जाने की बात आती 
तब भी वह सोचती कि उस की सहेलियों के 
पतियों की भांति अभय भी उसे टोकेगा, 


होने को आए हैं. दह अकसर 
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उतने दिन रह आना, यहां. "हे | | 
और वह चुप रह जाती; हेष 

मन ही मन तब वह । 
करती थी. कई बार इल्ला करई A 
मुझे बिलकूल प्यार नहीं क्तो 

'कैसी बातें करती हो कामी 
प्यार नहीं करता तो और किसेक, 
वह अचरज में भर कर पछता ब 
का गुस्सा और बढ़ जाता. 


लगता है. अभय तो हीरे सा लड़क है आह 
ऐसे कुढ़कूढ़ कर रहोगी तो अपनी हेह: 
खराब करोगी ही, आने वाले वच्चे ह| 
बुरा असर पड़ेगा.' E 
तब बबली का जन्म AA 
किसी तरह अपनेआप को खुश रहो है f 
प्रयास करती. i 
बबली के दो साल बाद ही फि था 
आ गया था. दोनों बच्चे मायके में ही हु 


ह 
घः में घीरेघीरे और भी परवती हु|हए थे, 


Ba थे विनय की डाक्टरी की पहईएर रिवर्त 


गई थी. उसे नौकरी मिल गई. पिछे क| यद ' 
उस का विवाह भी हो गया. घर मदे | जय रू 
आ गई. विभा की भी छः महीने पहते श हि 
हो गई. बड़ी बहू, बड़ी A रह | 
सब का दायित्व निभाती वह भी के i 
और परिपक्व बनती जा रही बी..." 
खेटीछेटी बातें मन को घंयें भह {ह ज 
रहती थीं, अब वह उन से अगर qd ० 
रहती थी. किसी Prana i 
कि शादी के छःसात वर्षों बाद C i, 
नहीं रहती, जो पहले होती है 

सच हो. उस की भी तो शादी 


हां, जब से विनय और विभा के विवाह 
वर्ताह|हए ये, अभय. के व्यवहार में जरूर थोड़ा 
पर| परिवर्तन आया था. विनय की शादी को तब 
एते ह| शायद कुछ ही दिन हुए ये. सुबह नाश्ते के 
दमय खाने की मेज पर विनय और रीता को 
an १देख कर अभय ने जोर से आवाज लगाई 
T FT. 

RG सोने दो न.” कामिनी ने धीरे से कहा 


ह| अरे, अभी तक सो रहा है. हस्पताल 
aft हीं जाएगा क्या?” 

ag “aS शादी 

alà ait गदी हुई, नहीं जाएगा तो छुट्री 


fires Rese । भ अभय तब देर तक उसे देखता रहा 
A ह चुप थी. याद आया कि वह तो 
Lic के उन दिनों में भी सुबह जल्दी उठ कर 


Fh 


"यहा से लौटते समय मा के लिए शाल ले 
लेना” अभय का यह कहना कामिनी के मत में 
चुभन पैदा कर देता. Å 


मांजी के पास चली जाया करती थी और 
oat की तो अभय कभी सोच भी नहीं 
सकता या. 

रीता को हर समय सजा धजा देख कर 
अभय ने भी कामिनी की सूती साड़ियों को 
लक्ष्य कर के कहा या, “तुम भी नई बहू की 
तरह सजीघजी रहा करो न. तुम कौन सी 
पुरानी हो गई हो.” 

कामिनी का मन हुआ या कि कोई 
तीखा सा उत्तर दे कि जब इतना चाव या 
सजनेसंवरने का तब तो तुम्हें इधर ब्रांकने 
की भी फुरसत नहीं थी. अब देखो, विनय 
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और रीता अय ह सहस है!०।०१ जि खी जिस 


विनय का तबादला हो गया और दूसरे 
शहर जाना पड़ा तो रोज उस के रीता के 
नाम फोन और लंबेलंबे खत आते. फिर 
महीने भर के अंदर ही उस ने वहां मकान ले 
कर रीता को भी बुलवा लिया था. 
रीता का प्रसव काल नजदीक ही था. 
विनय स्वयं ही डाक्टर था. वहां अधिक 
सुविधा रहती. इसलिए आग्रह कर के उसने 
मांजी को भी बुलवा लिया था. दो महीने के 
लिए गई थीं. पिछले हफ्ते घर का पुराना 
नौकर रतन भी किसी शादी में 10 दिन की 
छुट्टी ले कर चला गया था. घर का सारा 
कामकाज कामिनी के ही जिम्मे आ गया था. 
"पड़ोस में शो भाजी रहती हैं न, उन 
की महरी को बुलवा लो.” अभय ने उसे 
अकेले सारे काम से जूझते देख कर सलाह दी 


थी. 

"अब महरी कोई 10-15 दिन को थोड़े 
ही आएगी. काम भी तो कम ही रह गया है. 
मैं खुद ही कर लूंगी.” कामिनी ने कहा था. 

पर सुबह से शाम तक काम 
करतेकरते कामिनी भी थकने लगी थी. 
सुबह दोनों बच्चों को+तैयार कर के उन्हें 
बसस्टाप तक BSA जाना, फिर अभय को 
नाश्ता करा कर फैक्टरी भेजना. घर की 
झाड़पोंछ और | करना. दोपहर 
में अभय का खाना फैक्टरी में भिजवाना. 
बच्चों को उन के बस स्टाप से ला कर खाना 
खिला कर गृहकार्य कराना. फिर शाम के 
काम. , 

काम से भी वह नहीं थकती थी. पर 

| इधर दो दिनों से जोर का जुकाम हो गया था. 
उस के साथ ही साथ शरीर भी टूटता 
रहता. 


a ने एक का घंटा बजाया तो कामिनी 

तंद्रा टूटी थी. हाथ में बुनाई लिए 
उस का मन पता नहीं, कहांकहां भटकता 
रहा था. साड़ी बदल कर उस ने शाल कंधे 
पर डाल ली थी. दरवाजा बंद कर के बाहर 
आई तो शरीर में फिर से झुरझुरी दौड़ गई 
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स्टाप पर पहुंची तो A ie Hi 
v Teter 
रहा है? ' बबली ने उसे देते अ 
a “डाक्टर साहब से दवाई 
. कहती हुई वह बच्चो 
डाक्टर निर्मल के क्लिनिक में 
“at भाभीजी, आप 
बुखार है. परसों ही मैं ने 
आराम कीजिए और दवा l 
लीजिए. मैं शाम को फिर देख लंग भा A 
= भी सूचना दूंगा कि आपइतनी || 0) 
हैं.” डाक्टर निर्मल ने हल है| 
झिड़्की दी थी. गे 


an से कह कर वह पलंग पर ah 
पड़ी थी. बबली ने ही फिर पा 
गिलास के साथ उसे गोली was ब्र] 
कंबल .ओढ़ाया था. पता नहीं, TAZ 
बेहोशी थी या गोली का असर, वह देर क 
सोती रही थी. अभय की आवाज ते ही 
टूटी थी. वह माथे पर हाय रब 
धीरे धीरे पूछ रहा था, "अब कैसी तवा a 
है, कामिनी?” न 

"आप...आप कब आए?” EM bere 
हुई थी. अभय तो शाम के ATE? Fra 
पहले फैक्टरी से लौट ही नहीं पत 1. 

"मुझे तो डाक्टर निर्मल ने फेर. 
था कि तुम्हें तेज बुखार है और तम E 
ही बच्चों को लेने बस स्यप पर शी | झन ` 


ने सुबह मुझे बताया TH ही ॒ 

तबीयत खराब चल रही RS | उस्तक 

शायद तुम दवाई लाई थीं. आंखें: 
"मुझे क्या हुआ? जुकाम 

कामिनी ने अटकते 


WF 
taia! 


बह है 
[ठ aa? 
[ता 4. 


PPS 
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"मैं अभी फोन कर के किसी विशेषज्ञ 
के बुलवाता हूं.” अभय की आशंका सही 
निकली. कामिनी को तेज निमोनिया का 
असर था. दवाइयों के साथ डाक्टर ने 
हिदायत दी कि सर्दी से पूरा बचाव रखा 
जाए और पलंग से न उठा जाए. 

कामिनी तो और घबरा गई, "बच्चों 


1 


al * इम्तहान चल रहे हैं. रतन है नहीं, कैसे 


क्षम होगा?” 
tæa yr a 
मैं तो हूं.” अभय ने सिरहाने बैठ कर 


4 ह सहलाते हुए कहा तो कामिनी ने 


मूद लीं 
रही दो दिन वह तेज बुखार में ही जकड़ी 
है. 95: थी. अभय ने फैक्टरी से छुट्टी ले ली यी. 
प अपनी महरी भेज दी थी. बच्चों को 
प खुद संभाल रहा था. रातरात भर 


अभय ने जव कामिनी के माथे पर हाथ रख कर 
पृछा, "अव कैसी तबीयत है कामिनी... ? "तो 
कामिनी हैरान रह गईं क्योंकि अभय तो शाम 
को कभी जल्दी आ नहीं पाता था. A 


जाग कर कामिनी की देखभाल करता. 

"अब कैसी तबीयत है, कामिनी.” 
उस के आतुर चितित स्वर से रात के गहरे 
सन्नाटे में भी कामिनी की नींद खुल जाती. 
अभय का हाथ सहलाता सुखद स्पर्श जैसे 
मन के किसी पुराने धाव को भी धीरेधीरे 
सहलाता सा प्रतीत होता. 


तीः दिन कामिनी का बुखार जरा 


A हलका हुआ या. 
"सच तुम ने तो मुञ्चे डरा ही दिया या. 
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+ eR 


rs Soa नो बीमी रे पड़ती १/१8० ciane फीकी: 


तो ऐसी कि मेरी जान ही निकाल कर रख 
दी. तुम्हें कुछ हो जाता तो... अभय ने 
कहा. 
"हो जाता तो क्या फर्क पड़ता?” 
tuar. gr... अभय ने उस के होंखें पर 
उंगली रख दी थी. कान के पास झुक कर 
कहने ही जा रहा था कि दरवाजे पर शो भा 
की आवाज गूंजी. 

"तुम अब शो भाजी से बात करो, में 
तब तक तुम्हारे लिए दूध गरम करता हुं.” 
कहता हुआ अभय अंदर चला गया था. 

"आइए... कामिनी ने शो भा को देख 
कर बिस्तर पर बैठने का प्रयास किया. 
न न REA रहिए. आप ने तो 
सचमुच ही हम सब को डरा दिया ओर 
अभयजी तो पिछले दो दिनों से पूरे ही 
देवदास बन गए हैं. देखा नहीं, बिखरे बाल, 
बढ़ी दाढ़ी... 

"मैं ने कितना कहा कि मैं ही संभाल 
लूंगी कामिनी को, पर माने नहीं. बहुत प्यार 
करते हैं न आप को.” 'शोभा उसे देख कर 
हंसी थी. 

'देवदास' शब्द देर तक घंटी की तरह 
कामिनी के कानों में गुंजता रहा था. थोड़ी 
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चुकी थीं. अंदर बच्चों न tay 
बैठा कर अभय कामिनी के हकक | 
दवाई ले आया था, पिए । 
“दूध पीने का विलक् | 
मुंह कड़वाकड़वा सा हो गया है" | 
बच्चों की सी जिद की थी. ˆ शि 
"अरे मुह का स्वाद तै 
वजह से खराब हो गया है. me a 
दवाई कैसे लोगी...ठीक कैसे होगी?" 
हुए अभय ने खुद ही दूध का गिलास, || 
मुंह से लगा दिया था. a 
'बुखार तो अब ज्यादा नहीं है || 


सिर दर्द करता रहता है.” दीए 
tt ` 5 

तुम लेट जाओ, मैं सिर दवा रेत | FE 

नींद आएगी तो आराम मिलेगा” | ar 


अभय ने तकिया खींच कर कार | f 
लिटा दिया था और चादर कपे तक हे 
दी. अभय के हाथों के सुखद स्पर्श aa 
कामिनी की पलकें ब्रपकने att Ff | 
भी उसे लग रहा था कि जैसे अभय कषर 
एक नया ही रूप वह खुली आंखों पे देह 
है और देख पा रही है, उस प्यार कलर 
उम्र के साथ कभी घटता नहीं, कमी बं 


DENI एकदूसर 


3 and eGangotri 


हमारी बेड़ियां Ve 


ae यहां मल नक्षत्र में बच्चे का जन्म 
| होने पर मां और बच्चा 27 दिन तक 
कदूसरे को नहीं देख सकते. साथ ही, 27वें 
दिन पूजा समाप्ति पर मां जलते हुए 


ki धारमुखी दीपक के तेल में बच्चे की परछाई 


देखती है 


|| ` तदानसार हमारी पड़ोसिन बच्चे को 
दीए की लौ के नजदीक लाई ताकि परंछाईं 
| स्पष्ट दिख सके. इस चककर में बेचारे 
शिश का सारा मुंह जल गया. काफी इलाज 
|| किया पर कामयाबी न मिली. आज भी उस 
| बच्चे के चेहरे पर जलने के निशान मौजूद 
हैं, “पूनम कु. श्रीवास्तव 
* 
जः देवता को प्रसन्न करने के लिए शिशु 
जन्म पर हमारे यहां मातापिता और 
= को कुएं पर ले जाने की प्रथा है. वहां 
मां एक ओर से कुएं के आरपार बच्चे को 
फॅंकती है और पिता दूसरी ओर से बच्चे को 
पकड़ लेता है. 
| मेरे चचेरे भाई के जन्म पर चाचीजी 
ने उसे फेंका तो वह कुएं में ही गिर पड़ा और 
उस की मृत्यु हो गई 
इस कुप्रथा ने मात्र मेरे चचेरे भाई की 


Naa | जान ही नहीं ली, अपित्‌ चाचीजी भी सदमें 


|| म पागल हो गईं चिराग गोस्वामी 
ji 


* 

at गांव के बाहर एक मंदिर है, और 

|| ` उस मंदिर को गांव से जोड़ने वाली 
| | पगडंडी ऊंची व संकरी है 

|| एक प्रथानुसार विवाहोपरांत नववधू 


को मंदिर से गांव तक पैदल चल कर आने 
की मनाही है. संयोग से एक विवाह में डोली 
| का अभाव था. अतः उस का पति 5 | 
FREY पर बैठा कर गांव जा रहा था कि 


अचानक संकरी पगडंडी पर स्कटर का 
संतुलन बिगड़ गया. परिणाम स्वरूप वधू 
को काफी चोटें आईं 
उस समय ससुराल ले जाने के बजाय 
उसे हस्पताल पहुंचाया गया. जहां काफी 
प्रयास के बावजूद उसे अपाहिज होने से नहीं 
बचाया जा सका. -शशि वर्मा 
+ 
हा यहां गंगा मेले के दिन पूर्व दिशा 
को प्रस्थान करना अशभ माना जाता 


पिछले गंगा मेले के दिन मेरे चाचाजी | 
की तबीयत खराब हो गई. हस्पताल हमारे 
घर से पूर्व दिशा में स्थित है. इसलिए | 
दादीजी की जिद पर चाचाजी को समय पर 
डाक्टर के पास नहीं पहंचाया जा सका. घर 
पर हालत और खराब हो गई और शाम 
तक चाचाजी की मृत्य हो गई 
-रागिनी त्रिपाठी 
+ 
रे यहां यज्ञोपवीत के अवसर पर 
ह को गाय के मूत्र, गोबर व दही 
का मिश्रण पिलाने का रिवाज है. हमारे 
मित्र के लड़के ने अपने यज्ञोपवीत के अवसर 
पर वह मिश्रण पीने से इनकार कर दिया 
किंतु उसे जबरदस्ती वह मिश्रण पिलाया | 
गया 
इस नासमझी का परिणाम यह हुआ 
कि वह लड़का अगले एक महीने तक पूर्ण 
रूप से स्वस्थ न हो सका.-डा.अजय जोशी ® 
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' समस्या कथा # मैत्रयी पुष्पा 
tt a आज कुछ याद है 


आप को?” अनुराधा ने 
j 5 अभिराम को याद दिलाते हुए 


4 कहा. = 


"अनु शायद तुम मेरा इम्तिहारतीं 


“a यही बात है न?” ) सारा 

पाहती होम o a 
लिए ४?” Š 

लिए प होती, आतव 
वाली है. यही पूछना चाहती होतम हुए 
क्यों नहीं होगा. बेटी इतने दि पर और 
रही है और तुम को लग रहा { ix 
गया उस के आने का दिन. % | व्यर 


y . Y अभिराम ने चाय खत्म कर दी. 
5 Š 3 ` र 
apis. Guukul Kangri Collection; Haridwar 
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/ स्वय अनराधा 


का भाथा. 


बते | Ve दोपी ठहरा ही कौन सकता है, बेटा. ऐसी रमी है गृहस्थी में 

| पारा दोष तो लावण्या का है जिस के शरीर पर अन्राधा उठ कर रसोई में चली गई 

mi| T के सामने गर्भचिहन प्रकट होंगे और जल्दीजल्दी काम निबटाने लगी 
अनुराधा ने विशाल से कहा. Å महरी आ चुकी थी. उस को वह अतिरिक्त 

nat | सफाई के निर्देश देने लगी. अभिराम को भी 

am पूरे दो बरस बीत गए उस से मिले सवेरेसवेरे बाजार दौड़ा दिया 

aa | X अनुराधा ने एक लंबी सांस खींची अभिराम ने जाने में आनाकानी की 


और आगे बोली, ''जबजब यहां आने के थी, "में लावण्या को लेने स्टेशन जाऊंगा कि 
[ऋ | "ए उसे खबर भेजी है, कोई न कोई तुम्हारी तरकारी भाजी में लगा रहूंगा 
व्यस्तता उसे रोके रही है...शादी के बाद "नहीं, आप को स्टेशन कहा जाना ह 


of ie MR "eS ae i 
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- अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं है. उस में साफ 
` .लिखा है कि पिताजी को TUA a 
कीजिएगा, हम स्वयं स्कूटर से चले आएंगे. 
आप चुपचाप बाजार चले जाइए. अति 
उमंग में अनुराधा कहे जा रही थी. हू 
घर शीशे सा दमक रहा था. बैठक 
सोफे पर बैठी अनुराधा खिले फूलों को 
गलदस्ते में सजा रही थी. लावण्या का 
नन्हा भी तो इन्हीं फूलों जैसा प्यारा होगा, 
सोचती हई वह रसोई की ओर भागी. मारे 
खुशी के उस के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे 
थे 


अभिराम बाजार से लौट चुके थे. 
नहाने की तैयारी में गुनगुनाते हुए स्तानघर 
की ओर बढ़ ही रहे थे कि तिपहिया स्कूटर 
घर के द्वार पर आ कर रुका. 

"अनु, लावण्या आ गई.” कहते हुए 
अभिराम बेटी और दामाद के स्वागत के 
लिए बाहर की ओर चल पडे. 


<> pel भी जल्दी से गैस बंद की और 
बाहर की ओर भागती सी आई. फिर 
बेटी को देख कर ठिठकी सी वहीं खड़ी रह 
गई. आंखों में भर आए आंसू सामने का 
रास्ता धूमिल करने लगे. सीढ़ियां धुंधलके 
में खो a लावण्या ही आगे बढ़ी और मां 
के गले से लिपट गई. मन में उठता तेज 
उफान आंसुओं का समंदर बन कर दोनों के 
कंधों पर बिखरने लगा. 

“यहां आ कर तो ऐसे. रो रही हो 
और इतने दिनों से मैं यहां आने की कह रहा 
था तो आती नहीं थी.” रंजन ने लावण्या से 
आश्चर्यमिश्चित आवाज में कहा. - 

“कौन? यह लावण्या नहीं आती 
थी?” अभिराम अचरज से पूछ रहे थे. 

“सच पिताजी, मैं इस को जबरदस्ती 
लाया हूं. यह आती ही कहां थी. मेरी मां इसे 
महीनों से यहां आने के लिए मना रही थीं, 
तब जा कर कहीं अब समय निकाल पाई है 
यह आप की लाड़ली बेटी.” s 

“क्यों री शैतान, हमें इतना पराया 


लगता है, आप ने STS रंजन की O aon AN 'लिये“थी? ता ~ 


हलकी सी चपत लगाते क 
“अब बाहर ही खड़ेखरे | 
करते रहोगे? स्कूटर वाल्ला कर सारी 
उतार कर चला गया. अंदर 
कर अनुराधा सामान की ओर बे 
अरे मा, यह क्या कर हैं?” 2 
कर रंजन ने एक हाथ से अटैची और R 
से बैग पकड़ लिया. अभिराम ee 
उठा लिया था. RAP 
अभिराम बेटी और दागः ५ | 
कुशलक्षेम पूछ कर दफ्तर Rh n 
लावण्या उस मैली सी अरैची को बा. 
खोलने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन न | 
था कि खुल ही नहीं रहा था. फिर रन 
जाने कैसे खोल दिया था. बेटी Fay as 
निकालने शुरू किए तो मां की उत्सक्ताः 
TE सकी. वह अटैची के अंदर इह 
साड़ियां ध्यान से देखने लगीं. सभी साड 
बेहद मामूली सी थां. i 
दो दिन बाद इस की मौसी के यह 
विवाह है, क्या एक भी ढंग की साड़ी रह 4 
लाई? इसी ऊहापोह में पड़ी अनुरात्र 
चितित हो उठी थी कि रंजन ने उस की चोर 
नजरों को पकड़ लिया था. वह बोल उठ, 
“at, इस लावण्या ने एक भी ढंग की साई 
अपने पास नहीं रखी. अपनी सारी ई ¦ ५ 
साड़ियां मेरी बहन की शादी में दे दीं. मांगे 
बहुत समझाया, लेकिन यह कहां मा 
वाली थी. जहां तक इस का बस चता 


बाजार में हमें खर्च करने ही नहीं दिया. पर 
में से ही निकालनिकाल कर अपना सामा m 
देती रही. ! 

"री मां तो इसे देख achat | ढे 
उठी हैं, वरना उन के जीवन में बीमाद | दा 
दुखों ने एक मौन सन्नाटा खींच pels | 
अब जब भी उन्हें बेब i ठ्‌ 
मेरा मन लावण्या का नीह ब हे 
प्यार के सिवा इसे दे भी Bas न 

यह सब सुन कर अनु अन 
हो उठी थी. अकेली नन्हे को गोद | दि 
बैठी न जाने कब वह अतीत की 
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उतरने लगीं. 

कैसे थे वे दिन? कैसा समय था? उन 
के घर से तीसरे मकान में ही तो रहते थे 
चेतन साहब. उन का बेटा विशाल कैसा 
सौम्य, विनम्र और सुंदर था. लावण्या ने ही 
तो मां का उस से परिचय कराया था. "मां, 
ल है और विशाल, यह मेरी मां 

"नमस्ते चाचीजी, यहीं रहता हूं, 
N के बिलकल नजदीक तीसरे मकान 

"अच्छा, फिर तो आया करो बेटे.” 
अनुराधा ने कहा था. 

“at, यह अभीअभी बैंक में अफसर 
के पद पर नियुक्त हुआ है. मिठाई देने भी 
आएगा.” लावण्या ने चुटकी ली. 


cee Fat दिन विशाल मिठाई का पैकेट 
PIN अनुराधा के समक्ष खड़ा था, 
है... 2 चाचीजी,” कह कर उस ने 


(के होम में भिलाई का डार 
q O 
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है. मा, हम तो आप की शिव्या के प्रशंसक हो 
गए हैं. रंजन ने मां से कहा तो अनुराधा के . 
चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई. कु 


} 


# 


“ag तुम ने उलटा काम किया है, 
विशाल. अरे पगले, मिठाई तो बड़े खिलाते 
हैं. यह काम तो हमारा था. 

"कोई बात नहीं चाचीजी. जब आप 
खिलाएंगी तो मैं जरूर खाऊंगा.” 

विशाल ने अनुराधा और उन के. 
परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रभावित 
किया था. वे विपत्ति के दिन आज भी 
अनुराधा को याद हैं. अभिराम को दिल का 
दौरा पड़ा था. विशाल रातदिन उस की 
सेवा में लगा रहता. रात को वहीं हस्पताल 
में रुकता. अनुराधा सोती तो वह जागता. 
बह सोता तो अनुराधा जागती. अनुराधा 
को लगता कि इतना तो उस का बेटा विपुल 
भी नहीं कर पाता. > 

अभिराम ठीक हो कर घर आ गए थे. 
हस्पताल की भागदौड़ तो खत्म थी, लेकिन 
घर में उतना ही काम बढ़ गया या. डाक्टर 
ने ही सलाह दी यी, “आप इन्हें कहीं शहर 
से बाहर ले जाइए. यहां यह पूरा आराम 
नहीं कर पा रहे हैं.” 
अनुराधा की बहन रीता ने कहा या, 
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So <n दीदी, जीम्स कीस क मां'केस/ndation Che, d 


बंगलौर चली जाओ, लावण्या और विपुल 
at देखभाल मैं कर लूंगी.” 

"अरे चाचीजी, मैं तो हं ही...आप को 
चिता किस बात की? कोई परेशानी नहीं 
होते दूंगा इन दोनों को. बीच में ही विशाल 


बोल उठा था. 


नुराधा को विशाल पर पूरा भरोसा था. 
उस ने रीता से कह दिया, “"कभीकभी 
देख जाया करना लावण्या और विपुल को. 
तेरे छोटेछोटे बच्चे हैं... कहां रोजरोज 
परेशान होगी. है 
अनुराधा और अभिराम करीब डेढ़ 
माह बंगलौर रहे थे. लावण्या के पत्र आते 
रहे थे. उस के अनुसार सब कुछ बिलकुल 
ठीक चल रहा था. अनुराधा भी निश्चित 
थी. लौट कर घर आई तो सब कुछ इतने 
सलीके से संभला हुआ मिला कि वह अपनी 
17 साल की बेटी की सुघड़ता पर स्वयं 
मुग्ध हो गई. 

अभिराम की बीमारी के कारण उस 
साल विपुल का जन्मदिन मनाने का 
अनुराधा का बिलकुल भी मन नहीं था 
लेकिन विशाल कहां माना था. लावण्या, 
विषुल और विशाल होटल में जन्मदिन मना 
कर आए थे. 

“at, विशाल भैया के कारण ही मेरा 
जन्मदिन मना है, नहीं तो आप पूरी तरह 
टाल चुकी थीं.” विपुल ने अनुराधा से कहा 
था. 

“बेटा, अगली बार तेरा जन्मदिन 
खूब धूमधाम से मनाएंगे.' 

"मुझे मत भूल जाना चाचीजी.” 
विशाल तपाक से बोला था. 

"विशाल बेटे, यह क्या कहते हो, 
तुम्हें भला क्यों भूल जाऊंगी?” 

लेकिन विपुल का वह जन्मदिन कहां 
Ei पाया. तब तक तो ऐसा झंझावत आया 
जो विश्वास के घरोंदे को अपने साथ उड़ा 
ले गया. उस गाज के असहय आघात को 
अनुराधा ने कैसे झेला था, उस दिन. 
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कर रह गई थी लावण्या. One 
"क्या हआ? लावण्या 
ए हुआ? , कठ |. 
चाहती हो...ऐसे कराह age 
बेटी?” रही गे 
n > 
कुछ नहीं मां.” कहं कर 
पलंग पर गिर पड़ी थी. kiá 
tt 
क्या हुआ? कुछ बताएगी zh; 
अनुराधा घबरा उठी थी. बेटी शक 
अपनी ओर किया तो वह फफक कर से. 
पड़ी. अनुराधा किसी अव्यक्त डर X 
घिरती जा रही थी. q 
"मां...मैं...मां.:.” 
“क्या? क्या कह रही है...पागन 
-..पागन हो 
गई है.” इस से अधिक कुछ कहने शान 
अनुराधा में अब आगे नहीं थी. सत्य मी 
यों ही बुत बनी वहीं बैठी रही. वह फ़ 
स्मरण करते आज भी अनुराधा दल 
जाती है. 


ag aQaga 


| को 


न्‌ जाने कितनी देर बाद अनुराधा हिम्मत | 
बटोर पाई थी. वह धीरे से बोल, 
"लावण्या, सच बताना बेटी, इस के निए 
तेरे सिवा दूसरा कौन जिम्मेदार है? बोल, 
सच बोल दे, डरना नहीं.” 
लेकिन वह कहां कुछ बोली थ. 


अनुराधा के दोनों पेर पकड़ कर वहीं पलंग ' चत 
पर लेटीलेटी रोती रही थी. अनुराधाद्रा | कैर 
प्यार से पूछने पर ही वह बोली थी और जे 
बोली थी, उस पर अनुराधा एकाएर | क 
विश्वास न कर सकी थी, क्योकि वहदूसा! | क 
नाम लावण्या के साथ विशाल का था. बा 
अनुराधाने तुरंत लावण्यासेगर्ण्मं | का 
समय पूछा. लेकिन समय सुना तो मोरे | को 
एकं झटका और खाया. बहुत देर हो + ३ 
थी. वह गुस्से से बोली, “तभी at 
बताया, मूर्ख लड़की.” > = 
"मां, विशाल कहता थाकि क्छ ह - 
होगा और जब हो गया तो ET E RN 
बताना मत किसी को. तुम्हारी मा | | 
चला तो वह तुम्हें ही set. मु | a 
कुछ नहीं कह सकतीं. E ` 


= 


को भी निकाल गई, जिस वक्‍त वह 
| कलंक से आसानी से मुक्ति या सकती 
| थी, अब अनुराधा के लिए रात भर 
ते रहने के सिवा और चारा ही क्या 

| था. अभिराम दिलि के मरीज थे. उन्हें वह 
अपने टुकड़ेटुकड़े हृदय को समेटने को कह 


अप सोचने लगी थी कि सारा 
दोष लावण्या का नहीं है, वह स्वयं भी 
तो उस की अपराधिनी थी. मां हो कर क्यों 
आंखों पर पट्टी बांधे रही. क्यों भूल गई कि 
किशोरावस्था का अपरिपक्व मन और 
कोमल भाव कया जाने कि किस दिशा को 
जाना है. बेटी को दिशा ज्ञान तो उसे ही 


- कराना था. 


अनुराधा को विशाल के दफ्तर जाना 
पड़ा था. अब वह घर आता ही कहां :था 
और पास वाला मकान छोड़ कर वे लोग 
दूसरी जगह रहने लगे थे. 

''चाचीजी, आप?” ag अपनी पूर्व 
शालीनता के साथ उठ खड़ा हुआ था. 

“Sar बेटे, कैसे कहूं तुम से...तुम्हें तो 
शायद agua याद "भी नहीं होगा जो 
लावण्या के जीवन पर अमरबेल सा चढ़ता 
चला जा रहा है. यह क्या हुआ, बेटे? 
कैसे...यह Aa?” 

"क्या कह रही हैं, चाचीजी, मैं ने तो 
कुछ नहीं किया. हमेशा आप की ही मदद 
करने की सोचता रहा हूं. लावण्या ने यह 
बात मुझ से भी कही थी, जिस की ओर आप 
का संकेत है. लेकिन सच मानिए, मेरा इस में 
कोई दोष नहीं.” ५ 
__ “तुम्हें दोषी ठहरा ही कौन सकता है, 
बेटा. सारा दोष तो उस लावण्या का है, 
जिस के शरीर पर सब के सामने गर्भ चिन 
प्रकट होंगे. विशाल, शादी कर लो उस से. 
सब ढक न Ee हमारी लाज रख लो 
बेटा.” $ 

नहीं चाचीजी, शादी तो मैं करूंगा 
ही नहीं. यह नहीं कि लावण्या से ही परहेज 
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j बह IEE bA ऽते. ndatién Sienna Mioseangete भी शादी नहीं 


करूंगा.” 

उस का दो टूक उत्तर सुन करु 
अनुराधा कया कहती. विशाल की मां को 
पत्र लिखा था. उन्होंने भी कोई अन्य लड़की 
अपने बेटे के लिए खोजने की बात चलाई 
थी. पत्र का उत्तर तो कुछ दिया नहीं था. 

लावण्या अलग जिद किए बैठी थी कि 
शादी करेगी तो विशाल से, चाहे जान रहे 
या चली जाए. अनुराधा ने उसे कितना ही 
समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी 
थी. अनुराधा ने एक दिन झल्लाहट में उसे 
TASH डाला, "इतना गलत काम कर के 
कहती है कि शादी उसी से करूंगी. उसे तुझ 
से शादी करनी होती तो ऐसे संबंध तुझ से 
नहीं बनाता और न इस तरह कायरों का सा 
नाटक करता. दिनरात उसी का नाम रट 
रही है. शर्म नहीं आती तुझे? 

लावण्या ने खानापीना भी लगभग 
त्याग सा दिया था. अनुराधा भी कितना 
पछताई थी. एक दिन वह अपने 'शयनकक्ष 
में घुसी तो देखा कि लावण्या हाथ में नींद 
की गोलियां लिए मुंह खोलने ही जा रही 
थी. अनुराधा ने झपट कर उस के हाथ से 
गोलियां गिरा दीं. उस दिन से अनुराधा ने 
उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा. 

अब सारे 'द्रार बंद हो चुके थे. 
अनुराधा चुपचाप उसे एक निपुण महिला 
डाक्टर के पास ले गई थी. सारी बात उन्हें 
साफसाफ बता दी थी. 


Be yas पाठिका की समस्या पर यह 
समस्या कथा आधारित है. समस्या का 
उत्तर कहानी का तानाबाना AA कर 
विस्तारसे दिया गया है, क्योंकि 'पाठकों 
की समस्याएं! स्तंभ में समस्याएं संक्षेप 
में ही सलझाई जा सकती हैं. पाठक 
अपनी गढ़ समस्याओं को विस्तार से 

| लिख कर भेज सकते हैं, जिन का 
कहानियों कें माध्यम से हल दिया 
जाएगा. पता है : समस्या कया, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. 
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कोई शिकायत, जब कोई 
गिला रहा नहीं बाकी; 
समझो तब प्यार का 
सिलसिला रहा नहीं बाकी: 
-सवि सिंह 'सविता' 


उस डाक्टर ने भरपूर प्रयत्न कर के 
लावण्या को उस अनचाहे गर्भ से मक्त 
दिला दी थी 
अपनी बहन रीता के माध्यम से ही 

उन्हें रंजन मिल गया था. लेकिन लावण्या 
तैयार कहां होती थी विवाह के लिए. एक 
ही धुन जो लिए बैठी थी, विशाल की 

देख लावण्या, इस लड़के से शादी 
तुझे करनी ही पड़ेगी. भूल जा विशाल को 
उसने तेरी कोई खोजखबर ली है? तेरा 
जीवन बरबाद होने में कोई कमी नहीं रह 
गई थी n 

मां? आप जो कहेंगी मैं करूंगी.” 
आखिर लावण्या शादी के लिए मान गई 
थी. 


रत से शादी तय हुई तो अभिराम 

बहुत बिगड़े थे, ''मेरी बेटी को कहां 
ब्याह रही हो, हमें लड़कों की कमी है 
क्या?” 
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oranda gay Kuni 

जहर अपने कंठ में ही भर त ` 
अभिराम, तम्हारे बिना T $ 
रेत में घिसट रही 
सब संयोग बात है हें! 

भी वह अभिराम को समझा कहां पाई । 
तो अंत तक असंतुष्ट ही बने £ 
शादी हो गई रंजन देखने Ẹ 
मामूली 'शक्लसूरत का था वैष E 
उस की नौकरी थी. लेकिन 4 
का धनी, स्वाभिमानी और १ लीन A 
था. | 


लावण्या बेटी, सुन ले...सब की 
करना. सेवा का प्रभाव सारे दोषों के धो 
डालता है.”यही एक सीख की in 
अनुराधा ने बेटी की गांठ बांध दी बी... 
मां, क्या बनाया है?” कह कर रं | | 
अनुराधा के पास ही आ बैठे थे. बह हं 
कर इधरउधर देखने लगी 
मां, हम कब से नहाधो कर बैठे आए |^ 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप हैं करिः | / 
जाने किस सोच में डबी हैं.” कह क | 
लावण्या ने मां के गले में बाहें डाल दी. | 
सब लोग नाश्ता करने लगे. रंज | | 
हंसते हए बोले, ' अब समझा, बेटी नेम्रंमे | | 
ही प्रशिक्षण लिया है. तभी इतना अच्छ ॥ 
खाना बनाती है. मां, हम तो आप की 
शिष्या के प्रशंसक हो गए हैं.” 
यह सुन कर अनुराधा के चेहरे ए 
खशी और संतोष की लहर सी दौड़ गई 
"मां, आप ने अभी तक कार रहीं ती 
आप तो तभी लेने वाली थीं. लावण्या भ॑ || 
बात सून कर अतु चुप हो गइ. र | 
कर हाथ धोने चले गए y 
उठ hay आ में रहे ai Er 
असीमित सखस्‌विधाएं जोड़ तं, ऐसा 
हो सकता है. जो कुछ तेरे जीवन मे 
उस अपराध की भागीदार मैं भी ह 
दंड की सह भागी भी तो मुझे होना चि, | 
यही मेरा प्रार्याश्चत्त होगा. ii $ 
बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए 
कहा. 


RACAL and eGangotri 


पहले कभी हौले से उतर आई थी. 
ह जिंदगी चांदनी बन आंगन पर. 


अच्छा _ मोतियों सी बिखर पड़ी थी फर्श पर, 
पम „ ' जैसे सबह की ओस पड़ी हो पत्तों पर. 


AAT था उन्हें पर 
= _ वाष्प बन गई जैसे रेत पर 
eee ॐ घटनाओं के फेरे में 
+ उलझ पड़ी हैं गुलच्छोंसी 
सिमटती आ रही है जिंदगी, 
कागज के हाशिए सी. 


आज फिर झांक रही है झरोखे से 
जिंदगी पनम सी चांदनी. 


ढंढ़ रही है फिर वही आंगन 
पर फर्क बस अब यही है राही 
जिंदगी टंगी है एक विराम सी 

-डा. सरेंद्र शर्मा राही 
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साः के जीवन का सब से बढ़िया 

समय है उस का बचपन. न कोई 

चिता, न किसी उत्तरदायित्व का 

भार और न ही किसी प्रकार की मर्यादा का 

बंधन. कली जैसी मुसकान, गलाब जैसा 

खिला चेहरा और मक्त सरल हंसी-ये 

बचपन की विशेषताएं हैं और इन 

विशेषताओं को प्राप्त करने में खिलौनों का 
योगदान सब से अधिक है. 

खिलौना एक खेलने की चीज है 

उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा टिन 


A 


करते 
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al 


लेख o शांति स्वरूप त्रिप 


घसीटता है. यह उस केलिए एक हि 
है. तो दसरी तरफ एक बुद्धिमान 
'रूबिक क्यब' को हल कर के बेतता 
भी एक खिलौना है. इस तरह गेम 
शैक्षणिक किट' आदि सभी 
श्रेणी में आते हैं 
खिलौने मनोर॑ंजत 
के विकास में भी सहायर्क ही“ 
के माध्यम से खोजी विभाग T 
होता है. खेल व खिलौने 
अनिवार्य अग हैं. ये बज्चं 
बौद्धिक व भावात्मक A 


जआधकाश व्याक्तत्व छः 


P ae an Digitized: by Ana Samal Foun 
af तक a अनोपचारिक शिक्षा पद्धति बौद्धिक न भावनात्मक स्तर 
í को खूब अच्छी तरह. को विकसित करते हैं. लेकिन 
ग्रहण कर पाता है, आर्थिक अभावों की वजह से 

जिस में खिलौने ‘ 
\ सर्वाधकसहायक मातापिता हर तरह का खिलौना: 
होतेहैं. बच्चेको अपने बच्चों को नहीं दे पाते. 
pe 5 पर मन मसोसने की कोई 
| जरूरत नहीं, खिलौना घर के 


हमारा मिशन है ज्यादा और 
म सवस्य बनिए और मनचाहे 


À बच्चों तक पहुंचाना खिलौनों से GFT. 


$ तथा बच्चों में सह 


a be 3 as योगात्मक प्रवृत्ति 
| cone ` पैदा करना. न 
` N 1 
N „a ap 1 yi 
r Wao oN 


Bt ES ' अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों का 

—_ | बच्चा भीहरुतरह काबिल न 
हो जाता है. . पाता. अकसर बच्चे हसरत वा करते हैं. 

लेकिन जिंदगी की अन्य आवश्यक. खेलखिलौनों की दुकानों को दख 

ओं के साथ ही खिलौने भी महंगे होते. तोफिर क्या बच्चे 

रहे हैं. हालांकि कई तरह के खिलौनों से. रह जाएं? इस का ताकि न 

भरे पड़े हैं. पर सामान्य स्तर के समाधान हो, 

पिता आर्थिक अभावों के कारण मनपसंद आ 
को खिलौने नहीं पाते यही कि जकि जमकर 
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= R को चन कर घर ले जा कर खेलें. जी भर 


यह सलोने Ai RY PRP ७७४५०५७७७७ ५७७७७ १ 


जहां से बच्चे अपनी पसंद के खेलखिलौनों 


जाने पर बदल कर दूसरा ले आएं. ठीक 
उसी तरह जैसे पुस्तकालय से पुस्तक लाते 


al 


आज देश के कुछ बड़े शहरों में इस 
तरह की परिकल्पना को साकार करने के 


R हैं प्रे ने ‘= 
है, जिन में से 35 महाराष्र 3 1 qs: 
गुजरात में हैं. बंबई में ई भैर | | 
संख्या 25 है, जिन में से पांच नो jar 
तो 'प्रार्थना aaa’ क्षेत्र में ही है णनो प न 
सरकार भी चाहती है कि ' “होर 
संस्कृति तेजी से फैले और इस a ही 3 

TANT i 


'बैं ते बच्चों की खुशी के लिए खुद को समर्पित करिया 


देवेंद्र देसाई 


प्रशन : 'चिल्डून टाय फाउंडेशन' 
संस्था बनाने की बात आप के दिमाग में कैसे 
आई? 

उत्तर : मैं बचपन से ही खेलों का 
'शौकीन रहा हूं. इस के अलावा मुझे समाज 
सेवा में भी रुचि है. समाज के लिए में कुछ 
करना चाहता था. इसलिए विनोबा 
आश्रम, पवनार भी गया. 'बंबई सर्वोदय 
मंडल' के साथ जुड़ा रहा. 'गोवध' के 
खिलाफ सत्याग्रह किया, पर आत्मसंतोष 
नहीं मिल रहा था. में बेचैन था. इसी दौरान 
मेरी मुलाकात मणिभाई से हो गई, जो 
बांदरा में खिलौना घर चलाते हैं. मुझे उन 
का कार्य पसंद आया. बच्चों की खुशी के 
लिए सब से पहले मैं ने अपने घर के पास 
आपेरा हाउस में एक खिलौना घर खोला. 
फिर 1983 में 'चिल्डून टाय फाउंडेशन' 
नामक संस्था बना कर 'खिलौना घर 
खोलो' को एक आंदोलन का रूप दिया. मुझे 
खुशी है कि छः वर्ष के अंदर हम पूरे देश में 
75 खिलौना घर खोलने में कामयाब हुए हैं. 

प्रश्न 'चिल्डून टाय फाउंडेशन' का 
उद्देश्य...? 

उत्तर : संस्था का उद्देश्य ज्यादा से 
पब बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा खिलौने 
पहुंचाना है. हमारा मिशन है लोगों को इस 
लायक बनाना कि वे क्षमता के अनुरूप 
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ज्यादा से ज्यादा खेलखिलौने बच्चों T 
पहुंचाएं. हम चाहते हैं कि हर शहर, | 
गांव व हर कसबे में खिलौना प्रर as 
हमारा उद्देश्य है 'साथ में खेलो, मायः 
रहो.' बच्चों और खेलों के म्राध्म 
अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करो, बे 
खेलो, नएनए खेलों की खोज करो और 
दूसरों को खेलने के लिए प्रेरित करो, 
देश में अधिक से अधिक खिन्न 
घर खोलने के लिए हम लोगों को प्रेत 
करते हैं. इस के लिए हम तकर्म 
जानकारी देते हैं. खिलौना घर खोलने र 
फिर उसे चलाने में भी आवश्यक सहयोग 
देते हैं. समयसमय पर खिलौना घरों ग 
निरीक्षण कर के उचित सहयोग, सहायता. | 20 


सलाह देते हैं. a काः 
प्रशन : खिलौना घर खोलते की q 
werd? 


उत्तर : खिलौना घर खोलने के 
बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत नहीं है. T 
3-6 आयु वर्ग के 100 और 6-12आगु | प 
के 100 बच्चों के लिए खिलौना घर ब 
के लिए कुल 30 हजार रुपए चाहिए t है 
हजार रुपए खिलौनों के लिए, 10 


खेलों के लिए, 5 हजार फर्नीचर ai 
हजार अन्य खर्चो के लिए. इस un a 
में भी खिलौना घर खोला TF 


शत 


FE 


Bi सब पहले खिलोना घर की 
गे 4 अमरीका के लास एंजलस शहर में 
ah: att खिलौने किराए पर देने का यह 
रा इतना लोकप्रिय हुआ कि जल्दी 

? | श आसपास कई और खिलौना घर खल 


गए. इस के बाद तो पश्चिम बलिन, इटली 


a 


Bal EEEE चिल्डन टाय ते i जापान, भारत 
a igit amaj Founda i हिना रत 


घर खुल 
गए. 

भारत में पहला खिलौना घर E : 

. भारत में सब से पहला खिलौना घर 
खोलने का श्रेय खेलों के शौकीन पत्रकार 
वीरेंद्र ऑढ़िया को जाता है. उन्होंने कनाडा 


x od 

रह पट देसाई: इस संस्था का उद्देश्य बच्चो TH 
| बलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित 

हया | करना है. 

at 


200 वर्ग फट की जगह के साथ पांचछ. 
कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती है 
ने ब | लेकिन इन आवश्यकताओं को कमज्यादा 
किया जा सकता है 


ह तए स्कूल, हस्पताल, बाल भवन, वृद्धाश्रम 
होती. | विकलांग बाल संस्थान और अन्य समाज- 
qa | सेवी संगठनों के कार्यालयों में भी खिलौना 
amt | धर आसानी से खोले जा सकते हैं. 

gt प्रश्न : खिलौना घर कैसे कार्य करते 
aan हैं? 
या उत्तर : बच्चे अकेले या अपने 


अभिभावकों के साथ सप्ताह में एक दिन 
वहां आते हैं. दूसरे बच्चों के साथ खेल 
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खेलते हैं. फिर अपने मनपसंद खिलौने को 
घर ले जा कर एक सप्ताह तक खेलते हैं 
और एक हफ्ते बाद वापस कर देते हैं. इस के 
लिए बच्चों को कुछ जमा राशि, प्रवेश 
'शुल्क और मासिक शुल्क देना पड़ता है. 

प्रश्त : खिलौना घर के फायदे अथवा 
उपयोगिताएं? 

उत्तर : खिलौना घर में हम सभी 
प्रकार के खेलखिलौने बच्चों को उपलब्ध 
करा सकते हैं. आभि भावकों के मार्गदर्शन में 
बच्चे जनता की वस्तुओं को सावधानी से 
उपयोग करना और लौटाना सीखते हैं 
बच्चों में वस्तुएं बांट कर इस्तेमाल करने 
की प्ररवत्ति विकसित होती है. पारिवारिक 
AZ बढ़ता है. बच्चों को ढेर सारा 
मनोरंजन और शिक्षा दी जा सकती है. 
बच्चे अपने मनपसंद खिलौने खेल कर, देख 
कर खरीद सकते हैं. बच्चों की कल्पना 
शक्ति बढ़ती है. वीडियो पार्लर व वीडियो 
फिल्मों के दष्प्रभाव से बचाने के लिए 
वीडियो गेम्स भी उपलब्ध किए जा सकते 
ॐ खेलों द्वारा योग आदि का प्रीशक्षण भी 
दे सकते हैं. 

प्रश्न : भविष्य की योजना? 

उत्तर : 'टाय फाउंडेशन' की योजना 
को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो फिल्में बना 
कर परे देश के शहरों में वीडियो शो प्रस्तुत 
करने, खिलौना घर को ले कर गोष्षठियां 
आयोजित करने तथा खेल म्याजयम बनाने 
की योजना है. खेल म्यूजियम में खला स 
संबंधित शोध कार्य करने की सुविधा भी 


होगी. Y s 


WE 4 
खिलौना घर से सब से बड़ा फायदा यह है कि इस से 
बच्चों में वस्तुएं बाट करं इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति 
विकसित होती है. A. 


और डेनमार्क से खिलौने ला कर 25 जनवरी 
1965 में दिल्‍ली में पहला खिलौना घर 
खोला था. 
फिर बच्चों की मासूम दुनिया में 
खुशियों का दूसरा धमाका 19 जुलाई 
1966 के दिन हुआ, जब बंबई शहर के 
प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मणिभाई और 
बांदरा आर्ट स्कूल के सहयोग से बांदरा 
(बंबई) में 'चाचा नेहरू टाय लाइब्रेरी' की 
स्थापना की गई. मणि भाई पिछले 23 वर्षो 
से इस खिलौना घर के विकास के लिए 
सक्रिय हैं. 
भारत में 'खिलौना घर' को समृद्ध 
करने के लिए वीरेंद्र अढ़िया ने 1967 में 
कनाडा से एक हजार खिलौने उपहारस्वरूप 
भिजवाए थे. श्रीमती सुमतिबेन मोरारजी 
और भूतपूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने 
भी इस आंदोलन को प्रोत्साहन दिया. 
i अगस्त 1967 को दिल्ली में एक 
सेमिनार आयोजित किया गया जिस का 
निष्कर्ष था-खिलौने उतने ही जरूरी हैं, 
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जितना जरूरी दूध है. नवंबर 1968 ४ 
कनाडा के बच्चों द्वारा प्रेषित एक हा 
खिलौने पुनः भारत आए. इस के बाद 
अढ़िया ने 1969 में कनाडा से चार हा 
खिलौने भेजे. 


चिल्ड्रन टाय फाउंडेशन की शुरु 
इस तरह भारत में खिलौना प्र 


संस्कृति की शुरुआत 1965 में हो गई थ. 
लेकिन -दिंल्ली में एक और बंबई में एइ 


खिलौना घर खुलने के बाद यह ऑर | 


प्रयोग इन्हीं दो खिलौना घरों तक सीम 
हो कर रह गया था. 'खिलौना घर 7 
बढ़ोतरी की तरफ किसी का ध्यान गहींग 
रहा था. उधर बांदरा (बंबई) लिए 
'चाचा. नेहरू टाय लाइब्रेरी के मार 
को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो किर 
दिशा में कार्य करने के लिए सेवा भा” 
अपने आप को समर्पित कर सके. 
तभी 1982 में उन की मा 
कामज के व्यापारी और समाज सेवक ३ 


देसाई से हुई, जो खुद शतरंज E | 


खिलाड़ी व खेलों के शौकीन है. प 
देवेंद्र भाई को खिलौना घर पहुंचा a 
बड़े चाव से उन्होंने वहां के सारे 


of 


A ज्यादा से ज्यादा खाशियां प्रदान करने के 
उन्होंने 1983 म॑ चिल्ड़न टाय 
शन' की स्थापना की. तब से उन का 

एकमात्र उद्देश्य ab से ज्यादा खिलौना 
खोलना बन गया 

H dag देसाई और उन की संस्था 

Pega टाय फाउंडेशन के प्रयासों से अब 

तक पूरे भारत में 75 'खिलौना घर' खुल 

त्रके हैं. बंबई में इस फाउंडेशन ने न जाने 
कितनों को नए खिलौना घर खोलने में 
सहायता दी है. खुद भी नई से नई चीजें 
बेलखिलौने मंगवाने में तत्पर है. संस्थापक 
siz ने अपने मित्र अरूण मेहता के साथ 
मिल कर 'ताश' को मूल आधार ले कर एक 
बई खोज की है. जिस के सहारे ताश के 52 


और फिर अ aia Garpal Foundation ennai eee oa सकते हैं 


बालकों के जीवन में खेलखिलौने के 


महत्त्व को महाराष्ट्र सरकार ने भी स्वीकार 


किया हैं. यही वजह है कि 8 जनवरी 1990 
के दिन बोरीवली के अशोकवन में सरकार 
ने जिन नौ समाजसेवी संस्थाओं को फ्लैट 
प्रदान किए हैं, उन में से एक संस्था 'चिल्ड्रन 
टाय फाउंडेशन” भी है. सरकार ने इस 
संस्था को दो फ्लैट दिए हैं. अब देवेंद्र देसाई 
लोगों से दानदक्षिणा ले कर अत्याधनिक 
खिलौना घर स्थापित करना चाहते हैं 

अपने कसबे या शहर में खिलौना घर 
खोलने के इच्छुक लोग देवेंद्र देसाई, चिल्ड़न 
टाय फाउंडेशन, अली बिल्डिग, 72, शहीद 
भगतसिह मार्ग, फोर्ट, बंबई-400023 के 
पते प्रर संपर्क कर सकते हैं. ° 


z| बहादूर हैं तो सिगरेट 


।पीजिए और पुरस्कार पाइए 


६ | | सिगरेट कंपनी द्वारा धूम्रपान को 


RED& WHITE 


ease | 


| 
| 


में एक । > 
कर| | बहादरी से जोड़ने का घृणित प्रयास । | 
T | आप में से बहतों ने सिनेमाघरों में वह फिल्म देखी होगी जिस में चोरी, डकैती, ' 


हींग | | बलात्कार आदि से बचाने वाले को अंत में एकावशष Als की सिगरेट pr Lie | 
| भाव an | 
fear | | जाता है. सिगरेट निर्माता लोगों के मन में यह भाव बैठाना चाहत हक [सग | 


amt | | वाले ही बहादुर होते हैं. जो सिगरेट न पिए वह कैसे बहादुर हा सकता कंपनी ने बहादरी 
कि अब इस प्रचार को अश्लीलता की सीमा तक ले जान के [लए इस क ह z Es 
mat | | के विशेष परस्कार देने आरंभ किए हैं. इस सिगरेट के निर्माता गो डफ्र फालप्स त 


T किया हो 


जनता से ऐसे लोगों केबार म अनमोदन आमंत्रित किए है [जन्हान 


४ 


3 बहादरी का काम 


दे सिगरेट के बारे में अब यह सिद्ध हो चुका हैं कि यहअप्राकातकव gr | 
=. r 

a | | का सब से बड़ा कारण है. इस से न केवल हृदय व फेफड़ों के केसर हात हैं किसिगरेट | 

| aE बीमारियों की जड़ है. दसरी तरफ इस सिगरेट के निर्माता कहना चाहत हू | 

fa पीने से बहादुरी का जोश पैदा होता है म केसा | 
f हे इस का लक्ष्य aT | 

तो के ee प्रकार के प्रस्कार का विरोध होना चाहिए चाहे इस का ऑतम ल | 

भी हो 
a हो. 
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चिता का मुंह उदास था लगता बा बहन 
से दुख के सागर में डबकी रही 
बालकनी में बैठी वर्षा की बड़ी a 


देख रही थी. ठंडी हवा का बोका फूहर ae 


जबजब उसे छू जाता था, वह सिहर उठ्ती थी ग 


कहानी ७ अश्विनीकुमार भटाः 


me) अचिता न न क्न | PIRE की लै केरे AAR सपने सजाए थे लेकिन. 
A की रात को ही उस के सारे सपने च्रचूर हो गए. इसके - ' 
(|| लिए अचिता किसी को दोष भी नहीं दे सकती थी क्योंकि 
दोषी तो वह स्वयं थी. अपनी खुशियों में ग्रहण उस ने खुद ही , 
लगाया था. 


ही हरन भी कितनी अनोखी थी जो उस के मन को झंबोड़ जाती थी. और फिर सपनों 
एकटक A तरह बिखर जाती थी. 

क कुछ ही समय पहले तो उस की सुहागरात थी और किसी नटखट ने एक कैसेट 
पी.ए बला दिया था, जिस में से एक दर्द भरा गीत उभर रहा था, "सुहाग की रात सजनी, 
नागः | कहे भरे तोरे नयना? 

लेकिन उस की आंखों में तो एक भी आंसू नहीं था. न वह रो रही थी, न हंस 
CE 


= Apamean | 


"एक साथ इतने सवाल.” अर्चिता के 
उतावलेपन पर तकिए को सीते से लगा 
खिलखिला कर करुणा बोली, १ 
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रही थी. मन में न दुख का अहसास था, न 
सख का. न तो प्रतीक्षा में खोई हुई थी और न 
कोई आशा उसे आकुल कर रही 
विवाह के बाद विदा होते हुए भी 
रूदन, क्रंदन विछड़ने की पीड़ा आदि कछ 
तो न हआ. बस एक घर छोड़ कर आचता 
दसरे घर आ गई थी 
पपछले वर्ष उस ने करुणा से खोदखीद 
कर पछ् था, “Hat तेरे ब्याह में न आ सकी 
थी. पर तेरी याद हर क्षण आ रही थी 
अच्छ बता, क्‍या त्‌ रोई AT?’ 
करुणा स्वभाव से बहत चंचल थी 
हंसी उस के अधरों पर मानो सदा फूट पड़न 
को मचलती रहती थी. रोने से कोसों दूर थी 
इसलिए अचिता का यह प्रश्न सवा भावक 
था. 


om खिलखिला कर हंस पड़ी, ' मुझे 

प्रा विश्वास था कि में नहीं रोडंगी 
रोने वाले मझे सब कदद लगते हैं. भला कहीं 
रोने से जीवन की गाड़ी खिचती है? 

अचिता ने घूरते हुए कहा था, ''अब 
यह सब कहानी छोड़ और सीधेसीधे मेरे 
प्रशन का उत्तर दे.” 

“सच कहं?” 

“और क्या? 

“a चाहते हुए भी में विलखबिलख 
कर रो पड़ी थी. मां का विलाप मेरे दिल को 
“छ गया. पिता, जिन्हें में ने सदा हंसते 
मुसकराते देखा था, आंखों से आंस टपका रहे 
थे. wer बहन से शर्त थी कि अगर वह 
रोएगी तो मुझे सौ रूपए देगी. जानती है न 
हम दोनों कितना लड़ती थीं? वह लड़ाक भी 
फूटफूट कर रो रही थी. अचिता, में वर्णन 
नहीं कर सकती, पर यह सच है कि मांबाप 
घरद्वार छोड़ते हुए बरबस Gers आ ही 
जाती है. में तो रोना चाहती भी न थी. नहीं 
रोऊंगी, ऐसा मेरा विश्वास भी था. पर हार 
गई. लेकिन यह बात कहते और मानते हुए 
मुझे कोई शर्म नहीं.” 

अच्छ बाबा, मान लिया कि त बेशर्म 

है और बेशर्मो की तरह रोई. अब यह बता 
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होने के बावजद करुणा को इस काप] 


किया आदिआदि 
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बताएगी न... पछ?” 
हाहा, पछ के रेख” 
रखते स 
हुए कहा 
अचिता ने पास आ कर 
में फुसफसा कर पूछा, "पेस ; 
कैसी रही? हनीमून केसा रहा? 
कहीं?” 
ce ताकए को छती से चे हूए | 
फर खिलखिला पड़ी. " 1 
सवाल? एकसय हे 
बच्ची अव जवाव देती है यार | 
यह महसूस करने की वात है. 
वयान करने के लिए किसी भी भराम 
शब्द अभी तक गढ़े नहीं गए हैं.” कराई 
अधरा पर एक मादक मसकान थी. । 
अचिता एक झटके से उठ बई 
और करूणा को गदगदी मचाते a | 
मुझे मूर्ख बना रही हे?” 
करूणा गुदगुदी से खिलखिलाती ह 
कर बोली, बताती हं वावा, पहले छे 
मझे ” 
अचिता ने उसे छोड़ तो fer, ee 
मद्रा में हाथ की उंगलियां फेला कर Ta? 
गई कि बात न मानने पर फिर से करुण 
टट पड़ेगी. करुणा की सांस फूल गई वी.क 
धीरे से बोली, “age सांस तो ततद 


3T चिता का चपकेचपके राजेश के वा 
रोमांस चल रहा था. अंतरग 


था. यद्यापि करुणाः उसे अपनी पूरी बर 
देती थी कि कैसे पत्राचार से उस क र [0 
पक्का हआ, केसे उस ने अपने होने 


को देखा, प्रथम दर्शन से उस ने कै ओ 


एक दिन उस के होते वाते: | 
प्रणय पत्र लिखा और उत्तर ele फेरुण 
पत्र भी करुणा ने T ण 
दोनों पढ़ते हए हंसहस कर लोट हे 

थीं. करूणा ने अचिता 


लिखने के कई प्रयत्न किए, 


WEA कर सका. अंत में दिन निकलते 

ओर कभी भी उस ने उस पत्र का उत्तर 

नहीं दिया 

w अचिता को बड़ी उत्सकता थी कि 
णा Sere se. विवाह के पहले और बाद के हर 

की समीपता का वर्णन सने और 
पोस करे कि क्या उसे और राजेश को 
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“आज ती उठने में देर हो गई खैर, कोई बात 
नहीं, छुटी है. कल तो कार्यालय जाना पड़ेगा. 
जल्दी उठा देना. राजेश चाय की AAT 
लेते हए बोला. 


भी ऐसा ही अनुभव होगा? क्या उस के मन में 
भी वही मीठी गुदगुदी उठेगी? 

“बस क्या कहं, बड़ा मजा आया 
सहागरात के दिन. दिन भर घर के लोग 
छेडते रहे. चटकी लेने का कोई अवसर न 
HSA था. संध्या होते ही कोई मिख्रई खिला 
रहा था, कोई दध के गिलास ला रहा था तो 
कोई पलंग पर नारियल फोड़ रहा था. में तो 
शर्म से गड़ी जा रही थी. 

“a हट बेशर्म कहीं की. 

"सच, झठ नहीं बोलती. लज्जा से 
गडी जा रही थी. पति, जिन्हें कभी आंख 
उठ कर भरपर नहीं. देखा था, न जाने क्या 


Ore Wr 


अचानक अपने से लगनें SAP, केशि Ration 


होंने में जैसे कई वर्ष बीत गए. फूल मालाओं 
- से कम्रा और पलंग सजे हुए थे. कोने से 
धीमा संगीत व सुगंध उभर रहे थे. सच, 
बड़ा ही नशीला वातावरण था. मन में डर 
ft था कि न जाने क्या विस्फोट होने वाला 


आचिता ने करूणा की AS पकड़ कर 
हहिलाते हुए हंस कर पूछा, 'पफर क्या 
विस्फोट हुआ? 

“पता नहीं. 

“war नहीं? फिर झूठ. 

"सच कहती हूं, सारी रात जागते ही 


गजर गई. न जाने कब हम दो शरीर एक हो 
गए. आज भी लगता है कि वह रात एक 
सपना थी. काश, हर रात एक सपना सा 
adt.” 

"तुझे एक अजनबी से प्यार करते 
faas नहीं हुई?'' 

urei, वह अजनबी लगे कब? वह 
तो पहले दिन से ही, पहले क्षण से ही ऐसे 
लगे मानो बहुत पुराने साथी हों. 

"लगता है, तू कालिदास का 'मेघदूत' 
पढ़ रही है. अच्छा, फिर क्या हुआ? 

"फिर क्या, फिर 15 दिन के लिए हम 
लोग मसूरी चले गए. सच कहती हूं, 
एकएक क्षण जैसे प्यार का लावा था. मन 
करता है कि जीवन यात्रा बस केवल 
- मधुरात्रि और हनीमून तक ही महदूद रहे. 
इस के पहले का जीवन कूछ नहीं और बाद 
का तो केवल मिट्टी रह जाता है... केवल 
यादों की बरात.” करूणा अचानक सपनों में 
खो गई. 


कण का विवाह परंपरागत हुआ था. 
इस कारण वह हर अनुभव के बीच से 
गुजरी थी. हर क्षण स्मृतियों की माला का 
एक मोती था. 
EEE: See राजेश और अचिता की विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय में भेंट हुई थी. फिर पुस्तकों 
का आदानप्रदान आरंभ हुआ. विषयों का 
. गंभीर विश्लेषण उन्हें कुछ अधिक समीप 
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जोन लगे क 
ग लग और उन की मुलाकातें + 
क्षणा म॑ बदलने लगीं. जब राजेश >| 
at H अचिता का हाथ कस लिए E 
समय जिस सिहरन Aae गे 
शरीर हिल var था, 
अनोखी अनुभूति थी 
पुनरावृत्ति नहीं हुई. 
"में तम से विवाह करना 
राजेश ने आंखें बंद कर के कहा" 
इनकार न कर दो, इस डर से मेरी अब 
हो गई हैं 
कहा, "न करने के अवसर व अधिक के | 
से ही में कभी की हाथ धो चुकी हूं" 
“हाथ, तुम कितनी अच्छ है”! 
राजेश ने आंखें खोल कर ता बरहा लदवा 
कस कर पकड़ लिया, "जो हाथ अब होता | 
अपने हाथों में ले लिया है, वह कर रू 


Rm | से 
Rae 


सकि की 


याद नहीं आ रहा.” 
“Ore करने की क्या आवश्यकता फ 
ऐसा संवाद तो हिंदी की हर फिल्में हेन 
"यह बात भी ठीक है. फिर ; 
यह घोषणा करने कब आ रहे है? |] 
"जब कहो, तब ही आ TET | 
तुम्हारे पिताजी तो अवकाशप्राप्त क्त 
न, इसलिए डर लगता है. हमेशा बग, 
साफ करते रहते होंगे. कहीं उत 
आ गया तो तुम्हारा सुहाग बसने से है. 
उजड़ जाएगा." राजेश ने ताटी 
हा, "पे सब फिल्मी बातें ae 
हंसते हए कहा, वह अरब » 
व्यापारी हैं. शेअर बेचते और ब 
उन का इमारती लकड़ी 
दिनभर टेलीफोन के पासं 
"तब तो उन्हें यह 


का 


प्यारी पुत्री ठाउ 
बिलकुल नहीं. उन के 
गल नहीं. मां तो किटी पार्टी में व्यस्त 

हूं. जितनी गति से रूपया आता है 


xa A से दोगुनी गति से बाहर निकालने का ही 
imla के जीवन का अंतिम लक्ष्य है. भाई 
। साई में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है. रूपया 

{जवेते हैं इसलिए छुट्टियों में भी कभी घर 
Ta "ओह, राजेश ने गंभीरता से पूछ, 


Ma aa तो तुम्हें घर से बाहर निकालने में उन्हें 
ag tare नहीं होगी. सोचेंगे, चलो पीस 


१ हसक्न| ga 


पर बनियादी तौर से वे दोनों बड़े 
ram iadt हैं. मुझे यह सोच कर आश्चर्य 
milan है कि वे अपने जीवन का सामंजस्य 
की | रखते कैसे हैं? कभी एकदम प्रगतिशील 
और दसरे ही क्षण दकियानूसी. 
होता है, ऐसा भी होता है... तो फिर 
a alas दिन बताओ, जब उन दीवारों को 
साः | गिराने के लिए इस हीरो का आगमन हो.” 
"पहले अपने घर वालों को तो 
पकताँै| फसलाओ. मेरा क्या, में तो घर से भाग भी 
मेहे सकती हं. कानूनी तौर से वयस्क हूं न. तुम 
कहां जाओगे?” 
THE सिर खजाते हुए राजेश ने कहा, A 
"pate. एक तरकीब करते हैं. में तुम्हें एक 
gat] दिन अपने घर ले चलंगा. सब से अपने मित्र 
र्क! | के रूप में परिचय दंगा. दोचार बार आओगी 
ग वेब | तो सब समझ _जाएंगे. 
री “चलेगा.” अचिता ने सहमति में सिर 
ह| हिलाया. 
ag)  दोतीन बार घर जाने से राजेश के 
{tar के लोग शीघ्र ही अचिता से 
| परिचित हो गए और अर्चिता के संकोच पर 
क ब] पे अंकुश भी हट गया. सब लोग इतना 


(eee भीकभी मञ्जे भी ऐसा ही लगता 
i Ca 


tal i Tni गए कि अचिता परिवार का अंग 
हे लगी. अब तो वह अपनी मरजी से जब 
होई, | पाहे आ जाती थी. यह आवश्यक नहीं था 


राजेश घर पर ही हो. मां अगर रसोई में 
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ES खातिर 
तेरी जुल्फों के साए में 
कुछ यूं मचल जाएंगे हम, 
हमदम मेरे TH को 
तुझ से ही चुरा लाएंगे हम, 
आए हैं इस जमाने में 
तेरी ही खातिर, ऐ सनम, 
तेरी ही खातिर इस जहां 
से भी चले जाएंगे हम. 
-अभय शर्मा ATAT , 


होती थी तो निस्संकोच उन की सहायता 
करने लगती थी. देवर से चुटकी और ननद 
से चहल अब उस के जीवन का सुखद भाग 
हो गए थे. सब ने न केवल उसे AA लिया 
था बल्कि स्वीकार भी कर लिया था 

राजेश के पिता का वर्षों पूर्व देहांत हो 
चका था. इस कारण उस की मां को ही 
अचिता के घर जाना पड़ा. अचिता को स्वयं 
अपने म्रातापिता से कहने का साहस न हुआ 

“श्रीमती सुभद्रा यही नाम है न आप 
का?” कर्नल ने पूछा. 


जी: 1! 
"आप ने यह सोचा है कि हम लोग एक 
बिरादरी के नहीं हैं? 


Nog इस पर विचार कर चके हैं. आप 
की पत्री हमें पसंद है और हमें कोई आपात्त 
नहीं है Ww 


afa की मां ने कुछ कड़वाहट से 
कहा, "बहनजी, आप हमारी बिरादरी की 
नहीं हैं, यह सब से बड़ी बाधा है. शुरू में सब 
आदर्शवादी होते हैं, पर यथार्थ क आग दम 
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तोड़ते देर नहीं ER 
लिए लड़का देख रखा है. शादी की. तारीख 
ही तय करनी है. X 
कर्नल ने टेलीफोन की ओर देखा और 
फिर घड़ी पर निगाह डाली. उन्हें किसी की 
प्रतीक्षा थी. अनमने स्वर में कहा, ' हाँ, वस 
तारीख ही तय करनी *है re 
राजेश की मां को लड़के की मां होने के 
नाते उन का व्यवहार बड़ा अपमानजनक 
लगा. वह तो आना भी न चाहती थीं. बस 
अपने बच्चों की हठ के आगे विवश हो गई 
थीं. उन्होंने उठने का प्रयास करते हुए कहा, 
"आप सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है 
बच्चों के भविष्य की बात है. अगर वे दोनो 
इस विवाह से सुखी होते हैं तो हमें क्या 
आपत्ति हो सकती है? सूचना की प्रतीक्षा 
करूंगी. 
aha के पिता घंटी बजते ही 
टेलीफोन पर झपटे. राजेश की मां उठ खड़ी 
हुईं और अपना 'शाल समेटने लगीं. 
चलतेचलते अचिता की मां ने कहा, 
"देखिए, हम लोग कोई दहेज नहीं देंगे. यह 
नहीं कि हम दे नहीं सकते, लेकिन हम दहेज 
देने में विश्वास नहीं करते. 
ये शब्द इतनी रुखाई से कहे गए थे कि 
राजेश की मां के दिल में तीर की तरह लगे. 
उन्होंने तीखे स्वर में कहा, "दहेज की बात 
आप ने कही है, मैं ने नहीं. ' 


जः राजेश की मां ने सारा वार्तालाप आ 

कर सुनाया तो घर में उदासी ' गई. 
लगता था, अचिता के मांबाप विवाह में 
काफी अड्चनें पैदा करेंगे. राजेश की मां के 
दिल में एक बार यह बात भी आई कि क्यों 
व्यर्थ में इस झंझट में पड़े. 

अचिता क्रा उदास होना ठीक ही था. 
घर में बहुत डांट पड़ी. यह बात उस के 
मातापिता के दिल में कभी नहीं आई कि 
इतना समय बीतने पर भी उन्होंने अचिता के 
विवाह या भविष्य के बारे. में कभी सोचा 
नहीं. यह तो एक अवसरवादी झूठ था कि 
उस के लिए लड़का देखा जा चुका है और 
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््नर्रीचाताdफे००।०-म्रखातछायीस घ 


` धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा. अब तारीबई 


दूसरी विरादरी का है, यह <. मर 
ओर भी उखड़ गए 7 X Tas o 
डांट खा कर a 
पड़ा. उस ने भी हमले AT ौ 
केवल राजेश से विवाह करूंगी च 
सहमत हों या नहीं.” Ra 
मांने तुर्शी से कहा “t i 
कटाएगी हमारी? सारे A: 
कहेंगे? लड़कियों को घूमनेफिसे 
स्वतंत्रता दी जाए तो इस तरह d 
नाजायज फायदा तो नहीं उद्यना ath | 
में अपना अच्छबुरा समब; 
आप की इज्जत पर कोई आंच नहीं | 
में राजेश के सारे परिवार को अच्छी तक | 
समझती हूं और जिस प्यार की मरे ता | 
है, बह मुझे वहीं पर मिलेगा” | 
"जब तुम ने तय ही कर लिया ह| 
फिर हमारी सहमति का तो प्रश्न ही म 
उठता.” | 
“इतनी औपचारिकता तो निभाई 
पड़ेगी.'' अचिता के स्वर में तनिक बंद 
था. 
पिता ने सिगार झाड़ते हए कहा, Fh 
औपचारिकता और सूचना के लिए तुरे 


तय कर लेना और वह भी हमें बता ह ६ -. 
हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताना, WH { 
प्रयत्न करेंगे.” जैसे ही टेलीफोन बज़ भै 
वह दूसरी दुनिया में खो गए. | 
मां ने सिर झटक कर कहा, ६-| 
कैसी औलाद है.” E 
_ राजेश और अचिता अगलेलिक | 
हाउस में बैठे सोच रहे थे कि उवी | 
योजना होनी चाहिए. at 
अगले महीने राजेश के कायरत ube ‘| 
ने दक्षिण भारत के भ्रमण की 
बनाया था. जाने वालों HATO 
व कुछ अविवाहित लड़केलडक्यि at 
प्री बस किराए पर ली ": 


अता को साथ चलने के 
(शेष पृष्ठ 180 पर) 
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सिनेमा T सेहिस्ट j 


~ 


भेंटवार्त्ता © 
अशोक राणे 


AT: का खलनायक सैडिस्ट 
ह. आज का सिनेमा 


सैडिस्ट है. उस का नायक 
तक सैडिस्ट है. उन सब को परपीड़न में ही 
सख का अनभव होता हैं.” हिदी फिल्मों के 
आज के व्यस्त खलनायक सर्दाशिव 
अमरापरकर का यह कहना हैं 
फिल्‍म का विसय ही कछ इस तरह 
का सोचा जाता है मानो इस धरती की नहीं 
किसी दसरे लोक की कहानी हो. इस धरती 
से, इस मिट्टी से, दर्शकों की भावना से उस 
का कोई ताल्लक नहीं होता. कामेडी भी 
भांडी होती हैं और खलनायक को AT 
सैडिस्ट होना ही चाहिए. यह सब करते 
समय मझे बड़ी तकलीफ होती हैं. हुकूमत 
में बड़ी तकलीफ हुई.” वह कहते हैं 
"'हेलाने जंग में में नायक की मां के 
दोनों हाथ काट कर बड़ी शान से उसे भट 


tt 


कता हंडी म ज स म” हिन 


खलनायक को क्या बना दिया है?" 


उन की बातों से एक बात साफ 
झलकती है कि वह अपने काम को ले कर 
गंभीरता से सोचते हैं, उस का विश्लेषण 
करते हैं और फिर भी F माहौल का एक 
अंग बन कर रह जाते हैं. ते 

बह कहते हैं, "ऐसी फिल्में मैं खुद नहीं 
देखता. अपनी फिल्में सिर्फ ‘stort के 
समय देखता हूं. वरना फिल्में देखने का 
शौक भी मुझे नहीं है. फिल्मों में काम करना 
मेरा व्यवसाय है.” जब वह ऐसा कहते हैं 
तो लगता है, वह वैचारिक उलझन के 


=. शिकार हैं 


कोई भी बुद्धिवादी व्यक्ति जब हिदी 
की बेसिरपेर की फिल्मों के वातावरण का 
हिस्सा बन जाता है तो उस का व्यक्तित्व 


एक तरफ तो सदाशिव अमरापृरकर व्यावसायिक फिल्मांके | ee 
विरुद्ध आक्रामक और साहसिक वक्तव्य दे जाते हैं और दृत ६ 
तरफ उन्हें समर्थन भी देते हैं. आज के सिनेमा उद्योग के बारेम ह 
उन की क्या राय है, आइए उन्हीं की जुबानी जानें. 


इसी तरह दो हिस्सों में बंट जाता है. स्प्लिट 
पर्सनैलिटी. जो अच्छा नहीं लग रहा है, वही 
काम वे व्यवसाय मान कर करते चले जाते 
हैं और अपने 'व्यावसायिक' होने की दलील 
देते हैं लेकिन विचार के स्तर पर अपने इस 
रूप को वे बराबर नकारते रहते हैं. 

बाल की जड़ तक पहुंचने वाले 
सदाशिव अमरापुरकर जब ऐसे वक्तव्य 
देने लगते हैं तो बड़े उथले भी लगते हैं 
लेकिन जो बोलते हैं दिल की तह से, शहत 
से बोलते हैं. 

बंबई से दूर अहमदनगर (महाराष्ट्र) 
में शौकिया नाटक करतेकरते राज्य नाट्य 
स्पर्धा और व्यावसायिक रंगमंच से होते 
हुए सदाशिव 'अर्धसत्य' की दहलीज पर 
आ खड़े हुए और देखते ही देखते अमिता भ, 


धर्मेंद्र जैसे बड़े नायकों के सामने खलनायक. 


के रूप में खड़े होने लगे. ऊपरी तौर पर 
देखने वाले को बह सफलता रातोरात मिली 
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है यह एकर 

निश्चयी, पागल Bing 
> कलाकार द्र भ, 

तपस्या. i नवि 
स्कूल में वीं तक नाटकों मेज. 
लेनादेना नहीं था. 8वीं में येतबा i 
नाटक देखा था 'बाहतो ही दबा उ 
इस नाटक ने उन्हें इतना Th : 
स्कूल के नाटकों में भाग लेना ५-१ 
दिया. कालिज में क्रिकेटर भी ब है 
थे, लेकिन नाटक का माहौल जागव 022 
मराठी के प्रसिद्ध रंगकर्मी m W 4 
मधुकर तोरडमल का मार्गदर्शन कि E 
नाटकों कै नाट्य सपर्धाओं का सिना ee 
'शुरू हो गया. 8° 
इस बीच शादी हुई. एम.ए.क एफ है 

की. जी भर कर साहित्य पढ़ा, रता | 
आकाशवाणी केंद्र पर नौकरी ब कर| 


वापस अहमदनगर का अपना यात्री तिव | 
चलाने का प्रयास भी किया लेकिन झू 
गतिविधियों के बीच नाटक कहीं भी स्व * 


नहीं. i 
महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय E) 
स्पर्धा में उन के नाटक 'काही स 
विकायचीत' (कुछ सपने बेचने हैं) मे | 
अभिनय और निर्देशन को प्रथम पुम | 
मिला. इस के बाद मराठी के STATIS | 
रंगमंच की तरफ से बुलावे आने तो” | 
सदाशिव अमरापुरकर रे उत का स | 
किया. तय कर लिया कि अब अ | 
वापस नहीं जाएंगे. Eg abies f 
मराठी नाटक 'छिन्न' में be a 
भमिका की. फिर तो TET | 
किया. कइयों का निर्देशन किया. ih 
"मैं ने नाटक के सं ¥ 
देखे.” वह कहते हैं, “विज 
नाटक इसलिए नहीं किया 


य ताटूर 
ही स 
ई 


तेंडल़कर का हैं बल्कि इसलिए किया 
क्योकि वह विषय महत्त्वपूर्ण लगा. में 
अपनेआप से एक सवाल पूछता हूं. क्या यह 


श नाटक समाज में आ रहे परिवर्तनां का 


आईना बन रहा है?' बस, इसी कसौटी पर 
नाटक चुनता हूं.” 

इस तरह व्यावसायिक रंगमंच पर 
निर्देशक की हैसियत से स्थापित हो ही चले 
थे कि गोविद निहलानी ने 'अर्धसत्य' के 
लिए बुला लिया. गोविद ने 'कन्यादान' 
नाटक में उन के द्वारा अभिनीत दलित युवक 
को देख 'अर्धसत्य' के रामा शेट्टी की 
भूमिका के लिए उन्हें चुना था. 'अर्धसत्य 
बाक्स आफिस पर बेहद सफल हुई और 
बाक्स आफिस पर जो कामयाब होता है 
पूरी इंडस्ट्री उस के पीछे भागती है 
सदाशिव अमराप्रकर के साथ यही हुआ. 
प मेक हिदी फिल्मों के जंगल में घुस गए और 
गाटक रूक गया. 

शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, मैं ने 
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A अंदाज यह भी. 
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गोबिंद और तेंडुलकर से er तो वे बोले 
ऐसा ही होता है, अब तुम्हीं को तये करना 
हागा. पल भर के लिए सोचा, तय किया 

कुछ समय तय कर के देख ही लिया जाए'” 

और वह दिल खोल कर हंस पड़े. उस 
समय नहीं समझ पाए थे, अब खब समझ 
गए हैं. एक बार इंडस्ट्री में कदम रखा तो 
फिर वह इंडस्ट्री का हो जाता है. तब फिर 
तय करने का काम इंडस्ट्री खुद ही करती हैं 

फिर पहली फिल्म मिली 'हकमत 
खूब हिट रही और मांग बढ़ती गई 
अमरापुरकर घने जंगल में घुसते At चले 
गए. 

“एकबात बताता हूं. मैं ज्यादा फिल्में 
नहीं देखता. कलाकारों को पहचानना तक 
नहीं आता मुझे. नाम भी नहीं जानता उन 
के. हुकूमत” की शूटिंग के लिए हम लोग 
नैनीताल गए थे. होटल पर अपने कमरे में 
गया तो वहां एक लड़की मेकअप कर रही 
थी. साथ में एकदो औरतें. मैं बाहर आ कर 
बैठ गया. निर्देशक अनिल शर्मा से कहने 
लगा, 'यार, कोई लड़की मेरे कमरे में बैठी 
a 

“उस ने अंदर झांका और वह बोला, 
' अरे, वह तो अपनी हीरोइन है-रति 
अग्निहोत्री.” 

वैसे यह घटना सूनाते समय भी उन्हें 
रति अग्निहोत्री का नाम फिर याद नहीं आ 
रहा था. इंटरव्यू के दौरान उन की बेटी ने 
बता दिया. 

“tex धीरेधीरे मैं इंडस्ट्री की 
जानकारी इकट्री करने लगा. अंगरेजी 
फिल्में देखने लगा. तकनीक समझने की 
कोशिश करने लगा. टेरिटरीज, डिस्ट्रि- 
are, एक्जिबिटर आदि सारे तत्त्वों से 
जानपहचान कर ली. 

teaa adaa से हुई थी. उस 
का सारा माहौल नाटक का सा था. इसलिए 
पहलेपहल फिल्म में कदम रखने वाले नए 
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_ कलाकार में a sama ‘es 
\ है. बहर . नाटक त 
~; वजह से क्रेसी भी बड़े अभिनेता के 
सामने खड़े होते Ae मुझे डर नहीं लगा. 

"लेकिन नाटक के अनुशासित वाता- 
बरण से फिल्मों के बेतरतीब माहौल में 
आने पर तकलीफ नहीं foe जो ता 
निर्देशक रंगमंच षर एक ; ra 
ले कर जिया है, वह कैसे फिल्मों के 
बेतरतीब, बेसिरपैर के माहौल का हिस्सा 
बन जाता है?” मैं ने पूछा. E 

"शुरू में. तो में बहुत बेचैन हुआ 
करता था. अपनी तरफ से सुझाव देता था. 
गलत को सही करने की कोशिश करता था 
लेकिन उन लोगों के कान पर जूं भी नहीं 
रेंगती थी. एक बार एक निर्देशक को 
बताने लगा कि 'आप गलती कर रहे हैं. 
पिछले शाट की मेरी हरकत से इस शाट का 
कोई ताल्लुक नहीं है." 

"मुझे इस तरह बेचैन देख कर सेट पर 
मौजूद एक बड़े स्टार ने मुझ से कहा, "यहां 
आप को पैसे किस चीज के मिलते हैं?' 

"नेने कहा, "एक्टिंग के! 

फिर वह बोले, "निर्देशक को सुझाव 
देने के पैसे अलग से मिलते हैं? 

मैं देखता ही रह गया. मेरी पीठ 
थपथपाते हुए उन्होंने कहा, "जिस काम के 
पैसे नहीं मिल रहे, वह काम हम क्यों करें? ' 
मैं समझ गया. 

“ere में फिल्म साइन करते समय में 
पूछताछ किया करता था कि कहानी वया 
है. निर्देशक कौन है लेकिन अब समझ गया 
हूं, इन बातों में कुछ धरा नहीं है.” 

बह ऐसे हंस देते हैं मानो अब इन बातों 
का उन्हें कोई मलाल नहीं है. 


"हदी फिल्मों के बेतरतीब माहौल | 


की बात छोड़िए, अपने अंदर के कलाकार 
की बेचैनी का क्या कीजिएगा? अपने 
प्लसमाइनस पाइंट्स यानी खूबियों और 
कमजोरियों का क्या?” में ने पूछा. 


बोले, "एक माइनस Wee था. शाट ' 


से बस 15 मिनट पहले संवाद मिलते थे. 
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जाए? वह भी हिदी में? उसपर शि 
से ले कर मुझे लंबेचौड़े संवाद ही प्रे 
थे. भाषा का भी सवाल था कन 
खयाल आया, जबान F. 
रखनी होगी. धर्मेंद्र ee w 
में हिदी बोलते हैं और रजनीकांत W । 
दक्षिण भारतीय 'शैली में, अकेले . 
hs ba ee हैं. यानी हिंदी फिल्मो | 
कना अपना स्टाइल चाहिए | 
खासियत होनी चाहिए, पल E. 
अपने अभिनय के बल पर थोड़े ही a E 
बह तो अपने स्टाइल की वजह से लोक : 
हुए थे. निर्देशक अनिल शर्मा ने Ti | 
कहा, आप जो गलत हिंदी बोलते हैं m 
आप की खासियत है. इसी स्टाइल को | 
पक्का कर दो. बात मुझे भी जंच गई, | 
मैं ने हिदी अध्यापक से हिदी drat | 
की जहमत नहीं उठाई.” | 


"ठीक है. मराठी लहजे वाली हिव | होर 
आप की खासियत बन गई लेकिन क्री | देर 
अन्य बोली भाषाओं का लहजा पकड़े | देख 
कोशिश की आप ने?” | तब 


“अनिल सूरी की फिल्म में हैदराबाद | 
किरदार किया है मैं ने. बड़ी मेहनत की, 
देवेन वर्मा की 'दाना पाती' में साउथ ईड | 
झोंपड़पट्टी दादा बना-कट्ठी शेट. फरिशे , 


में संस्कृत मिश्रित हिंदी बोलने वाला राग | पर 
बना और 'लश्कर' में बंबई का मरा T 
इंस्पेक्टर बना." हि पः 

"लेकिन ये अलगअलग मौके भीवईँ | 


मुशकिल से मिलते हैं. ज्यादातर तो होती | 
कोरी हिसा, गोलियों की बौछार भैर | 
धुआंधार घुड़दौड़!” मैं ने टोका. । 


"लेकिन इस के लिए हम उठे | हूर 
नहीं दे सकते.” बड़ी सहजता सेबोल | द 
"क्योंकि अगर कोई अच्छी फिल्म -i E- 
चाहता भी है तो क्या वह उस के लि E 
है? मैं खुद ऐसी एक फिल्म बन. हा a 
हं. भारत चीन युद्ध पर, इंदिराजी raid | 
पर, फौज में व्याप्त मेरेलिएंक | i 
बनाना चाहता हूँलेकितर्वया के 
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संभव है? सेंसर इतनी भयानक चीज है कि 
मत पूछिए. वहां बैठे हुए मुट्ी भर लोग तय 
करते हैं कि देश की करोड़ों की जनता को 
कया देखना चाहिए. यह तय करने वाले वे 
होते कौन हैं आखिर? मान लीजिए, इस 
देश के लोग सेक्सी, भोंडी, गंदी फिल्में 
देखना चाहते हैं तो देखने दीजिए न उन्हें. 
तब वे इसी लायक हैं. 
सेंसर को ले कर अपनी तीखी 
प्रतिक्रिया इस प्रकार प्रकट करतेकरते, 
लोगों पर भी टिप्पणी कर ही गए हैं. एक 
गलत बात भी उन्होंने की कि, 'लोग जो 
पसंद करते हैं, वही निर्माता उन्हें देता है. 
गलत इसलिए, क्‍योंकि अगर लोगों की 
पसंद को देख कर फिल्में बनाई जातीं तो 
शुक्रवार को रिलीज हो कर वे सोमवार को 
सिनेमाघर से उतर क्यों जातीं? 
मगर सदारशव अमरापुरकर तैश में 
आ गए और बोले, “A लोग कहते हैं, 
फिल्मों में अंधश्रद्धा मत दिखाइए मगर 
दूरदर्शन पर दिखाई जाती है. हिमालय से 
कन्याकुमारी तक और गुजरात से बंगाल 
तिक फैले इस विशाल देश की विभिन्न 
जातियों, विभिन्न: धर्मों, विभिन्न प्रदेशों के 
CRE क्या पसंद करते हैं कैसे पता चले? 
ae “सेंसर के होते हुए भी फिल्में इतनी 
, वीभत्स हैं, सेंसर न हो तो क्या होगा? 


. फेलाकार सेंसर के खिलाफ ही होगा. 


= 
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फ़िल्म 'अर्धसत्य' की सफलता से सदाशिव . 
अमरापृरकर की अभिनय क्षमता को हिंदी 
फिल्म जगत में पहचान मिली और उन्हें हिंदी 
फिल्मों में काम करने का सुनहरी मौका: A 


शिक्षित समाज भी समझ सकेगा, लेकिन 
हिंदी फिल्मों में ऐसे जिम्मेदार, सुसंस्कृत 
कलाकार कितने हैं? फिल्म को कला न मान 
कर बाजारू चीज बना देने वालों को याँ 
खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा?” मैं ने 
पूछा. 

“लोग खुद ही तय कर लेंगे.” उन्होंने 
कहा. 

खैर सेंसर की गहमागहमी से थोड़ा 
हट कर मैं ने उन से उन के निर्देशकों के बारे 
में पूछना चाहा तो वह बोले: 

'प्निर्दशका अमाल अलाना मुझे 
बहुत पसंद आई. महाराष्ट्र की ज्यादा 
जानकारी नहीं रखती फिर भी 'राज से 
स्वराज तक' सीरियल में उन्होंने लोकमान्य 
तिलक का जमाना खूबं उभारा है. श्याम 
बेनेगल अच्छे लगते हैं. उन की 'भारत एक 
ara’ में में फिर एक बार तिलक बना था. 
बड़े सहनशील निर्देशक हैं श्याम. कलाकार 
की क्षमता का खयाल कर उस से काम 
करवाते हैं. इस से ठीक विपरीत हैं गोविद 
निहलानी. बला के गुस्सैल. हिटलर! जैसा 
वह चाहेंगे वैसा ही करना पड़ता है.” 
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"बस सिर्फ तीन? 
थोड़ी देर वे चुप रहे. फिर एक ठहाका 
गुंजा. मैं समझ गया. 

` "अच्छा ऐसा कौन सा निर्देशक आप 
को पसंद है. जिस के साथ आप ने काम नहीं 
किया है? 

"अपर्णा सेन.” वह तेपाक से बोले, 
"उन की 36 चौरंगी लेन', परोमा' बहुत 
अच्छी लगीं. मैं ने उन्हें संदेश भी भेजा कि 
मैं उन की फिल्मों में काम करना चाहंगा. 

अमरापुरकर ने अपने जिन पसंदीदा 
निर्देशकों के नाम गिनाए वे सारे एक अलग 
समांतर धारा के निर्देशक हैं जबकि वह 
खुद व्यस्त हैं फार्मूला फिल्मों में. क्या उन्हें 
समांतर सिनेमा में बुलाया नहीं जाता? 

"समांतर सिनेमा है कहां?”' वह कहने 
लगे, “मेरी राय में ऐसा कुछ नहीं है. फिल्में 
सिर्फ दो तरह की होती हैं-अच्छी या बुरी. 
एक अच्छी बात है कि हिदी फिल्म वाले 
कोई दिखावा नहीं करते. वे अपने प्रत साफ 
हैं. जिसे श्रेष्ठ मान कर करते हैं, वह 
दरअसल कमजोर होता है और उस का 
अंतिम उद्देश्य होता है व्यावसायिक सिनेमा 
में प्रवेश. क्या नसीर और ओम पुरी नहीं 
चाहते कि वे अमिताभ बनें? क्या केतन 
मेहता व्यावसायिक फिल्म नहीं बनाते?” 
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"लेकिन उधर सत्यजीत राय, कुमार _ 
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सदाशिव अमरापूरकर: 


< बोलने का अंदाज ही oma 


'शहानी, मणि कौल, अदर गोपाल 
अरविदन भी तो हैं.” मे ने याद रिल 

' बस ये दोचार नाम हैं वाकी इ, |® 
नहीं. गोविद निहलानी की नई कह 
विनोद खन्ना और पल हैं. बत छ 
सत्यजीत राय हैं और एक विजय ई | 
क्योंकि वे बुरा कूछ बना ही नहीं से | 
लिख ही shi सकते.” '* 

मराठी रंगमंच से आए 
पुरकर से मैं ने मराठी फिल्मो के e ! 
पूछना चाहा तो बड़ी सनसनीखेज बातक |. मि 
बैठे, “मेरी राय में मराठी सिनेमा शुर । 
द्वितीय श्रेणी के निर्माता निर्देशकां कहा | 7% 


फिल्म 


में रहा है. 'प्रभात' की फिल्मों ते तेझ | १ 
जब्बार पटेल की फिल्मों तक, झ़ गें | | $ 
निर्देशन जैसा कुछ था ही Aal T 
: > | नर्ह 
शांताराम मुझे कभी महान नहीं तगे. हे | = 
ख्वाहमख्वाह बड़प्पन दिया गया... | | af 
"बड़ा साहसिक वक्तव्य या. मेर | | चर 


कहा, 'आदमी (माणूस), दुनिया ना मा | 
(कुंक)...' तो तपाक से बोले, "गे फिल | 
अच्छी बनीं क्योकि टीम अच्छी यी.दीमके | | 
बिखर जाने के बाद वी. शांताराम का | 
कोई अच्छी फिल्म दे पाए? सत्यजीत त | 
और राज कपूर ने भी बुरी फिल्में का || 
मगर उन का भी एक स्टँड था, स्तर. | 
वी. शांताराम की.'झंझार का स्तर | 


g" 4 
y खैर! समस्त मराठी फिल्म प | 
सेकंड ग्रेड निर्माता निर्देशकों के हाथ || 
कहने वाले सदाशिव अमरापुरकर A 
पहली फिल्म मराठी में ही बनाता i # 

एक तरफ वह आज कीं 5 i 
फिल्मों को 'सैडिस्ट' भी कहते 
तरफ उन्हीं को समर्थन 
आक्रामक और साहसिक ee í 
हैं. लगता है यह आत्मत 
की यह चाह ही उन की a | 
और उन की सफलता की वर्ण. 


Upad में खड़े होने वाले प्रत्याशी के 

सितारे जब Lat पड़ने लगते हैं तो 
सड़कों पर जलने वाले बल्ब भी हां में हां 
मिलाने लगते हैं. बंबई उपनगर 'मलाड' की 
एक कालोनी का नाम है 'एवरशाइन नगर' 
वहां से लोक सभा के प्रत्याशी थे कांग्रेस 


सदस्य चंद्रकांत गोसालिया. उन के 
एवरशाइन यानी हमेशा चमकते रहने वाले 
नगरं में कई साल से सड़कों पर रोशनियां 
नहीं जलती थीं. चुनाव प्रचार का अवसर 
आया तो उन्होंने जगहजगह कपड़े की 
पट्टियां लटकवाई, पोस्टर चिपकवाए कि 
चंद्रकांतजी अपने खर्चे से रोशनी ला रहे हैं. 

वहां के नागरिकों ने पूछा, “SW तार 
तो पहले ही थे, आप के खर्चे का सवाल कहां 
से उठता है? और अगर यह खर्चा करना ही 


था तो अब तक क्यों नहीं किया?” विडंबना 
यह थी कि मात्र उसी सड़क पर रोशनी आई 
यी जिस पर चंद्रकांत रहते थे. लोगों ने पूछ, 
“बाकी सड़क वालों के वोट नहीं चाहिए,” 

चुनांचे चुनाव से तीन दिन पहले और 
सड़कों पर भी वलव जलने लगे. चनाव का 
दिन निकल गया. उन्हें किसी ने वोट नहीं 
दिया. सड़कों की रोशनियां फिर से qadt 
"शुरू हो गई. अब तो शायद वहां के विजेता 
संसद सदस्य भाजपा के राम नायक ही वहां 
की समस्या पर प्रकाश डाल पाएंगे. 


सौ प्रतिशत वोट 


आप माने या न मानें बंबई उपनगर 
बोरिवली पश्चिम क्षेत्र के गोविद नगर के 


| In Public Domain. Gurukul Kangri 


ee ES 
a, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai_and eGangotri 


qaia FEDA पर 660 मतदाताओं के नाम दे 


DA 


लोगों के दे Seater ड्यूटी पर दूसरी 
जगहों घर तैनात किए गए थे. 


. + ओरें 656 DATE डाले. बाकी चार बोट उन 


: SS are 
गोखले गोखले Was 


इसी महानगर के इस स्तंभ में आप 
तीन “शरद' नाम की चुटकी ले चुके हैं. अब 
तीन गोखले नाम की कहानी पाए. इस बार 
उत्तर बंबई से लोक सभा के लिए जीते d 
भाजपा के विद्याधर गोखले. इन a 
तीसरा है. पहले थे गोपाल कृष्ण गोखले 
जिन्होंने इस सदी के शुरू में सरकार के 
बजट का आपरेशन कर के ब्रिटिश सरकार 
को नंगा कर दिया था. दूसरे गोखले थे ह.र. 
गोखले जिन्होंने इंदिरा के आपात काल के 
दौरान नागरिक स्वतंत्रता के हनन में खूब 
नाम कमाया था. 
ग्रह तीसरे विद्याधर गोखले पहले 
'दैनिक लोक सत्ता' (मराठी) के संपादक थे. 
संपादक से ज्यादा उन्होंने नाम कमाया मराठी 
के संगीत नाटकों को पुनःस्थापित करने में. 
ae बहुभाषी विद्वान हैं. संस्कृत भी पढ़ते 
बोलते हैं और उर्दू अकादमी के भी सदस्य हैं. 
'शेरोशायरी का खूब मजा लेते हैं. जो मुंह भें 
आता है वह बे धड़क बोल जाते हैं. खडके पान 
बनारस वाला बड़ीबड़ी सभा सोसाइटियों में 
जातेआते हैं. हिदी प्रवाह के साथ बोल कर 
उत्तर भारतीयों के बीच चुटकियों में 
घुलमिल जाते हैं. मछओं के क्षेत्र में अपना 
चुनाव प्रचार करने गए तो उन्हीं जैसी लुंगी 
पहनी, उन्हीं की भाषा बोली. तमिल 
भाषियों के क्षेत्र में गए तो तमिल में बातें कीं 
और अपना सिक्का जमा कर ही लौटे. 


साढ़े तीन फुट चौड़ी जलेबी 


बच्चों के लिए मीठी टिकिया, बिस्कुट. 


आदि बनाने वाली संस्था ने 'पारले लिमका 
बुक आफ रिकार्डस' की स्थापना की. 
समारोह मनाया ताजमहल होटल में. उस 
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अवसर के लिए 16 फट लंबी 
साढ़े तीन फुट चौड़ी जलेबी और दी 
लंबी नान बनाई गई. बरफी ह Yy 
किलोग्राम काजू, 100 ए 1 | 
और 1,000 चांदी के वरक ee | ni 
बरफी का वजन 220 किले ३ (21, 
जलेबी को कड़ाही से उठने के | 
पाकशास्त्रियों को अपने हाथ athe है 
नान के संबंध में होटल के ee | 
सतीश अरोड़ा, कमलदेव ge ३7 
रणजीतसिह राणा का कहना है किक K fp 


चर्चगेट के बाहर की सड़कों पर बेह 
भीड़भड़क्का रहता है. स्टेशन के बाई ताप | 
वाली सड़क के नीचे से लगभ्रग 20 तर | 
पहले एक सुरंग बनाई गई थी ताकि बाहों 
के आनेजाने में कोई व्यव धान न पड़े. स्टे | 
के सामने एक उद्योगपति ने पैदल पत इत | 
दिया था. यानी वाहनों के लिए काई भी 
रुकावट नहीं रही थी. 
मगर आम लोगों ने उस पून ए | 
चढ़नेउतरने के बजाय सड़क पार कलाही | 
आसान समझा. पुलिस ने भी पुल का उ | 
को स्वीकारा और भीड़ नियंत्रण केतिएह | 
समय छहछह सिपाही नात € 
महानगर पालिका उस सड़क क" | , 
सुरंग बनवा रही है. सब रास्ते बं क || श 
दिए गए हैं. कम से कम बरसात आते 
यह काम चलता ही रहेगा. | 
लोग पूछते हैं, उस सुरंग वी ब | a 
क्या थी? पुल तो वहां T A 
सीढ़ियां चढ़ना उतरना तो सुर") 
पड़ेगा ही. जो सुरंग पहले ह| 
उपयोग करने में भी लोग हि | है: 
उस में बाजार बस गया हैं. च ३ | | 
स॒ एक बटिया मात्र an 


z 
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लगाने वालों का इस कदर शोर रहता है कि 
राह चलने वालों को कान पर हाथ रख लेने 
पड़ते हैं. इन सुरंगों में आए दिन अपराध भी 
होते रहते हैं 

कछ साल पहले भीषण वर्षा ने 
महानगर के तमाम तहखानों को पानी से भर 
दिया था. यह सरंग भी लवालब भर गई थी 
उसे साफ करने और उपयोग लायक बनाने में 
= लगे थे और अनापशनाप wat 
दिखाया वह अलग. उन तमाम कड़वे महंगे 
अनुभवों के बावजूद ठेकेदारों का फायदा 
ह लिए महानगर पालिका कमर कसे 
हुए 


शरद पूर्णिमा: 
समारोह 


बंबई में रहने वाले लिगायत वर्ग के 
लोगों ने शरद पार्णमा को स्वयंवर पूर्णिमा के 
रूप में मनाना शुरू कर दिया है. उस रात 
परवध्‌ की खोज का पर्व मनाया जाता है. 

उस का नया नामकरण किया गया 


स्वयंवर 


| है: खोजगिरी पूर्णिमा. उस रात को जब 


a 
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सुरंग बनी है लेकिन लोग फिर कक rA 
सड़क पार करते हैं. अब aplqae 
एक और सुरंग बना रही है, पर उस का 
फायदा? 


`~ 
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सपन्न लोग सागर किनारे रेतीले मैदानों में 
पिकनिक मनाते हैं, नाचगा कर आमोदप्रमोद 
का वातावरण तेयार करते हैं तव लिगायत 
वर्ग की वीरशैव सभा स्वयंवर रचाती है 

इस वष इस स्वयंवर समारोह के लिए 
स्थल तय किया गया था 'मा्टंगा' उपनगर म 
लखमशी नप्प हाल; जहां पर्याप्त रोशनी का 
इंतजाम होता है. वरवध ठीक तरह से 

एकदूसरे को देख सकते हैं. यह काम खले 

रेतीले मैदान में चांद की रोशनी में नहीं हो 
सकता. 

लड़केलड़कियों के -साथ उन के 
अभिभावक भी आते हैं. बंबई जैसे 
विलायती शहर में रहने वाले लड़केलड़कियां 
काफी आजाद खयाल के होते हैं, मगर सब 
नहीं. कुछ लड़कियां तो बंबऱइया होने के 
बावजूद अपनी मांओं के पल्ल में लिपटी 
रहती हैं. बहुत सजधज कर आना उन कें 
संस्कारों में नहीं होता. नप्प हाल के दो हिस्से 
हैं. एक में पूरे परिवार जमा होते हैं, दूसरे में 
केवल वही जा सकते हैं, जो उम्मीदवार होते 


वीरशैव सभा की अनभवी कार्यकर्ता 
महिलाएं शर्मीली लड़कियों को खुद प्यार से 
अपने साथ उम्मीदवारों के हाल में ले जाती 
हैं जहां उन्हें अभिभावकों के बंधन से मुकत 
कर के आजादी के साथ लड़कों को देखन 
और बातें करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है. शरमाने का ठेका लड़कियों ने ही 
नहीं लिया होता. ऐसे fares लड़कों को भी 
वे अनभवी यवतियां बातें करती हुई अपने 
साथ ले कर आती हैं, लड़कियों से परिचय 
कराती हैं और फिर दूसरे शर्मीले लड़कों को 
साहसी बनाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं 

एक लड़की शरमाती हई बोनी, बाई 
साहब, मुद्ग से बातें नहीं होंगी. आप ही कर 
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Aaa मैं ही कर लूंगी.” लड़की 
He दबा कर्मी थी. ब 
ˆ उसरेवड़ में कुछ ऐसे लड़केलड़की भी 
होते हैं जिन्होंने पहले भी एकदूसरे को कहीं 
देखा होता है. उन का काम आसान हो जाता 
है. 'अरे मुझे तो पता ही नहीं था तुम ft 
बरना पहले ही...' लड़की बीच में बोल 
पड़ती है, 'मुझे भी कहां पता था. तुम पर यह 
गलाबी वैज देखा at...’ गुलाबी वैज इस 
बात का सूचक होता है कि अमुक व्यक्ति 
एक उम्मीदवार है. 

आयोजकों में से एक ने बताया कि उन 
की जाति के लोग बहुत ही दकियानूसी होते 
हैं. इसलिए बड़ेबूढ़ें को समझाने के लिए उन 
से मिलना पड़ता है. उन्हें आश्वस्त करना 
पड़ता है कि हम हर सावधानी बरतते हुँ 
हर लड़के, लड़की के साथ अभिभावक को 
इसी लिए बुलाते हैं कि किसी भी तरह की 
अनैतिकता की बात न हो जाए. 

जगद्गुरु काशीराज की तसवीर को 
पुष्पमाला पहना कर हाल में स्थापित किया 
जाता है. मौके के अनुरूप करनाटकी संगीत 
वातावरण को रंगीन बनाता रहता है. 
लिगायत वर्ग के जो संपन्न लोग हैं उन्हें 
आमंत्रित किया जाता है जिस से सभा को 
सम्मानित स्तर मिले. विवाह कराने वाले 
सम्मानित पंडितों को बुलाया जाता है. इस 
साल पूना के पंडित चंद्रकांत शास्त्री 
कसबेकर को बुलाया गया था. महाराज 
देहीवाड्कर भी निमंत्रित थे. उन्होंने अपने 
प्रवचन में सभा को परामर्श दिया कि 
जातपांत के बंधन खोल कर प्रगति के पथ 
पर अग्रसर हों और नवदंपती के सुखों का 
मार्ग प्रशस्त करें. 


जातपांत का भेद नहीं 


- उस मेले में 'शामिल होने वालों से 
जातपांत नहीं पूछी जाती. अलबत्ता शेष 
तमाम जानकारी के साथसाथ ऐसे दो 


a सम्मानित भद्र परिवारों के नाम बताने पड़ते 
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जा सके. 
वीरशैव सभा ने . 2 
मेलों अब तक बंबई ह+ 
ऐसे मेलों का आयोजन किया है. E 
चंद्रपुर, सतारा, अहमदनगर को W 
नागपुर में भी मेले आयोजित कि जज || | 
हैं. 


सभी नगर महाराष्ट्र संस्कत के | 
वीरशैव सभा ने सामूहिक ugi 
आयोजन भी किए हैं. मगर इन मेल R 
सफलता बंबई में मिल्ली है वह और e 
नहीं. ऐ 
सभा के एक आयोजक Atay | 
बताया कि मेले में शामिल होने aea | 
परिवार दूरदराज से आते हैं ज ३ | 
रहनेखाने की व्यवस्था भी की ate | 
मेलों से बहुत सा खर्चा बच जाता है. वरव | गो वह 
की खोज में अकसर मांबाप के दरदर ई | फिर + 
चक्कर लगाने पड़ते हैं. यहां एक ही गए | at?’ 
पर सब जमा हो जाते हैं. अकसर लड़ी | 


| 


मेले में शामिल होने की फीस as | संध्या 
रुपए प्रतिव्यक्ति है. उससे चायनाशते क | कैन : 
इंतजाम किया जाता है. बाकी तमाम बरे 
सभा करती है. खैराती मनोरंजन कामें | गर व 
से सभा को आमदनी होती है. _ , हिर व॑ 

अब आइए एक उम्मीदवार से कि, | 
उन की उम्र हे 30 वर्ष. वह टीवी परशा | 
फिल्में बनाने वाली एक हिट 1 ; 
सुंदर और स्वस्थ हैं इसलिए किसी ही. 
जैसी सुंदरी की ही तलाश करता a 
नेरवाजिब बात भी नहीं लगती. कई J 
मातापिता के माध्यम सेबातें चली. t 
में खद गए. अभी तक मंजिल नहीं 
मेलों में आना उन्हें 
क्योंकि यहां न वह किसी 
हैं, न किसी को नापसंद क. 
पहंचाते हैं. 


(TZ 124 का शेपांश) 


au कई वर्ष बीत चके हैं, जिस से 
कप के तीन बेटे और दो बेटियां हैं. सब से 
(ही लड़की का विवाह हो चुका है. दूसरी भी 
| वान है. बड़े बेटे की आयु 14 वर्ष और... 


af हिरत माजिदा का सिर 
oa : चकराने लगा, 'संध्या ऐसी तो नहीं है 
रद्र | वह इतने आयु के पुरूष से विवाह करे 


दाई linc भी बह यह विवाह करने पर विवश हैं 


"संध्या को ऐसा नहीं करना चाहिए. 
अनायास ही उस के मुंह से निकल गया. 
aa | शारदाजी ने फिर एक लंबी सांस 
है उ छोड़ी, "हां, उस के साथ अन्याय हो रहा है 
ताह | वह उस अधेड़ उम्र के पुरूष के योग्य नहीं है 
बल्कि मुझे यों कहना चाहिए कि वह पुरुष 
रीः | संध्या के योग्य नहीं है. परंतु इस अन्याय को 
ते ्ञ | सैन रोक सकता है? 
म दर् संध्या. अपनी आय के तीन दशक 
में | पर कर चुकी है. वह कब तक किसी उचित 
| र की प्रतीक्षा करती? किसी न किसी का 
faa, | हथ तो उसे थामना ही है. 
प्रवा | "फिर अभी तो उसे कोई मिल भी रहा 
अतँ. | है. कुछ दिन और बीत जाने पर उसे ऐसा 
sag | रिश्ता भी मिलना कठिन हो जाएगा, जैसा 
ray | भव मिल रहा है. तब वह किस के सहारे 
| व्यतीत करेगी? अकेली कब तक 
| रहेगी? 


मरती. |, _ मान लो, अभी वह नौकरी कर रही 
ताँ है: किसी तरह अकेली रह कर गुजर कर 
बे . लेकिन बुढ़ापे में वह किस से सहायता 
; कट | "गी? कहां जाएगी?” 

a शारदाजी, संध्या के बारे में अपने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. 
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लग रहा था, जैसे वह उस 
कीमत बता रही हों 
शारदाजी की बातों नें माजिदा की 

विचारधारा ही बदल दी. बह सोचने लगी 

समर को प्रेम करने के कारण आज 
निस्संदेह तारिक की दृष्टि में मेरी कीमत 

बढ़ गई हें, परंत कोई दसरा आज भी मेरी 
कीमत नहीँ समन्ता. इसलिए मेरे लिए यही 
उचित है कि इस से पहले यह कीमत भी 
गिर जाए, मुद्रे तारिक का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लेना चाहिए. 


SFI वैक ही कह रही हैं. हर वस्त 
की अपनी कीमत होती है. समय के 
साथसाथ कीमत गिरती ही जाती है. फिर 
एक समय ऐसा आता है, जब वस्त विलकल 
वेकार हो जाती है. उसे कोई भी नहीं पछता 

एकांत रह कर जीवन विताना बहुत 
दुष्कर हो जाएगा. यदि अभी में ने तारिक 
का प्रस्ताव स्वीकार न किया तो मेरी कीमत 
घट जाएगी. फिर मुड्े या तो कोई रिश्ता ही 
नहीं मिलेगा, अगर मिला भी तो कोई ऐसा 
ही अधेड़ WAG, जैसा आज संध्या को मिल 


_रहा है. फिर क्‍यों न मैं पिछली बातें भूल कर 


तारिक का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं?" 

"क्या सोचने लगी?” 'शारदाजी 
बोलीं 

“ong नहीं.” माजिदा सिर झुका कर 
धीरे से बोलीं, "सोच रही थी कि में भी अब 
आप लोगों से शीघ्र ही बिछड़ जाऊंगी?' 

“gor?” 'शारदाजी आश्चर्यचकित 
रह गईं 

"जी हां. मैं शीघ्र ही विवाह कर रही 
हूं.” वह सिर बुका कर बोली, ऐसा कहते 
समय उस का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था. 

"मगर कहां? किस के साथ? 
-शारदाजी ने उत्सुकता से पूछ 

"तारिक को आप जानती ही हैं, वस 
वही हैं...” फिर अपनी बात अधूरी खेड़ 
कर 'शारदाजी को अचंभे में झल कर 
माजिदा अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई. ® 
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` के कूछ टुकड़े दामोदर 


„ चलते हुए वह तीन 


` गाड़ी पर पटक दिया. 
. _ बड़ी उंगली से माथे से 

` पसीने की धारियां 
= ` “चल बे, पिला पानी!” | 


दामोदर! एक तो ऊपर 


arr समय था. चिड़ियाघर 
में इककीदुक्की, रंगबिरंगी 
टोलियां ही दीख रही थीं. उन में 
भी अधिकतर विदेशी-आंखों पर काला 
चश्मा, सिर पर अजीब किस्म की 
छतरीनमा टोपियां और कंधे पर लटकते 
कैमरे. वे लोग गरमीसरदी की परवा कब 
करते हैं! 
दामोदर धपःकी तपिश से चेतना शून्य 
सा हो रहा था. चलते हुए वह इधरउधर 
झोंके खाता था. सड़क अंगारों सी तप रही 
थी. धूल के कण उस के फटे जूतों में घुस कर 
उस के तलवों को भून रहे थे. दो फरलांग 
का रास्ता उसे दो मील से कम नहीं सग रहा 


था. 
एक प्लास्टिक के थेले में लिपटे मांस 


के पास थे जिन्हें उसे 
जा कर रानी और 
महेंद्र को देना था. 


चैसे का एक गिलास 
पानी देने वाले छेकरे 
के पास रुका, दामोदर 
ने प्लास्टिक का लिज- 
लिजा येला उस की 


पॉछते हए वह बोला 


'क्या बात है 
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कहानी ७ अवतार सिह 


की गरमी, फिर तुम्हारे अंदर भी ग्र 
बरस रही है!” पानी का गिलास देते 
छोकरे के होंठों पर मुसकान की रेखा विदन 


गई 
दामोदर ने कोई उत्तर नहीं दिया. मर 
ने गटागट दो गिलास पानी के पिए ay 
थैला उठाए आगे बढ़ गया. पानी पिता 
वाले छोकरे से उस की जानपहचान हो ग 
थी इसलिए पैसे देने का प्रश्न ही नहीं उत्ता 
था. 
जब वह रानी और महेंद्र के जंगे 


छुट चकी थी. केवल दो व्यक्ति 
अक्षरों में बोर्ड पर लिखा सफेद 
Wo का इतिहास पढ़ रहे ये. फिर वे बड़े 
are की टांगों बीच में लगे छोटे बोर्ड की 
ओर देखने लगे जिस पर लिखा था-'रीवां 
महाराज की ओर से भेंट 
रानी और महेंद्र सफेद शेरों की तेजी 


षब दोतीन दर्शकों ने पूछा कि आखिर क्या 
हुआ तो दामोदर ने खव नमकमिर्च लगा कर 
पूरी घटना दर्शकों के सामने दोहरा दी; 


me Fe icant 


फीडिंग' पर बच्चे जीवित नहीं रह सके थे. 


दामोदर ने अपनी नौकरी के रिकार्ड में लगने वाले दाग को तो 
बचा लिया था पर जो दाग उस के अंतर्मन पर लंगा वह 


आखिर तक उस का पीछा करता रहा. 


SOP SPP 


a maj Foundation Chennai and eGangotri t 
न बाड़ से लुप्त हो रही दुर्लभ नस्ल के अंतिम: 


थे इसलिए उन का विशेष ध्यान रखा ॐ 
था. कितने ही कैमीकल्स.में धरुख कर तीन 
बार स्क्रीन हो कर उन के खाने के लिए मांस. 
तैयार होता था 
रानी एक बार चार बच्चों को जन्मदे | 
चुकी थी, लेकिन पैदा करते ही उस ने अपनी | 
संतान .से मुख फेर लिया था. ‘area 


आजकल रानी फिर गाभिन चल रही 
गरमी के कारण रानी की जीन 
बाहर निकली हुई थी. महेंद्र पेड़ की 5 
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bel छाया में शांत बैठा था. दामोदर BS aS a महीना यात्री |, 
S शरमी तपिश भूल गया. र लाना का सीधा नुकसान २ हे 
MM a T पहचानते हैं. महेंद्र ने तो क्या करे? “Thy 
` * और महेंद्रे भी उसे पहचानत €: i ! 


| 
j 
t 
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हलकी गर्जना कर दोपहर के भोजन के 
मांग की. दामोदर ने मुसकरा कर उस 
प्लास्टिक का थैला दिखाया. _ 
शेरों के मुख्य बड़े जंगले के .साथ एक 
छोटा सा कठघरा था. FOUL और जंगले 
को लोहे की छड़ों से बना एक भारी 
स्लाईडिग गेट अलग करता था. कठघरे का 
ताला खोल दामोदर ने उस में मांस के टुकड़े 
रख दिए. बाहर आ कर उस ने फिर दरवाजे 
पर ताला लगा दिया. लोहे की -चरखियों पर 
से गुजरती हुई जंजीर खींच कर उस नेगेट 
ऊपर उठा दिया. 


रा" और महेंद्र भव्य चाल से चलते हए 
HOUT के अंदर आ गए और पंजों में 
दबा कर मांस खाने लगे. वातावरण में मांस 
की गंध फैल गई, जो दामोदर को भली 
लगती थी लेकिन जिस के कारण दर्शक 
नाक पर रूमाल रख लेते थे. 

तभी गजब हो गया! 

अनजाने ही दामोदर का हाथ झटके से 
जंजीर पर जा पड़ा. जंजीर खुल गई. तुरंत 
ही आवाज करता हुआ लोहे का भारी गेट 
नीचे गिर गया. साथ ही महेंद्र नेएक धीमी 
करूण कराह भरी और मुंह में दबाया मांस 
का लोथड़ा वहीं छोड़ दिया. दामोदर ने 


देखा, महेंद्र की पूंछ का लगभग छः इंच का. 


टुकड़ा गेट के नीचे आ कर कट गया है और 
अलंग पड़ा तड़प रहा है. 

दामोदर का दिल दहल उठा. उसे 
अनुभव हुआ, सामने शेर की पूंछ नहीं, उस 
की नोकरी की तरक्की कटी छटपटा रही है. 


. उस के 'शरीर का रोमरोम किसी अज्ञात 


आशंका से कांप उठा. 

सात वर्ष की नौकरी पर इतना बड़ा 
दाग! अगले महीने दामोदर को आठ रूपए 
महीने की तरक्की मिलने वाली थी. अब वह 
कैंसिल हो गई समझो. इस पूंछ को आज ही 


 क्टना था. 
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वा के तेज झोंके 

हे लौटी. दामोदर नेएक | 
विचार किया कि उस केहायन्ष का) 
हो चुका है! सफेद शेर Aig ee “| 
अब महेंद्र पूंछकटा है और a 
जिम्मेदारी दामोदर as क. 

Ole, ted 
गई ही, सार्वजनिक संपत्ति के 
लापरवाही बरतने के आरोप मष 
साहब स्टेटमेंट लेने के | 
कितने दिन परे शान करें! और को f 
होता तो बात आईगई कर दी जाती 
सफेद शेर! दुर्लभ नस्ल! i 

दामोदर अर्धविक्षिप्त सा हो 

उस ने महेंद्र की ओर देखा. महेंद्र ने मांग 
मुंह नहीं लगाया था. देख कर रोग 
जाए, ऐसी दयनीय दृष्टि से वह अपी 
हुई पूंछ को देख रहा था जो गेट के का. 
तरफ शांत, स्थिर पड़ी थी. उमे मे|. 
विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्यै] 
पूंछ कुछ देर पहले उसी के शरीर ब्र] 


बिजली की चमक की तरह बा 
का साधन दामोदर के सामने HTT, 
का समय नहीं था. किसी भी क्षणतर| 
जंजीर पर से हाथ उठ सकते पे. | जुट 
झपकते बाज की तरह झपट्टा ग | | 
दामोदर ने दसबारह वर्ष की उपर वेज | थै 
लड़कों को जा पकड़ा egi 
'थे. दोनों के कोमल गालों 
खुरदुरे ATA HT MATT. e 
` grate, निकम्मा 7 पर 
दामोदर दोनों को बेतहाशा 5 
था और जो मुंह में आए, TE A 
"सालो, तुम तो शाम को हा 
में बैठ कर गरमगरम न 
क्या करूंगा? मेरे पेट का aa 


हे!” 
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a देर न लगी. दामोदर लड़कों को पीट 
a रहा था ताकि दर्शकों को बच्चों का 
| अपराध जघन्य होने में कोई संदेह न रहे. 
ह| शायद गवाही की भी जरूरत पड़े. लड़के 
चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे लेकिन किसी 
| भी दर्शक की दामोदर से पूछने की जुर्रत 
कमी Krite भई, तुम इन बच्चों को क्यों पीट 


JSN कर दामोदर रुक गया. उस का 
by, Se ध से तमतमा गया था. मौके की 

i भांप कर उस ने खुद ही सफाई दी, 
, तुम ने मेरे पेट पर लात मार 


Sire किस ने कहा था जंजीर से खेलने 


(००-0०. In Public Domain. Gurukul | 


लीला ने सिसकियों के बीच उस को बताया कि. 
राजकुमार को पुलिस ने पकड़ कर हवालात में 
वंद कर दिया हैं. 


अब दोतीन दर्शकों ने बीच में पड़ 
कर पूछ कि आखिर हुआ कया! 
दामोदर ने खूब नमकमिर्च लगा कर पूरी 
घटना दर्शकों के सामने दोहरा दी. जनमत 


उस के पक्ष में था. 
.लड़कों को पहली बार पता चला कि 


उन का अपराध TM है? एक रोता हुआ 
बोला, “हम ने खटका नहीं गिराया. हम 
सच कहते हैं. हम पहली बार यहां आए हैं. 
हम सच कहते हैं.” 
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: - , दामोदर ने उस की पीठ पर एक 
दगडा धौल जमाया, गुस्से की आवाज म 
` ` उह चीखा, झूठ तो हम बोलते हैं! अभी 
सर्परिटेंडेंट के पास ले जाऊगा तो पता 
»चलेगा. वह तो शुक्र मनाओ की जानवर 

पंछ ही खटके के नीचे आई और सफेद शेर 
की नस्ल बच गई. खटके में धड़ आता तो 
चड़ ही बैठ जाता और पेर आता ता चरकी 
'छुट्री हो जाती. एक पूरी नस्ल का सफाया 

हो जाता. तेरे बाप के घर से क्या जाता? 
अधिक बोलने के कारण दामोदर के 
होंठों के किनारों पर थूक के सफेद कतरे 
चमकने लगे थे. एक तमाशबीन ने अपना 
ज्ञान बघारा, ' बिलकुलजी, सफेद शेर तो 

सिर्फ दिल्ली के चिड़ियाघर में हैं.” 


जाःत की सहानुभूति पूरी तरह जीतने 

(के विचार से दामोदर कहने लगा, 
"सहीना भर पहले की बात है. एक 
रखवाला नीलगाय को एक टेम खाना देना 
भूल गया. इत्ती सी बात पर उस की आठ 
दिन तक 'स्टेटमेंट' फाइल होती रही थी.” 
° अब तक बच्चों को यह विश्वास हो 


चला था कि किसी तरह भी हो, पूंछ कटने ' 


में उन का योगदान अवश्य है. वे अब 
दामोदर से माफी मांग रहे थे. एक ने उस के 
पैर पकड़ लिए थे. लेकिन दामोदर जरा भी 
विचलित नहीं हुआ. 

एक दर्शक ने बड़े दीख रहे बच्चे से 
पूछा, "तुम दोनों भाईभाई हो?” 

दोनों ने स्वीकृति में सिर हिलाया. 

उसी दर्शक ने पूछा, "तुम्हारे नाम 
क्या हैं?” 

लड़कों को सहायता की आशा हुई. 
रोतेरोते उन की हिचकियां बंध गई थीं. 
एक ने हिचकियां रोकने का प्रयत्न करते हुए 
कहा, ' मेरा नाम संजीवकूमार है. इस का 
राजीवकुमार.” 

“बाप क्या करता है?” 

“टैक्सी चलाता है.” 

` सुनते ही दर्शक का मुंह गोल हो गया. 


== 
की saN 
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. यों उछल पड़े जैसे उन के पुत्र की बाह 


ही गई ० साहब के 
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__ इन टैक्सीड्राइवरों की 
अपने पैर पर आप कृल्हाइी 
दुनिया की बदमाशयां यह 
कौम करती है. मनमाने रूट की 
और किराया भी डबल! दर्शक सवारी 
कर बोला मानो बच्चों A on l 
स्वयं टेक्सी चलाते हों. al 

एकभाव किस्म के तामः 
दामोदर से कहा, "चल, यार, Ges, 
बहुत सबक मिल गया इन्हें.” 5 


2 


साहब को ऐसी भर्त्सना की नजरों पे पाए 
कि वह चुपचाप वहां से खिसक लिए. | 

दामोदर ने बच्चों को बांह पकड़ 
खींचा, "चलो सालो, तुम्हारा फैसता वी, कि 
करवा दूं. 

लड़के नए सिरे से रोने और म 
मांगने. लगे.' दामोदर उन्हें 
घसीटता हुआ सुर्पारिटेडेंट के आफित 
ले गया. तमाशबीनों में से अधिकांश गा 
हो लिए. लेकिन धीरेधीरे भीड़ एंटवीए za दा 
आफिस तक पहुंचतेपहंचते कच्ची अर |रहा था 
केवल दोचार आवारा किस्म के लड़के पर वैसे ना 
रहगएथे. | , टने 

सफेद शेर की पूंछ कट गई ४ 
सूचना पाते ही सुर्पारिटेंडेंट साहब कल 


शेष तमाशबीनों ने सुझाव al 


का समाचार उन्हें सुनाया गया 
घंटे तक बह कठोर और E 
दामोदर को डांटते रहेकि तुमने «| 
जंजीर पर हाथ रखने ही बय दग. al = 

का आवेश कम हो जाते TA खा 
साहब ने दामोदर के दोष की हि 
करते हुए स्वीकार किया कि 
तो जंजीर पर निगरानी cal 


सकती: सामने पेशी za 


a 


साहब के 


| वकर डाला है. वे पड़ चुकी मार की 
सया भावी अकल्पनीय यंत्रणा के भय 

रोए जा रहे थे, बारबार माफी 

रहे थे. कभी चिड़ियाघर न आने की 
खा रहे थे wa? 

उन की रीरीं से तंग आ कर 

| erie दहाड़ा, चुप! 


Thil 


Ry ; 

"०१ द्वर्पारिटेंडेंट ने एक चपरासी बच्चों के 
को बलाने भेजा. 

दो बजे दामोदर की ड्यूटी खत्म होती 
wag, तीन बजे तक उस ने बच्चों के बाप के 
ईते की प्रतीक्षा की. फिर सुर्परिटेंडेंट 
E से पूछ कर वह अपने घर चल दिया. 


Fra उस दाग की ओर से दिमाग हटाना चाह 
[रहा था पर वह ध्यान से उतरता ही न था. 
इकेसा|ैसे नाक पर बैठी कोई हठी मकखी बारबार 
हटाने पर भी वहीं आ चिपकती है. 
दामोदर ने बलपूर्वक उस खयाल को 
भाग से बाहर निकाल दिया. सोचने लगा 
घर जा कर वह अपनी पत्नी को खूब 
षिटकारे लेले कर अपनी चतुराई की बात 
„लीला सुन कर कितनी प्रसन्न 


| दामोदर ने घर में कदम रखा तो उस 
देखा कि लीला बहूत ही गमगीन बैठी है. 
का सारा उत्साह जाता रहा. दामोदर ने 
भरण पूछा तो लीला धाड़ें मारमार कर रो 
WW. सिसकियों के बीच उस ने बताया कि 
NEAR को पुलिस ने पकड़ कर हवालीत 


fe i 


p” pares rT RET Tai eh ware ae Oe ee 
गकि सचम्‌काइछछ BA Anve-Saihaj FouNUROrRChEnABizind eGangotri »* 


दामोदर सत्र रह गया. राजकमार 
दसवीं में पढ़ने वाला उस का बेटा था. 5 
दामोदर ने आकुलता से विधरण पूछा. 
लीला ने बताया कि कालिज के पास सैकड़ों 
लड़के Sata! की बसें रोक कर उन पर ` 
पथराव कर रहे थे. पुलिस आई तो सब 
भाग निकले. राजकुमार उस समय स्कूल से 
लौट रहा था. पुलिस वालों ने दोचार दूसरे 
लड़कों के साथ उसे भी पकड़ लिया. रूलाई 
रोकने की असफल कोशिश करते हुए 
ना बोली, "मेरा लाल एकदम निर्दोष 

"n 

दामोदर को लगा कि एक काला सा 
दाग है जो निरंतर फैल रहा है और उसे 
चारों ओर से जकड़ रहा है. जैसे स्विच दबा 
कर खट्ट से अंधेरा कर दिया जाए, ऐसे ही 
उस की आंखों के आगे एकाएक अंधेरा छा 
गया. गिरते हुए दामोदर को संभालने के 
लिए लीला ने जो चीख मारी, वह भी 
दामोदर को सुनाई नहीं दी. ° 


8 अंक 
आप को कैसा लगा? 


सरिता आप ही के लिए प्रकाशित की 
जाती है. हम पूरीपूरी कोशिश करते हैं 
कि सरिता का प्रत्येक अंक आप की रुचि 
के अनुसार. रहें और उस से आप को 
अधिक से अधिक संतोष हो और वह आप 
की प्रिय पत्रिका बनी रहे. 
कृपया हर अंक पर अपनी राय 
भेजिए. कौन सी रचना आप को पसंद 
आई, कौन सी नहीं आई. आप किन 
Prout प्रर लेख और कहानियां पढ़ना 
चाहेंगे. हम आप की आलोचना और 
सुझावों का स्वागत करेंगे. अपनी 
आलोचनाएं व सुझाव निम्न पते पर wa: 


सरिता, द 
ई-3, दिल्ली प्रेस, झंडेवालान एस्टेट, 
नई दिल्ली-110055. 
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में 22 वर्षीय विवाहित सुरक्षा बल में 
कांस्टेबल हूं. समस्या यह है कि मेरे भीतर ही 
कोई दोष है, जिस के कारण संतान नहीं हो 
सकती. इतनी दवा ली, पर लाभ न हुआ. मं घर म 
अकेला लड़का हूं. हमारा बंश कैसे चलेगा? कई 
बार मन करता है कि आत्महत्या कर लूं. बताइए, 
क्या करूं? 

जब डाक्टरी मुआयने से पता चल गया है कि 
आप के संतान नहीं हो सकती तो फुजूल दवा खान 
से क्या लाभ है. आप चाहें तो कहीं से बच्चा गाद ल॑ 
कर अपना वंश चला सकते हैं. . 

मैं 18 वर्षीया लड़की हूं. हाथपांव पर घत्ते 
बाल हैं और शादी होने वाली है. डर है, शादी के 
बाद मेरे हाथपैरों से मेरे पति घृणा न करें. मेरी 
सहेली ने वैक्सिग व इलेकट्रोलि्षिस के वारे में 
बताया है, वया करूं? 

हाथ व पैर के लिए वैक्सिग ही सर्वोत्तम 


विधि है. आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में जा कर' 


वैक्सिग करवा लें, हाथ व.पैर अच्छे हो जाएंगे. 
. मेरा 20 वर्षीय भाई विज्ञान का छत्र है. क्रई 
बार उस की कमीज पर खून के धब्बे नजर आते 
हैं. पूछने पर कहता है कि एसिड के धब्बे हैं जो 
त्वचा के संपर्क में आने से खून के धब्बे नजर आते 
हैं. मुझे शक है. कृपया बताएं क्या कोई एसिड 
ऐसा होता है जिस का खून जैसा रंग हो जाए. मुझे 
लगता है मुझ से वह कुछ छिपा रहा है, शीघ्र 
समाधान करें. 
कोई भी एसिड ऐसा नहीं होता जिस का रंग 
त्वचा के संपर्क में आने से लाल हो जाए, शायद 
आप को ज्ञात हो कि एसिड कोई भी हो कपड़े पर 
पड़ते ही कपड़ा जल सा जाता है. लिहाजा एसिड से 
कपड़े पर कोई धब्बा नहीं लगता बल्कि उतना 
कपड़ा जल जाता है. इसलिए. भविष्यं में जब भी 
ऐसा दाग नजर आए तो आप उस धब्बे को डाक्टर 
को दिखा कर पुष्टि करवा सकती हैं, इस बीच भाई 
को अपने तरीके से विश्वास में ले कर सब कुछ पूछ 
| सकती हैं z 


and eGangotri 


याद रखिए, फटकार से नहीं 
समस्या सुलझा सकती हैं 
कि ये लाल निशान इंजेक्शन 


| 


॥ जाती हैं, 


क्योंकि वंह यह जानता है कि विवाह संभव नहीं है 
आप को उस में मात्र विपरीत सेक्स का आकु 
नजर आता है और इसलिए आप उस के 
बेचैन हैं. वरना शादी के लिए वह भी घरवालों 
समझा सकता था. अब स्थिति यह है कि आष 
अपना विवाह कहीं अन्यत्र कर सकती हैं. आपके TATE 
बीच जो रिश्ता है, उस का कोई महत्त्व नहीं है.जे | 
अब तक घटित हुआ वह क्षणिक सम्मोहन द्र | 
हआ. इस से विवाह पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ेग || 
लेकिन भूल कर भी अपने पति से इस का कि | ‘as 
करें, वरना जीवन दूभर हो जाएगा. | 

मेरे मुंह पर जलने से चार काले 


: गए हैं जो देखने में बहुत खराब लगते है. 


उपाय बताइए जिस से चेहरा सुधर जाए. 
आप के निशान किसी घरेलू इलाज 
नहीं होंगे, आप किसी भी बड़े हस्प 
प्लास्टिक सर्जरी विभाग में अपनी प्ता ||| 
सर्जरी करवा, लीजिए, इस का एक मर गा 
इलाज है. त पह _ || रेल 
चाहिए, युवकों को नहीं. 
मैं राजस्थान का रहते बाला बले | प 
कारण विकलांग युवक हूं, कई at 7 केशा 
हे कि विकलांगों के खेले 
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र में कहां से सूचना प्राप्त करू? 
T में निम्न स्थार्नों से सूचना प्राप्त 


निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर 
निदेशक. समाज कल्याण विभाग, केनिग 
गांधी मार्ग, नई दिल्ली 

# 19 वर्वीया अविवाहिता हूं और थोड़ी 
भी हूं. समस्या यह है कि मेरे पेट के निचले 
हरसे, पीठ के निचले हिस्से और स्तनों पर भी 
रंग की धारियां हो गई हैं, शीघ्र विवाह भी 
बाला है. कहीं मेरे पति गलत न AA. क्या 


कई बार माहवारी होने के कुछ समिय बाद ये 
| टकी सी धारियां शरीर के इन हिस्सों पर हो 
। उवी हैं, अगर आप को लगता है कि ये बहुत 
| जादा हैं तो आप किसी स्थानीय लेडी डाक्टर की 
५ || गय ले सकती हैं. विवाह के बाद यदि पति कोई 


के सिकड़ने व फैलने से होते 
में 13 वर्षीया लड़की हूं. मेरे हाथों में 


बलियो है, एक हाय लुंज भी है, पेर ठीक है. में 
लेके | तवी कक्षा में पढ़ती हूं, वहां ठीक पढ़ाई नहीं 
।| होती. कूपया कोई ऐसा स्कूल बताएं जहा 


॥ अरपाहिजों को पढ़ाया जाता हो और साथ में 


चूँकि आप ने अपनी पसंद के शाहर या प्रदेश 
||. नाम नहीं लिखा है इसलिए राज धानी के ऐसे 
| स्कूल का पता दे रहे हैं जिस में होस्टल भी है. 
होस्टल फार फिजीकली हैंडीकैप्ड, ए 
ब्लाक, जनता क्वार्ट्स, जहांगीरपुरी, दिल्ली- 


मैं 23 वर्षीया विवाहिता हूं. शादी को आठ 
हो गए. एक सात साल की लड़की भी है. मेरे 

| | ते दूसरा बच्चा नहीं चाहते पर में चाहती हूं. 
| मने कापर टी लगाए चार साल हो गए पर कापर 
| aaan नहीं. आप की पत्रिका में पढ़ा कि इस का 
| | असर ढाई साल तक रहता है तो पति से कहा इसे 
लवा दें पर वह टाल जाते हैं. कापर टी लगने 

|| बाद भी, शायद इस का असर कम हो यया वा 

पच बार गर्भवती हुई और पति ने गर्भपात 

दिया. अब मैं कापर टी के साथ गर्भवती 


MST को कापर टी के वारे में कॉफी . 
गलतफहमी है. कापर ठी लगे होने पर यदि गर्भ s 
ठहर जाए तो इस ळा अर्थ है कि कापर टी या तो 
ही नहीं, या बेकार हो गई, वैसे गर्भपात के समय 
कापर टी भी निकाल दी गई होगी. अब जब आप | 
के कापर टी है ही नहीं तो गर्भ कभी भी ठहर सकता 

में 25 वर्षीया विवाहिता हूं. सात वर्ष पूर्व | 
शादी हुई थी. समस्या यह है कि पाति मुन्न से 
जबरदस्ती यौन संबं ध करते हैं और मुझ से मदद 
भी मांगते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते. शुरू | 
में सहयोग दिया पर अब तनाव होता है, शर्म से | 
कुछ कह नहीं पाती, क्या करूं? j 
कुछ पुरुषों को जबरदस्ती में विशेष आनंद | 
आता है. हो सकता है आप के पति भी ऐसे ही हों. ' 
फिर भी यह निरंतर होना ठीक नहीं है, आप | 
सहयोग का अंदाज बदल लीजिए, मसलन कई 
बार रोमांच के क्षणों में स्वयं ही निमंत्रण दे डालिए, | 
हो सकता है इस से वह स्वाभाविक हो जाएं, आप 
इस बारे में किसी डाक्टर से भी बात कर सकती हूं. 
मैं 19 वर्षीय इंटर का छत्र हूं. समस्या यह 
है कि किसी श्री महिला या सहपाठिनी या अन्य | 
किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं कर | 
पाता. तभी सब मुझे डरपोक कहते हैं. यह | 
शर्मीलापन कैसे खत्म करूं? ठीक से मजाक भी | 
नहीं कर पाता, डर है कि उलटासी धा बोल गया 
तो लेने के देने पड़ जाएंगे. बताइए कया करूं? | 
आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लड़का- | 
लड़की के व्यवहार में अंतर नहीं है, आप मजाक 
की बात ही क्यों सोचते हैं, कोई छोटीमोटी बात 
कर के हिम्मत जूटा सकते हैं. किसी भी गंभीर 
विषय पर बात करें. एकदो बार में ही आप की | 
शिकायत दर हो जाएगी. लड़कियां कोई कौतुक तो 
नहीं, फिर हिम्मत वाली बात कहां आती है. आप | 


स्वाभाविक रह कर बातचीत कर सकते है 
-कंचन ७ | 


= 


पाठकों ळी व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, 
पारिवारिक, कानूनी आदि समस्याओं के उत्तर इस | | 
स्तंभ में दिए जाते हैं. स्वास्थ्य संबंधी उत्तर 
संभव नहीं है. पत्र द्वारा उत्तर नहीं दिए जासकते: 
अपनी समस्याएं इस पते पर 
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= Tv विवाह स फि आत 
E 5 म विवाह सपनन कर दें, विवाह Gi 
~. “सहाग की रात 


भोजन के लिए लगभग हि 
„ (पृष्ठ 160 का शेषांश) 


लिया. उस के हां कहते ही राजे श ने दोनों का 
नाम व अग्रिमराशि दे दी. 
जब अचिता के मातापिता को मालूम 
हआ तो वे बहुत बुंबलाए. पर वे जानते थे 
कि उन का क्रोध व्यर्थ और बेमानी था. सून 
कर उन्होंने न तो सहमति दी और न ही मना 
किया. अचिता उन का मुंह देखती रही और 
„ अंत में उन की चुप्पी को सहमति मान कर 
चली गई. 
इस भ्रमण के दौरान अचिता और 
राजेश ने बहुत आनंद उठाया. प्रेमी युगल के 
रूप में उन की एक अलग पहचान बन गई. 
संगीसाथियों ने उन्हें सिर पर उठाया और 
स्त्रियों a लड़कियों ने तो अचिता का मन 
जीतने का मानो एक प्रण ले लिया था. अनेक 
मुद्राओं में स्थानस्थान पर उन के चित्र खींचे 
गए, जो बाद में एक प्रे अलबम में भी न 
समा पाए. राजेश और अचिता यथार्थ में ही 
स्वयं को पतिपत्नी समझने लगे. इस 
समीपता के कारण नोकझोंक होतेहोते दोनों 
में कभीकभी झगड़ा भी हो जाता था और 
फिर रूठने, मनाने का नाटक करना पड़ता 
था. जो भी हो, इस का भी एक विचित्र 
आनंद था. 
भ्रमण से लौटने के बाद दोनों की 
व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तुरंत 
ही विवाह करने का.निश्चय कर डाला. मां ने 
तिथि निकलवाई और अचिता के मांबाप को 
सूचना दे दी. 
विवाह हुआ, पर कोई धूमधाम या 
रौनक न थी. इस शादी की पृष्ठभूमि दूरदूर 
तक रिश्तेदारों में चर्चित हो चुकी थी, इस 
कारण दोचार लोगों को as कर कोई 
विवाह में नहीं आया. जो आया, वह भी 
पछताया, क्योंकि उन का कोई स्वागत 
सत्कार नहीं हुआ. मामूली सा मंडप बना 
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मौजूद ये. खाना क्री साह श कर 


कर दिया गया. 

वाबुल का घर छेड़ दिया । 
न क्रंदन. मां ने दिखावे के लिए आदि | 
गले लगाया. पिता ने दर से ही मिर a 
दिया. करुणा तो कहती थी fe हि | 
रूलाई छूट जाती है, पर अचिता न 
से तो आसू कोसों दूर थे. | 


far के बाद अचिता ससुराल पइ | 
सब ही कुछ तो जानापहचान ब" 
वह तो पहले ही इस घर का एक मदस्य 
चुकी थी. औपचारिकता के लिए साम 
आरती की थाली हाथ में ले कर वरवधक्ष 
स्वागतं किया. Sa 
सब लोग रात भर जागे थे. इस मम | के 
भोर हो चुकी थी. वधू का स्वागत कर के | 
जल्दीजल्दी सब लोग सोने का प्रबंध कर रे 
थे, अचिता को लोग भूल रहे थे. शा | 
सोचा होगा कि वह भी अपना कोना झू | 
लेगी. अंत में बैठक में ही सोफे पर पीठटिग्न | 
कर उस ने आंखें मूंद लीं. राजेश का क 
पता नहीं था. कोई खाली स्थान त पा कर वह 
मां के बिस्तर में ही लुढ़क गया था. _ 
खिड़की से झांकती सूर्य की किस | 
जब अचिता की पलकों पर पडी ते क 
हड़बड़ा कर उठ बैठी. आंखें मसल करम | 
देखा तो सबह के साढ़े नौ बज रहे | 
सोचने लगी कि राजेश को आ कर p 
जगाना चाहिए था. सब a AAT | 
व्यस्त थे. लगता नहीं था कि विवाह कब | 
नववधू घर में आई है. TNE | 
उस ने देखा तो राजेश को मां केविल i 
सोता पाया. अचिता ने उसे बकबीर | 
उठाया. f 
राजेश ने आंखें खोल कर 5 
बिखेरते हुए पूछा, क्या चाय लाई हैः 


~ r Ee os 


अचिता रसोई में चली गई. चाय बना 
| कुर एक प्याला राजेश को दिया और एक 
aa हाथ में ले कर उस के बराबर बैठ गई 
| “पता ही नहीं लगा,” राजेश ने कहनी 

A अचिता को दवाते हुए कहा, "और देखते 
| ही देखते हम दोनों पतिपत्नी बन गए,” 


TER "अच्छा, अचिता के स्वर में हलका 
Te | दा व्यंग्य था 
ce “आज तो उठने में देर हो गई. खैर 


वे | até बात नहीं, wet है. कल तो कार्यालय 
| जाना पड़ेगा. जल्दी उख्र देना. 

E "क्या? कल से ही कार्यालय जाओगे?” 
| अचचिता ने आश्चर्य से पूछ 


''हां, बहत काम जमा हो गया है. इ 
कई दिनों से मौजमस्ती जो मार रहा था 

"कहीं चलोगे नहीं? 

"क्या मतलब? 


'"शादी के बाद तो पतिपतली हनीमून 

के लिए किसी vers पर जाते हँ 
, | चूमतेफिरते हैं. ये दिन फिर लौट कर कब 
१ | आते हैं?” 


रा जेश खिलखिला कर हंस पड़ा, "देखो, 
रोमांस तो हम पहले ही लड़ा चुके हैं 

रहीं हनीमून की बात, सो कया हम लोग 
दक्षिण भारत के भ्रमण को नहीं गए थे? 
“दक्षिण भारत का भ्रमण? पर बह तो 

| शादी से पहले की बात है. और वह भी हम 


ne | लोग 20-25 लोगों के साथ थे. 

A अरे, उसे ही हनीमन मान लो न. अब 
al w है कहां मेरे पास? चलूं, नहाधो कर 
र क र होना है 

ai राजेश उठ खड़ा हुआ. अचिता राजेश 
s को विस्मय से देख रही थी. अचानक राजेश 
मकर | १३ कर कहा, याद है न, यार लोग रात में 
रप | उणे पर आ रहे हैं? जरा मजेदार खाना हो 


जाए 

अचिता सोचने लगी कि आज तो 
ही दिन है और दावत का भार भी उस 
at पर आ पड़ा है. क्या वह नववधू नहीं 


1 Samaj Foundati दिखाई h 
अभी mMigitized’by Arya j | 


CC-0. In Public Domain. Guruk 
w J ik tae a a 


===” PS 


ai and eGangotri e 
रहा है. न कोई सजावट 

“चहलपहल. बस, एक घर से निकल कर 
दूसरे घर में आ गई है. राजेश भी मानो ए 
दिन का नहीं बल्कि वर्षो पुराना पति है. क्या 
यह सब शादी से पहले समीपता हो जाने के 
कारण है? 

ननद और देवर कालिज जा चके थे 
राजेश वाजार से सामान लेने की सची ले 
कर चला गया. अचिता ने रसोई में ब्रांक कर 
देखा तो सास खाना बना रही थीं. वह 
मुसकरा कर बोलीं, “आओ बह, दालचावल 
Wa दिए हैं. राजेश आए तो गरमगरम 
फुलके सेक देना 
अचिता के दिल को धक्का लगा. 

समुराल में शादी के बाद पहला दिन और 
खान 4 बस दाल, चावल और रोटी. लगता 
था विवाह से पहले प्रेम करने और इस घर 
का सदस्य.सा हो जाने के कारण कोई तानक D 
सी औपचारिकता भी नहीँ निभाना चाहता. 


रा त का भोजन हो चका था, अचिताको 

काफी परिश्रम करना पड़ वा. यार लोब 
खापी कर मछ पर ताव दते हुए जा रहे ये 
ननद के साथ उस ने मेज साफ की . राजेश के 
कमरे से बहुत खटपट और तरहतरह की 
आवाजें आ रही थीं. लगता था, सुहागरात 
के लिए कमरा सजाया जा रहा है. एक 
आशा मन में जगी. क्या कहा था करूणा ने? 

ag.” सास ने पुकारा 
“जी, मांजी. 
बहुत देर हो रही है. जाओ, सो 

जाओ. हां, राजेश के लिए एक गिलास दूध 
लेती जाना.” 

अचिता फिर सोच में डब गई कि क्या 
दध भी उसे ले जाना पड़ेगा? चलो, यह भी 
सही. aad? हां, frag भी तो खाते हैं 
करूणा ने बताया था न, कि मितरई ही मिख्रई 
थी, उस कमरे में. शायद राजेश ले गया 
होगा. अब मैं दूध ले जा रही हूं तो मि्रई तो 
वह लाएगा ही. एक फीकी मुसकान उस के 
अधरों पर मचल गई. 

जैसे ही अचिता ने कमरे में पैर रखा, 
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...यूरोप में देखने योग्य स्थानों में 
मुख्यतया गिरजाधर एवं हवेलीनुमा 
इमारतों में सजे संग्रहालय है. परन्तु 
स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक छटा, 
वेनिस की पानी की सड़कें, लंदन 
के बाजार, जरमनी का आधुनिकी- 
= एवं पेरिस का फैशन भी 
हृदय पर अपनी न भूलने वाली 
छाप छोड़ देते है... आपकी यात्रा 
सुखद बनाने के लिये प्रस्तुत 


दिल्ली बुक कंपनी 
एम- 12,कनाट सर्कस, नई दिल्ली. 
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कमरा, जहां वह बीसियों गरदी > 
वही पलंग, वही तसबीरें, वही चुकी ब 
कोई सुगंध, न गुलदस्ते, कही हीर f 
संगीत. करूणा ने बताया aai Tr | 
कमरा व पलंग फूलों से सजा हआथा सत | 
कर द्वार पर ही उसके पेर तक पे 
“अरे, जल्दी आओ न” y ’ 
मालूम है, कल दफ्तर जाना है?” mah 
सुहागरात का पहला वाता, 
कहीं उत्साह, न उमंग. iaie r 
किसी ने कहा, परंपराओं को सख्त 
की तराजू में नहीं तोलना चाहिए. क 
मर्यादाएं, कछ परंपराएं ऐसी होती है गे 
सदा मन को गुदगुदाती रहती हैं, ह| 
संकीर्णता या रूढ़िवादिता नहीं aq 
चाहिए. 
“खड़ी क्यों हो?” राजेश नेप 
“ga. अचिता ने कहा, a 
“यह मां भी बस... मालूम तो है किए 
रात को दूध नहीं पीता. रख दो, सुबह च | ` 
बन जाएगी. m 
अचिता ने दूध का गिलास a दिय 
और बत्ती बुझा कर धीरे से राजेश के पर 
लेट गई. राजेश ने उसे एक बांह में त 
लिया. प्रथम स्पर्श? नहीं, यह प्रथम सा; 
नहीं था. यह एक परिचित स्पर्श बा, 
कारण उस के शरीर में कोई सिहर पब 
नहीं हुई. शरीर में बिजली के नंगे तार 
जाने से जो झनझनाहट पैदा होती है, 
चैसा अनुभव हुआ और न ही के ए | 
पीड़ा हुई. 
* राजेश की नाक हलकेहलके दब ए 
थी. बह गहरी नींद में सो रहा थ 
अचिता रात भर जागती bs g 
क्या कहा था करुणा ने! a 
“सुहाग की रात सजनी, a 


~ xs E | | | | | | ३६] 


तोरे नयना? T शादी केद 
की आंखें सूखी थीं, पर (रकिरा ह ए. 
थीं. शादी का मजा ही किरकिरे i} 


था. ot 


k =e a 
बाला | THA कन्हे 
ca [नमातानिर्टेशक * राकेश रोशन 
| मंगीत : राजेश रोशन 
= मुख्य कलाकार : अनिल कपूर, माधुरी 


दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, faz, 
अमरीश पुरी, रंजीत, डा. श्रीराम लागू, 


ने नाल 
U| [द ताहिल और कादर खान. 
हे किँ : ne 
राम और श्याम' की नकल पर 
बह चा “फलम को मा ae 
बनी इस फिल्म को यादि मनोरंजन की 
aig) दण्ट से देखा जाए तो इसे कुछ हद तक 
ae मनोरंजक कहा जा सकता है. फिल्म का 
रत गीतसंगीत अच्छा है. छायांकन ate 
: रहित है, कछ सेट अच्छे कहे जा सकते हैं, 
मस! 
] ay मगर कहानी में कोई नवीनता नहीं है और 
J 


at आभिनय पक्ष भी साधारण है. तकनीकी 
m| इष्ट से फिल्म साधारण ही कही 
a eee 
i किशन और कन्हेया (अनिल कपूर) 
| जुड़वां भाई हैं. किशन की परर्वारश उस 
ad | की सौतेली मां कामिनी (बिद्‌) और मामा 
qi] गंदामल (अमरीश पुरी) करते हैं. ता 
कन्हेया Fadl के नौकर भोलाराम 
(सुजीतकुमार) के घर पलता है. बड़ा हो , 
हे कर कन्हैया आवारा नौजवान बनता है 
ga) उस से प्रेम करती है अंज (माधुरी 
गीती दीक्षित) और किशन एक गंवार युबक 
दर| Tm है. गेंदामल किशन की शादी 
॥ | राधा (Foren शरोडकर ) से कर देता है 


T A Kk wR आति उत्तम Kk KK उत्तम kk मध्यम ४ साधारण बेकार 


ऑर उम की मारी जायदाद हड़पने की 
याजना बनाता हे. वह किशन मे* 
जबरदस्ती जायदाद के कागळों पर 
अंगुठा लगवा कर उसे मारपीट कर नदी 
में फेंक देता है. उधर कन्हैया को 
असलियत मालूम होती है. वह किशन 
बन कर हवेली में आता हे और गॅंदामल 
और कामिनी के साथ वही मलक करता 
है जो वे कभी कन्हैया के साथ करते थे. 
किशन, जो मरता नहीं, बच्च जाता है. को 
भी कन्हैया इंद्र निकालता है. अंततः वह 
गेंदामल और कामिनी को अपने इरादों में 
नाकामयाब बना देता है. दोनों भाई 
अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुख से रहते 
लगते हैँ 

जड़वां भाइयों की कहानी पर अब्र 
तक न जाने कितनी फिल्में बन चकी हैं 
उन में से कछ ही सफल हो पाई हैं 
दरअसल इस फिल्म की पटकथा ठीक ढंग 
से लिखी गई टै पटकथा में कहीं लोच 
नहीं आ पाई है. इर्सालए इस में थोड़ी सी 
जान आ गई है 

फिल्म का निर्देशन अच्छा है. TA 
भी राकेश रोशन को अब्र निर्देशन का 
अच्छाखास्रा अनभव हो चक्रा हैं. उस न 
बी और सी क्लास क दशकों क लए 
फिल्म में ओड़ा सा सेक्स मसाला भी 
डाला हैं. शिल्पा शिरोडकर का उस ने 
झीनी साड़ी पहना कर झरने के नीचे ठीक 
उसी तरह नहलाया है जैसे राज कपूर न 
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from 'हज्जतदार' में माधरी दीक्षित ऑर 
MIT : चालू लटकझटक. À 


'गाम तेरी गंगा मैली' में मंदाकिनी को 
नहलाया था. 

फिल्म के संवाद कादर खान ने लिखे 
हैं. उस ने अपने लिए तो घटिया से घटिया 
संवाद प्रयकत किए हैं, शेष पात्रों के लिए 
जो संवाद लिखे हैं, बे भी साधारण स्तर 
के हैं. दो एक नृत्य तथा सेट अच्छे बन पड़ 


on 


आशभिनय की ator से अनिल कपूर ने 
राजकपर, देवआनंद की नकल की है. 
अपनी पिछली फिल्‍म ईश्वर में वह 

राजकपूर की एक्टिग की नकल करने के 
कारण चर्चा का विषय बना था. दर्शकों 
को बारबार नकलची एक्टिंग अच्छी नहीं 
लगती. माधुरी दीक्षित का चेहरा भारी 
हो गया है. वैसे आभनय उस ने खुल कर 
किया है. शिल्पा शिरोडकर भोली भाली 
लगती है, मगर सेकसी दशय देने में वह 
बहत आगे है. अमरीश परी ने अपने 
संवादों में पंजाबी भाषा का प्रयोगा कर 
थोड़ा बदलाव लाने की कोशश की हे. 
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क्रादर खान दर्शकों 

रहा हैं. उलटा उस की हरकतें oe 
लगती हैं, अन्य कलाकार साधारण ? | 
फिल्म का छायांकन अच्छा है | बिखः 
इंदीवर, अनवर सागर ने लिखे हैं, जिले 

राजेश रोशन ने अच्छा संगीत दिया है 


चार गीत अच्छे बन पड़े हैं और चत | तो छै 
निकलेंगे, ऐसी आशा है. S 


O इज्जतदार ॥ स्थः 


निर्माता : सधाकर बोकाड़ 
निर्देशक : के. बापेय्या 
संगीत : लक्ष्मीकांत प्यारलाल 
मख्य कलाकार : दिलीपकमार 
माधरी दीक्षित, अनुपम 
ईनामदार, शक्ति कपूर, भारती असर, || 
स्वप्ना, टीना घई और रघुबरन | 


देखने पर त 
चुके हैं औं 
चकती गा 


इज्जतदार' दें 
निर्देशक के. बापेय्या थक 
की निर्देशन देने की प्रतिभा चु 
है. कमजोर कथानक वाली 
दिलीप कमार के होते हुए 
रह गई है, लगता 


7 
yiz (शफी ईनामदार ) पार्टनर हैं तथा 
| दहरे दोस्त हैं. ब्रह्ममदत्त की बेटी सोन्‌ 
| (ध्वप्ना ) की मरजी के खिलाफ 


` agra ्रहमदत्त और प्रेमचंद को आपस में 
| | बड़वाता है, फिर प्रेमचंद की हत्या कर 
Gente को FAA देता हैं. वह किसी भी 
| हालत में सारी दौलत हाथियाना चाहता है 
सोनू की जेब इस बात का पता चलता है तो 
| वह उसे भी मार डालता है. प्रेमचंद की बेटी 
| प्रोहिनी (माधारी दीक्षित) को पाने के लिए 
| बह उस के पीछे पड़ जाता है. उधर इंद्रजीत 
क्री पहली पत्नी (टीना घई) से उत्पन्न उस 
का बेटा विजय (गोविंदा) अपराधी वन 
ay चरका होता है. वह मोहिनी से प्रेम करता है 
इधर ब्रह्मदत्त की सजा भी खत्म हो जाती 
है. बह विजय को रास्ते पर लाता है. दोनों 
ox | मिल कर इंद्रजीत को खत्म कर देते हैं 
+ feos की पटकथा काफी बिखरी- 
है. मध्यांतर से पहले तो 
> | अच्छीखासी बोरियत है. फिल्म में घटनाएं 
| तो हैं परंत उन में तारतम्य नहीं है. निर्देशन 
तो खैर घाटिया है ही, संपादन भी काफी 
| चराब है. संवाद भी ढीलेढाले हैं. फिल्म में 
जो गीत हैं वे ठंसे हुए लगते हैं. प्रासंगिक 
स्थिति से उन का कोई लेनादेना नहीं है 
अभिनय की ates से दिलीप कमार ने 
| निराश ही किया है. इस से पहले वह कानून 
| अपनाअपना' में दर्शकों को निराश कर 
| चुके हैं. ऐसी बकवास फिल्म उन्होंने साइन 


| अपने नाचगाने वाले अभिनय से आगे नहीं 
बढ़ पाया है. माधरी दीक्षित ने भी निराश 

| ही किया है. कहींकहीं उस ने विशेष कपड़े 
पहन कर शरीर के उभारों को दिखाने की 
कोशिश की है. रघबरन दक्षिण भारत का 
qa} श्लाकार है. अपनी आंखें झपकाने की अदा 
fet ) उस ने खलनायक बनने की असफल 


ae | गेशिश की है. फिलम का गीतसंगीत पक्ष 
द्रई | भी साधारण है o 


(eae bar Sampi Found 


कैसे कर ली, समझ में नहीं आया. गोविंदा 
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i निल्न Chepnai and eGango _ 
ह बारह महीनों में 
| औ ke सौतन की बैदी, अपने बेगाने 


ह बंटवारा, चांदनी, मैं आजाद हूं, 
चालबाज, मैं ने प्यार किया. 5 


| We यतीम, आसमान से ऊंचा, कहां है 
| कानून, रुखसत, प्रेम प्रतिज्ञा, रखवाला 
| जैसी करनी वैसी भरनी, बड़े घर की 
aa, हम भी इनसान हैं, ताकतवर, 
दाता, त्रिदेव, wafa, fast और 
— लव लव लव, जादूगर, एलाने 
जंग, कालाबाजार, 'शहजादे, परिदा. 
| कसम वर्दी की, अब मेरी बारी है 
भ्रष्टाचार, जख्म, रिहाई, आवारगी, 
| बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, जीने दो, 
बहूरानी. 


O फर्ज की मांग, प्रानी हवेली 
| हथियार, गैर कानूनी, नफरत की आंधी, 
| पांच फौलादी, हम इंतजार करेंगे. हलाल 
| की कमाई, राख, निशानेबाजी, पाप की 
सजा, बिल्लू बादशाह, क्लर्क, उस्ताद, 
इलाका, आखिरीबाजी, पांच पायी, 
| महादेव, पराया धर, गरीबों का दाता, 
| कानून की आवाज, गंज, जंगबाज़, 
सच्चाई की ताकत, सौ साल बाद, 
| आखिरी गुलाम, अभिमन्यु, नाइनसाफी 
खोल दे मेरी जुबान, हिसाब खून का, 
जेैंटलमैन, दोस्त, दानापानी, तूफान 
लश्कर, निगाहें, तू नागिन मैं सपेरा 
मोहब्बत का पैगाम, आग से खेलेंगे, 
सिक्का, गवाही, सिदूर और बंदूक, गोला 
वारूद, कानन अपना अपना, देश के 
EnS घबराहट, खोज, लड़ाई, पाप का 
अंत, घर का चिराग, जुर्रत, आग का 
गोला, प्यार के नाम कुरबान, महासंग्राम 

तकदीर का तमाशा, खतरनाक, विद्रोही 
अग्निपथ, मजबूर, जहरीले; TH, खूनी 
मुरदा, शानदार, प्यार का कर्ज i 
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सरकारी सेवारत, 3,000/-, शिक्षित परिवारीय 
कन्या हेतु सुयोग्य वर.लिखें : वि.नं. 7007, सरिता, नई 

दिल्ली-110055. 

कश्यप, कहार धीवर, 25, 150, एम.काम., 
पब्लिक स्कूल अध्यापिका, दिल्लीवासी, गेहुआं, 

_गृहकार्यकुशल कन्या हेतु कार्यरत, सुयोग्य वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 7008, सारिता, नई 
दिल्ली-110055. 

विश्वकर्मा, 22, 155 सें.मी. एम.एससी., 
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दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 7010, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 
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कन्या हेतु सनाढ्य या गौड़ ब्राहमण वर चाहिए. संपूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 7011, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 
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हेतु आवेदित, कुशाग्र बुद्धि, सामाजिक रीतिरिवाज 
के अनुसार विवाह हेतु योग्य वर चाहिए. जन्मपत्रिका 
सहित पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 7012, सरिता, नई 
दिल्ली -110055. 

गौड़ ब्राहमण, 21, 157, एम.ए., बी.एड., रंग 
साफ, स्लिम, सुंदर कन्या हेतु सरकारी सेवारत या 
इंजीनियर, सजातीय वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 7013, 
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उत्तर प्रदेश निवासी, कान्यकुब्ज ब्राहमण, 23, 
163, बी.ए. अध्ययनरत, गोरी, दुबली, पतली, 
मुद्‌भाषी, अल्पभाषी, सुंदर, पूर्णरूपेण घरेलू कन्या 
वास्ते किसी प्रांत के, कोई ब्राहमण, ब्राहमणोचित 
संस्कारमय परिवार का, पुलिस, सेना के किसी अंग, 

_ सिविल, फारेस्ट, बैंक, कालिज, ख्याति प्राप्त लिमिटेड 


X 186 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Foundation Gheritiestandte Gangir = 


वहेजविरोधी लड़का चाहिए 
अधिकारी, शीघ्र शादी. लिखें : वि न॑ tsar राजपत्रित 
नई दिल्ली-110055. I 

24, 155, मैट्रिक, अति संदर गृहकार्य 
संतानोत्पत्ति असमर्थ कन्दा हेतु योग्य बर निषुण, 
दिल्लीवासी को प्राथमिकता, लिखें - i 
सरिता, नई दिल्ली-110055. : 

32, 163 सें.मी., 2, 200/-, बरक 
निर्दोष तलाकशुदा, आत्मनिर्भर स्वतंत्र कार्यरत, 

कन्या : ape ' ब्राह्मण 
्यार्थ कार्यरत, कोर्ट मैरिज को सहमत विप 
उत्तम चयन हेतु. सविवरण लिखें : 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

26, 162 सें.मी. डबल एम.ए. झी 
साइकोलोजी, एम,एड., डिप्लोमा माक 
स्लिम, लंबी, गोरी, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष, संर 
सुशील, प्रतिभावान, वैश्य विश्नोई कन्या हेत mat 
वर चाहिए. विवाह सामान्य, जातिबंघन नहीँ त्व 
वि.ने. 7052, सरिता, नई दिल्ली-110055,. 

कूर्मि क्षत्रिय, 22 वर्षीया, 165 ash. 
एम.बी.बी.एस., इंटर्नीशप कर रही, मेधावी कया 
हेतु सजातीय, डाक्टर, इंजीनियर वर चाहिए. लिखें; 
वि.नं. 7053, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

मित्तल, 22, 148 सें.मी., बी.ए., Temin, 
सुशील, सुंदर, मंगली कन्या हेतु प. उत्तरप्रदेशीब, 
बिहार में स्थापित, शाकाहारी, Moia, | 
आत्मनिर्भर, सजातीय वर चाहिए. लिखें : बिज. | 
7054, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. | 

20 वर्षीया, जैन, 156 सें.मी., स्नातकोत्तर, | 
अत्यंत गोरी, इकहरी, स्मार्ट, प्रतिष्ठत mai | 
सुयोग्य वर चाहिए. उत्तम विवाह. लिखे : विर. | 
7055, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

अग्रवाल, गोत्र गोयल, 22, 163, एमएससी. 
(गणित), एम.फिल, (गणित), रंग साफ, गृहका 
लिपुण कन्या हेतु शिक्षित एवं प्रतिष्ठित पद पर 
कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. लिखें : विज. 156 
सरिता, नई विल्ली-110055. 

24 वर्षीया, 150 सें.मी., एम.ए., पी.एच ५ 
प्रतिष्ठित कुमाऊंनी ब्राहमण परिवारीय, w 
आकर्षक कन्या हेतु सजातीय, डाक्टर, wia 5 
प्रशासनिक अधिकारी, बैंक अधिकारी, 30 वर्ष तक 
का निर्व्यसनी बर चाहिए. कन्या के पिता- 
डाक्टर, उत्तम विवाह, प्रथम बार 
लिखें : वि.नं. 7057, सरिता, नई दिल्ली-110055., 

सुंदर, गृहकार्यदक्ष, 22, 157, Bi 
क्लास, सरल मृदुभाषी, अग्रवात तः. 

चाहिए. पूर्वपति 5 माह De E 
निस्संतान. लिखें : fai. 7058 J 
दिल्‍ली-110055. ` पंजाबी, रते. 

2514, 165, 2,500/ बी.ए, ` ` | 


1 


विनं, 7015 


1 4 
विन, 1016, s 


द कार्यरत कन्या हेत्‌ सजातीय वर चाहिए. 
fa. 7059, सरिता, नई दिल्‍्ली-116055. 
rere कोरी, 24, 152, गौरवर्ण, एम.ए. 
एड, दिल्ली प्रशासन विद्यालय में पी.जी.टी, 


if 900/- मासिक, frat आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर 
: Vea अधीक्षक, कन्या हेतु सुयोग्य गोप्य वर चाहिए. 
i #ह्तीवासी सी को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 7060, 
का नई दिल्ली-110055. 
& री, एम.एससी. कंप्यूटर साइंस में 
y , 23, 160, गौरवर्ण, इकहरी, गृहकार्यदक्ष, 
न £ संदर, प्रतिभावान कन्या हेतु सुयोग्य वर 
G चाहिए. लिखें : वि.नं. 7061, सरिता, नई 
|शरल्ी-110055. 
र [Cn 19, बी.काम., बी.एड., 158 सें.मी., 
र | स्लिम, स्मार्ट, सुदर कन्यार्थ सजातीय वर चाहिए. 
ग | तिखें : वि.नं. 7062, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
j जायसवाल, 25, 161 सें.मी., एम.ए., बी.एड., 
i | श्रापिका, 1,800/-, अति गोरी, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, 
3 | faiga परिवार कन्यार्थ उपयुक्त वर लिखें : वि.नं. 
र, | 1063, सरिता, नई दिलली-110055. _ 
i: ब्राहमण सरयूपारीण, 25, 153सें.मी., एम.ए., 
आशिक मांगलिक, गोरी, सुंदर, स्मार्ट, अमरीका 
i ग्रीनकार्ड धारक (1990) कन्या हेत्‌ साइंस ग्रेजुएट/ 
= पसटग्रेजुएट/इजीनिर्यारिग वर. 'शीघ विवाह, पूर्ण 
a | विवरण सहित संपर्क करें. लिखें : वि.नं. 7064, 
न | सरिता, नई दिल्ली-110055. 
23 वर्षीया, 160 सें.मी., गृहकार्यदक्ष, बी.ए. 
= | फाइनल में अध्ययनरत, गौरवर्ण, प्रतिष्ठित परिवारीय 
rt | नाई कन्या हेतु सजातीय, उच्च पदाधिकारी वर 
a | चाहिए. शीघ्र विवाह. पूर्वी राजस्थानी को 


| प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 7065, सरिता, नई 
मी. | दिल्ली-110055. 
। कूर्मी, गौरवर्ण, अतिसुंदर, स्नातकोत्तर, पाक 
| विशेषज्ञ कन्या 24, 165, हेतु सुयोग्य, सजातीय वर 
5 | चाहिए. लिखें : वि.नं. 7066, सरिता, नई 
| दिल्ली-110055. 


i, | 23, 157 सें.मी., स्वस्थ, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, 
री, | एमःबी.बी.एस. (अंतिम वर्ष), बिहार प्रदेशीय, 
पर, | पिता-भाई प्रथम श्रेणी पदाधिकारी, जाति गोंड, 
तक | mni स्वजातीय वर. सविवरण लिखें : वि.वं. 7067, 
भाई | रिता, नई दिल्ली-110055. 

रग | _ राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा प्रबंधक की 22 


| वर्षीया, एम.ए., गेह™आं रंग, आकर्षक नेननकश, 160 


हर॑ | AR., 45 किलो., वेश्य, मांगलिक, इकलौती बहन 
a| E सजातीय, सरकारी, बैंक सेवारत वर चाहिए. 
a, | MA: वि.नं. 7068, सरिता, नई दिल्ली-110055. 


सनादूय ब्राहमण, मांगलिक, 26 वर्षीया, 165 
। -मी., बी.ए., गृहकार्यदक्ष, सुंदर कन्या हेतु बाहमण 
| a चाहिए. लिखें : विनं. 7069, सरिता, नई 
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fn. सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ सजातीय, सुयोग्य 
वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 7070, सरिता, नई * 
दिल्ली-110055. a 

गोयल, बीसा अग्रवाल, 24, 157, एम.ए., HAT, 
सुशील, गृहकार्यदक्ष, प्रतिष्ठित परिवारीय क्या हदु 
सुयोग्य वर चाहिए. उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 
7071, सरिता, नई दिल्‍ली-110055. 

25 attr, 155 में.मी., बी,ए., बी.एड., 
गृहकार्यदक्ष, सुंदर, सरयूपारीण ब्राह्मण, कन्या हेतु 
सेदारत या स्वव्यवसायी, कुलीत द्वाहमण वर चाहिए. 
पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 7072, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

_ पंजाबी सारस्वत ब्राहमण, 26 वर्धीया, एम.ए., 
ATE., अध्यापिका कन्यार्य आधिकारी वर चाहिए. 
शीघ्र, उत्तम शादी. लिखें : वि.नं. 7073, सरिता, नई * 
दिल्ली-110055. 

मध्य प्रदेश पदस्थ केंद्रीय सरकारी ब्राहमण. 
अफसर की कन्या, शासकीय कालिज में प्रोफेसर 

(गणित), 23, 160, गोरी, सुंदर, इकहरा बदन, हेतु 
मध्य प्रदेश पदस्थ सजातीय, राजपत्रित अधिकारी 
बर चाहिए. लिखें : वि.नं. 7074, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

विहार (पटना) निवासी, बरहम भट्ट ब्राहमण, 24 
वर्षीया, एम.बी.बी.एस. (हाउस सर्जत) कन्यार्थ योग्य 
बर चाहिए. मेडिको/व्याख्याता/राजपत्रित पदा- 
fradi को वरीयता. उपजातीयबंधन नहीं. लिखें : 
वि.नं. 7075, सरिता, नई दिल्ली-110055- 

कान्यकुब्ज ब्राह्मण, 21 वर्षीया, बी.ए. 
अध्ययनरत, सुंदर कन्या हेतु कार्यरत वर चाहिए. 
जन्मपत्र विवरण भेजें. लिखें: वि.नं. 7076, सरिता, 

नई दिल्‍ली -110055. 

25 वर्षीया, गोयल, 150 सें-मी., एम.एमसी. 
(गणित), बी.एड., सदैव प्रथम श्रेणी, कानवेंट 
शिक्षित, सुंदर, गृहकार्यकुशल कन्या हेतु उपयुक्त बर 
चाहिए. उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. 7077, सारता, 
नई दिल्‍्ली-110055. 

20 वर्षीया, 162 सें.मी.., AT., पंजाबी, 
गौरवर्ण, अति सुंदर कन्यार्य प्रतिष्ठित वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 7078, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

मौर्य 20, 155 सें.मी., इंटर, गौरवर्ण, सुंदर, 
गहकार्यदक्ष कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 
7079, सरिता, नई दिल्ली-110055. a 

. 25 वर्षीया, 157 सें.मी., i, इंटर पास, 
ठाकुर राजपूत, तलाकशुदा (निस्संतान) हेतू सजातीय 


ax चाहिए. लिखें : faa. 7080, सरिता, नई 


दिल्ली-110055. im 
19 एवं 18 वर्षीया, गौरवर्ण, गृहकार्यीनपुण, 
बारहवीं की छात्राएं, जाति स्वर्णकार, पिता मध्य 
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जानि. प्रांत घं घन नहीं. सेवारत को प्राथमिकता. लिखें: 
`. प.न. 7081, सरिता, नई दिल्ल़ी-1100 
` > वर्षीया, बी.ए. (area), are गेहुआं रंग 
157 सें.मी., लंबी, छरहरी, तीखे नाकनकश 
| गहविज्ञाड, संगीत और कला में विशेष अभिरुचि 
i बाज्ली, स्वर्णकार क्या के लिए सजातीर्य, योग्य वर 
चाहिए. इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी को 
प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 7082 सरिता, नई 
दिल्ली-110055 
राजस्थानी, प्रतिष्ठित, उच्च व्यवसायी 
अग्रवाल परिवारीय, 23 वर्षीया, 155 सें.मी., 42 
किलो... स्वस्थ, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, आकषक 
व्यक्तित्व, उच्च नक्षत्री (बृहस्पति केंद्रीय), एम.काम 
फर्स्ट डिविजन, चार्टर्ड एकाउंटेंसी (इंटरमिडिएट 
उत्तीर्ण) अध्ययनरत कन्या हेतु अति सुंदर, सुयोग्य 
» सजातीय (सिहल गोत्र छोड़ कर), उच्च आधिकारी/ 
प्रोफेशनल/व्यवसायी वर चाहिए. वषांत तक 
बेहतरीन विवाह. विज्ञापन मात्र उत्तम चयन हेतु 
इच्छुक जन्मकुंडली, पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं 
7083, सरिता, नई दिल्ली -110055 
चौहान राजपूत, 26, 156 सें.मी., बी.ए., 
लिपिक, केंद्रीय कर्मचारी, स्लिम, स्मार्ट, सुशील 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सेवारत, गुण संपन्न वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 7084, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 
391 वर्षीया, अविवाहित, सामान्य जाति, 145 
सें.मी., रंग साफ, स्लिम, स्थायी सेवारत, 4,000/- 
| मासिक, म.प्र. निवासी हेत्‌ योग्य वर, अंतर्जातीय एवं 
निस्संतान विधुर भी विचारणीय. कन्या विवाहोपरांत 
| सर्विस छोड़ने हेतु बाध्य नहीं. सविवरण शीघ्र 
। आमंत्रित, लिखें : वि.नं. 7085, सरिता, नई 
| दिल्ली-110055. 
Ta 30 वर्षीया, 165 सें.मी., एम,ए., पंचायत 
| स्पेक्टर, बौद्धधर्मीय, मराठी भाषी, सुंदर, गौरवर्णीय 
| 
| 
| 
] 
| 


कन्या हेतु दहेजरहित प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी 
वर चाहिए. संपूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 7086, 
' सरिता, नई दिल्ली-110055. 

161, 26 वर्षीया, सनाढ्य ब्राह्मण, डबल 
एम.ए., बी.एड., गोरी, स्मार्ट, लंबी, आकर्षक 
व्यक्तित्व, शाकाहारी कन्यार्थ सुयोग्य, इंजीनियर 
प्रोफेसर, मेडिकल आफीसर, बैंक आफीसर इत्यादि 
सरकारी सेवारत, सनाढूय/गोड़ ब्राहमण वर चाहिए 
इंजीनियर को वरीयता. लिखें: वि.नं. 7087, सरिता 
नई दिल्ली-1100 

अग्रवाल, 2314, 170, सुंदर, स्मार्ट, स्लिम, अति 
आकर्षक, कानवेंट पढ़ी, एम.ए., गोल्ड मेडिलिस्ट 
प्रतिष्ठित, शिक्षित परिवार की कन्या हेतु वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 7088, सरिता, नई दिल्ली -110055 

24 वर्षीया, 164 सें.मी., कमि क्षत्रिय, 
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मासिक, कन्या हेतु वर चाहिए 
7089, सरिता, नई दिल्ली -110055 
वर्षीया वस्तुतः गोरी 
सुदर, 
ची.एड., 160, स्नातकोत्तर राय 


राजपूत कन्या हेतु उत्तम चयना: तः | ४ 
राजपूत, डाक्टर, इंजीनियर aon Rs वरोधी ॥ ब्री.काः 
श्रेणी अधिकारी वर चाहिए. लिखें ; fy a, प्रथम | आकर्ष 
सरिता, नई दिल्ली-110055 नें. 7090, | geal? 


विश्वासी,,वार्ट, ag स्वभाव अफसर 
गजेटेडु#अफसर, (आदी साधारण आर्मी) एपरफो | 
डाक्टर कोप्राक्षमिकता, लिखें : वि.न॑. 7154 mae 


नईदिल्ली-110055 है ४, 
| मानी उनी राजपत 33 x) एससी 


गौडूवार्ण/ सुंदर, स्लिम, गृहकार्य में दक्ष कन्या हे 
ata, कमाउंनी/गढ़वाली वर चाहिए, लिखें 


पूंजाबी vrat (भारद्वाज), राजस्थार 
निवासी, freetemey राजकीय सेवारत, त्रेत 


2,500/-, रंग गेहआं, सुंदर, सुशील कन्या हेत 
सजातीय वर चाहिए. उच्च विचारशील, बैंक | हकहर 
सेवारत, रेलवे या राजकीय सेवारत को प्रार्थामरकता, | म्ररका 
सेवा भारत में कहीं भी स्थानांतरित, शीघ्र विवाह, | चाड 
उपजाति पंजाबी (शर्मा) भी स्वीकार्य, लिखें: विन. | feet 
7156, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

18 वर्ष, 153 सें.मी., उत्तर बिहार fat, | कायर 
अग्रवाल गर्ग, इंटर, सुंदर, गुहकार्यदक्ष हेत्‌ शिक्षि. | सजात 
सुयोग्य, व्यवसाय/नौकरी, कार्यरत, सजातीय वर. | नई दि 
लिखें : वि.नं. 7157, सरिता, नई दिल्ली-110055, -- | = 

जैन, 25, 165, इंटरमीडिएट, दिल्ली निवासी, + शाका 
आकर्षक, गृहकार्य, सिलाई, कढ़ाई निपुण, मधुर वि.नं. 
स्वभाव, तलाकशुदा, निस्संतान कन्या हेतु ब | 
चाहिए. विधुर, तलाकशुदा स्वीकार्य. निस्संतान को 
प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 7158, सरिता, % 
दिल्ली-110055 " 

28 वर्षीया, 152 सें.मी., ग्रेजुएट, कायी 
2,700/-, सुंदर पासी अ. जाति कन्या हेतु वर चाहिए 
अच्छी शादी. लिखें : वि.नं. 7159, सरिता z 
दिल्ली-110055 

संदर, सशील, गृहकार्य में दक्ष, राजपूत का 
27, 160, एम.ए., हेतु वर चाहिए: लिखें: १% 
7160, सरिता, नई दिल्ली -110055 fi) 

सनाढूय, 22, 152 गौरवर्ण, एम.ए. ( 
बी.एड. अध्ययनरत हेतु सेवारत यूः सहित 
सुयोरय वर चाहिए. शीघ्र विवाह. बिव, | 
लिखें : वि.नं. 7161, सरिता वि | 

दिगंबर, जैन (नि 2 (चेहरे परी | 
(अंगरेजी), गृहकार्यनिपुण, ग 


विवाह 
दिगंबर जैन ही पत्रव्यवहार करें. लिखें 
| ब्रन. 7162, सारता, नई दिल्ली-110055. 

| ` राजपूत त्रिय, 20 वर्षीया, 160 में.मी,, 


भी | AE., इंगलिश मीडियम शिक्षा प्राप्त, स्लिम, 
m || आकर्षक, स्मार्ट, प्रतिष्ठित, उद्योगर्पात परिवारीय 
i, अरेलू व समझदार कन्याथ वर चाहिए. लिखें: वि न॑ 

| 63, सरिता, नई दिल्‍ली-110055 
f | 181/ वर्षीया, 163 सें.मी. बी.ए., अध्ययनरत 
| जौरवर्ण, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, एवमं संपन्न, कलकत्ता 


| निवासी, जैन दिगंबर कन्या हेत सयोग्य 
| स्वस्थ, सजातीय एवं आत्मनिर्भर, वर चाहिए. उत्तम 
द्िवाह. पूर्ण विवरण, व पारिवारीक विवरण सहित 


ता, 
el aca लिखें : वि.नं. 7164, सारता, नई 
i | दिल्‍्ली-1100 
a अरोड़ा, 30, 157, बी.ए., रंग साफ 
i गहकार्यनिपण, संतानोत्पीत्त असमर्थ कन्या हेतु 
. प्रजातीय वर चाहिए. एक या दो बच्चों वाले विधूर 
m | card. लिखें : वि.नं. 7165, सारता, नई 
तन | दिल्ली-110055 
हतु | अग्रवाल, 24, 165, हायर AFS, रंग साफ, 
ईक | इकहरी, गृहकार्यदक्ष, कन्या हेतु व्यवसायरत या 
ता, | सरकारी सेवारत, दहेजविरोधी, सजातीय वर 
ह, | चाहिए. लिखें faa. 7166, सरिता, नई 
ज. | दिल्ली-110055. 
वर्षीया, 150 सें.मी., एम.ए., माथुर 
मी, | कायस्थ, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु 
त, | सजातीय वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 7167, सारता 


र. नई दिल्ली-110055 
| संदर, गोरी, 24. 152, पीएच.डी. अध्ययनरत, 
| शाकाहारी, गौड़ ब्राहमण कन्या हेतु वर. लिखें 
धर | वि.नं. 7168, सारता, नई दिल्ली-110055. 
बर जैन मित्तल, 25, 157 सें.मी., गृहकार्यदक्ष, 
को | संतानोत्पात्त में असमर्थ, उ.प्र. निवासिनी कन्यार्थं 35 
बई | वर्ष तक संतानयक्त, fare या तलाकशुदा 
सजातीय, सुसंपन्न वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 7169 
G- | सरिता, नई दिल्‍ली-110055. 
ए. | दिगंबर जैन, 20, 162 (यू.पी.), गौरवर्णीय 
| सुंदर, स्नातक, गहकार्यनिपण, प्रतिष्ठित परिवारीय 
2 ` | कन्या हेतु सरकारी सेवारत, सजातीय वर चाहिए. 
इंजीनियर, बैंक अधिकारी, पी:सी.एस. अधिकारी को 
3 वरीयता. उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 7170, सरिता, 
| नई दिल्ली-110055 
k 18 वर्षीया, 158 सें.मी., वैश्य गोत्र सिंगल 
POET प्रोग्रामर, मासिक वेतन 15,000/-, कन्या हेतु 


5 इंजीनियर, डाक्टर, टेक्रिनकल शिक्षित अथवा सी:ए. 
i वर चाहिए. जो डेनमार्क में रहने का इच्छुक हो. लिखें 
4 RAJ GUPTA, KILDEAGER 59. 2700 
e COPENHAGEN. DEN MARK. 
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वर्षीया, अग्रवाल, एम.ए., एलएन.बी एंडबोकेट 
” 


सुयोग्य वर चाहिए&जातिबंधन नहीं. लिखें :“वि.न. 
7171 ea न्‌इ,ह्िल्ली-110055 


चाहिए 


25, 172 में.पी., 65 कि.ग्रा, =. 2,000/-., 
ग a 
दक्ष, पंजाबी कन्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 6968, सरिता, नई 
दिल्ली-110055, 
भूतपूर्व फौजी अफसर, अब मोडिको, 41 वर्य, 
181 á. लंबाई स्वस्थ, हसमुख स्वभाव को 
आवश्यकता z ऐसी युवती क्री जो सर्वप्रथम दोस्त, 
सुशील, स्वस्थ, स्वभाव से सुंदर, मृदभायी, गृहकार्य 
में दक्ष, सेवा भावना, प्रेम-सानुभूति रखने बाली, ˆ | 
साहमी, निस्संकोची, संकीर्ण, धार्मिक ani | 
विचारों से मुकत, बाल लंबे, थोड़ी अंगरेजी भाषा का | 
ज्ञान हो तो अच्छा है. गरीव येसहारा अवश्य | 
पत्रव्यवहार करें. युवती स्वयं पत्रव्शवहार करे | A 
RAJA SHARMA, P.O. BOX $175 STN— | 
F EDMONTON. ALTA, CANADA, T 6 
H4P1 
यादव, 25, 170, बैंक में परोद शनरी आधिकारी, 
सुंदर, स्वस्थ यवक हेत आति सुंदर, सा शिक्षित कन्या 
चाहिए. जाति कोई बंधन नहीं. प्रथम बार सविवरण 
लिखें : वि.नं. 6985, सारता, नई दिल्‍ली - 1 10055 
29 वर्षीय, 170 सेंमी.. TAT, स्मार्ट, 
प्रतिध्ठित, गोड़ ब्राहमण, उच्च व्यवसायी, bos हेतू 
अति सुंदर, सजातीय, साशिक्षित कल्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं. विज्ञापन उत्तम चयन हेत्‌, लिखें : 
वि.नं. 6991, सरिता, नई दिलली-110055 
हिद यवक, 22, 183. 5,000/-, धनी परिवार 
अपना मकान, अनशामित, स्वस्थ, संगीत में पारदर्शी 
लेकिन जन्म से एक आंख, हेतू अच्छी स्वभाव की 
आकर्षक कन्या, मामुली ती विकलांग भी स्वीकार्य. दहेज 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 6992, सारता, नई 
दिल्ली-110055 
जायसवाल, मांगलिक, 27 वर्षीय, 180 सें.मी 
ग्रेजुएट, कलकना में व्यवसायरत मध्यमवर्गीय. 
आमिष, निरामिष, छोटा परिवार, स्माट, सुंदर, 
श्याम वर्ण, व्यवसायी के एकमात्र पुत्र के लिए वधू 
चाहिए. दहेजबंधन नहीं. गोरी, सुंदर, पढ़ीलिखी 
गहकार्यदक्ष, मांगलिक हो या न हा जन्मपत्री के साय 
प्रथम बार में पर्ण विवरण साथ लिखें. विज्ञापन उत्तम 
चयन वास्ते. जायसवाल को प्रार्थामकता. 1लख 
वि.नं. 7025, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
कश्यप राजपत (महरा कहार धीवर), 
इंजीनियर (मेकेनिकल डिप्लोमा), 26, 165, 3,000 / ५ 


a 
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सभ्माननीय परिवार, हेतु सुंदर, स॒ुशिक्षित TE 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 7026 सरिता, नई 
दिल्ली-110055 

गप्ता, अत्ति संपन्न परिवारीय, 27, 166 
faae, रंग सांफ, श्रेष्ठ खानदान सव्यर्वास्थत 
ब्यवसाय, अच्छी मासिक आय चार अंकीय एवं प्रापर्टी 
बाले स्मार्ट, नवयुवक हेतु गृहकार्यदक्ष वधू चाहए 
दहेज एवं जातिबंधन नहीं लिखें : वि.नं. 7027 


सरिता, नई दिल्ली-1100 
27, 170, 1,200/-. बी.काम प्राइवेट नौकरी 


सदाचारी ब्राहमण युवक हेतु वधू चाहिए. बंधन नहीं 
लिखें : वि.नं. 7028, सरिता, नई दिल्ली-110055 

42. 3,000/-, केंद्रीय कायरत बिधि स्नातक 
तलाकशादा, (एक 16 वर्षीय पुत्र साथ), शाकाहारी 
हेत बध चाहिए. सीधीसादी मदभाषी, शाकाहारी 
आत्मविश्वासी, विधवा, तलाकशुदा शिक्षित 
बेसहारा, स्वयं निर्णायिका को प्रार्थामकता. जाति 
प्रांत, दहेजबंधन नहीं. बिना खर्चे की शादी. लिखें 
वि.नं. 7029, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055 

27, 168, कान्यकुब्ज ब्राहमण बी.टेक 
असिस्टेंट इंजीनियर (राजपत्रित) उत्तर प्रदेश (पिता 
राजपत्रित, प्रतिष्ठित परिवार) युवकार्थ अति सुंदर 
वधू. लिखें : वि.नं. 7030, सारता, नई 
दिल्ली-110055. 

निगम कायस्थ, झांसी मंडल निवासी, एम.ए 
6 बर्षीय, सेवारत, आय 1,500/-, हेतु शिक्षित वधू 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 7031, सरिता, नई 
दिल्ली-110055 

माहेश्वरी, 25, 168, 3,000/-, बी.काम., स्मार्ट 
यवक के लिए सुंदर कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं 
7032, सरिता, नई दिल्ली-110055 

सौम्य, शालीन, संस्कारित, न्यायाधीश युबक 
आंशिक विकलांग, दाहिना पांव पोलियो ग्रस्त, 25 
161, 3,200/-, हेतु सुयोग्य. वधू चाहिए. कोई बंधन 
नहीं. लिखें : faa. 7033, : सरिता, नई 
दिल्ली-110055 

He राजपूत, 21 वर्षीय, निजी व्ययसायरत, हर 
तरह से सविधासंपन्न लेकिन चलनेफिरने में असमर्थ 
रंग साफ, युबक हेत्‌ वध चाहिए. प्रथम बार में ही पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 7091, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

धोबी, 29, 170, अंगरेजी माध्यम शिक्षित, 
आय चार अंकीय, व्यवसायी/-सुंदरें = a 
पिता अवकाश प्राप्त केद्रीय सरकार कें एभा 
में प्रथम श्रेणी 4ीधिकारी,. हेतु सुंदर, सुशील 


Evra चाहिए, उत्तम तथा शीघ्र विवाह, n सै 
{धन नहीं. प्रथम बार में पूर्ण विवरण 
faq. 7092, सरिता, नई 
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है. कन्याएं इज्जतदार (चाहे गरीब 
सुंदर, समझदार, गृहकार्यदक्ष, पारिवारिक 
बाली होनी चाहिए. उचित Fe 
साधारण विवाह तीन कपड़ों में शीघ्र 
बसे Aai हिदी एवं पंजाबी भाषी देहलवी, ए 
भारतीय विचारधारा वाले, बहत 
संपन्न परिवार में मातापिता are h A 
प्रोफेशनल, 32, 178 सी, एवं 26, 18 सी तया 
निई बंधन नहीं. कन्या मुख्य, प्रथम बार ई. सविवरण 
पारिवारिक जानकारी, जन्मतिथि, ताजा a दिल्ती-1 
आवश्यक, इच्छुक परिवार अथवा कन्याएं Fae) 24 
विश्वास के साथ लिखें : DEAR PARE Nig, जिला मुः 
BOX 16363, ATLANTA, GA 30321, Use मासिक 
राधास्वामी, सत्संगी परिवारीय ऋवे, चाहिए 
(जिला) देहरादून निवासी, स्वव्यवसायरत, 24; 
वर्षीय, 168 सें.मी., बी.ए., गौरवर्ण, सुंदर, ब्राहमण| दिल्ली! 
भारद्वाज युवक हेत्‌ सुंदर, साशिक्षित, ब्राहमण बद्र, की 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 7093, सरिता, ऋ सिविल 
दिल्ली-110055 | 
विधुर, 26, 1,500/-, पुत्र 4 वर्षीय, गप्ता| प्रथम था 
निजी मकान, हेतु वधू. प्रांत, जातिबेधन नहीं| सरिता, 
घरजंवाई बन सकता है. लिखें : वि.नं. 7094, सारता] 3 
नई दिल्ली -110055. AE 
जैन ओसवाल, मैट्रिक, 27, 170 : विधवा, 
दिल्‍ली फर्म कार्यरत, निजी मकान बहादुरगई जातिबं 
हरियाणा, मध्य परिवारीय युवक हेतु सुंदर, शिक्षित| 7105, ' 
गहकार्यदक्ष, वधू सजातीय चाहिए. लिखें Z 
7095, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055 ‘Saal 
कॉर्मि क्षत्रिय, 40 वर्षीय, एम.काम., वैडमिटने| व्यवसा 
सर्वोच्च अधिकारी एवं स्वव्यवसायरत, मासिक आए ATTEN 
पांच अंकीय, अविवाहित हेतु 20-25 वर्षीया, कमे दिल्ली- 


कम इंटर, ग॒हकार्यदक्ष, सुंदर, सजातीय वधू चाह] क्‌ 
शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 7096, सारता उ 
स्थ 


दिल्ली-110055 

कमि क्षत्रिय, इंजीनियर आफीसर, 25 सुशील 
5,500/-, हैंडसम, स्मार्ट यवक हेत्‌ वास्तविक pn 
सुशिक्षित, स्मार्ट, आकर्षक 
सजातीय वध चाहिए. लिखें : वि.नं 
नई दिल्ली-110055 

कलकत्ता के हरियाणा प्रवासी गौड़ ( 
26 वर्षीय, ग्रेजुएट, व्यवसायी युवक हेतु 
चाहिए. लिखें : वि.नं 7098 
दिल्ली-110055 | 
28 वर्षीय जैन, हरियाणा निवासी, बी.ए.| यवसा 
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fai. 7100, सरिता, नई दिल्ली-110055 
qm 35, 165, 2,500/-, राजस्थान राजकीय 
परिवहन, डाइवर पद प्र कायरत TIE हत aq 
, दहेज अनावश्यक, लिखें : वि.नं. 7101 
नई दिल्‍ली-110055 
26, 160 सें.मी., निजी व्यवसाय, कलकत्ता में 
guar हेतू वधू चाहिए. दहेजबंधन नहीं 
gaai लिखें : वि.नं. 7102, सारता, नई 
फो दिल्ती-1100 
| 34, 165, एक पैर में नाममात्र कमी, एम.ए 
1६ जिला मख्यालय पर स्थायी सेवारत, वेतन 2,860/ 
Usa मासिक, जाट युवक हेत्‌ सुंदर सुशील, सुशिक्षित वधू 
पके। चाहिए. अन्य कोई बंधन नहीं. दहेजरहित, शीघ्र 
of द्रादा विवाह. इच्छुक लिखें वि.नं. 7103, सरिता, नई 
eet 110055 
mag, कमि क्षत्रिय, 27 वर्षीय, 162 सें.मी., स्नातक 
n मई सिविल इंजीनियर, शासकीय सेवारत युवक हेत 
मरयोग्य वधू. इंजीनियर, डावटर को प्राथमिकता 
गप्ता/ प्रथम बार में पूर्ण विवरण Ale लिखें: वि.नं. 7104 
नहीं| सरिता, नई दिल्ली-1100 
8 वर्षीय, राज्य कर्मचारी, पूर्ण एकाकी 
| ब्राहमण विधुर को जीवनसाथी की आवश्यकता हैं 
बिधवा, निराश्रिता, तलाकशुदा को प्राथामिकता. 
जातिबंधन नहीं. पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं 
क्षः 7105, सारता, नई दिल्ली -110055 
: वि, 26 वर्षीय, 167 सें.मी., अग्रवाल, गोयल, 
mam. (प्रीवियस), आकर्षक, सौम्य, निजी 
३ व्यवसाय, हेत्‌ सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष, वधू 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 7106, सरिता, नई 
३ दिल्ली-110655. 
कान्यकुब्ज ब्राहमण, 36 वर्षीय, 178 सें.मी. 
ता, % 3,500/- मासिक, इंटर, व्यवसायरत अविवाहित 
स्वस्थ, संदर, शुद्ध शाकाहारी युवक हेतु सजातीय, 
16 सुशील, गृहकार्यदक्ष वधू. भाई वरिष्ठ सरकारी बैंक 
क संदर|तया सरकारी प्रतिष्ठान में अधिकारी. पूर्ण विवरण 
wid लिखें वि.नं. 7107, सरिता, नई 
: दल्ली-110055 
44, 4,000/-, एकाकी अग्रवाल (कहीं भी रहने 
ranje तैयार) हेतु गरीब eT, जाति, आयु, एक बच्चा 
तीय ash aT, बं धन नहीं लिखें : वि.नं. 7108, सरिता, नई 
ता, #|िल्ली-110055 
अग्रवाल, 27, 165 सें.मी., एम.ए., इटावा में 
AT z उच्च आय, स्मार्ट युवक हेत्‌, पारवारीय, 
9 0004दिर, शिक्षित वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 7109, 
नई दिल्ली-110055 
32, 163, 3,500/-, भौरवर्ण, राष्ट्रीयकृत बैंक 
8 वर्ष पूर्च दाएं पैर में पैरेलाइसिस के हलके 
के बाद पूर्ण स्वस्थ, मांगलिक, श्रीवास्तव 


ATCT, 


200/ 


ESS 


= oe अ परिवार लड़के हेत शिक्षित (ण हाहा कार्य : 
a आवशयकता है igitized by Any Foundation nai दातवा > 
न्या i ag, 


नहीं. प्रथम चार में ही जन्मपत्री साहित पूर्ण विवरण 
लिखें: वि.ने. 7110, सरिता, नई दिल्ली - 110055 
दिगंबर जेन (अग्रवाल गोयल), 25, 172 
000 /-, ग्रेजुएट, सुंदर, स्मार्ट, निजी व्यवसाय, हित 
शिक्षित, सुंदर, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए 
लिखें : TH. 7111, मारिता, नई दिल्ली - 1 10055. 
. भट्ट ब्राहमण, 22, 162 सें.मी., रंग गेहुआं, 
बेसहारा युवक हेतु सुयोग्य, सजातीय वद्य चाहिए. 
जातिबंधन नहीं, प्रथम बार मविवरण लिखें : वि.नं. 
7112, सरिता, नई दिल्ली -110055 
_ बरनवाल, 26, 165, आकर्षक व्यक्तित्व, 
शिक्षित, स्वव्यवसायरत, वाराणसी पे निजी दौ 
आवास, युवक हेत्‌ प्रतिष्ठित परिवारीय, सुंदर, तीखे 
नाकनव श, गोरवर्ण, गहकार्यदक्ष, मधर भाषिणी की 
दहेज, जातिबंधन नहीं, शीघ्र लिखें : वि.नं. 7113, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

आदिगौड़ ब्राहमण, 28, 170, 4,000/-, मध्य 
प्रदेश विद्युत बोर्ड में इंजीनियर युवक हेतु मांगलिक 
वधू चाहिए. उपजातिबंधन नहीं, लिखें : वि.नं. 7114, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

27 वर्षीय, 176 सें.मी., अग्रवाल, दिल्ली मेँ 
सरकारी नौकरी, हेतु सुंदर, साशक्षित वधू चाहिए, 
लिखें : वि.नं. 7115, सरिता, नई दिल्ली -110055. 

वीसा अग्रवाल, 27 वर्षीय, जमीनजायदाद, 
थोक व्यापारी, हाल ही पत्नी स्वर्गीय, 4 वर्षीय एक» 
पत्र, एक पत्री, हेत इकहरी, सुंदर, सौम्य, संभ्रांत, 
सजातीय परिवार की वध चाहिए. दहेज का प्रश्न 
नहीं, कन्या ही मुख्य. कूपया लिखें : वि.नं. 7116 
सरिता, नई दिल्ली -110055 

गढ़वाली ब्राहमण, 26, 160, 2,400/-, उ.प्र 
सरकार सेवारत, इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन हेतु 
संदर, गढ़वाली ब्राहमण, शिक्षित कन्या चाहिए. 
सेवारत को वरीयता. लिखें: वि.नं. 7117, सरिता, नई 
दिल्ली-110055 

29, 173 सें.मी., बी.काम,, महेश्वरी, बड़ौदा 
निवासी, स्मार्ट, गेहुआं रंग, बजन 69 किलो., 
लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर युवक हेतु अच्छे 
चरिवारीय, संदर, सुशील कन्या चाहिए. दहजबधन 
नहीं. : Tan. 7118, Alea, नई 

दिल्ली-110055 

प्रतिष्ठित माहेश्वरी, 26, 160 ें-मी., बी.काम 

सरकारी प्रतिष्ठान में सेवारत, स्मार्ट युवक हेतु सुदर 
सुशिक्षित, सेवारत, दिल्ली निवासी वधू चाहिए 
लिखें : वि.नं. 7119, सरिता, नई दिल्ती-110055 
सक्सेना, 27, 154, 4,000/-, निजी व्यवसाय; 
दिल्ली में अकेला, हेतू सरकारी सेवारत, कायस्थ बध 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 7120. सारता, नई 
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a, 25, 178, बी.टेक., आई.आई.टी 

; यू.एस.ए., वर्तमान में बहराष्ट्रीय संस्थान 
La. में कार्यरत, युवक हेतु योग्य, सुंदर लंबी 

डुजीनियर, डाक्टर, एम.एससी. को 


ie Pager उत्तम चयन हेतु. लिखें : वि. 
í नई faeett- 110055. 
कान्यकेडज उपमन्यू, 26, 172, 3,000/-, 


रेलेपथ निरीक्षक, सिविल डिप्लोमा, स्नातक, 
आकर्षक सूक हेतु स्नातक अति संदर, सजातीय 
कन्या चाहिए, रेलवे में कार्यरत का वरीयता. eta 
विवाह, लिखें : वि.नं. 7122, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

sham, स्वर्णकार, 26, 157, 2,500/-, उ.प्र 
सरकार सेवारत, इंसट्रमेंट तकनीशियन हेतु सुंदर 
सजातीय, शिक्षित कन्या चाहिए. सेवारत का 
| वरीयता. लिखें : वि.नं. 7123, सारता, TS 


“ दिल्ली-110055. 7 
सारस्वत द्रम्मण, पंजाबी, 25, 158, 2,500/-, 
\ We सरका#सैवारत हेतु शिक्षित, सजातीय कत्या 
= Nw ay > वि.नं. 7124, सरिता, नई 
Pit 1100 
28, 165 सें.मी., एम.काम बीसा अग्रवाल 
सल गोत्र, मध्य प्रदेश निवासी, निजी व्यवसाय में 
le उच्च चार अंकीय आय, यूवक हेतु सुंदर 
adera, गहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. लिखें : वि 
425, सरिता, नई दिल्‍ली-110055 
नेत्रहीन यवक, 27, 157 सें.मी., एम.ए., संगीत 
शिक्षक, केंदीय विद्यालय (पंजाब में), वेतन 1,700/- 
हेत शिक्षित कन्या चाहिए. मामूली विकलांग 
(निस्संतान तलाकशुदा, विधवाएं भी, जाति, दहेज 
नहीं. लिखें : वि.नं: 7126, सरिता, नई 
दिल्ली-110055 
£ केंद्रीय सेवारत, 27, 168, 1,600/-, एम.ए 
शाक्य कुलीन नेत्रहीन युवक हेत्‌ मृदुभाषी 
विचारशील, साक्षर वधू चाहिए, कोई बंधन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 7127, सरिता, नई दिल्ली-110055 
नेत्रहीन, 35, . 180, 2,500/-, ÑU 
एलएल.बी., हरियाणा सरकार में Bara, स्थायी 
संपत्ति, हरियाण. ` ` तु वधू चाहिए; लिखें 
विन. 7128, सरिता, नई दिल्ली -110055 
कशवाहा, 2,600/-, 35 वर्षीय, स्नातकोत्तर 
माध्यमिक शिक्षक हेतु दहेज, बंधनादि मुकत 
सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 7129, सरिता, 
नई दिल्‍्ली-110055 
सुन्नी waters, 28, 175, 5,000/-, 
उत्तरप्रदेशीय, व्यापारी/मोटर भेकेनिक, को दहेज - 
विरोधी, सुशिक्षित कन्या चाहिए. सैनिक परिवारों 
` को प्रार्थामकता. लिखें : वि.नं. 7130, सरिता, नई 
दिल्ली-110055 
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लड़की, 15, 13, 9 लड़का 11 वर्ष 
निर्व्यसनी, संध्रांत परिवार 


टेलीफोन, व्यवसायी, आय पांच 
गृहकार्यदक्ष जीवनसंगिनी चाहिए, कराई 
विधवा, तलाकशदा संतानोत्पत्ति Fare 
भविष्य में संतान _ स असमर्थ 
आनच्छक चाहिए हे 

संतानोत्पत्ति असमर्थ तथा भविष्य में 
को/दहेज, जातिं धन नहीं 

7131, सरिता, नई दिल्ली -110055 | 

8,167 सें.मी अनुसूचित जातिमा 
चार अंकों में, विदेश में कार्यरत विर 
सुशील, गृहकार्य में वक्ष, स्टाफ नर्स ब 
सरकारी नौकरी शुदा, 30-35 वर्ष पक 
निस्संतान तलाकशदा तक की वि 

एदा, = ; 

सजातीय ही जीवनसोगिनी चाहिए. दिल्ली ao, 
हरियाणावासी को प्रार्थामकता. लिखे ; 7 
ADYVERTISER,P.0. BOX-35790,Jy] 
B.B. ALI, SULTANATE OF OMay | 

क्षत्रिय राजपूत (ठाकुर), बिहाखान 
वर्षीय, स्नातक, साइंस एवं ला, आकर्षक, tee 
167 सें.मी., सरकारी पदाधिकारी, मासिक ay 
6,800/-, शहर एवं देहात में मकान, जमीन, गे. 
पूर्व पत्नी की अक्षमता के चलते निन्संतान वरिप्र 
सजातीय, सुंदर, सुशील, शिक्षित, na 
गृहकार्यदक्ष ag चाहिए. दहेजर्राहित, शी 
साधारण विवाह माल्यार्पण से मंदिर में, प्रथम बार 
पूर्ण विवरण सहित लिखें : विज्ञापन उत्तम 
लिखें : वि.नं.7132, सरिता, नई दित्ती-1115 

24, 167, बंसल, रूपवान, गोरे, AE 
एलएल.बी., लियो प्रेसीडेंट, तीन फेटा, ह 
फार्म, प्लाट, दुकान, कोठी, कारें, आयकर दत 
वास्तविक संदर, गोरी कन्या. लिखें: विउ. T 
सरिता, नई दिल्ली #110055: 

23 वर्षीय, 164 सें.मी., ब्राहमण, मेरि 
बेरोजगार, सुंदर, स्वस्थ युवक हेतु कन्या है 
अभिभावक रोजगार में 
घरजंवाई बनना स्वीकार्य Bae Ss विवाह, 
नहीं, याद आवश्यक समझें. तो अदालती हि 
संभव/यवक स्वयं निर्णायक, विधवा, FATE | 
स्वीकार्य. लिखें : वि.नं. 1134 | 
दिल्ली-110055. 

ब्राहमण, 28 दिल्‍ली में अपना मकान, 
स्नातक, 3,500/-, राजकीय ae 
तलाकशुदा, हेतु केवल सुशील, स्वर अदालत 
सहमत चाहिए जातिबंधन नहीं तारत, 


oa 
Tah, 


स्वीकार्य: 1 वि.नं 7135, 
दिल्ली-110055 3 
23, 165 यी ईम 


शिक्षित 
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